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हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार 


(चिन्तामणि, कुलपति, सोमनाथ, मिखारीदात, प्रवापतसादि) 
दिल्ली विश्वविद्यालय को 
पो-एच० डी० उपाधि के लिए स्वोकृत प्रयन्घ 


डा ० सत्यदेव चोधरी 
शास्री, एम. ८ः (सस्कृत, हिन्दी), पी एक, डो. 
प्राध्यायक--द सराज कालेज दिल्लेश विश्ववियालय, दिल्ली 


(हन्दो-भनुसन्धान-परिषद, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
है के निमित्त दर हे 
सादित्य भवन (प्रा०) लिमिटेड; इलोहायाद 


द्वारा भर्काशित 


, प्रवम संस्करण : छ न श्षप६ ईसवी 


अंठारह रुपय 


मुद्रक--दििन्दी सादित्य प्रेस, कटरा, इल।दावाद 


हमारी योजना 


पहेन्दी रीति-परम्परा के प्रमुष्त शाचार्य” दिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌ 
प्रन्यमाला का सन्रहवाँ ग्रन्थ हे । दिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌, दिन्दी-विभाग, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय की ससया दे, जिएकी स्थापना अदवूबर सन्‌ १६५४२ 
में हुई थी। परिषद्‌ के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं हिन्दी बादमय-विपयक 
गरवेषणात्मक श्रनुशीलन तथा उसके फलस्वरूप आराप्त साहित्य का प्रकाशन । 

झच तक हिन्दी परिषद्‌ को शोर से अनेक मदच्यपूर्ण अन्ों का ध्रका- 
शुन हो चुका है। प्रकाशित ग्रन्थ दो प्रकार फे हँ-..एक तो वे मिनमें 
प्राचीन काब्यशातत्रीय अन्थों का दिन्दी रूपान्तर विस्तृत आलोचनात्मक 
भूमिकाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है, दूसरे वे जिन पर दिल्‍ली विश्व- 
विद्यालय की ओर से पी-एच० डौ० को उपाधि श्दान की गई है । प्रथम 
बग के भ्रत्तगंत भ्रकाशित अन्य हं--द्विन्दी क्ाब्यालकार सूत्र), 'ट्िन्दी 
बकोक्ति जीवित), अर्थ का काब्यशात्य!', “हिन्दी काब्यादर्शश तथा 
थअग्निपुएण का » काब्पशाजीप >माग ( हिन्दी अनुवाद )॥ अनु>- 
सम्धान का स्वरूप? पुलुतक में अतुसन्धान के स्तरूप पर ग्रण्पमान्य विद्वानों 
के निबन्ध सकलित है जो परिषद्‌ के श्रतुरोध पर लिखे गए थे | द्वित्तीय वर्ग 
'क.अन्वगंत प्रकाशित अन्य हँ--(१) मध्यकालीन हिन्दी कववित्रियाँ, (२) 
ईिन्दी नायक; उदुमवय और विकास, (३) सुक्रीमत और द्िन्दी सादित्य, (४) 
अपभ्रश साहित्य, (५) राघावल्‍्लम सम्प्रदाय ४ सिद्धान्त और सादित्य, (६) 
पूर की काम्यकला, (७) हिन्दी में अ्रमरगीत काब्य ओर उसकी परम्परा, 
४) मैयिली शरण गुप्त : कबि और मारतीय सस्कृति के श्राख्याता। इटी 
ब्गे के अन्तर्गत नर्वा अन्प 'द्विन्दी रीति-परम्परा के धमुख शआ्राचाय! श्राप के 
पांमने प्रस्तुत दे ) 

* परिषद की अकाशने योजना को काोन्वित करने में इमें हिन्दी की 
अनेक प्रधिंद भकाशन-सस्थाओं का समिय सहयोग प्राप्त होता रह हे । उन 
सभी के प्रति.हम परिषद्‌ की ओर से कृतज्ञता-शापन करते हैं 

दिछल्दै।दिवमाछ नगेम्द्र 
“दिज्ली विश्वविद्यालय, भ्रध्यक्ष 


दिल्ली | दिन्दी अनुसन्धान-परिपद्‌ 


लेखक की अन्य रचनाएँ--- 
भसारलीय काव्याग 
दिनदी याडमसय का विकास 
प्रतिनिधि कथदि 
इसारी मापा परम्परा 


विपय-सूची 


के. काथ्य का लक्षण और स्वरूप 


[ घ्वनिपूव वर्सी आचाय--मामइह (४२), दण्डी (४६), 
वामन, ध्यनिम्रवतंक श्ानन्दवर्दन (४८), ध्वनिपरवर्ती 
श्राचार्य--कुन्तक (५१), मम्मट (१२), विश्वताप (६०), 
जगनाथ (६१) ] 

(१) चिन्तामणि वा काव्यस्वरूप निरूपण 

(२) कुलपति का काव्यस्यरूप निरूपणु न्‍ऊ 

(३) सोघनाथ का काज्यस्वरूपनिरूपण 

(४) मिसारीदास का वाव्यस्वरूप निरूपण 


> श्ष्ठ 
भूमिका... ०५ ह%«... १ 
प्रायकथन, किस 332 ह 
सक्त-सूची ॥॒ डर ५5 ल्‍ . ७ 
अंपम अध्याय : जिपय प्रवेश ११-४४ 
संत्कृत-काव्यशाल््र का सर्वेक्षण श्र 
हिन्दी का रीतिकाल २४ 
सत्कृत के आाचायों और द्विन्दी फे रीविकाल्ीन आ्राचायों में 
उद्देश्य तया निरूपण-रैली की मिन्नता १५, 
रीति-परम्परा फे प्रमुख झाचाय॑ ।. २० 
अनुसन्धेय विषय पर उपलब्ध सामप्री का विध्वंगांपलोकन 
और भस्तुत प्रबन्ध फी द्ावश्यकता २४ 
प्रस्तुत प्रचन्ध की विपय-मिरूपण-प्रणाली, विशिष्टता 
ठया मोलिक्ता रह 
विवेच्य झाचारयों का जीवननूत्त है 
विवेब्य ग्राचायों के उपलब्ध ग्रन्थों का पण्यं विषय ३५ 
ड्वितीय अध्याय : फाव्य ४५-१२४ 


वृष्ठभूमि--सस्कृत-काब्यशार में काबन्य का लक्षण और स्वरूप ४४-६६ 


६्प्‌ 
७२ 


प्य्र्‌ 


( ८) 


(४) प्रताप साद्दि का काव्यस्वरूए-नि रूपण घर 
तुलनात्मक सर्वेक्षण घर 

ख. काव्यददेतु 
एष्ठभूमि--संस्कृत-काव्यशास्र में काव्यहेतु का स्वरूप ८६-६७ 
(१) इलपति का काब्यदेदु-निल्‍ूण ६७ 
(२) शोसनाय का काब्यदेदु-निरूपण ६६ 
(३) भिखारीदास का क्ाव्यहेतु-निरूपण १०१ 
(४) प्रतापसाह का काव्यहेतु-निरूपर श्ण्व 
दलनाक्षक य्बनज्षण १०६ 


ग. काव्य-प्रयोजन 
पृष्ठभूमि--तंत्तत-काब्यशणास्त्र में काव्यपरयोजन की स्वरूप 7 १५६-३१४ 


(१) कुलपति का काव्यप्रयोजन-निरूपण ११ 
(२) णोमनाथ का काव्यप्रयोज्ञन-निरूपण ११६ 
(३3) मैखारादास का काव्यप्रयोजन-निरूपण ११७ 
(४) प्रवापणाहि का काव्यप्रपोजन-निरूपर | ३२० 
छुलनात्मक सर्वेक्षण ११३ 
वतीय अध्याय शब्दशक्ति । +. ११४-१८० 
पृष्ठभूमि--सं छकृत-काव्यशारत्र में शब्दशक्ति-निसूपण: १२५-१४७ 


[ खोत : व्याकरण (११५); शंस्कृत-कान्यशास्त्र (१२५७)... 
ध्वनिपूर्वर्दी आचार्य (१३९), आंत्न्दबरू५ “ता 
घ्नियदर्दों, आचाय (११५), ध्वर्िविरोशी अआचोद॑ 
और ब्यज़ना की स्थापना (१३६)--;अभिषावाद और 
तातयवाद (१२७)। लशणावाद (१४३) अवआनवरांद' 


(९४१) ] 
(१) चिन्तार्माण का शब्दशक्ति-निरूपण हम 
(२) कुलपति का शब्दशक्ति-निरूपएं..' "१४२ 
(३) सोमनाथ का शब्दशक्ति-निरूपण ५४६. 
[ डोमनाव से, पूवं--देव | सोमनाथ ] लटक 
(४) मिखारीदास का शब्दर्शाक्त-निरूपण दा 
3) प्रदापह्ाई का शब्दशाकि-निल्यण जे 


ठुलनात्मक सर्देत्तण | श्८र 


€ ६ ) 
चतुर्थ अध्याय * घनि और गशुणीमृतव्यंग्य १८४-२२७ 


पृष्ठभूमि--संस्कृत-काब्यशाह्र में प्वनि ओर गुर्याभृतन्यग्य का 
निरूपण शष्च४-१६० 
[ ध्वनि शब्द के विभिन्न अर्थ; ध्वनि का स्वरूप; 
रसध्वनि और काव्यशास््लनोय व्यवस्था ] 


(१) चिन्तामरणि का ध्वनि-निरूपण श६० 
(२) कुलपति का घ्वनि-निरूपण श्ध्द 
(३) सोमनाथ का ध्यनि-निरूपय हि २०१ 
[ छोमनाथ से पूब--देव, सूरतिमिश्र श्लौर श्रीपति । 
सोमनाथ ] 
(४) भिखारीदाछ का ध्यनि-निरूपण रण्रे 
(४) प्रतापसाहि का ध्यनि-निरूपण रश्२ 
»[ प्रतापसादि ,से पूव--जनराज, जंगतधिंद और रणधौोर 
सिर ] मवाप्सादि 
छुलनात्मक सर्देक्नण, |, २१७ 
(१) कुलएति स्पा गुणीभूतव्यग्य-निसूपश श्श्ध्र 
[कुलपति से पूबं--चिन्तामणि | कुलपति ] 
२) सोमनाप का ग़ुरणीभूतब्यग्य निरूपण र्रर 
सिमनाप से/यूबं--सरतिमिश्र और श्रीपति ) सोमनाथ] 
३) पिखारीदास का शुझीभूतव्यम्य-निरूपण २२७ 
(४) भप्रतापवाहि वो गुणीभूतव्यग्य-निरूपण रश्र 


ई मतापदाद्दि से पूबव--जनराज झौर जगतर्सिंद । 
5 प्रतापसाद ] 


सदुलनात्मक सर्वेक्षण २३७ 
“पंचम अध्योय : रस, २३८-१६६ 
लृष्ठभूमि-- संस्कृत-का व्यशास्त्र में रस-विवेचन र्इद-र्दन 


[ मरत मुनि और रस (२३८), भरत-सत्र के व्याख्याता-- 
मद्न लोललट (२४२), शकुक (२४८), मद् नायक (२२२), 


( १० ) 


अमिनवगुस (२५४), अ्रलंकार-सम्पदाय और रस 
(२६३), ध्वनिसम्मदाय श्रौर रत (२७५) ] 
(१) चिन्तामणि का रस निरूपण 
[ चिन्वासयण से पूब--केशव | 
चिन्तामणि--ध्यनि और रखादि, रस की अभिव्यक्ति, * 
रखामिव्यक्ति फे साधन,नवरत, भाव, रसखाभास, 
भावाभासादि, उपसंद्दार ] 
(२) कुलपति का रस-निरूपण श्ध्छ् 
[ इलपति से पूबं--तोप, मतिराम । 
कुलपति--माव, रसाभिव्यक्ति के साधन; 
रसामिव्यक्त और रस का स्वरूप, नवरंस और 
भाव आदि का स्वरूप, शान्त रस श्रौर उसकी 
समीक्षा (३०८), उपरुद्ार ] 
(३) सोमनाथ का रस-निरूपण _ ११६ 
शिम्रनाथ से पूब--देव । 
सोमनाथ--माव, रसामिव्यक्ति के सांघन, नवरस 
थ्रोर भावादि का निरूपण, शुृज्जार का रस- 
राजतल (३२७), उपसद्दार | 
(४) भिखारीदास का रस-निरूपण ३३६ 
[ मिखारीदास से पूव--गयोविन्द और रखलीन । 
भिखारीदास--स्यायिभाव, राह्दय और रस की 
अमिव्यक्ति, रसामिव्यक्ति के खांघन, रण, भाव 
आदि और रसवृत्तियों का निरूपण--अ्रुगार रस,- 
भ्रृज्नारेतर रस, भाव, रखाभांस शआादि, रसवृत्तियाँ, 
उपयसंहार 
(४) प्रतापतादि का रस-निरूपण ३५७ 
प्रताएसादि से पूयं--पद्खा कर और बेमीपवीन । 
प्रतापसाहि--भरतसूत्र के चार व्याख्याता, रस का 
स्वरूप, रछ, भाव आदि, उपस्ंदर ] 
हुलनात्मक स््वेक्षण : श्ध्च८ 


शुप्प० 


( ९११ ) 


पष्ठ अध्याय: नायकनतायिका-भेद ३७०-४७३ 
पृष्ठभूमि--संस्कृत-काव्य शास्त्र में नायक-नायिका-मेद-निरूपण ३७०-०४१३ 


[नायक-नायिका-मेद-निरूपक श्राचार्य और पअम्य, प्रमुख 
काव्यशा स्त्रियों दारा नायके-नापिका-भेद का निरुपण--- 
मरत, रुद्रर, भोजराज, विश्वनाथ, भानुमिश्र, रूप- 
गोलामो, सन्त अकच रशाइ पढ़े ठाइब” (३७६१-३८६); 
कामशास्त्रीयप अन्धों में नायकननायिका-नभेद; भायके- 
नायिका-मेद का समोक्षात्मक शध्ययन (३६०) -एशधार, 
नायक-नाविका भेद और शृज्ञार रस, नायक-नापिंका- 
भेदपरीक्षणं, नायव-नायिका भेद और पुरुष (४०)] 
(१) चिन्तामश का सायक-नायिका-मेद निरूपण 
[ चिन्तामणि से पू्व--कृपायम, सूरदास, नन्ददास, 
४ रहीम, सुन्दर ओर फेशप + 
चिन्तामणि-नायक-नापिका-स्यरूप,._ नायक-मभेद, 
नायिका के मेदोपमेद--जाति, धर्म, अवध्या और गुण 
के अनुसार; उपसेंदार; शृद्धारमंजरी: हिन्दी-छाया ] 
(२) सोमनाथ का नायक-न|यिका-भेद निरूपणय 
[ सोमनाथ से पूर्व॑-- कुलपति, तोप, जसवन्त सिंइ, 
मतिराम, कुमारमाण, देव । ह 
सोमनाथ-नायक-नायिका-लक्षण, नायक-मेंद; नायिका- 
कामशास्त्र, धर्म, नायका-पराध-जन्य प्रतिक्रिया, अवस्पा, 
मेद->गुण और जाति के आधार पर; नायक के 
+ :न्मपचिव; सखी-दूत्ती; उपसरद्दार ] 
(३) मिज़ारीदाछ का नायक नापिका-भेंद निरूपण 
[ पिसारोदाप्त से पूवं--रसलोन । 
प्रिलारीदास--नायक-नायिका-छक्तण; मायक-मेद: 
नापिझा-मेद--घममं, गुण, अवस्था श्र कामशास्त्र के 
आधार पर, मायक-सा्)- सखी-दूती-निरूपण- उपरांदार), 
(४) प्रतापसाहि का नायक-नाथिका-भेंद्‌ निरूपएणए 
[ प्रवापसाहि से पू्व--पद्माकर, बेनी प्रवोन । 


॥ 


इ२० 


घ्दे 


 , 


प्रतापसाधि--नायक-नायिका का लक्षण; नायिका- 
आधार; नायक-नायिका मेदों के लक्षण; नायिका-मेंदों 


के उदाइरण; उपसंदार ] 


तुलनात्मक सर्वेक्षण छ७१ 
सप्तम अध्याय : दोप ४७४-५३६ 
पृ्ठभूमि--सरक्षत काव्यशास्त्र में दोष-निरूपण इ७४-४३१ 


[दोपद्देयता; दोष का लक्षण श्रौर स्वरूप; दोष-मेद; अन्य 
दोष--गुणविपययात्मफ दोष तथा अलकार-दोप; 
दोप-गुण[ 

(१) चिन्तामणि का दोष निरूपण एप्ध्र 
(िन्तामणि से पूर्व--क्ेशव । 
लिन्तामणि--दोव विषयक धारणा; दोधों क प्रकार श्र 
सछ्या; दोपों का स्वरूप--शब्द, वाक्य, श्रर्थ और 
रख्यत दोप; 
दोप परिद्वार, उपसंददार] 
(२) कुलपति का दोष-निकूएण इध््प्प 
[दिप-विपयक घारणाएँ; दोषों के प्रकार, आर सख्या, 
दोषों का स्वरूप - शब्द, वाक्य, श्र्थ और रखयत 
दोष, दोष परिहार; उपसद्दार] 
(३) सोमनाथ कया दोष-निम्पण पू०्फ- 
[सोमनाथ से पूर्व--देव, सुरतिमिश्र श्रौर श्रीपत्ति | 
सोमनायथ--दोय-विपयक घारणा; दोगों के प्रकार और 
सख्या; दोपों का स्वरूप--शब्द, वाक्य, अर्थ और 
रसगत दोष; दोय परिद्वार; उपसद्दार] 
(४) मिखारीदास का दोष-निरूपण (१४ 
द्विष निरूपक स्थल; दोष विययक धारणा; दोंपों के 
प्रकार और संख्या; दोषों का स्वरूप--शब्द, वाक्य 
श्र और रतगत दोष; दोप-परिद्वार; उपसद्दार] 
(५) प्रतापसाहि का दोप-निरूपण भू२३ 
[ प्रतापसादि से पूर्व--जगतसिद | 
प्रदापशहि--दोप विषयक घाररणएँ: दोषों के अड़पर 


( १३ ) 


झौर सख्या, ।दोधों का स्वरूप--शब्द, वाक्य, श्रथ, 
झौर रसगत दोप, दोप-परिद्वार, उपसद्दार] 


तुलनात्मक रुवेंक्षण 


ठुलनात्मक स्वेक्षण पर 
अष्टम अध्याय ६ गुण १५३७-४६ ४५ 
पृ७ठभूमि--सस्दृत-काब्यशात्र में गुण निरूपण परे७ ४६० 
[गुण निरूपण में वैविध्य गुण का स्वरूप (४३७ 
५४०)--मरत, दण्डी, वामन, श्रानन्दवर्दधन, मम्मट और 
विश्वताय, गुण मिरूपक श्राचाय और गुण के प्रकार 
(५४०), गुर्णो का स्वरूप (१४४), गुण और सघटना में 
आश्रयाश्रित भाव (५४६) गुण का रसघमत्व (४५५२) ] 

(१) चिस्त।मशि का गुण निरूपणु प्रछ 
[गुण निरूपण का आधार, गुण विधयक धारणाएं, 

-... मम्मद सम्मत तीन गुण, बामन सम्मत गुण, उपसदार] 

(२) कुलपति का गुण निरूपश २७० 
[गुंय विषयक धारणाएँ गुणों का स्वरूप, रख तथा 

वर्णादि का विपरीत प्रयोग, उपसद्दार ] 

(३) सोमनाथ का गुण निरूपण भप्रछप 
सोमनाथ से पूव--देव, सरतिमित्र, और श्रीपति | 
+सोमना[ष--गुण का भद्दत्व, गुण और अल्कार में 

( भेंद, गुणों का स्वरूप, उपसद्दार] 
(४) मिक्षारीदास का गुण निरूपण प्र८न 
« [गुण विषयक धारणाएँ, गुणों को सख्या; दशगुण-- 
स्वरूप, वर्गोकरण, दशगुणों की श्रस्वीकृति, तौन गुण, 
उपसहार] 

(४) प्रतापठादि का गुण-निरूषण भर 

झितापसाहि से पूष--जगतरसिंह | ४९२ 
प्रतापसाहि--गुण विषयक धारणाएँ, गुणों का 
स्वरूप, बयांदि का पिपरोत प्रयोग, उपसददार] भ्र्षटप्‌ 


( १४ ) 


नवम अध्याय ; रीति ५६ ५-६ ३ 
पृष्ठभूमि--सस्कृत-वाब्यशास््र में रीतिननरूपण 46७ 
[रीति निरूपण में वैपिध्य, रीति निरूपक थ्राचायं श्रौर 
शांति के बेद, रीतियों का श्रभिधान (५६७), रोत का 
लक्षय और स्वरूप (६०२ ६३०२)--वामत, श्रानन्दव न, 
राजशेखर, कुन्तक, भोजराज, मम्मट झौर विश्वनाथ, 
रीति भेदों का स्वरूप (६०४-६१७)--गुण, रस और 
कवि-स्वमाव के आधार १२, वेदर्भी की सर्वश्रेष्ठता (६१७)] 


दिनदी के रीति-निरूपक आचीाय-- ६२१ 

रीति शब्द का द्विविध प्रयोग द्श१ 

(१) चिस्तार्माण का रीति निरूपण ६२३ 

(२) कुलपति का रीति निरूपण ६२६ 

(३) सोमनाथ का रीति निरूपण ध्र्८ 

(४) मिखारीदास का रीत निरूपण द्र्‌६ 
घुलनात्मक सर्वेक्षण... ६३० 

दशम अध्याय : अलकार ६११-४७६ 
पृष्ठभूमि--सस्कृत-काध्यशात्र में अलकार निरूपण ६३१-४७६ 


[खित्रकाब्य * अ्लकार-निर्नन्ध, श्रलेसारबाद के धमर्थक 
आचाय, (६३३) श्रलकार का स्वरूप औरलक्षय (६३५) 
गुण और अलकार की पारस्परिक तुलना, (६३७) 
झलकारों के प्रकार, अलकारों की सख्या, श्रलकारों का 
वर्गीकरण; (६४८) अ्रलकारों के प्रयोगों में आदित्य ] 

(१) चिन्तार्माण का श्रलकार-निरूपय ६५५ 

[(चिन्तामणि से यूय--तेशव . घारयाप् और उनका सात; 
शलकारों का विभाजन, मूल सोठ, उपसद्ार | 

चिन्तामणि-धाग्णाएँ, प्रकार; सूची और क्रमन्धन, 
मेदों का झ्राघार, अ्लकारों के लक्षश-शब्दालकार, 
अर्थालकार, उपसद्दार] 


(र) कुलपति का अलकार निरूपण ६७३ 


( श्र ) 


छिलपत्ति से पूच--जसपन्ततिंद, मतिराम, और भूषण । 
कुलपति--घार णाएँ; आधार; प्रकार; सूची श्रौर कम; 
भेद; स्वरूप--शब्दालकार, श्रर्थालंकार; उपसंहार ] 

(३) सोमनाथ का श्रलकार-निरूपण द्च्प्स्‌ 
सोमनाथ से पूर्व--देद | 
सोमनाथ--धार णा; सूची; भेद; स्वरूप--शब्दालकार; 
अर्थालकार; उपसद्ार] 

(४) भिज्ञारीदास का अलकार-निरूपण हट 
विारणाएँ; शब्दालकार--सची, समीक्षा, स्वरूप, चित्र 
अलंकार, ठुक; अर्थालकार--ब गंत्रदयूची, वर्गीकरण की 
समीक्षा, भेद, स्वरूप : (३) संक्षित निरूपण (ख) विघ्तुत 
निरूपण--लोत, स्वरूप--निरूपण-रैली, नवीनता ओर 
मौलिकता, चुटियाँ, उदाहरण; उपसंदार | 

(५४0 प्तापसाहि का अश्र॒लंकार-निरूपण ७२४ 
प्रदापसाहि से पूर्व--दूलइ और परदुमाकर | 
प्रतापसाईइ--निरूपण-पद्वहि; सूची; मेद; घारणाएं; 
खोत; लक्षण; उपसंद्ार] ४ 


तुलनात्मक सर्वेक्षण ७३१ 
एकादश अध्याय ; उपसहार ७३३-७५४० 
१. दिषय-विस्तार करेरे 
२. आधार और उसका उपयोग ७३५ 
है. विवेचन-- 
7 (क) शेली ण्श८ 
(स्तर) विघय-प्रतिपादन छ्छ्र्‌ 
£ मूल्यांकन ७४७ 


प्रिशिष्ट सहायक ग्रन्थ-सची ७४ १-७५७ 


भूमिका 


काव्यशाज्ष मारतीय चिंतन-पसम्परा का श्रत्यत्त महत्त्वपूर्ण अंग 
हे--वह दमारे प्राचौन सौन्दर्य-दर्शन का एकम्ताश्न आपार और सनोविशान 
का मूल खोत है । भारतीय काब्यशाख का विकार मूलत दो उरणियों में 
हुआ दै + एक कब के शिल्प विधान के विवेचन में झौर दूसरे म्मवक की 
आस्वाद प्रक्रिया के विश्लेषण में, इसमें से पश्ला जितना विस्तृत और अग- 
उपांगों से परिपूर्ण है, दूछण उतना दी यूक्म और झआात्यंतिक है । तुलना- 
सके अध्ययन के आधार पर में विश्वासपूर्वक कद सकता हैं. कि पश्चिम के 
अत्यत विकसित काब्यशास्त्र में न शिल्प विधि की इतनी समृद्धि हे श्रौर न 
आस्वाद पक्तिया की इतनी गहरी व्याख्या है | यों तो प्रायः सभी भारतीय 
मापाशरों ने सह्कृत के रिक्य का उपयोग किया हे किन्त हिन्दी शोर मराठी 
में इस दिशा में विशेष पाये हुआ है । हिन्दी में काव्यशाज्ञ की यह परम्परा 
सर्दया अद्वः रही है--प्राय” श्रारिकाज्न से ही यहा कविकर्स का बिवेदन 
करने दाते प्रम्षों की रवना दोती रदी है और मध्ययुग में इस धारा में 
इतना प्रवेग एव विध्तार झा गया कि पूर्य दो शताब्दियों त्कः हिन्दी के 

कवि उसमें मिमस्म रद्दे | हिन्दी साहित्य के इतिदृस में इस सम्पूछे थुग का 
भाम ही 'रीतिकाल? पढ़ गया। भारतीय भाषाओं में अन्यत्र कहों भी दृत्त 
प्रकार की एक स्वतत्र काब्यधाश प्रवाहित नहीं हुईं) हिन्दी के इन आचार्य- 
कवियों के झपने गुण दोप हं--अनेक ऐपिहासिक कारणों से अब तक इनके 
दोपों का ही विषेवन दोता रहा है किल्तु इन कवियों ने दिन्दी-शाहित्य का 

उपकार भी कम नहीं किया । इसमें रन्देह नहीं कि इन्होंने सस्कृत के काब्य- 

शास्त के पायः उसी अग को मनोयोगपूर्वक प्रहए किया! है जिसका सम्बन्ध 
बहिरिग शिक्षविधान से है ; मावक की रस-चेतना के तात्तिक विश्लेषण के 

प्रति इनका अनुराग नहीं रहा | इसलिए, इन पर यह आरोप लगाया जा 

सकत। हे कि इन्होंन भारतीय कांब्यशान्ष के तार-माग की उप्रेक्षा कर शिल्र- 
रूढ़ियों का ही प्रचार और प्रखार किया | यह आ्षेप श्रशत, सन्‍य है, किन्तु 

रीतिकाब्य के अभाव में सस्कृत-कॉब्यशाल्र की परम्परा हिन्दी में इतनी 

जीवन्त नही रह सकती थी जित्तनी कि श्ाज है, यह भी उतना ही सत्य है। 


२ 


रीतिकाल के इस सद्वदय आाचार्यों का थद योगदान कम मदस्वपूर्ण नहीं हे 
कौर उठका उचित मूल्याकन होना चाहिये | 

रीतिकाज्य के विवेचन का आरम्भ यों तो उत्तर मध्ययुग में ही दो 
चुका था--वेशव और बिहारी के टीकाकार रौतिकाब्य के प्रारम्मिक आलो- 
चक हैं| उनके बाद मिश्रबन्पुओं में इस परम्परा का पुन प्रवर्तन और ० 
पय्रसिद शर्मा, ला० भगवानदीन तथा प० कृष्ण बिद्वारी मिश्र ने इसका तिकांस 
किया--और हिर श्राचार्य शुक्ल से आलोक प्राप्त कर प० कृष्णशरर शुम्त 
तथा प० विश्वनायप्रसाद मिश्र ने आधुनिक शैली से इसको पुष्ठ एव 
व्यवत्यित किया! यहाँ रोतिकाव्य उिपयक अनुसधान का सठपात हो 
बाता दे । ९ रीतिकाब्य की भूमिका, हिन्दी काव्यशाल्र का इतिहदात', 
(हिन्दी में मायक-माय्रिकामेद! आदि ग्रन्षों में जहा सामान्य विवे 
घन मिलता है वहा अनेक ग्रथों में केशव, पिदहारी, देंच, मतिराम, दास, 
पथ्याक्र, द्विजदेव, आदि श्र/चार्यो तथा कवियों का व्यक्ति रूप में शोध+रक 
ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है | डॉ० सत्यदेव चौधरी का शोध प्रशन्ध *रीति- 
काल के प्रमुख आवाय! इसी वर्ग का महत्वपूर्ण प्रथ है। डॉ० चौधरी ने 
रीविकाल के इम प्रमुख श्ाचार्यों का श्रध्ययन करने के लिए सस्कृत के 
प्राय मस्त काव्यशासत्र का सथम किया दे ओर काव्य के दस श्रगों की 
शाज्नीप एय ग्रलोचनात्मक ब्याद्या प्रश्दुत की है! बह अनुसधान मेरे 
निर्देशन में हुआ है और कार्य की गृर्ता एपं पिप्रय॑ की गम्मीरता को देखते 
हुए मैं इसप पूर्णत सम्तु्ट हैँ | ढा० चौधरी में काब्पयशाओय जिज्ञासा थौर 
उसके सिद्वान्तों को दृद्यंगम करने की विशिष्ट छ्मता है, नो सम्मवतः उनकी 
प्राचोन शिक्षा प्रणाली एव सस्कारों का प्रमाव दे [ मुके विश्वास है कि 
भारतीय काज्यशाज तथा रीति साहित्य के विद्वान एवं जिशासु इस ग्रन्थ का 
स्वागव करेंगे । 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली नरेन्द्र 


प्रावकक्पन 


दिल्‍ली नगर के सभी पुस्तकालयों के विषय में य्‌द धारणा सो बन 
गई है कि सस्कृठ अषया हिन्द की पुरानी पुस्वकें इन में उपलब्ध ने हो 
सकेगी, ओर यह धारणा प्रायः सत्य ही सिद्ध होती है | इसी नगर में रह कर 
संस्कृत भाषा से सम््द्ध हिन्दी के पुराने विषय पर कार्य करना कितना 
दुष्कर है--इस स्वत:सद्ध तथ्य का यद्टा विवरण देने को आवश्यकता 
नहीं है | प्रबन्ध से सम्बद पुस्तकों क लिए मुझे बनारस, लखनऊ, इलाहा 
बाद, दतिया ओर मथुरा के पुललक-विक्रेताश्रों, पृस्तकालयों एवं विद्वान 
ब्यक्तियों से सम्पक स्थापित करने के लिए काफ़ी भटकना पड़ा | 
प्रस्तुत प्रचन्ध का प्रश्ुख कलेदर काव्य फे विभिन्न अगों के आधार 
पर विभाजित है। इठ के ग्यारद अष्यायों में से प्रथम श्रब्याय का नास 
'विषयनवेशा हे,ओर अम्तिभ अध्याय का नाम “उपसहार!। शेप नौ 
भ्रध्यायों भें दुध काब्याग्रों का निरूपए है--ष्वनि और गुणीभूतब्यग्य को 
एक ही अध्याय में एकत्र स्थान मिला है, ओर रोष श्रगों को प्थक्‌ एथक्‌ 
अध्यायों में । 
प्रस्तुत प्रबन्ध में रीतिकालीन पाँच आाचार्यों--चिस्तामणि, कुल- 
पत्ति, सोमन[ृपष, भिखारीदास और प्रतापसादि--का विशिष्ट अध्ययन अख्तुत 
किया गया दे। रोविकाल के वेदल इन्दीं पाच प्रमुख झांचायों का निर्वाचन 
बयों किया गया दया अत्य आचार्यों का क्‍यों नहीं--इस साचन्ध में (विपय- 
प्रवेश में पर्यात कारण उपस्थित किए. गए. ई। इन में से किसी को छोड़ 
देना सांत'न्‌ होता, क्योंकि इस से रीविकालीन परम्परा पर पूर्ण एब 
यथेष्ठ प्रकुश न पदड़ता--अतः इन पँचों आचायों को प्रदण करना 
अआ्रावश्यक् हो गया | इधर दस काब्यांगों में से मौ किसा का विवेचन ने 
“करने से इन आचायों की आचायंत्र-प्रतिमा का सम्यकू एव पूर्ण परिचय 
प्राप्त न होता--अ्रतः प्रबन्ध में दसों अगगों का ही यंपवत्‌ विवेचन किया 
गया है। इन श्राचार्यों की आधकांश विषय सामप्री संस्झ्त रे ग्रन्थों पर 
आधारित है । इन्‍्दों ने अरनी सामग्री कद्दा से और कितनी मात्र में करी 
टै--इस की परीक्षा करना आवश्यक था, अतः स्थान स्थान पर इनके 
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उद््णों की तुलना सरकृत के उद्धरणों से क्री गई है। उधर, इन से पूर्व 
संस्कृत काव्यशाज् में प्रत्येक काब्यांग का विकास कैसे श्रौर कद्दां तक दो 
चुका था, एष्ठभूपि के रूप में इत वियय यर भी अकाश डालना वाम्दनीय 
था, श्रत इस शोर भी यथेष्ट श्रम किया गया दे । दो सौ वर्षों की रीति- 
कालीन श्रृंखला में बद्ध--विन्तामणि से ग्रतास्सादि तक--हन पंच 
थ्ाचार्यों पर अपने पूव-पूर्ववर्च्ी ट्िन्दी आचार्यों का क्या और कितना प्रभाव 
पढ़ा--इस का निर्देश किये बिना इनका यथार्थ परिचयप्रात्त न दोता, श्रतः 
जनका भी विद गावलोकन किया गया है। इस निरूपण-प्रणाली का अ्रवश्य- 
म्मावी परिणाम हुआ--प्रचन्‍्ध के कलेवर में वृदि । परन्तु में आरवस्त हूँ 
कि इस का क्लेवर अ्रनावश्यक रूप से फूला हुआ न दहोकर स्वस्प रक्त- 
साठ से पुष्ठ है। 
प्रस्ठत प्रबन्ध में विवेच्य आचायों के फेवल ग्ाचार्यत्व का ही विव- 
चन किया गया है, इनक कवित्व वा नहीं, यथपि प्रसगवश कह्टीं कहीं इसकी 
भी चर्चा हो गई है। केयल श्राचार्यत्व के विवेचन करने का एक फारण तो 
यह दै कि अस्तुत प्रशन्ध की प्रिषय वर्तु यहीं तक सीमित है और दूसरा 
कारण यह कि कवित्व पर प्रकाश डालने से ग्रन्थ के क्लेवर में और भी 
अधिक बृद्धि शे जाती । 
इस प्रबन्ध में विवेच्य थाचार्यों के जीवनबृत्त वी भी खोज करने की 
मैंने श्रावश्यकरता नदीं सममे। एक तो यह काम अमसाध्य था, और दूसरे, 
उस खोज के परिणाम का--चादे वह जैसा सी द्ोता--इन आआाचार्यों के 
काव्यशाख्रीय कम से कया और क्तिना सम्बन्ध होता, यह में समझ नहीं 
पाया | शौर क्र, एक शथ्ाचार्य का जीवनदृत्त खोज निकालने का काम 
निभा भी लिया जाता, पाँच ध्राचार्यों के लिए यद श्रम करना मेरे पैये की 
परीक्षा का कारण बन जाता । मैंने प्रारम्भ से ही इसे म करने का निश्चय 
कर लिया श्रौर अ्रयायधि-लिखित प्रख्यात हिन्दी साद्ित्य के इतिहास-अन्यों 
से शदत्सम्बन्धी सामग्री सथित कर सन्‍्तोष धारण कर लिया | 
प्रकाशित एच इस्वलिखित विवेच्य पुस्तकों के संग्रह में मुफे इन 
महातुमायों से पूर्ण सहायता मिली दै-भ्री प० पिश्वनाय प्रसाद मिश्र (काशी), 
सेठ कन्द्ैयालाल पोह्यार तथा थ्री प्रमुदयाल मीौतल (मधुरा), डॉ० नारायण - 
दास खन्‍ना (लखनऊ), प० राघाइब्य नायाच (दतिया) और भी नर्मरेश्वर 
चत॒वरी, (इलाइबाद) | मैं इन सब्र के कृपा-पूर्ण ब्यवद्वार का अ्रष्यन्त 
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आमारी हूँ। बाय ही मैं काशी नागरी-प्रचारिणी सभा काशी, राज- 
चुध्तकालय दतिया का भो अत्यन्त कृतश हूँ, जिन के सहयोग से मुफे अनेक 
'पुस्‍्तकें प्राप्त हुई ) 

काव्यशासत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए मुझे भरद्वेयबर्ग प्रो० 
आंगाराम शास्त्री, प्रो० चारदेव शास्त्री, पं ० चूढ़ामणि शास्त्री शरीर पै० दीना. 
नाथ शाज्नी फो बार बार कष्ट देना पड़ा | इन सदगुरुओं का स्नेहपूर्ण 
एयं उदार ब्यवहार मुफ़े श्राजीबन स्मरण रदेगा। इसी प्रसंग में मुमे डॉ ० 
दी. राघघन और आचार विश्वेश्वर के प्रति मी कृतह॒ता प्रकट करनी है, 
जिन के अमूल्य गन्थों ने मुझे कान्यशासत्रीय मूल अन्धों का मसनन्‍्धन एवं तत्त्व- 
गण करने का मा निर्दिष्ट किया। मैं श्रपने सहयोगी मिन्रौं--भी चन्द्रकान्त 
बाली शासत्रो, डॉ० विजयेन्द्र स्नावक, डॉ० उदयभानुरिंह श्र धॉ० सत्यत्रत 
का भी थत्यन्त आमारी हैँ, जिन्‍्हों ने समय समय पर अपने सत्परामर्धा से 
मुझे कृत्तार्थ किया । प्रफसंशोचन जैसे नीरस कार्य में यधाशक्ति सद्दायता 
देने के लिए में भी ओमप्रकाश ठाकुर को छ्ृदय से धन्यवाद देता हैं | 

इसके बाद मुफ्े श्रादरणीय डा० नगेरद्र के प्रति अपनी भदा प्रकट 
करनी दै, जिमके निर्देशन में मैंने यह प्रमन्ध प्रग्तुत किया | उनका प्रतिभा- 
सम्पन्न विवेक सारप्रहण थौर असार-त्याग का निर्देश करने में भ्रत्यन्त कुशल 
है | विपप-निर्यचाचन से लेकर कार्यसमात्ति-र्यन्त मुके उनके परथ-प्रदर्शल 
की पग पग पर आवश्यकता पढ़ी, जिसे न केवल उन्होंने, श्रपितु उनसे बढ़ 
कर उनके संमी मौलिक एवं सबश्यादित अन्यों ने सम्यक्‌ रूप से परिपूर्ण 
'किया | मेरा यह परम सौमाग्य है कि मुझे उन जैसे कमंठ मनीधी के निकट 
सम्पर्क में आकर शोधकार्य करने का अवसर मिला । 
है खन्त में विषय के पिद्धान्‌ पाठकों से मेरा सानुरोध निधेदन है कि वे 
मुझे इस ग्रन्य की भुरियों से अवगत कर अगुण्द्ीत करेंगे | 

एफ़ १११२, माइल दाउन 

* दिल्‍ली--६ सत्यदेव चोधरी 
११ भाचे, १६घर६ 


धुन्द निवद्ध सुप्ष कहि गद्य होत बिन छुन्द ॥ 
भाषा छुन्द निवद्ध सुनि सुकबि होत साननन्‍्द ॥॥ 
--चिन्वामणि 


चिती देव यानी प्रगट है कविता की घात । 
ते भाषा में होहिंतो सब सममे रख बात 4 


+>कुलपति 
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कीरति वित्त विनोद श्रद् अति मंगल को देति । 

करे भलो उपदेस नित वह कचित्त चित चेति ॥ 
--सोमनाथ 


वानी लता अनूप, काव्य अछत फल'रस फ्ल्‍्यों । 
प्रयट करे कवि भूप, स्वादचेता रसिझ जन ॥ 


--मिखारीदास 


विग्ररों देव सुधार जेते गति सुकृवि सुत्रात। 
यनो विगारत जे मुखनि ते कवि अधघम सुजान ॥ 


--प्रतापसादि 
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संकेत पूर्यशब्द 

अ० पु० श्रग्निपुराय 

आठ मा० झभिनवभारती 

आक २० शनारम 

झआ० बृ० मा० प्रम्रिधावचिप्रातुका 

झ० शे० ग्रल कारशेतर 

० स० अलका रसब दा 

उ० नी० म० , उन्म्बलनील मणि 

ओऔ० वि० चू०- ओदविस्यपिचारचर्चा 

कऋ कु० कक+ कव्िकुलकरठामरण्‌ 

क० कु० त० कविकुल+ ल्पतद 

क> प्रि० कविप्रियां 

का० अनु० कावब्यातुशांसन 
(वा०) + (वाग्मर) 

का० गअनु० काव्यानुद्यासन द 
(देम०) £*४  , (दैमचन्द्र) 

का०द० ., काव्यादर्श 

का० नि० काव्यतियेथ 

चा० भ० काव्यप्रकुश 

का० मी०.. , काब्यमीमास 


का० लें (भा>] कास्यालझा र(मामद) 
का० ले०(९०)  कॉव्यालकार(रुदट) 


का०वि० - काब्यविलांस 

का० सा० स«» क्ाब्यालकारताए- 
संप्रइ 

के७ छू० कामपूत्र 

का० घू० दें० काब्यालकारसत्र- 
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प्रथम अध्याय 
विपय-प्रवेश 


संस्ऊृव-काव्यशाखर का सर्वेक्षस 


संसकृत-फ्राव्यशात्य की शतताबिदियों से प्रवादित विकासधारा ज्यों ही 
क्षीय होने लगी त्पोंद्ी हिन्दी-काव्यशास््रीय ग्रन्थों की बाढ़-सी था गई, 
झौर लगभग दो सौ वर्ष तक इसने दिन्द्ी-वादित्व वो झआप्लाधित कर 
दिया | तंरुकृत का काज्यशासत्र विकास-बद्ध सिद्वान्तों का एक श्रमर कोप है| 
दूखरी, वीखयी शठो ई० पू७' मै लेकर सशत्नइवीं शवी तक इसके सिद्धान्तों में 
निरन्तर कभी तीम और कभी मन्द गतिसय विक्रास धोता रहा | काग्यविधान 
की जो अवस्था रखत्रादी भरत के समय--दूसरी, तोसरी शती ई० पू० में 
थी, बद अलकार को काव्य-सयत्द मानने वाले मामह और दण्डी के 
समय--छठी, सातवीं शत्ती ई०--में परिवर्तित हो गईं। इन के अनुसार 
रस, 'अलंकाए का ही एक रूप बन गया । 

आगे चलकर नी थती में शक साथ तीन अग्रल काब्याचायों का 
थ्राविर्भाव हुद्या | इनमें से वामतर ने “दीतिः का समर्थन करते हुए 
अलकार ओर रस को गौण स्थाम दिया। उद्मट ने अलंकारवबाद का 
प्रबल समर्थन किया और आननन्‍्दवद्न ने ध्यनि-सिद्धान्त का प्रतिष्ठापन 
कर काव्यशासत्र को एक नई दिशा की ओर मोढ़ दिया। इनके पश्चात्‌ 
पूरे दो सौ वर्ष तक विभिन्‍न कावब्यशांस्री ब्वनि-सिद्धान्त का विरोध मो 
करते रदे। धर्नजय (दसवीं शावी) ने इसे 'वात्य्य! में झ्नन्तभूत्त किया, 
कुम्तक (दसवीं, ग्यारइवीं शी) ने धवक्रोक्ति? में और मद्दिममद्‌द (ग्यार्‌इवीं 
शर्वी) ने धअनुभाग? में | परन्द मग्मद (परारइवीं शी) ने अपने गग्मीर 
विवेचन द्वारा ब्वनि-विरोधियों का समय शैली में खए्डन प्रस्तुत कर 


श्र्‌ दिन्‍्दी रीति-परम्परा के प्रमुख झाचाय 


ध्वनि-सिद्धान्द की अकादय रूप से स्थापना फो, और इसके प्रति आस्था 
को परिपक्व कर दिया | यह शआस्पा अगली छः शवाब्दियें तक 
निरल्तर बनी रही। यहाँ तक कि अलकार को काव्य का अनिवाय अंग 
स्वीकृत करने वाले जयदेव (तेरइवी शती) ने अपने गन्ध में ध्वनि प्रकरण 
को स्थान दिया, और ध्वनि के स्थान पर रस को काब्य की आत्मा 
घोषित करने वाले विश्वनाथ (चौददवों शी) ने म केवल ध्यनि-प्रकरण 
का निरूपण किया, अपितु रस को ध्वनि का द्वी एक मेद माना। सैस्छुत 
के अन्तिम प्रकाशड आचाय जगन्नाथ (सन्नईवीं शती) ने भी ध्वनिर्नस्द्वान्द 
का पूर्ण समथन किया | 
उक्त मूल आ्राचायों के श्रतिरिक्त टीकाकारों का भी इस दिशा में 
योग-दान कुछ कम नहीं है। मस्त फे प्राचीन व्याख्याताओं में उद्मट, 
लोल्लट, शऊुक, मद तौत, मदद नायक और अमभिनब गुप्त के नास 
उल्लेखनीय है | इनमें से केवल श्रमिनवगुप्त की टीका 'त्रभिनव मारतीं 
उपलब्ध है, अन्य टीकाकारों का इसी टीका में उल्लेख मिल्नता है ) उद्भट 
मे सम्भवत: भामद के ग्रन्थ की मी टीका “भामइ-विवरण नाम से प्रस्तुत 
की थी। दण्डी का प्रतिद टौकाकार तस्ण वाचस्पति है। उदुभट के दो 
टीकाकार हैं- राजानक तिलक और पतिद्ारेन्दराज | वासन' का प्रद्िद्र 
टीकाकार गोपेन्द्रभिपुर इरभूपाल है। आनन्दवर्दन के टीकाकार्ों में 
अभिनवगुप्त का नाम उल्लेख्य है। घनजय का टीकाकार घमिक है, थौर 
मद्विम मदद का रव्यक | मम्मद् के ग्रन्थ के लगभग सत्तर टीकाकार बताए 
जाते हैं, जिनमें से उदृधावक एबं प्रख्यात टीकाकार  गीविन्दठवकुर हैं। 
विश्वनापष के प्रसिद्ध टीकाकार रामचरण हृफवागीश ओर “शालप्राम हैं. 
ओर जगन्नाथ का नागेश भट्ट है। इन टीकाकारों के गम्भीर, प्रोढ़ एवं 
तक्वम्मत व्याख्यान विवेचन ने काव्यशासत्रीय समस्याओं को सुलसाने में 
मदचर्वपूर्ण एवं पशसनीय सहायता दी है | ! 
सम्मठ से पूर्व और इनके पश्चात्‌ श्रनेक आचार्यों ने संप्रह-प्रंधों 
का भी निर्माण किया। सम्मढ से पूर्षरर्त्ती आचायों में बदल, मोज और 
अग्निपुराणफरार का नाम "उल्लेखनीय है ओर परवर्ती आचार्यों में जयदेय 
कया विश्वमाय के अतिरिक्त देमचर्र, वास्मठ प्रयम, वास्मट द्वितीय 
विद्यापर, विद्यानाथ, केशव मिश्र और कविकर्णपूर का। मम्मट-परवर्तो 
घाय; सभी आाचायों पर सम्मट का विशिष्ट प्रभाव है| इन सभी आचार्यों 


विपय-न्ववेश श्र 


ने काब्य के समी श्ंगों का निरूपय किउ्रा है। इनके अतिरिक्त मानुमिश्र 
ने दो ग्रन्धों का निर्माण किया। इनमें से रख्तरगियों का सम्बन्ध रस 
के साप है और र्मजरी का नायक-नायिका भेद के साथ | अपय्प- 
दोक्षिव के तीन भ्षो में से दृत्तिगात्तिक शब्दशक्ति विषयक प्रन्ध है, शरीर 
कुबलयानन्द तथा चिनमीमांसा श्रल॒कार से सम्बद्ध ६ | 
सस्कृत के काब्याचार्यों ने काब्यशात्रीप सिद्दान्तों के अतिरिक्त 
नास्यशास्रोय सिद्वान्तों का भी समय समय पर सर्जन किया । भरव के 
नाय्यशासत्र की व्यापक, विस्तृत और अहुविध विपष-छामग्रो यह मानने 
को दाश्य बरठी है कि यह अन्य नास्यविधात सम्नन्यों श्रनेकर भ्रन्पा की 
शपवान्दिया से मचलित परम्परा जा सुतरिणास हे। भरत के पश्चात्‌ यह 
परम्पया बन्द्र सो हो गई | इस का कारण यद्द प्रवीत दावा है कि काब्य- 
विधान के उत्तरोत्तर मिर्माण ने आचार्षनों को उस दिशा से विमुस्ख सा कर 
दिया | इनके तेरइ-चोदह सो वर्ष उपरान्त धनजव, साभरनन्दी, रामचन्द्र- 
शुणचन्द्र, शारदावनय शौर शिगभपाल ने प्रमुखतः नाव्यशास्र के अन्थों का 
निर्माण कर दस काब्यौग-का पुनसदार किया। सर्वा गन्निरूपक आचार्यो 
में अकेले विश्वनाय ने सम्मचतः घनजय के अन्ध से प्ररया प्राप्त कर नास्य- 
विधान को भी अपने ग्रन्य में सम्मिलित किया। हमारे विचार से “वायक- 
नायिका-मैदः का विषय काब्य-शात्ष वी अपेक्षा नाव्यशासत्र से दी अधिक 
सम्बद्ध दे ।यदी कारण है कि उक्त रूमी नाव्य शात्रफारों ने इछ प्श का भी 
निरूपय करना अआजरपक समक्का है । इन के अतिरिक्त रद्वट,द््धटमदूट, मोज, 
अभिपुसणक्ार, सानुमिश्र, रूपग्ोस्वामी, अकत्ररशाइ आदि मे भी इस 
प्रकरण का शुगार रस-के इन्तर्गत निरूपण किया है। इनमें प्ले रुद्ठभदट, 
मानुमिश्र, रुपभ्रोस्थामी ओर शअ्रवत्रशाइ के ग्रन्यों का प्रधान दिपय ही 
नायक-नायिका-मेद है । 
काव्यरददौन्त ओर नाख्य-छिद्वान्त के अतिस्कि सस्झृत-काज्य- 
शास्त्र का तीसरा प्रधन प्रिपय है--कवरिशिक्षा | राजशेखर, घाग्मट द्वितीय 
अमरचन्द्र ओर देवेरापर ने अपने व्म्यों में अन्य काब्यामों के साथ इसे 
भी निरूपेत किया है ॥ 
इस प्रकार दो सहस्त दर की यह काव्यशाज्नन्पस्मत काव्य, नायक 
और कविशिक्षा-सम्बस्ध रुद्धान्तों का मिरन्‍वर सर्जन, विवेषन एवं सकलन 
प्रलुत करठी रही है। 


श्र हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचारय॑ 


हिन्दी का रीतिकाल 

ईसा की १७ वीं'शती के मध्य मांग में सुस्कृत की उक्त 
काव्यशाज्ीय परम्परा केक्षीण होते ही इसे हिन्दी के श्राचार्यों ने 
अपना लिया | संस्कृत का अन्तिम प्रकाण्ड आचार्य जगन्नाथ शोर हिन्दी का 
प्रथम प्रतिनिधि श्राचार्य चिन्तामणि--ये दोनों समकालीन ये । जगन्नाथ 
शाइजर्दा का समा-परिडत था और चिन्तामरिं यो शाइज्ँ द्वारा पुरस्कृत 
किया जाना इतिद्यायोजिसिव घटना दे ।१ वस्ठुत्तः हिन्दी को यद्द काब्य- 
शास्त्रीय परम्परा ऐसा की १६वीं शतती के उत्तराद्ध से प्रारम्भ हो गई थी। 
इस शत्तो के पिछुले ५०७ वर्षा में कृपाराम, संरदास, भनन्‍्द॒दास, रहीम, 
मोदनलाल, सुन्दर थरादि नायक्रा-नायिका मेद-सम्नस्धी अन्धथों का और 
गोफ तथा करनेस अलकार-सम्बन्धी ग्रन्थी का निर्माण कर चुके थे । इनके 
ग्रतिरिक्त केशव ने काव्य के! लगमंग सभी अ्रगीं का निरूपण किया था| 
१७वा शी का पूर्वा्द्द, अर्थात्‌ केशव के उपरान्त ४० वर्ष तक का समय 
काव्यशात्रीय ग्रन्थ-निर्माण की दृष्टि से नित्तान्त निष्किय उमा जाता दै। 
परन्तु यह घारण सन तक बनी रदेगी जब तक इस काल में निर्मित 
रीविअन्धों की उपलब्धि नहीं होती | इशारा विश्वास है कि यह 
परम्परा इस अन्तराल में भी पिच्छिन्न नदी हुई। हाँ, यह अलग प्रश्न है 
फ्ि इस काल हे काव्यशासत्रीय अन्ध सखझ्या की दृष्टि से झपेक्षाकृत अ्त्यल्प 
दों, तथा साधारण कोटि के भी दों, और इसी कारण काल के कराल गत॑ 
म लुप्त दो गए हो । अस्त, दिन्दी फाव्यशाख की यह घारा सन्‌ १६४३ ई« 
+ आखयास तीन बेंग से प्रशाद्वित हुई और सन्‌ १८४७ से दस-वारह वर्ष 
भव तक निरन्‍तर चलती रही। हिन्दी के तम्कालीन आचार्यों ने काव्य- 
शाख्राय सिद्धान्तों को 'सोेतिः नाम से अभिद्वित किया है। इसी आधार पर 
आधुनिक इतिद्वासकारों ने दो सौ वर्षों के इस साहित्यिक काल को 'रीतिकाल? 
की सजा दी है।* इस काले को यदि इतिद्दास-प्रसिद्ध घटनाओं से सम्बद्ध 
फरना चाड़े, तो इसका पारश्मिःर छोर शाइजदाँ के शायनकाल के मध्य- 





३, फ्ैम्निज दिस्यी आफ़ इण्डिया, क्िद्द ४, मुगल पीरियड 
(वोलज़ले हैग ) घट २२६। 
२, विशेष विपरण के लिए देखिए प्र० प्र० भवम अध्याय 'रीति? | 


विधयञवेश श्पू 


भाग अर्थात्‌ लगभग सन्‌ १६४३ को भानना चाहिए श्र अन्तिम छोर 
मारत के प्रथम स्वत्तत्रतायुद्ध ( सपधाकथित सिपादी-निद्रोद ) के समय 
अर्थात्‌ सन्‌ १८४७ को । इस काल का प्रयम प्रतिनिधि श्राचाय चिन्ता- 
मणि है,झयर अ्रम्तिम प्रतापसाहिं। लगभग १०० वर्षो के इस दीपकाल 
में शतशत रीति-अन्धों का मिर्माण हुआ | * 


संस्कृत के आचार्यों और हिन्दी के रीतिकालोन आचायोँ में उद्देश्य 
सथा निरूपस-शेक्षी की भिन्नता 


(के) उद्देश्य--हिन्दी के आचायों का उद्देश्य सस्कृत के आचारयों 
के उद्देश्य से नितान्त भिन्न था | संस्कृत के काव्यशाह्वी लक्ष्यनन्धों 
के दी श्राघार पर लक्षण-अन्थों का निर्माणं करते चले झाये ये | 
शब्दशक्ति, ध्यान, रख, नायक-नायिका-भेद, अलंकार, रीति और दोप के भेदों 
की उत्तरोत्तर वद्धमान संख्या इस तथ्य का प्रमाण है कि लक्ष्य-अन्यों 
की ही आलोचना के झाधार पर के का््यांगों के अकारों में भी इछ्धि करते 
चले गए। यदि झुन्तक तथा जपदेव ने अलंकारों की संख्या को और 
मम्मट ने गुणों तथा अलजारों फो संजया को कंम किया; अथवा मम्मट 
ने अलकास-दोपो को नित्ान्त अस्वीक्षक क्रियातो उनका आशय 
इन सब्र का स्पत्तम्मत काब्यांगों में द्वी अझ्न्तर्माव करना था; इन्हें लक्ष्य- 
अन्धों में शस्वीकृत करना उनको अ्मीष्ठ न था | संस्ग्मत के काब्यशात्ीय 
सिद्धान्त धीरेघीरे विकसित एवं खण्डितमण्डित होते होते श्रानन्दवर्रंन 
और तटदुपरान्त मम्मठ के समय तक प्रोढ़ तथा स्थिर बन गए । 

पर इधर हिन्दी के ग्ाचायों नें लक्ष्य-गन्थों को श्ाघार बनाकर 
स्व॒तन्त्र सिद्धान्तों का निर्माण नहीं किया | यददी कारुस है कि संस्कृत के 

आचायों के समान इन आचायों के ग्रन्थों में सिद्धान्तों का क्रमेंझ विकास 
परिलक्वित नहीं होता---चिन्त।मरण्णि के दो सौ वर्ष उपरान्त भी प्रतापसाहि 
द्वारा अतिपादित मूलभूत सिद्धान्तों में कोई अंतर नहों है । यदि किसी आचार्य ने 
पूबवर्ती ऋाचाय के ग्रन्थों का अवलोकन किया मो है, तो उस्के सिद्वान्तों के 
परीक्षण, पोषण, यसालोचन, विवेचन अथवा परिवर्द्नन के उद्योश्य से नहीं, 





9, डा० भगीरथ स्रिश्ष ने रीति-सम्बद्ध उपलब्ध ग्रन्थों की संप्या 
के६ ३ न २०-२१ ८८ ११५ गिनायी हे। हि० का० शा० ६० प्र्ठ ४३-७६ ॥ 


१६ दिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख श्राचाय 


अपितु सस्क्ृत प्रन्‍्षों का आधार भद्दण करने से बचने, श्र॒थवा बने-बनाए, 
रूप को अपने रुप में दालने के द्वी उदद श्य से | उदाइरणार्ष प्रवापताहि-क्ृत 
काब्यविलास अ्रधिवा[रात, कुलपति की छामग्री पर श्राधुत है, सोमनाथ ने 
झलकार-विवेचन क लिए जसवन्तसिद्द के ग्रन्थ से प्राय, सहायता ली है, 
और भूषण ने मतिराम क अन्य से | 
हिन्दी के रीति-्य्रन्थकार बस्तुतः कवि पहले थे, और श्राचायं बाद 
में | इनका प्रमुख उद्देश्य झज्वार रस-परिपृर्ण अथवा स्तुति-पश्क कवित्त सवैये 
लिखकर अपने आशभ्रयदाता राजाओं से झ्राश्रय एय पुरस्कार प्राप्त करना 
था, और गौण उद्देश्य उन भुकुमार-बुद्धि श्राभयदाताश्रों, उनके कुमारों एव 
पारिषदों को सरल रूप में कवि-शिक्षा देना | बाह्य राजनीतिक वातावरण से 
उदासीन इन शासकों की दरवारी समाझों का विभिन्न प्रकार के क्लबिदों 
से परिपूर्ण रहना स्थाभाविक था | हिन्दी के ये रीतिकालीन श्राचायय भी उन 
क्लाबिदों में से थे। ये एक साथ कवि भी ये और शिक्षक भी । कप होने 
के माते इन्होंने श्रुगार रह-परिपूर्ण श्रथवा स्तुति परक रचनाशों वा 
निर्माण क्या और शिक्षक होने के नाते काब्य के विमिन श्र्गों का पर- 
म्परागत शास्त्रीय बिवेचम भस्तुत करने का प्रयांस किया । उनके रीतिअन्य 
इस दोदरे उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर निर्मिव हुए हैं। पर उपर सस्कृत के 
काव्यशाज्री ऐसे अन्धन एवं दखारी क्ावाबरण से निवान्त विनिमेक्त 
विद्या-ब्यसनी ग्राचाय थे | इन में से शऋषिऊततर र्वथ कवि भी नहीं ये | 
डेढ़ दो हज़ार वर्षों की काव्पशास्त्रीय भू खला में केबल इने गिने थ्राचारयो--- 
दण्डी, जयदेव, विधाघर, विद्यानाथ, ज़गस्नाथ और नरविंद कवि ने स्पनि- 
मिंत उदाइएण प्रस्तुत किए हैं। इनमें दरही, जयदेव श्र जगन्ताथ का 
उइ एव उदाइश्ण निर्णय द्वारा वियी को प्रस्‍न्‍न कर श्राअव एथं पुरस्कार 
प्रात्ते करना नहीं था। शेष तीनों श्राचायों में स्वनिर्मित उदाइरणों को 
अपने आशभ्यदाताओों के स्तुति गान का माध्यम अवश्य बनाया है, पर 
5 गार रस के चपक पिलाना इनका लद॒य नहीं था। और फिर, ये तीमों 
आनाय संप्कृत-बाब्यशासत्र के प्रतिनिधि भी त्तो नह्टीं समके जाते । पर इघर 
हिन्दी के श्रधिकांश काव्यशास्ियों का अगुख लद्प श्रृ यार एवं स्तुतिपरक 
डदाइरणा का निर्माण करना है। इस सामान्य प्रवृत्ति के कतिपय थपवाद भी 
हैं। भूषण के उदाइरणा में भृगार रस की सूंदु एवं मादक तरगा के स्थान 
पर थीर रस की उच्छुल श्रीर उत्तेजक ठरगे हैँ| पर काब्य-निर्माय के 


विपय-प्रवेश १७ 


विभिन्न उद्दे श्पों में से उनका कदाचित्‌ एक उर्देश्य शित्रा जी की स्तुति 
गावर घुरुस्कार प्राप्ति भा था | इस उद्दे श्य के भी शुछेक अ्पवाद उपलब्ध 
हूं। राजा जसबन्तसिद जैसे आभयदातसाओं को भू ती स्वरचित उदाश्यण्णों 
दवाण विसी वो प्रस्‍न्‍न करने कौ चिन्ठा थी, और न राजसमा-मणडप को 
इपंस्वनि से गुँजाने के लिए उदाइरण ऊ रूप में कवित्त-सवैया प्रम्दुत करने 
की । जथदेव के समान इन्होने शास््रीय विवेचन झौर उदाइस्य को एक 
चोटे से छुन्द (दोहा भ्रयवा सोरठा) में समाविष्ट क्या है। इस दंष्टि से 
उनका भाषा भूपण विशुद्ध काव्यब्शास्तीय प्रस्थ है। लगमग यद्दी श्पिति 
जगतसिह अणीत 'साइत्य सुधानिधि? को भा है| पर ऐसे अंथ गिने घुने 
हैं। अधिकतर ग्रन्थ उदादरण निर्माण की दष्ट से लिवे गए है, और 
उनमें अनेकलूपदा लाने के उद्द श्य से परम्परागठ वाब्यागा का श्राभ्य 
लिया गया है | 

उदाइरण निर्माण की उामान्य प्रदृत्ति से एक लाभ तो श्रवश्य हथ्रा 
है कि सरस उदाइरणों का एक अक्षय कोप तैयार दो गया है | काव्य-सौन्दर्य 
की दृष्टि से इनका मदृत््व अमूल्य है। परइन अंथां में उदाद्वद पययो की 
संख्या इतनी अधिक है कि इन्होंने श्रपना यनुपात खोकर शास्पौय पियेवन 
को आच्छादित सा कर दिया हैं| इस अकार ये ग्रथ लक्षण ग्रधा की शपेत्ता 
लड्ष्य ग्रन्थ अधिक तने गए ई। लू गोर रस के उदाहरण भिर्माण की झोर 
अधिक प्रवृत्त रदने वे कारण ये आचार्य फेचल उन्‍्हों काव्यांगों की छोर 
अधिक ग्राकृष्ट हुए हैं, जिलमें इन्हें इस रस थे ठदाइरगणु-निर्माणु करने 
की सुविधा थीं। परिणामतः रीतिकाल के श्ाधे मे श्रप्रिक धन्य श्र गार रस 
की सामग्री एवं नायक नायिका-मेद से सम्पद हैं | इस प्रतररण के व्याज से 
उन्हें शृगार रत की धारा उद्दाने का एक श्रच्था ग्रवसर मिल गया | अन्ध- 
साप्रा का दस से दूधरा स्थान अलकार ब्रत्धों का है। दस काब्यांय को 
अपनाने में भी उनका प्रधान लक्ष्य शुगार रस के उदादस्ण प्रत्तुत करना 
था । इस प्रकार इन दो काब्यांगा को छोड़े कर शेष अ्र्गा का यप॑ष्ट 
निरूपण न दो सका | सर्वाह निसूपफ आचायों की रुण्या मिनी चुनी 
है, भर ये श्राचार्य भी सृगार रस, तथा नाथक-नाविया भेद विववद्ध 
सामग्रो >े निस्पण के लोम सपरण नद्ीीं कर छफ। पर उधर ग्ध््त वे 
ट्धिऊतर काब्यशास्तीय अथ सर्वाक्च-निरूपक हैं। क्यल एक दिपय हे 
सम्बह्न जो छुछेऊ ग्रन्थ है मी, वे श्रपन प्रीद् विवेचन के कारण प्रख्यात एयर 


श्ष दिन्दी रीतिपरम्परा के प्रमुख आचार्य 


सुमागदर्शक हैं। उनके नाम हैं -अमिधादत्तिमातुका, रसमेजरी और रस* 
तर॑गिणी; उज्ज्यलनौलमणि, तथा कुबलयानन्द, चित्रमीमांसा और वृत्ति- 
वात्तिक | यह एक विचित्र सयोग है कि हिन्दी फे प्रायः आचार्यों ने रस और 
नायक-नायिका-मेद-प्रकरण के लिए रसतरगिणी श्र रसमंजरी का ग्धार 
ग्रहण किया है और अलंकार प्रकरण के ज्िए कुबलयाननद ग्थया उसके 
मूल ग्रन्थ चन्द्रालोक का । 


सस्कृत काध्यशासत्र म काव्य-विघान के अतिरिक्त नात्य विधान 
तथा कवि-शिक्षा पर भी ग्रन्थ लिखे गए है पर हिन्दी के आचाय इन दोनों 
विषयों के सम्सन्ध में उदासीन रहे हैं| नास्ब-विधान से सम्बद्ध दिल्‍्दी का 
चवेबल एक ग्रन्थ उपलब्ध है--नारायण-कृत नाख्य-दोपिका" तथा छंवि- 
शिक्षा सम्बन्धी उल्लेख मी केवल दो एक ग्रन्थों--केशव-प्रणीत (कवि प्रिया! 
कथा पदुमनदार प्रयीत 'कांव्यमजरी! में उपलब्ध हैं। 

(ख) निरूपण शेली--निरूपण शैली की दृष्टि से देखें तो सस्कृद के 
कुछ शआचायों ने क्वल पद्मात्मक शैली को अपनाया है। उदाइरणार्थ 
मरत, मामह, दण्डी, उदुभट, रुद्रट, धनजय, वाग्मठ प्रथम, जयदेव, 
आअप्पय्यदीक्षित आदि के नाम उल्लेख्य हैं। भरत ने कुछेफ स्थलों पर 
गद्य का सी भ्राभ्रय लिया दै। सस्कृत के श्राचार्यों की दूसरी निरूपण-शैली 
'सूत वृचि शैली! है। बामन और दृग्यक के शाजीय विद्वान्त सूसबद्ध हैं 
और यात्रों की दृत्ति गद्यात्मक है । उदाइरणो के लिए इन्दोंने पद्म का आश्रय 
लिया है | शनसे मिलती जुलती शैल्ली वाग्मट दितीय भानुमिश्र, जगन्नाथ 
और श्रकबरशाह की है। 'दीसरी कारिका-वृत्ति रैली! है। आनन्दवर्द्दन, 
कुन्तक, मम्मठ, देबचन्द्र, विश्वनाथ आदि ने इसी शैली को अपनाया दे । 
इनके प्रमुख शास्त्रीप सिद्धान्त कारिकाबंद हैं, उनकी व्याय्या गद्यतरद्ध वृत्ति 
में है और उदाइरण पद्मात्मक हैं । 

इधर द्विन्दी के अधिकतर श्राचायों ने सामान्यतः प्रथम शैज्ी को 
अपनाया है | वाग्भद प्रथम की मिरूपण शैली के समाम शात्वीय विवेचन के 
लिए इन्होंने दोदा श्रथवा सोरठा जैसे छोड़े छन्दों का प्रयोग किया है 
और उदादरणों के लिए प्रायः कवित्त सवैया जैसे बड़े छुन्दों का। केशव, 


अिी.हतहतहत0तुक्‍क्‍ु[ुन. 
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विषय-प्रवेश ह््ह्‌ 


जिन्तामणि, मतिराम, भूघण, देव, मिखारीदास, दूलइ, पदूमाकर आदि 
की निरूपण-शैली यदी दे | जसवन्द घिंद और जगतसिद की शैली इनसे 
थोडी भिन्न है | इन्दीने जयदेव के समान शाखत्रीय-विवेचन और डदाइण्ण 
को प्राय, एक दोहे में समाविष्य करने का प्रयार किया हैं। द्विन्दी के झुछ 
आचार्यों ने उक्त शैली को अपनाते हुए तिलक अथवा बृत्ति रूप में गय का 
भी झाश्रप लिया है। उदाहरणार्थ चिन्तामणि, कुलपति, सोमनाथ ओर 
प्रतापसाहि फे नाम उल्लेख्य हैं। 

देखा जाय तो जयसयन्त सिंद, जगतसिद्द आ्रादि को छोड़ कर शेष 
किसी श्राचारय की शैली सस्कृत के किसी आचाय की शेली के ठीक अनुरूप 
नहीं है | उपयुक्त प्रथम शैली फे झाचायों में दरडी के उदाहरण स्वनिमित 
हूँ, पर उन्होंने शास्रीय विवेचन और उदाइरणों के लिए प्रायः एक छुन्द 
को अपनाया है, द्विन्दी द्राचार्पों के सगान भिन्न भिन्न छन्दो को नहीं | 

द्वितीय शैली फे सस्कृत-थ्ाचार्यों मे जगन्नाथ के उदादरणु स्वनिर्शित 
हैं, पर उनका समभ्र शालय विवेचन ययन्रद्ध है | इधर हिन्दी रीति- 
ग्रधों मे एक भी ग्रन्प इस शैली में उपलब्ध नहीं है। यदि चिन्दाशशि चाइते 
तो अन्‍्रर-प्रणीत्त थशुन्गाएमजरी? की हिन्दी छाया इस शैली मे भस्तुत कर 
सफते थे, पर उन्होंने भी सूत्रों को श्राथ। पद्य का रूप दे दिया है) 

तृतीय शैली के ग्रन्थ निर्माठाओं-मम्मट आदि ने गद्यबद्ध व्ृ/त्त को 
कारिकागत शास्रीय रिद्वान्तों की व्याख्या का साधन बनाया दैे। इधर 
उपयुक्त कुनपदि आदि हिन्दी के आ्राचायों ने कुछेक स्पलों पर गदयबद्व वृत्ति 
वा आश्रय इसी उद्देश्य से लिया है, पर इनका गद्य-भाग एक तो सस्क्ृत- 
अन्यों में परयुछ ग-भाग की तुलना में मात्रा की दष्टि से शर्तांश भी नहीं 
है; और दूसरे, न यह परिष्कृत तथा गम्भीर विज्चनोपयोगी है और न इसमें 
गम्मीर विवेचन प्रस्तुत ही किया गया है । इस शैली के सस्छृत-आाचार्यों 
का हिन्दी आचारयों से एक भेद और भी है कि उन आचारयों के उदाहरण 
उदत हैं, पर इनके स्वनिर्मित ॥ 

इस प्रकार सस्कृत-वाब्यशाद्न ग्ोर हिन्दी का रीतिकालीन काब्य- 
शास्त्र बण्यं बिषय की इध्टि से लगभग एक होता हुआ भी विषय की 
च्यापकत्ता, शाज्जीय विविचना और प्रतिपादन-शैली की हरष्टि से भिन्न है, 
और इस मिन्नठा का अपघान कारण है उद्देश्य की भिन्नता | उघर लक्ष्य- 
अम्यों को ध्यान में रख कर लक्षण निर्माण प्रमुख उद्देश्य रहा है, पर इघर 


२०" दिन्दी यैति-परम्परा के ग्मुख आचाय 


लश्प-निर्माण को दी प्रमुख उद्देश्य बना कर पूर्वनिर्भित लक्षणों का आधार 
प्रदूण किया गया हे । 


हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुस आचाय 


(क) रीतिकालीन रीति-प्रन्थ--दो सौ वर्षों के इस दीप काल में 
निर्मित अगणित रीतिगन्पों को विषयानुआर तीन भेशियों में विभक्त किया 
जा सकता ह--रस विषयक ग्रन्थ, अलकार-विपयक ग्रन्थ ओर विविध- 
का््यांगर्ननिरूपक भनन्‍्थ | 

रसविपयक ग्रंथ--रस-विपयक प्रायः सभी ग्रन्थ श्रधिकांशतः 
श्रृद्धार रख की विविध सामग्री से परिपूर्ण हैं) इनमें श्रज्ञार रस के ग्रालग्ग्रन 
के रूप में नाय+ नायिका भेदों का विस्तृत निरूपण है, ओर उद्दीपन विभाव 
के रूप में नख-शिस, बारह-मासा तथा पडक्युतु का। बुछ-एक प्रन्थों में 
शज्ञारेतर रसों को भी स्थान मिला है, पर श्रत्यल्प मात्रा में श्रीर चलता 
सा। कुछ प्रख्यात श्रॉर उपलब्ध ग्रन्थों के नाम ये हे --सुधामिधि (त्तोष), 
रसराज (मतिराम), रसविलास तथा सुसंसागर-तरग (देव), रसन्सारांश 
तथा श्रृज्धार निर्णय (मिखारी दास), रसप्रभोष (रखलीन), जगत विनोद 
(पदुमाकर), नवरत तरग (वेनी प्रबीन) और व्यग्याथे फौमदी (प्रतापसाहि)। 
इन ग्रन्थों का शास्त्रीय विवेचन श्रधिकांशत* भानुमिश्र प्रणोव रसमजरी पर 
आधारित ह। 

अलंकार-प्रन्थ--अ्रलका स्य्रन्थों का निर्माण रस ग्रन्थी की अ्पेक्ञा 
बहुत कम हुआा है । प्रब्यात तथा उपलब्ध अलकार-न्ध निम्न- 
लिपित ई--भाषा भूषण ( जसवन्तरिंद्द ), ललित ललाम तथा प्रल्ञकार- 
पंचाशिका (मतिराम), शिवराजभूषण (भूषण), श्रलकार चन्द्रोदय (रसिक 
सुमति), कर्णामरण ( गोविन्द कवि), कविकुलवण्टामस्ण (दूलह), श्रौर 
पद्माभरण (पद्माकर) । इममे से प्राय. अन्ध जयदेव व चन्द्रलोक तथा 
त्प्रभावित श्रप्पय्यदीक्षित फे कुबलयामन्द पर समाधुत दें । 

विविधघकाठयांग-निरूपक प्रस्धथ--इ ने अन्पों की सख्या अत्यल्प है । 
इनमें से घेबल १६ श्राचायों के १६ ग्रन्थ उपलब्ध ई--कविन्कुलब हूपतर 
(चिन्तामणि), रस रहस्य (कुलपति), काज्यमजरी (पदुमनदास), काव्य ग्सायन 
अरधवा शब्द रखायन ( देव ), काज्ययिद्धान्त ( यूरतिमिश्र ), रसिस्र्साल 

( कुमास्मणि ); काब्ययरोज ( भोपति ), रसपीयृषनिधि (सोमनाथ ). 


विघय प्रवेश र्र्‌ 


काब्यनिर्णय ( भिखारीदास ), रूपविलास ( रुपसाहि ), कविता रपत विनोद 
( जनराज ), सादित्यसुधानिधि (जगतर्तिद्), काव्यरत्वाकर (रणपीरसिंइ), 
कान्प विलास (प्रतापतादि ), काव्य संग्रह पंचाग (रामूज़ी उपाध्या गंगा- 
सुत), काव्य सुघाकर (जानकी प्रखाद), और लद्ष्मीश्वर भूषण (शिव म्रसाद 
कवीश्वर); (तथा दलेलप्रकाश ( धान कवि ) और फतइप्रकाश ( रतन 
कवि )* | इनमें से अधिकतर ग्रन्थ मम्मटकृत काष्यपकाश तथा विश्व- 
नाथक्त साहित्यदर्षण की सट्टायता से निर्मित हैं | 

रीतिकालीन ग्रन्धी से पूब-निर्मित रीति-सम्बद्ध ग्रग्थों में केशब- 
प्रणीत दो ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं---रप्तिक प्रिया और कवि प्रिया। ये कमशः 
रख और विविधोंग-निरूपक अन्य हैं । 

(खत) प्रमुख आचाये--पौढ़ता की दृष्टि से उक्त ग्रन्थों में से विदि- 
भांग-निरूपक ग्रन्थ सर्योच् कोटि के ग्रन्थ कद्दाने थोग्य हैं और इनके प्रणेवा 
सर्वोच कोटि ऊे ग्राचाय | इनके पश्चात्‌ क्रशः थलंकार और रस निरूपक 
अन्धो और आचायों फा स्पान है। पहले निर्दिष्ट कर आए हूँ कि खरसख 
उदादहरस्ण-निर्माण के लिए श्राचार्यों को रत, मायक-नायिक-भेद तथा 
अलफार के निरूपण द्वारा जितनी सुविधा मिल जाती है, उतनी काब्य के 
झन्य अंगों द्वारा सुलम नर्शा है। अन्य काब्यांगों में सेल्वनि तथा गुणीभूत: 
व्यंग्य के भेदोपभेदा में मो उदाइरण-निर्माण की सामग्री पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध करने की शक्ति अवश्य निहित है, पर इनके शाज्रीय प्रतिपादन फे लिए 
परिपक्व ज्ञान और श्रनह्प पैय॑ अपेक्षित है । अर्थ और यश के झमिलापी 
रीतिकालीन सैमी श्राचार्यो के लिए यह समभ्र॒ कर सकना सुगम न था। 
इधर काव्य के शेप अर पों ->काब्य-स्व रूप, शब्द श॒ के, दोप, गुण और रीति--- 
मेंन तो उदाइरणों की स॒ष्टे के लिए पर्यात अ्रवकाश है ओऔऔर नद्दी ये 
प्रतिपादन की दृष्टि से रस, सायक-नायिका-भेंद और अलंकार नामक 
काब्यांयों की माँति सरल हैं। इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँच सकते ई कि रस श्लोर श्रत्कार सम्बन्धी अंगों के प्रणेताशों फी 
जितनी प्रवृत्ति उदाहरण निर्माण की ओर थी, उतनी बविविध-कार्ब्याग- 
निरूपकों की नहीं थी | यई अलग प्रश्न है कि ये आचाय भी उदाहय्णों 
की शास्त्रीय धंगति के झतिरिंक सरसता को दृष्टि से उतने दी रुफल हुए हैं, 
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२२ ईिन्दी रीति परम्परा के प्रमुंग आचार्य 


जितने दि एकाग-निरूपफ आचाय॑ | इससे यद्द भी सिद्ध होता है वि उन 
आंचायों के समान इनका लक्ष्य कपल सुगम काव्यागा का चयन नहीं था। 
इसके अ्रविरिक्त शिक्षक भी यही आचार्य कहलाने योग्य हैं, क्योंकि कांब्य- 
शास्त्रीय विभिन्न सामग्री का अपेक्षाइ्त जितना पूर्ण और प्रौढ़ शान इन्हें 
प्रात्त या, वह एकाग निरूपक श्राचार्यों क लिए, क्दाचित्‌ सम्मव नद्दीं था। 
निष्प्प यह झ्ि निम्नलिखित श्राधारों पर दस विविधांग मिरझूपके 
आचारयों को अमुय आचार्य! के पद्‌ से भूपित कर सकते हूँ-- 
(१) इन्द्नि आचाय॑ कर्म को श्रधिक मनोनिवेश के साथ ग्रहय 
किया था| 
(२) उदाइरण-निमाण की और इनका लक्ष्य श्रपेन्षाकृत 
क्भमथा। 
(३) कंवल सुगम काव्याग-निरूपण की ओर इनकी प्रवृत्ति 
नहीं थी । 
(४) इनका अध्ययन शअ्रपक्षाक्षत पूर्ण था] श्रत, कढ़ि होने के 
साथ साथ अपेक्षाइ्ृत पूण शिक्षक भी यही थआाचाय थ | 
ससररत के काब्याचार्यों के साथ दिन्‍्दी के शथ्राघार्यों की तुलना 
फरने पर उक्त मिष्कर्प की पृष्टि और भी अ्भिक हो जाती है। नो प्रतिण 
ओर प्रमुखता मम्मर, विश्वनाथ आदि विविधांग निरूपक श्राचार्यों को 
प्राप्त हे, वह रद्धभद्द, भानुमिश्र, अप्पय्यदीक्षित श्रादि रस अथवा अल्तफार 
निल्पत आधचायों का ग्रात्त नहीं है | इसी प्रवार चिन्ताभाण श्रादि विवि- 
धाग-निरूपक आचार मतिराम, भूषण श्रादि रस अथवा ग्रलकार निरूपक 
आचार्यों की अपेक्षा निस्‍्यदेह श्रेष्ठ ई। प्रस्तुत प्रवध क नाम मे प्रयुत्त 
“प्रमुस ग्राचाय? शब्दां से इमारा तातय विविधाग-निरूपक आचार्य से है । 
(ग) प्रस्तुत प्रबन्ध और प्रमुप आचायों का न्वोचन-- 
प्रस्तुत प्रबन्ध में हमने क्वल निम्नलिखित पांच भ्रम्ुुप्त आचार्यों का ही 
भर ग्ध्ययन प्रस्तुत क्या दे--चिन्तामणि, कुलपात, सोमनाथ, मिखारी- 
दास आर प्रतापसाहि | चशव, देव झीर भीपत्ि भी इसी कोडि के आचाय॑ 
हैं। अत इन्हें भी प्रयन्थ का प्रधान बिपय बनाना उपयुक्त था, पर निम्न- 
लिखित कारण] से यह सम्मव नहीं हो सका--. 
(१) वशय को हम्मिलिव ने करने का प्रमुप कारण यह है कि इनका 
फिदिधाग निरूपक अन्‍्थ कविश्रिया हिन्दी रौतिकलोन उस अन्य श्रु पल्षा में 


विपय-प्रवेश श्हू 


जुड़ नहीं पाता, जो इनके लगमग १० वर्ष परचात्‌ द्दो सो वर्ष तक (चिन्ता- 
मणि से लेकर प्रतापसादि तक) बे ग्रन्थों द्वारा निरन्तर चलती गई। क्योंकि 
उक्त ग्रन्थ म इन्होंने सम्मदादि प्रध्युत शास्त्रीय आदर्श का अनुकरण नहीं 
किया, जिसका अनुकरण चिल्तामशि आ्रादि प्रमुख आचार्यों ने किया है । 
इस तथ्य का प्रमाण इस प्रबन्ध के अन्तगत उन सभी स्थलों से भली 
भाति मिल जाएगा, जहा हमने चिल्तामणि के इर काव्याँग निरूपण से 
पूव॑ केशव के आचायर्व पर भी यभेष्ट प्रकाश डाल दिया है। इन्हें 
सम्मिज्ञित न करने का गौय्य कारण एक आर भी है--.फेबल इसों एव 
आचार्य पर एक प्रबन्ध प्रकाशित दो चुका है," जिसमें केशवर-्प्रत्तुत दोपों 
को छोड शेष बाब्यांगों का सागोपाग और विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है | 

(२) प्रस्तुत प्रबन्ध में देव को सम्मिलित न करने का कारण यह 
है कि इस आचाय पर एक गरवेधयात्मक, विस्तृत श्रौर प्रामाणिक प्रबन्ध 
प्रस्तुत [कया जा चुका है । अतः इस आचारय॑ के सम्बन्ध भें नवीन 
घारणाएँ प्रस्तुत करने के लिए विशेष अवकाश ने था| फ्रि भी, दिन्‍्दी 
काव्यथात्वीय शु खला की इस आवश्यक कड़ी को हमने सोमनाथ के इर 
काव्याग-निरूपण से पूर्व जोड़ दिया है। यों तो एक अबन्ध भिखारीदास 
पर भी प्रकाशित हो चुका है, पर इनऊे आचार्येत्व के सम्बन्ध में श्री 
और प्रकाश डालने की आवश्यकता उमक हमने इसे भी आपने प्रचन्ध 
का विषय बना लिया है। 

(३) भीर्षत वी सम्मिलित न कर सबने का हमें खेद हे | हर 
सम्मव उपाय श्रौर प्रयास करने पर भी इसे इनका अथ उपलब्ध नहीं द्वी 
सका | अत; इतिहास-अन्धों में उपलब्ध सामग्री पर ही सन्तोष कर इनके 
शाज्जीम निहपण पर इसमे सोमनाय से पूव॑ प्रसग में यथारुग्मव प्रकाश 
डाल दिया है। इविहासकारों ने भिखारीदास को भ्रीपति का अनुकर्ता 
और ऋणी माना है | पर इस विषय में हम कुछ भी निर्णय दे सकने में 

' असमर्थ ६ै। आचार्य भिखारीदात! नामक अबन्ध के लेखक ने अन्य के 





१, आचाये केशवदास (डा० दीराज्नाल दीतित) 
३० देद और उनऊी करिता (डा० नगेन्द्) 
३० आाचाये भिजारीदास (डा० मारायणदांस खन्ना) 


श्ड ट्विन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख थ्राचार्य 


उपसद्दार-मात (पृष्ठ ३३४- २४०) में यद छिद्ध करमे का प्यास किया है कि 
दास श्रीपत्ि के किसी मी रूप में श्ुणी नहीं हैं। 'दिन्दी काव्यशाल्र का 
इतिहास? में श्रीपत्ि ऊे ग्रन्थ से उद्ुत स्थलों की ग्रतिषदन-शैली झौर 
चर्प-सामग्री के ग्राधार पर इमें भी यही प्रतीत होता है कि दास ने श्रीपत्ति 
का अनुक्ग्ण नहीं फिया । 

उपर्युक्त विविधाग-निरूपक श्राचार्यों में से पहुमनदाउ, सूरति मिभ्र, 
कुमार मणि, रूपसाहि, जनराज, जगतर्सिद, रणपीरसिद, यान, रतन, 
रामूजी उपाध्या, जानकी प्रखशाद, और शिव प्रवाद शेष बचते हैं। इन 
आचायों को सम्मिलित न करने का कारण यहद्द हे कि ये ग्राचार्य अ्पेत्ञाकृत 
सामान्य कोटि के हैं | मादी अ्नुसन्धानों द्वारा मी यइ धारणा निराकृत 
नहीं होगी । फ्रि भी हमने इस प्रभन्ध में इनमें से अधिकतर आचार्यों का 
ययास्पान उल्लेस कर दिया दै। 


अन्लसन्धेय ब्रिपय पर उपलब्ध सामग्री का विहंगावलोकन और 
प्रस्तुत प्रबन्ध की आवश्यकता 


प्रस्तुत श्ग्रन्ध के नामंकरय और प्रमुख थ्राचार्यों के मिर्याचन के 
सम्बन्ध में इतनी व्याख्या प्रस्दुव करने के उपरान्त अब झनुसन्पे्र विधय 
पर उपलब्ध सामग्री का विदगगावलोक्न झौर इस मबनन्‍्ध की श्रावश्यकता 
पर प्रकाश डालना श्रपेक्षित है । 

चिन्तामणि आदि प्रॉच आचार्यों में से मिखारीद्षास को छोड़कर 
शेष किसी श्राचाय के आचायत्व पे सम्बन्ध में स्वतत्र अथ का विर्याय 
नहीं हुआ ! यहाँ तक कि सोमनाय कृत रसपीयूषनिधि तथा श्र गार विलास 
और प्रदापश्शाद झट काव्यविलास ग्रथ अभी तक श्रप्रकोशित हैं। इनके 
अतिरिक्त कविकुलशशपवद्, रचरइस्य और व्यग्तार्य कौसुदी प्रकाशित द्वोते 
हुए भी बिलृध प्रायः है ॥१ अठ- इस प्रमुख आचायों के आचायैत्व यर यमै- 
पयात्मक प्रबन्ध की आवश्यकता का अनुभव कर हमने इसकी यूदि करने 
का विनप्न अ्रयास किया है। प 

$, भस्‍नुत प्रवन्ध की समाहि-र्यन्त अ्रगारमंजरी! अन्य अद्रफाशित 
था, त्या पश्तमारोंश! और “शंगा निर्यय! श्रराशित दोते हुए भी भनुर- 
रूच्घ ये । अव ये तीनों प्रन्ध सुलभ हैं 
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इन झाचायों के सम्बन्ध में ईिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों-- 
शिवहिंद्‌ सेंगर, मिश्रघन्धु , रामचन्द्र शुवल, सयंकान्त शाज्ी, श्यामसुन्दरदास, 
अयोध्यातिंद उपाध्याय, चतुरसेन शास्त्री, भगीरय मिश्र, इजारीप्रखाद 
द्विवेदी आदि ने प्रकाश अ्रवश्य डाला है, पर इतिह्ठाठ-प्रम्पों की रक्तिप्त 
प्रतिपादन-शैली विस्तुत तथा व्याख्यामात्मक निरूपय के लिए एक सबल 
बाधा है। उपयुक्त सभी इतिद्वासकारों के समझ यही बाघा थी, अतः वे 
इनका विस्तुत अध्ययन प्रस्तुत न कर सके | इनमें से शिवसिंद सेंगर ने 
श्ग आचार्यो वा जीरनात्मक परिचय वधा इनसेके अंथों की यूची प्रस्तुत को 
है, और मिभवन्धुओं तथा रामचन्द्र शुक्ल ने इनके कवित्व और आाचार्यत्व 
पर भी प्रकाश शाला ऐ | विस्तामणि के सम्बन्ध में रामचन्द्र शुल्ल को यह 
धारणा उल्लेखनीय है कि हिन्दी में सर्वप्रथम इन्होंने मम्मट श्रादि आचारों 
का ऋनुफरण कर भावी हिन्दी आाचायों का पथप्रदर्शन क्या है। कुलपति 
के सम्बन्ध में इन्होंने कहां है कि शारप्रीय विवेचन के लिए इन्द्रेने गद्य का 
भी प्रषोग किया है, पर उत्तमें पे सफल नहीं हो सके | सोमताथ की सुगम 
प्रतिपादन शैली को इन्होंने प्रशसा की दे | दास के आचाय॑त्व की मौलिकता 
के विषय में मिश्ननन्धुओं ने जो दो एक घारणाएँ उपस्थित की थीं, उनका 
खणडन करते हुए शुक्ल जी का मत है कि “दास जी भी औरों के समान 
बस्त॒ुतः कवि के रूप में इसारे सामने आते हैं |? प्रतापणहि के विविधाग- 
निह्पक प्रर्ध काब्यविलास के चश्यविधय का इन्दोंने कुछ भी उल्लेख 
नहीं किया। हाँ, व्यग्यार्थ कौमदी की निरुपण-प्रणाली की इन्हंने 
अर्थेष् प्रशणा की है | शुक्लजी के परदर्ती इतिहासकारों ने इन आनचारयों के 
सम्बन्ध में अधिकाशत: मिश्षबन्धु और शुकलजी की सामय्री का उपयोग किया 
दे पा मय का इस विदा में मवास खुल और थलुकरयीव हे भगीरय मिथ का इस दिशा में प्रयास स्तुत्य शौर अनुकरणीय है। 
लक पतन पतन मन मत पति अन्यों के एक साध नाम:निर्देश और 
कप मा थाना] उनका 'हन्दी काव्यशास्र का हचिहातः एक ; 
_उन्दर्म अन्य ब्रन गया है उनके दूध इंति मगर अन्ध में भी चिन्तामणि आदि 
यसन गये गत किक गगन गज ता है. सतत 
फ् | इविशयस प्र॒यों के कतट तरिक्त दो सुद्य.प्रकाशित प्रथीं के नाम उल्ले- 
खत।प हद ) प्रथम ग्रन्प डा ७ ओग्प्रकाश-प्रणी त्‌ '(हन्दी में झलकार-साहित्य 
है। इसमें कुलपति और दास के अलकार प्रकरण पर गम्भौर विवेचन 
२ 


२६ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुस श्राचार्य 


प्रस्तुत किया गया दै। पर शेष कार््यांगों पर प्रकाश पड़े बिना इस 
आचार्यों का समुचित मूल्यांकन सम्मय नहीं हूं ] दूसरा प्रन्‍्ष डा० नारायण 
दास खन्ना प्रणीत आचार्य मिखारीदास” दे। किन्द दाछ जैसे प्रख्यात 
अआचाय पर विभिन्न ृष्टिकोणों से विचार करने के लिए फिर भी पर्याप्त 
झअबकाश दै। ने एक और चिन्तामशि, कुलपति, सोमनाथ अ्रादि पूर्ववर्ती तथा 
दूसरी श्रोर प्रतापणाहि से ले कर जगरनाथ अखाद मान! आदि तक परवर्ती 
आचार्यों के बीच एक श्रनिवाय कढ़ी हैं । पूर्दवर्ता श्र परवर्ता आच।र्यों 
के चीच इनके विभिन्न कार्ब्यगों का शास््रीय भ्रष्पपन इमके आयचार्यत्व 
के वास्तविक रूप को और श्रघिक निखारने भे सहायक सिद्ध दगा-- 
इसी दृष्टिकोण से प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रमुख श्राचायों की शृंखला में इनका 
समावेश भी श्रावश्यक समझा गया हे | दास के सम्बन्ध में वियय साम्य 
होते हुए भी प्रस्ठुत प्रबन्ध की प्रतिपादन-रैली, काब्याग क्रमव्यवस्था तथा 
शाद्रीय विवेचना ड० खत्ना के प्रचन्ध के श्रायायत्व'ं मामक सण्ड से 
नितान्ध स्वततत्र एव विभिन्न है | ड/० पन्ना और प्रस्तुत प्रबन्ध की निम्न- 
लिखिंत रुपरेखाश्रों पर तुलमात्मक इष्टिपात करने से इस क्थन की पुष्टि 
शो जाएगी--- 


टः हे 
के, आचाय मिसारीदास--सण्ड ४ ; आचायर्य-- 


१. काब्याग, काब्य-प्रयोजन तषा कान्य वे कारण 
२. गुण-निर्यय ; दशगुण-निरूपण, गुण श्रोर रत का सम्बन्ध ., 
गुण, रस तथा अ्रक्षकार , गुण, शनुप्रास तथा वृत्तिया 

३. पदार्थ-निर्णय * वाचक पद ( अभिधा ), लक्षणा, ब्यजना 

४० रन विवेचन : ध्यनि के भेद--(१) श्रविवाश्तवास्य, (२) 
जिवक्षितवा ब्य 

५, गुणीमृतव्यग्य ; अ्रष्टभेद-निरूपय 

६, श्रवर काब्य 

७ तुक वर्णन 

८. काठ दोष? शन्ददाप, वाक्यदोष, अधंदाप, दोपाद्धार वर्णन, 
रसदोप वन 

६, रस पिवेचन : 
(१) थे गार रस बर्णन--पियोग स्‌ गार, सयोय श्र गार । 
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(२) नाग्रिका-नेद वर्शन--पर्मी करण ४ (क) जास्यतुखार मापिकाएँ; 
(प) घर्मानुत्वार नायिकाएँ--खलाधारण, स्वकीया, परक्ीया--दाउ द्वारा 
निर्दिष्ट प्रकृत्यनुसार नायिकायों का वैशानिक विवेचन; वय के अलुणर 
नायिकाओं के भेद; रत्ति संयोग से नागिकाशों के प्रकार, वयक्रमानुसार 
मनिर्दिष्ट नायिकाशों का वैज्ञानिक विचेचत । (ग) दशशानुसार नायिकाएँ । 
(व) अवस्थानुसार नायिकाएँ (ड) गुणायुवर नायिकाएँ । 

(३) नायक-पमेद वर्णन 

(४) उद्दीपन निभाच--उस्ी, पूत्ती, नायिका के अक्षकार 

(४) दास के अस्धों में अन्य रसों का विषेचन तथा चित्रण 

(६) व्यभिचारी मात्र वर्णन 

(५) भायाभास श्रादि का दर्णन 

(८) श्रपरांग वर्णन--रसबद्‌ थादि अलंकार 
१०, अलंकार विवेचन: उपमादि विभिन्न बर्ग; कान्यगुण विवेचन के 
अन्तर्गेठ वर्णित अलकार वर्ग; शब्दालंकार वर्ग; चित्रकाब्य वर्युन, 
अलंकार-चऊपा; अलकारों के पर्गंकिरश पर मत | 
११, दांस की मौलिक्ता-- 


(को) मान्य श्राचार्यो' के मतों के प्रतिकूल स्वत्तन्न मत को स्थापना 
(रस) वर्गोकरण द्वारा वैज्ञानिक विवेचन (ग) मान्य नामों के स्थान प्र नये 
सासों का अयोग (घ) नवीन उदुभावनाएं | 


स. हिन्दी रीति-पंरम्परा के प्रमुख आचाये-- 

(१) काव्य--कआाब््य का स्वरूप, काब्यदेतु, काव्य प्रयोजन | 
भिजारीदास तथा अन्य झ्ांचार्यों की पारध्परिक तुलना। 

(२) शब्दशक्ति--शन्दश-क्तिनिर्षक स्‍्पल और निरूषण का 
आधार; पद; शब्दशक्ति--अभिधा, लझ्षणा, व्यंज्मा; भेदोपभेद; उपसंदार | 
मिखारीदास तथा श्रन्य श्राचार्यों' की पास्स्परिक तुलना । 
हि (३) ध्वनि--अ्यवि-निलूपक स्थल और निरूपण का आपार, प्वनि 
का स्वरूप और मदत्व, ध्वनि के मेदोपमेद, ध्वनिमेदों के उदादस्ण ; 
उपयेधशर | मिखारीदास तपा श्रन्य श्ाचायों की पारस्परिक तुलना | 
*. (९) गुस्धीमृतव्यंग्य--सुणीमत्-ब्यंग्य निहूपक रुवल और मिरूपण 
का आधार, गुणीभूत-ब्यंग्य का स्परूप, गुणीमूत-ध्यंग्य के भेद ; भेदीं का 


श्घ दिन्दी रीति-परम्परा के भमुख श्राचाय 


स्वरूप , भेदों के उदाइरण, उपसद्र | मिखारीदास तथा श्रन्य आ्राचार्यो 
की पारस्परिक तुलना। 

(५) रस--रस-निरूपक स्थल और निरूपण का झ्ाधार; स्थायिभाव, 
सहृदय और रस की अभिव्यक्ति, रखाभिव्यक्ति के साधन £ विभाव, अनु- 
भाव और सचारिमाव; रख और भाषादि का निरूपण--(क) श्रृज्ञार रस-- 
सयोग शृज्ञार, वियोग भृज्ञार, करुण-विप्रलम्म और क्रुण रस का अन्तर, 
(ख) श्रृज्ञारेतर रख, (ग) भाव, रताभाणदि ; रखदत्तियाँ; उपसंहार । 
मिखारीदास तथा अन्य आचारयों की पारस्परिक तुलना । 

(६) नायक-नायिका-भेद--मभिखारीदास से पूर्व, नायेक-नायिका भेद 
निरूपक स्थल; निरूपण के आधार ग्रन्थ, नायक-नमायिका-लक्षण; भायक- 
भेद, नायिका-मेद--(क) घम के आधार १२--स्वकीया, परकीया, गणिका 
(ख) गुण के आधार पर (ग) अवस्था के आधार पर (घ) कामशासत्रीय 
नायिका सेद, नाथक-सफा; सखी दूती-निरूपण; उपसहार : नवीन भेद; 
मान्य धारणाएँ, श्रमान्य घारणाएँ। मिखारीदास तथा अन्य श्राचार्यों की 
पारस्परिक तुलना | 

(७) दोष--दोष-निरूपक स्थल, निरूपण का आधार, दोप विषयक 
धारणा, दोषों के प्रकार और सख्या, दोपों का स्वरूप : शब्द-दोप, वाक्य- 
दोष, अर्थदोष, रसदोष, दोष-परिदहार, उपसहार | मिखारीदास तथा अन्य 
शआचारयों की पारस्परिक दलना । 

(८) गुण--शुण-निरूपक स्थल, गुण-विषयक घारणाएँ, गुणों फी 
संख्या, दश गुण-स्वरूप, वर्गीकरण, इन गुणों की अस्वीकृति; तीन गुण; 
उपसदहार | मिलारीदास तथा अन्य आचारयों की पारस्परिक तुलना | 

(६) रोति--रीति शब्द का द्विविघ प्रयोग; श्रत॒प्रास श्रलकार के 
अन्तर्गत 'रीति? का निरूपण, उपरुद्वार | भिखारीदास तथा श्रन्य आचार्यों 
की णरस्परिक तुलना । 

(१०) अल कार--मिखारीदार से पूर्व; श्रलकार-निरूपक स्थल; 
अलकार-सम्बन्धी धारणाएँ, शब्दालकार-सूची, शब्दालकार-समीक्षा, शब्दा- 
लकारों का स्वरूप, चित्र श्रलकार; तुक; श्रर्थालकारों का वर्गीकरण और 

उसकी समीक्षा, ब्र्थाल कारों के भेद, अर्थालकार्ों का खोत और उनकी 
निरूपय-रैली, श्रलकारों के उदाहरण; उपसंदार : मौलक्ता, गुण-दोप- 
परीक्षा, भिखारी दास तथा अन्य आचायों की पारस्परिक तुलना | 


दिघय-प्रवेश श्६ 


(१५) उपसंहार--मिखारीदास की मौलिकता, उनके निरूपण में 
भुटियाँ । अन्य आवार्यो से तुलना और सूल्पांकन । 


अस्तुव प्रबन्ध को विपयनिरूपस-प्रणालो, विशिष्टता वथा मीलिकता 


के, विषय निरूपणु-प्रणाली -- 


(१) काव्य के दश अों की निर्धारित नामावलीी हमें संस्कृत के 
प्रामासियक काव्यशास्त्रों में उपलब्ध नहों हुईं । फिर भी स्थूल' रूप में इसकी 
संख्या इछ प्रकार पूरी की जा सकती है;-- 


(३१) काव्य-स्वरूप (काव्यलक्षण, काव्यमेंद, काव्यप्रपोषन और 
काव्यदेत), (२) शब्दशक्ति; (३) च्वनि, (४) ग्रणौयूतव्यग्य, (५) दोप; 
(६) गुण; (७) रीति; (८ अल कार; (६) नास्य-नविधान शोर (१०) छन्द 
इनके अतिरिक्त दो अन्य काव्याग मो ई--रस और नायक-नायिका-भेद | 
परन्तु रस का ध्वनि में ऋन्तर्मोद किया जा सकता दे और नायक-तायिका- 
भेद का श्रज्ञार रस में 


संस्कृत के काव्यशाश्नियों ने अपने अन्धों में छन्‍्दोविधान का निरूुपण 
नहीं किया; और नाम्यविधान को भी अधिकाश ने स्थान नहीं दिया । 
इधर द्विन्दी के कुछेक आरवायों, चिन्तामणि, दास श्रादि मे छुत्दोविधान 
पर स्वतन्त्र प्रन्षों का निर्माण किया है और सोमनाथ, जानकी प्रसाद आदि ने 
अपने का््यांग-निरूपक ग्रन्पों मे इसे स्थान दिया है। पर प्रस्तुत प्रपन्ध में 
हमने दो कारणों से छत्दो विधान का निदरूप ण॒ नहीं किया | प्रथम कारण यह कि 
छुम्द काव्य के बाद्याग से ही सम्बद्ध है; अन्तरंग से नहीं | इस पकार शब्द 
की रमणीयाथ-प्रतिपादकता श्रथवा रसात्मझता के साथ इसका कोई प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नद्दी है। दूषण गौण कारण यह कि इस विधान।पर एक प्रवत्थ का 
भी निर्मोण दो चुका है ।* अतः इमने छन्द जैसे श्रपेज्ञाकृत अगम्मौर विषय 
पर ओर अधिक शक्ति व्यय करने को आवश्यकता नहीं समकी | शेष 
रहा--नाव्यदविधान, इस पर हिन्दी के किछी भो प्रमुख आचाय॑ ने प्रकाश 
नहीं डाला | ग्रतः यह काव्यांप प्रस्तुत प्रबन्ध की विपय-सीमा से बाहर 





५. आधुनिक दिस्दी-काथ्य में छुल्द-वोजना (डा० पुततलाल शुक्ल) 


३० दिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख भ्राचाय 


है । हिन्दी और संस्कृत के आचार्यों ने रस को ध्वनि का एक भेद स्वीकृत 
करते हुए. भी इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है; और विश्वनाथ जैसे 
आचार्य ने इसका रब॒तग्च्र निरूपण किया है, अतः अरतुत प्रबन्ध में इमने 
इस काब्यांग को अलग अश्रध्याय में स्थान देकर प्रकाराग्तर से इसकी 
विशिष्टता स्वीकार की है। इधर हिन्दी के श्ाचायों ने नायक-नायिका- 
भेद का इतना विस्तृत चित्रण किया दे, कि इसे रस प्रकरण के अन्तगत 
निरूपित करने से रस जैसा महत्त्वपृर्ण काब्यांग इसके विस्तार-मार तले 
दब के रह जाता । अतः इस प्रबन्ध में इसे भी स्वतन्त्र अध्याय मे निल- 
पित किया गया है| इस त्तरद इस प्रबन्ध में अपने प्रकार से स्वीकृत काव्य 
के दश श्रगों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया भया है। 

(२) दिंदी के रीतिकालीन प्रमुख-आचार्यों ने शास्नीय विवेचन के लिए 
प्रायः मम्मट अथवा उन से प्रमाधित विश्वनाथ का समाश्रय अहण किया 
है | मम्मय का प्न्य संस्कृत-काव्यशासत्र की लगभग एक सदख व्ष की 
विकसित परम्परा का स॒ब्यवस्थित, सुसम्पादित और सुसम्बद्ध सकलन दे | 
झतः चिन्तामणि आदि के मूल स्तोतव को समझने के लिए. यदि मम्मट के 
ग्रन्थ का अध्ययन प्रस्तुत करना आवश्यक है ज्तो मम्मट के मूल खोत को 
सममेने के लिए. भो मरत से मम्मट तक के काव्यशाज्जीय रिद्वान्तो की 
विकास-घारा का समवलोकन नितान्‍्त अपेक्षित दे । इस लक्ष्य की ध्यान में रख 
कर प्रस्तुत प्रबन्ध में चिन्तामणि आदि आचार्यों के विवेचन से पूर्व पृष्ठभूमि 
के रूप मेकाव्य के दसों अंगों का विकास-बद्ध शास्त्रीय श्रध्ययन भी 
प्रस्तुत कर दिया गया है। मम्मण और चिन्तार्माण के बीच जयदेव, विश्व- 
नाथ, भानुमिश्र, अप्पय्यदी क्षित, जगन्नाथ थ्रादि प्रख्यात आचार्यों क्रे 
प्रन्य भी अत्यन्त महस्वपू य॑ हैं । अत्त; इनके श्रध्ययन को भी (ष्ठभूमि मे 
दे दिया गया है। इस प्रकार ये पृष्ठभूमियाँ भरत से जगन्नाथ तक की 
विकसित सिद्वाग्त-परम्पपा का #खलाबद्ध रवरूप उपस्थित करती हैं । 
दिन्दी-जगत्‌ में अपने धकार का यह प्रथम प्रयास है। 

(३) एष्ठभूमियों के उपरान्त चिन्तामणि आदि प्रमुख श्राचार्यों के 
काब्यागों का अध्ययन प्रारम्भ हो जाता है। इन आचार्यों पर अपने 
पूर्ववर्ती हिन्दी-आंचार्यो' का कहाँ तक प्रभाव पड़ा है, इसे परखने के लिए. 
इस प्रजन्व में इन से पूव- पूववर्ती श्राचार्यों की विधय-सामग्री का भी संक्षिप्त 
पर सारगर्भमित विवेचन प्रस्द्ुत किया गया है । इन आचार्यों भे से के शव, 


विपय-प्रवेश इ््‌ 


जसदन्तसिंद, मदिराम, भूपण, देव, सरतिमिभ्र, भीपति शझ्ौर पदुमाकर के 
माम विशेषतः उल्लेखनीप हैं। इस प्रकार यद्द प्रदंध अ्रपनी विशिष्ट 
शैली में केशव से प्रतापतादि तक शाज्लीय अध्ययन को प्रथम बार विस्तृत 
रूप में प्रस्तुत करवा दे 

(४) इन आचारयों के शास्त्रीय विदेशन को सुगम रूप में मनिरूदिद 
करने के लिए इसे विभिन्न शीर्षकों के गठर्गत विभाजित किया गया है। 
प्रत्येक आचार्य के इए काब्यांग-निरूपए के श्रत में 'उपसंदाए रूप में 
इनके गुंण-दोपष वा विहावलोकन किया गया है तथा भत्येक 
अध्याय के अम्व में 'वुलनात्मक सर्वेह्रण! नामक शोर्पक के शस्तर्गंत प्रमुख 
पाँच आचाएँं का तुलनात्मक निर्यय प्ररयुत किया गया हे ॥ 

(४) प्रबन्ध के मूल माग में सतत प्रयन्न यह रहा है कि प्रत्येक 
आचायों की दिपयलामर्ग्र का मूल श्लोत दूँढ "निकाला जाय | इस प्रयत्न 
को सफलता के प्रमाण-स्वरूप स्थान स्थान पर मूल स्थलों से विवेच्य 
सामग्री की तुलना पस्ठुद कर दी गई है। 

(६) श्रतरन्ध के 'उपर्लेद्ार! मामक अन्तिम अध्याय में इस आझाचार्यें 
के विपप+वित्तार, मूल सतोत, निरूपणा-पद्धति तथा मौलिक विवेचन पर 
विदंगम इध्टिपात करने के उपच्न्त पारत्यरिक तुलनात्मक समवलोकन देर 
आधार पर इन सब का मूल्यांकन किया गया है। 

(ख) विशिष्ठता तथा सोौलिकता--- 

(१) अयावधि छिन्दी जगत्‌ में काब्यशासत्र के उक्त दसों श्रेगों का 
विकासबद अध्ययन एकत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था । प्रस्तुव प्ररन्ध की 
धृष्ठभूमियाँ इस अगाव की पूर्ति करेंगी | | 

(२) फेशब, देव और दास को छोड़कर हिन्दी के शेष चिस्तामरणणि 
आदि भ्रमुख आचायों का दिस्लेपणात्मक विस्तृत अध्ययन अथावदि 
उपलब्ध न या। इस प्रसन्ध के निर्माण से श्रीपति को छोड़कर अब रीतिं- 
कालीन कोई भी प्रमुख एवं प्रख्यात आऋतचाय॑ शेर नहीं बचा, जिसका 
अध्ययन तस्तुव करना रइ गया हो | शौर फिर, चिस्तामशि रे भ्रतापताहि 
तक की दो शदारिदियों कौ काव्यशात्षीय गतिविधि का एकत्र परियायक 
भी एरे एथण पयन्य दे) 

(३) केब्यनिशंय को छोड़कर प्रस्तुत प्रबन्ध के शेष विवेदप अंप 
विशिष्ट प्रकाश में नहीं आए ये | इनमें से श्सपरयूषनिधि, श्रृंगारविलास 

॥। 


३२ दिन्‍्दी शीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


और काव्यविलास तो अद्यावधि श्रम्रवाशित हैं, और कविदयुलकल्पतेर, 
रस रहस्य, और व्यग्याथ कोमुदी प्रकाशित दोते हुए मी विलुप्त प्राय. ईं, 
तथा श्रृंगार मजरी, रससाराश ओर श्ृंगार-निर्यय का प्रकाशन मस्तुत 
प्रबन्ध के निर्माण के उपरान्त हुआ है ।" इन श्रप्रकाशिव और प्रकाशित 
ग्रग्यों का एक्न समीक्षात्मक अ्रध्ययन इसी प्रबन्ध में उपलब्ध रदेंगा। 
श॒ गारविलास का नाम अद्यावधि किसी प्रकाशित इतिद्वासग्रथ में नहीं 
आया | इसका उल्लेख सर्व थम इसी प्रयन्ध में दे । 
(४) विवेच्य आचार्थों के सम्बन्ध में नि्ण॑य देते समय तक, विवेक 
ओर निष्पछवा का विशेष ध्यान रसा गया है। इन शाचार्यों की विशिश्ट- 
त्ताएँ. एक एक बाय्य में कदना चाह तो कद सफ्ते हँ--चिन्तामणि दी 
प्रवृत्ति सामग्री के सकललन की ओर अधिक दै | कुलपति उल्पा को मुत्रोध 
रूप में प्रस्तुत करने में निपुण हैं | सोमनाथ की प्रतिपादन शैली श्रत्यन्त 
सरल, सल्लितत और “बालाना सुसबाधाय? है। दास मीलिकता की ओर 
अपेक्षाकृत बढ़े हैं। प्रतापसाहि “न्यग्यार्थ कौमुदी? के नाते जितने सफ़्ल 
कवि हैं, काव्यविज्ञास के नाते वे उतने सफल श्राचार्य नहीं ई | 
(५) सस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्र्षा पर श्राधुत पृष्ठभूमियों तथा अथ 
के मूल माग में प्रस्खत विशिष्ठ एवं नूतन व्रिपय सामग्री का भी यहाँ 
उल्लेस करना अ्वाछनीय न होगा-- 
१, (क) काव्य का लक्षण झीर स्वरूप 
(प) काब्य श्रयोजना की समीक्षा 
२ (क) शब्दशक्ति और व्याव रण वा सम्बन्ध 
(ख) "्यजना शाक्त की स्थापना 
३ (क) भरत यत्र के चार व्यार्याता 
(ख) थ्‌ गार का रसराजत्व 


(ग) शान्त रस की काण्य और नाटक में भाह्मयता अथवा 
श्रग्राह्मयता 


४ (क) कामशाद्रीय नायक नायिकाएँ 
(ख) नायऊ-नायिका मेद वा समीक्षात्मक अध्ययन 
४. (३) रीति निरूपक दो प्रकार के झ्चार्य--प्रदेशामिधान- 
* बादी तथा सशामानवादी 
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विषय-प्रवेश द्रव 


(5) फोमला दृत्ति का स्थसूप 
६ गुण और अलकार की पारम्परिक छुलना का श्तिहास 
इन विधयों को सामग्री यद्यपि पूर्वॉपलब्ध है, परन्तु उनकी विवैधन- 
शैली के अतिरिक्त कतिपय नवीन धकम्बन्धों का अनुसन्धान एवं स्थायन 
हमारा अपना है । 
दिवेध्य आचारयों फा जीवनवृत्त 

प्रचन्ध के प्राएम्म करने से पू् चिस्तामरि आदि प्राय आचाएरयों 
का जीवनबृत्त जितना भी कुछ दिन्दी साहित्य के इतिहास-अन्धों--शिवसिंह 
सरोज, मिश्रबन्धु विनोद और हिन्दी साहित्य का इतिहास--में तथा इन 
आचार्यो के स्वरचित ग्रन्थों में उपलब्ध है, उसी पर सन्तोष कर सामान्य 
परिचयात्मक रूप में यद्दा प्रस्तुत कर देना आ्रावश्यक है। 

२, चिस्तामसि--विन्तार्भर तिकवापुर ( कानपुर ) के निवासी 
रलाकर जिपाडी के पुर ये | भूषण, मतिराम और जटाशकर--ये इसके तीद 
भाई बताए जादे हैं। इनका जन्मझआल सवत्‌ १६६६ के लगभग माना 
जाता दैै ये भहुत दिनों तक नागपुर में सूयंबशी भोसला राजा मकरन्‍द- 
शाद के यहाँ रद्दे ।१ बाबू रुद्रझह्टिं परोलको*, शाइजद्दा बादशाह* और 
जैनदी अ्रदमद ने इनको बहुत दान दिया था | इनके बनाए छुः अथ कद 
जाते हैं--काब्यविवेक, कविकुलत-कल्पतर, काव्यप्रकाश, रसमजरी, छन्द- 
विचार-पिंगल झीर रामायण | इन्होंने उन्‍्त श्रदबर शाइ कृत भू यार 
सझरी? की हिन्दी छाया? भी प्रस्तुत की थी। इनमें से 'छन्द विचार पिंगलः 





3. सूरजबसी भोसला, लसत सादे मकरेद। 
सद्दाशान दिगपाल जिसि, भाल ससुद शुभ चद ॥ 
छुन्दर विचार पिंयल ( शि० सि० स० पृष्ठ ८७ से उद्धत ) 
२० साहेब घुलसी सिरवाज बाबू रुसाह डे 
तामों रन रचत बचत खलऊूत है | 
फे० कु० त्० ( शि० स्ि० सं० पृष्ठ ८६ से उद्धव ) 
3७ वेणिएु चष्ठ 8, पा० डिि है । हर 
४. डा० भगीरय मिश्र द्वारा सम्पादित त्तुया लजनऊ विश्वविद्यालय 
द्वारा प्रकाशित । इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में हमारा एक लेख हिन्दी अनुशीलन! 
(जनवरी-सा्च १६५७) में देखिए । 


३४ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आ चार्य 


छन्दशासत्र का ग्रन्प है*, और रामायण को छोड़कर शेष सभी प्रन्य काब्य- 
शास्त्र से सम्दद हैँ। काव्यशास्त्रीय ग्रथों में केवल दो अन्थ उपलब्ध ईैं-- 
कवि-कुलकल्पतर और श्रु गार मजरी । 

२, कुलपति--ये आगरा के निवासी माथुर चौवे परशुराम मिश्र 
के पुत्र थे ।* प्रसिंद्र कवि ब्रिहारी इनके मामा कद्दे जाते हैं। ये जयपुर फे 
यूमेवशीय मद्ाराज जयसिंद के पुत्र महाराज रामरिंह के दरबार में रदते 
थे |३ इनके बनाए पाव अथ उपलब्ध हैं--द्रोण पे, युक्ति तरगिणी, नख- 
शिख, सआमतसार और रसरहस्य | इसमें से अन्तिम ग्रन्थ विशुद्ध काव्य 
शात्रीय है । इसकी रचना सवत्‌ १७५७ में हुई । 

रे, सोमनाथ--वे माथुर क्राह्मण नीलक्ण्ठ मिथ के युत्र ये। 
इनका उपनाम शशिनाय है ।४ ये भरतपुर के महाराज बदन॒सिंह के कनिष्ठ 
पुत्र प्रवापतिंद्द के यदाँ रहते ये | इनके द्वारा निर्मित पाच ग्रन्थ उपलब्ध 
हँ--रसपीयूपनिधि, श्रु गार विलासख, इृष्णलीलावती, परचाध्यायी, सुजान- 
विलास और माघव विनोद ( नाठक ) | इनमें से प्रथम दो ग्रन्थ काब्य 
शाज्जीय हैं। रसप्रीयूपनिधि का रचनाकाल स० १७६४ है। 

४ भियारीदास--ये जाति के कायर्थ थे" और प्रतापगढ 
(अ्रवध) के पास स्योंगा नामक गाँव के निवासौ ये | इनके पिता का नाम 
ऊपालदास था| ये स० १७६१ से १८०७ वि० तक प्रतापगढ़ के श्रधिपति 
औ प्रथ्वीतिंद के भाई दिन्दूपतिस्सिंद के आभय में रहे। इनके बनाए ७ 
अन्य उपलब्ध हैं--रस सांराश, छन्दोणंवरपिंगल, काव्यनि्ंय, अ्रृज्ञार- 
निर्णय, नाम प्रकाश (कोश), विध्एु पुराण भाषा, और शत्तर॑ज-शतिका | 

4. मेरे पिंगल अथ ते समुम्धे छद विचार | क० क० त० १।६ 

२ २० २० ८|२०८, २०४६ 

३ राजाधिराज जयसिंह सुव जित्त फियके सच जगत बसि। 

अभिराम कास सम लसंत महि, रामसिंह कूरम कलसि ॥र ० र२०१।५ 
४५ हुंजे सहाइ शशिनाथ को जय जय सिंधुर मुप जननि ॥ 
० वि०७--१ 
«५. (क) इति श्री मिखारीदाय कायसथ रचिताया रसधाराश समासम्‌ । 
(ख) इति ध्ये भिखारीदास कायस्थ झूते श्री »गार निर्णय 
समाप्त 


विघय-पवेश इ्ण्‌ 


इनमें से रस सारांश, काव्य निर्यय ओर श्रज्ञार निर्णय विशुद काव्यशास््रीय 
अन्य हैं 

४, प्रतापसाहिि--पे दुन्देलखण्ड-निवासी रतनेस बन्दीजन के पुत्र 
जे | इमके आभश्रयदाता चरखारी (बुम्दैलखण्ड) के महाराज विक्रमर्साद 
जै। शिवसिद-सरोज् के अनुसार ये कंवि महाराज छुत्रसाल परना- 
पुरन्दर के यहाँ मी रहे ये | इसका रचनाकाल स० श्द८० से १६०० तक 
माना जाता है | इनके बनाए ज्ाठ भ्रन्थ कद्दे जाते हैं--जयहिंइ प्रकाश, 
काब्य बिलाव, शुद्भार संजरी, व्यग्याथकौम॒दी, श्ृज्ञार शिरोमणि, अलकार- 
जिन्दामणि, काव्य विनोद और जुगुल नखशिख | इनके अतिरिक्त अपने 
काज्य विलास अन्य भें <गहोंने 'रख-चन्द्रिका? अन्य का भी उल्लेख किया 
है ।१ “जयदिद प्रकाश? को छोड़कर शेप सभी काव्यशास्रीय मन्पष प्रत्ीतत 
होते है | इनमें से केवल दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं --काव्य पिलास और व्यग्या्थ 
कीोमुदी । इनके अतिरिक्त इन्होंने माषा भूषण (सम्मपतः जसवन्त चिंद कृत), 
रसराज (मतिराम हत), नखशिख (बलभद्ग कृत) और सतसई (सम्मवतः 
ब्रिह्ायी कृत) नामक अन्यों की टीकाएँ भी लिखी थीं।  * 
विवेच्य आचारयों के उपलब्ध ग्रन्थों का वण्ये विषय 

इस प्रबन्ध में काव्य के विभिन्न ञ्गों को लक्ष्य भें रखकर उक्त 
आचार्यों के काव्य-शास्रीय उपलब्ध अन्थों वा अध्ययन प्रस्तुत किया गया 
है। भरत. उस झध्ययन से पूर्व इन मन्धों के वण्यं विषय का समग्र रूप में 
सामात्य परिचय देना अ्र्वांछनीय न होगा । 

२. घचिन्तामसि--- 

(क) कविकुल्तकल्पतरु--सिश्रबन्धुओं तथा आचार्य रमजन्द्र 
शुक्ल ने इस भन्‍्ध का रचनाकाल उ० १७०७ बि० माना है, पर इन्होंने 
इस धारण का कोई प्रमाण उपस्थित नदी किया | इघर उक्त ग्रन्थ में भी 
इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं है । इस अस्थ में एक स्थान पर संज्नार- 
मंजरी अन्ध का उल्तेख हुआ है। डा० राघवन ने इस ग्रन्थ के मूल 
स्वयिता का जन्म काल सत्‌ १६४६ ६० श्रर्थात्‌ स० १७०३ माना है और 
सुत्युकाल सन्‌ १६७२-७५, अर्थात्‌ स० १७२६-३२ के बीच [* इस झाधार 





१- का० दिए ३७३ (दुक्ति) * 
२. ४० से७ (डॉण रायवन द्वारा सम्पादित) प्रिफेस पू० ८ 


३६ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख झाचाय 


पर मूल श्रृत्नारमजरी ग्रन्प का निर्माण काल स० १७२० वि० के आसपास 
मानना चाहिए, भ्रृज्ञास्मबरी की चिन्तामणि कृत इिन्दी-छाया का स० 
१७२२ बि० के आस पास और कविकुलकल्पतद का स० १७२५४ वि० के 
आस पास | शाइजदाँ का शासनकाल सन्‌ १६२७-१६५८ ईस्वी श्रर्थात्‌ 
स० १६८४-१७१५ है| ञ्रतः इस बादशाह द्वारा पुरस्कार-प्राप्ति के समय 
तक चिन्तामणि ने इस ग्रन्ध का निर्माण नहीं किया होगा | यदि रामचन्द्र 
शुक्ल के अनुसार इनका जन्म संवत्‌ १६६६ के लगमग माना जाएं, तो 
इस गन्थ के निर्माण के समय उनकी आयु लगभग ६० वर्ष होगी। 
शिवरिद्द सेंगर ने इनका जन्म-सवत्‌ १७२६ माना है, पर यह समय किसो 
भी आधार पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि संबत्‌ १७२३ में तो शाइजदाँ 
की सत्यु भी हो चुकी थी । 

कविकुलकल्पतरु" ग्रन्य में कुल श्राठ प्रकरण हूं और ११३२३ पथ। 
इछेऊ स्थलों पर गद्य का भी गआ्राश्रय लिया गया है। पहले प्रकरण के 
आरम्मिक तीन पद्मों में गणेश और पाती की बन्दना के उपरान्त अगले 
६ पद्यों में काव्यभेद, काव्यलक्षण और क्राव्यपुरुष-रूपक की चर्चा है, 
ओर श्रन्तिम ६६ पद्यों में गुण-निरूपय है ! दूसरे श्रौर तीसरे प्रकरण)? में 
शब्दालकारों और थ्रर्थालकारों का निरूपण है। इनमें क्रमश; ३७ और 
३२० पय हैं। चौथे प्रकर॑ण में दोष निरूपण है, जो ६७ छन्दों में समाप्त 
हुआ है) पाँचव प्रकरण के तीन भाग हैं, प्रथम गाग में शब्दा्थ- 
निरूपण है, इसमें २४ पद हैं| इसी प्रकरण के द्वितोय भाग से लेकर ग्रन्थ 
की समाप्ति-पयंन्त ध्वनि निरूपण है | ध्वनि के एक भेद असलक्ष्यक्रमव्यग्य 
के अन्तर्गत रखदि पर विस्तृव प्रकाश डाला गया है, ओर भृृ गार रस के 
आलम्बन विभाष के अन्तगत्त 'नायिका-नायक-मेदः पर | ये तीनों प्रकरण 
क्रमश, ४४, २०५ और २२५, पद्यों में समाप्त हुए हैं । नायिका-पमेद प्रकरण को 
अन्यकार ने प्रकरण की उ्माप्तिपर 'राघावशनम नामसे अभिहित किया है, * 


१, भारती भवन पुस्तकालय प्रयाग से प्राप्त प्रति, पुस्तक-क्रम-सण्या 
६६३१, नवल फिशोर प्र स द्वारा जेनवरी 4८७७ ई० में प्रकाशित, सम्प्रदक 
पै० मद्देशदत्त हि 

२. इति श्री चिंतामनि विरचिते क्विकुलकल्पतरो श्री राधावर्णन पचम 
भकरणम ॥ 


विपय-प्रवेश ३७ 


ओऔए नायक के विभिन्न पेरों के उदाहरणों को उन्होंने 'कृस्न-म्येग- 
वर्णनमः नाम दिया है | 

(ख) हर गारमजरोी *--चिन्तामणि को 'सुंगारमंजरी! प्ामक म्रन्य 
का मी प्रणोता कद जाता रहा है, पर वास्तव भें इस अन्य के मूल लेखक 
सन्त श्रकबरशाह है, जिन्दोंने इसकी रचना शथ्ान्म मापा में की थी | चिन्ता- 
मणि ने उस अन्य की हिन्दी छाया भस्छुत की दे। श्रगारमंनरी का विषय 
नायकनायिका-मेद है | 


२६ कुलपति 


रेसएहस्य*--ऊुलर्पात में इस ग्रन्थ की रचना अपने शाभ्रयदाता 
रामसिंद की आहामुसार उनके विभेयमहल में की ।३ इनके कथनानुसार 
प्रन्ध-निर्भाण का अवुष्त उद्देश्य है--संस्कृतन्‍्काव्यशात्न को हिन्दी में प्रस्ठुत 
करके सर्चछुगम बनाना ।१ अंध का रचनाकाल खं० १७२१७ वि० है ।% इस 
थ में आऊ दत्तान्द हैं और ६४६३२ पथ । विषय को सुगम बनाने के लिए, 
गब का भी श्राभ्रय लिया गया दे | पहले दृत्तान्त के प्रारम्मिक पद्चों में कृष्ण 
की बन्दना है, अगले १३ पदों में राज-वर्णत और राुमा-पर्णुंण है। इसके 





4. शजऊीय पुस्तकालय दतिया (विन्ध्यप्रदेश) से प॑० राधाकृप्ण नाग्राचे 
के सौजन्य से प्राप्त हस्तलिक्षित श्रति ! लिबविकाल--फातिर झुरी १३, 
शुब्रवार, सवत $८७१ ॥ 

२, सारती भवन धुयाग से प्राप्त प्रति, क० सं5 ७३५, संचत्‌ १४६५४ 
में इणिडिपन प्रेस हाश प्रकाशित, सापॉदऊ--पं० बल्तदेव पर्ताद मिश्रा, 
सहायर---पष ० ज्याला अ्रद्ाद | 

$« (क) करमकुच मणदन राम सस रामसिंह रस सदन भुव। 

सुज बहुल समा संइल रचिय विजय सहल जयसिंह सुब 
र० २० $ोढट 
(ख) २० ₹० १॥१६॥ 
अं जिती देव जानी प्रणद है कविता की घात | 
ले भाष! से होहिं तो सब समझे रत बात |॥ २० २० १४ 
५. संवंत रचह सौ बरस, अर बीते सत्ताईस; 
फात्तिझ बदि एकादशी, छार वरनी बासीर प्‌ २० २० <।३२१ 


श्द हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख श्राचाय 


बाद ३ पों में ग्न्धकार ने ग्रन्थ का साधारण सा परिचय दिया है। १ध्वें 
पद्य से लेकर ४२ वें पद तक काव्य लक्षण, काव्य-प्रयोजन, काप्य-कारण, 
काव्य पुरुष-रूपक तथा काब्य-भेदों वी चर्चा है | दूसरे वृत्तान्त का नाम 
शब्दार्थ-निर्णय है; इसके ४८ पर्चों में शब्दर्शाक्त का विवेचन फ्रिया गया 
है। तोसरे और चौये वृत्तान्तों में क्रशशः ध्वनि और गुणीभूत व्यम्थ का 
निरूपण है। इनकी पद्य-संख्या क्रश३ १२६ और २२९ है। ध्वनि-प्रकरण 
के अन्दर्गंत 'रखादि! का भी विस्तृत निल्पण है। नायक नायिका-भेद का 
प्रसग इस ग्रन्थ मे नहीं है। पाचर्वे ओर छठे बृत्तान्तों में गुण और दोष 
के निरूपण हैं। ये ऋमशः १४१ और २३ पद्यों में समासत हुए हँ। अ्रमन्तिम 
दो बृत्तान्तों (पद्य सज्या ४४ ओर १२१) में क्रमशः शब्दालकारों ओर 
थर्थालकारों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया दै। 


३७ सोमनाथ 


(क) रसपीयूपनिधि"--सोमनाय ने इस अन्थ का प्रययन अपने 
श्राभयदाता प्रचापतिंद के लिए किया था, जैसा कि हर तरग के झत में इन 
समाप्ति सूचक शब्दों से प्रकट द्ोता है-..इति श्रीमन्महाराज कुमार श्री 
प्रतापसिंह हेत कवि सोमनाथ विरचित रसपीयुपनिधि प्रथमस्वरग। 

मन्ध का रचना फाल सबत्‌ १७६४ है |* इस ग्रन्थ में २२ तरगें हैं और 
२१२७ पद्म । कहीं कहीं गद्य का मी आश्रय लिया गया है। पहली तरग 
के प्रथम ७ पदों में गणेश, राम, महादेव और कृष्ण की वम्दना के बाद 
अगले १७ पदों में राजकुल, बज, मगर और समा'का वर्णन दै। दूसरो 
तरग में ११ पद हैं, जिनमें आचार्य ने स्वपरिचय दिया है। तीसरी से 
पाँचवीं तर॒गों त्तक छुन्दःशासत्र पर प्रकाश डाला गया है, जो कुल 








१ श्री० प्रभुदयाल मीतल के द्वारा मथुरा निवासी श्रीयुत सेठ 
कन्हयालाल पोद्दार के सौजन्य से प्राप्त हस्तलिखित भ्रति॥ “यह प्रति जिस 
दा, वी गई, उसमा समय सबत्‌ ३८६८, वेसाश्न शु० १३, 

२. सत्रह सौ घौरनवे सवत जेठ सु मास | 

रृष्णा पत्त दुसमी भ्टंगी भयो अन्य परकास ॥ 
२० पी० नि० २२३०३ 


विषय-प्रवेश श्६ 


(७७ --५१६--४६८-)१८५७ पयों में समास्त हुआ है। छठी तरंग में ३ से 
१२ पद्यों तक काव्यलक्षुण, काज्यप्रयोजन, काब्यकारण, काब्य के शरीर 
की सामग्री और काव्यमेद की सच्नित सी चर्चा है। इसी दरंग में १३ 
से प्रष, पद्मों तक शुर्द-शुक्ति का निरूपण है। सातवीं से अठारददीं तरंगों 
में ध्वनिवर्णन है। ध्वनि के एक भेद के रूप में रसादि का विस्तुद निम्न- 
पण हुआ है; और श्रृज्ञर रस के आलब्बन विभाव के रूप में नायक- 
नायिका-भेद का। इन तरंगों में कुल ४२७ पद्म हेँ। उन्नीसवीं तरंग में 
१६ पद्म हैं। इनमें गुयीमूत ब्यंगर की चर्चा है। बीसबीं तरंग में दोष का 
निरूपण है और इक्कीसवी तरंग में गुण और शब्दालंकार का। ये 
मिरूपए ऋमश३ ४७, १६ थ्ोर ४० पदों में समाप्त हुए, हैं। अन्तिम तरंग 
में श्र्धालंकार का ३०३ पद्चों भें विस्तुत निरूपण किया गया है । 

(गव) रुंगारवित्ास१--इस अन्ध में छु; पूर्ण उल्लास ई, सातवें 
उल्लास में कुल चार पद हैं | आगे का ग्रन्थ-माग खण्डित प्रतौत होता 
है | ग्रन्थ भें कुल २१ पत्र श्र्थात्‌ ४२ पृष्ठ हैं, और २१६ पय | 

वृस्दुतः शृज्ञारविलास कोई स्वतन्त्र प्रन्य मह्ी दै॥ रस्पीयूपनिधि 
में प्रतिपादित भुज्ञार रस और नायिका-भेद की ही साम्झ्री को नास भाष 
परिवर्तन के राय प्रस्तुत करके भन्य को स्वतन्त्र नाम दे दिया गया है। 
अनुमान है कि केवल एक ही पत्र जी होकर प्रन्थ से विलग हो चुका 
है, जितमें रसप्रीयूषनिधि फे अनुसार भायिकान्मेद की अन्तिम सामग्रो 


उत्तमा, भध्यमा श्रधमा नायिका ओर दिव्या, अदिब्या तथा दिव्यादिज्या 
नायिकाएँ: निरूपित की गई होंगी | 


४, मिंखारीदास 


5 
रस सादाश+३-बेलारीदास जे इस अन्य का निर्माण शरवर 





$ ना« भ्र० सभा काशी के पुस्तकालय से जौणे अ्रवस्था में प्रा 
दृस्तलिखित प्रति । पुस्तक क्रम-सेप्या ४६३३६ । पुस्तक के आवरण पर श्र 
सायाशंकर याज्षिक द्वारा लिपित सूचना--“शब्नारदिलास, सोमनाथ कविकृत ॥ 


पत्र २१ पूर्ण; ६ उज्लास । कविवर सोमनाथ के हाथ की लिखी अ्रति प्रतीत 
डोती दे ।? 


३६ रा० पी० नि० १२३६-६ 
हे. डा० नाराषणदास खन्ना के सीजन्य से अतापगढ़ (अवध) नरेश 


३४० हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुस आचार्य 


(धतापगढ़) में सवत्‌ १७६१ में किया था। निर्माण का उद्देश्य रख विप- 
यक सामओ के जिशासु रसिक जनों को इसका स्थूल परिचय देना है।* 
अन्यकार ने स्वयं इस ग्रन्थ का एक सन्निप्त सस्क्रण भी प्रस्तुत किया था। 
दोनों सस्क्रण। में प्रधान अन्तर यद्द है कि मूल सस्करण में लक्षण (तिद्धाग्त 
निरूपण) और उदाइरण दोनों हैं, पर सह्िप्त सस्करण में केवल लक्षण ई। 
सक्तिप्त सस्क्रण का नाम तिरज रस सायश? है। 'तेरिन! शब्द का श्र 
सरुम्मंयत 'सारः अथवा सल्तेपः है। इनमें क्मश ५४८८६ और १५८ पय हैं। 
रस साराश के प्रथम दोदे में तीन प्रस्नार के मगलाचरण का नाम 

निर्देश है--नमस्कारात्मक, ध्यानात्मक और आशीर्वादात्मक | अगले तीन 

दोहों में इन्हीं तीनों प्रकारों के उदाइरण हैं। पाँचवे दोदे में रस-साराश' 
अन्ध का उक्त निर्माणोदेश्य बताया गया है| छठे और सातवें दोदे में रसिक 

की प्रशठा और उसवी परिभाषा वर्णित है। नवें दोदे से बास्तविक अन्य 

का शारम्म होता है। प्रथम चार दोहों मे नथ रसों के नाम तथा विभाव, 
ग्रनुभाव और रथायमाव या साधारण सा पस्चिय है। चौददवें पद्म से 

नायिका नायक्-मैद आरस्म दो जाता है, जो कि २८० वें पद्व पर जा समाप्त 
होता है | इसके बाद झयोग-श्रु गार के निरूपण के श्रन्तर्गंत नायिका के 

हाव भाधादि सात्तिक अलकारों की चचा दे, श्रोर फिर स्तम्म, स्वेद श्रादि 
साविक भावों की | वियोग शुगार के निरूपश के अनन्तर श्रृगार रस 

सम्बन्धी समी सामग्री वी एक लम्बी सूची सी प्रस्तुत की गई है, जो २२ 
दोहों में समाप्त हुई है) इस सामग्री-सचयन का आआचाय ने श्र गार- 

नियम कथन! वा माम दिया है। इस प्रकार र८१वें से ४४७वें पद्य तक, 


दुर्ग भुस्तकालय से गराप्त इस्तलिप्ित गति | श्ृति का लिपिकाल सवत्‌ 48३३ ॥ 
हस्ताउर प० शक्‍्रदृत्त जिपाडी। यह पुस्तक गुल्शने अद्मदो प्रेस (प्रतापगढ़) 
तथा ना० ध्र० सभा काशी से प्रफाशित हो चुत हद । फ 
4 सत्रह से इक्यानवे, नभ श॒ुदि छुटि घुघयार । 
अरबर देश प्रतापगढ़, भयो ग्रन्थ अवतार ॥ र० सा० ७८६ 
२ चादन जानि छु थोर दी, रस कवित्त को वश ॥ 
तिन रसिकन के देन यद, कादो रस सारश ॥ २७० सा०-५ 
३ हद २६ पर ० है में निल्षि सोत सो याप्त टस्तालित्रित श्रारि । 
पृष्ठ स० १०, पथ स० १५८, लिपिकाल १६१४ 


विषय-प्रवेश १ 4 


कुल १६६ पद्मों में श्रुगार रस का विस्तुत निरूपण छियां गया दै। इसके 
डपरान्ठ ३० पयों मे दास्य आदि शेष आठ रखों री सन्तिप्त सी चर्चा की 
शई है; झओर फिर ६२ पर्यों में ३३ सचारीमावों के लक्षयोदाइर्णु मस्ठुत 
किये गए हैं | इन बाद १४ पों में भाव, स्सामासादि का निरूपण हुआ 
है; और अन्त में चार रस-इृत्तियाँ और पाँच रस«दोपों के निरूपण के उप- 
रान्‍्त अन्ध की समाप्ति दो जाती है । 

(प्र) काव्य-निर्णंय*--मिखारीदास ने इस अन्थ की रचना भ्रवर 
(अवापगढ्) के भृप एथ्यीपति के भाई हिखृपति के नाम पर खबत्‌ #८०३१३ 
में की थी |* रखसाराश के समान दस ग्रथ का भी '"तेरिन” सस्करण दास 
ने प्रस्तुत किया था ।* मूल सस्करण में लक्षण (शास्तीय विवेचन) और 
उदाहरण दोनां हैं, पर तेरिज ससस्‍करण में केवल लक्षण हैं । 

इस गअन्थ फे भूल सल्करण में २५ उल्लास हैं और कुल १२१० 
पद | पदले उल्लास भे मगलाचरण, आश्रयदाता रूप फ्री स्तुति; गन्थ का 
रचना-काल, अपने से पूर्ववर्ती सस्कृत तथा हिन्दी के काव्यशाध्त्रियों का 
नामोल्लेख वषा उनऊेगति श्राभार प्रकाशन और काज्यनिर्णय के महरव- 
प्रद्शन४ के उपरान्त १०वें पद्म से बॉस्तविक ग्रन्थ का आरम्म द्ोता है | 
१०वें से १३वें पत्र तक कान्य-प्रयोजन, काब्य-कारण ओर काज्य के विभिन्न 
झगा का उल्लेख है। झगले चार पयों में आचाये ने माधा पर अपने 
विचार प्रक८ किए हैं श्रोर उल्लास के अन्तिम अ्र्षात्‌ रदवें पद्म में 
काव्याग छान का महृत्य निर्दिष्ट किया गया है | 

दूसरे उल्लास में शब्दशक्ति का निरूपण दे। तीसरे उल्लास का 

4, बैलवेडिग्र ग्रे स, प्रयाग से सन्‌ $६ रद में प्रफाशित ग्रति, टीका- 
कार प० सहावीर भसाद सालवोय “वीर! । यह अन्धथ भारत जीएन प्रेस बनारस, 
संकडेश्वर पेस बम्बई तथा कल्याणदास एण्ड बदसे वाराणसो से भी प्रऊाशित 
हो चुश हे | > 

२. का० दिं> १॥२-७ 

३. पृष्ड २६ पा० टि० द में निरिप्ट स्तोत से पाछ हस्तलिखित गनन्‍्थ 

प्प्ठ संख्या २७ ॥ लिपिकाल सवत ६६१७ 

४, छाग्यनिर्नयहि जो, ससुक्ति करहिगे कठ । 


५ सदा बसैगी भारती, ता रसना उपकठ ॥ का७ ति० १६ 


डर ौदिन्‍्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


भाग अल॑ंकार-मूल वर्यन? है। अलकार मूल” से दास का वात्य है ये 
अलंकार जिन पर श्रन्य अलंकार आ्राधुद हैं | चौथे उल्लास में रस, भावादि 
का वर्णन है; श्रौर पाँचवें उल्लास में रखवत्‌ श्रादि सात अ्लकारों का । 
छुठे और सातवें उल्लासों में क्रमशः ध्वनि और गुणीमूतब्यम्य का मिरखूषण 
है! श्राठवें से इककीसयं उल्लास वक अलकारों का विस्तृत विवेचन है । 
इसी के ही श्रन्तगंत गुण-प्रकरण का भी उल्लेख हुआ दे | बाईसवें उल्लास 
का नाम घुक-बणुतः हे। अन्तिम तीन उल्लासों में दोष प्रकरण को 
स्थान मिला है, और इसके बाद ८ पद्चों में राम नाम का महिमसा-गान गन्ध- 
सुम्राप्ति का सूचक है । 

(ग) शंगार-निर्मेय*--दास ने इस ग्रथ का निर्माण भी अपने उक्त 
आश्रयदाता के माम पर किया दहै। ग्रन्ध का रचना-काल स० श्८०७ है ।६ 
इस अन्य में कुल १२८ पर्व हैं। पहले पद्म में गणेश, पावंती और 
मद्दादेव की वन्दना दै, श्रोर दूसरे पद्म में विधा का माहात्म्य प्रदर्शित है। 
अगले दो दोढ़ों भें ग्राश्रयदाता को ग्रन्थ-समर्पण का, वया अन्य-निर्माण- 
काल का उल्लेख है, श्रगले एक दोदे में (गुर-उदश) सुकवियों को बन्दना 
की गई है | छठे दोदे से वास्तविक ग्रन्थ का आरस्म द्वोवा है छुठे और सातवें 
दोडे में आचार्य श्र गार-निर्शय अथ की विषय-सूची सी प्रस्तुत करके प्रका- 
रान्तर से रस सार्यश और शृंगार निशणय अथ के वरण्य विपय में विभाजक 
रेखा सी खींच देते हैँ-- 

जिहि कहियत शद्भार रस ताझो ज़गुल विभाव ] 

आलग्बन इक दूसरो; उद्दीपनम कवि राब ॥ 

बरनत नायक नायिझा, आलग्बन के काज | 

उद्दीपन सखि दूतिका, सुप-समयो सुख साज ॥ 32० नि+ ६,७ 
स्पष्टतड गचाय फो इस ग्रथ में रख साराश के समान ने रस- 


4, एप्य २६ पा० दि० ३ में निदिप्ट स्रोत से प्राप्त हस्तलिखित प्रति ॥ 
अब इसरूा प्रकाशन ना० ग्र० सभा काशी द्वारा हो गया है। 
२. श्री हिन्दूपति रीकि दवित, समुक्ि अन्य प्राचीन ।॥ 
दास फियों व्थ्गार को निर्णय सुनो पर्वीन ! 
सम्बंत्‌ बिक्रम भूप को, ।अटूठारह से सात । 
माधव सुदि तेरस गुरी, अरचर धल विप्यात ॥ ० नि० ३, ४ 


विषय प्रवेश ष्व्रे 


लिष्पत्ति विषयक विभावषादि छामग्री प सछाश डालना है, न श्षुगरितर 
अन्य रतों की चर्चा करमी ऐड वे भाव, रस-भमावामात झ्रादि का उल्लेख 
करना है, और मे रस-यृत्ियों तथा रस-दोपों को स्थान देना दै।ग्रध- 
निर्माण का उद्दे श्म केवल सृज्ञार रत की ही विस्तृत विषय-सामय्री प्रखुत 
करना मात्र है। लक 

बर्ण्य सामग्री की दरष्टि से इस अन्य को चार भागों में विभक्त किया 
जा सकता हेल्‍- 

(३) शृगार रण के आलम्बन-विभाव--- 


(क) नायक-मेद पयय स० ८-२६ 

(सो) नायिका भेद पद्म स&० २७--२ ०६ 
(३) सुज्ञार रए के उद्दीपन विमाव 

(व्खी-दूती वर्णन) पद्य स० २०७--१३१२ 


(३) शूंगार रस विषयक अन्य साम्गी-- 
अचुभाव, वंचारिमाव, स्थायिमाव पद्च से २३३०-र४१ 


(४) धृगार रस के मेंद+- 
(क) सयोग श्र गार पथ सं० २४२--२७६ 
(खा) वियोग श्रृ गार पव स० र८०--रेशथ 
४ प्तापसादि 


(क) ब्य॑ग्याथ कौसुद्दी।--प्रवापत्ाहि मे इस ग्रन्थ की रचना 
सं॥ १८८२ भें की थी ।* इस ग्रन्य के दो माग ईं--मूल भाग और वृत्ति 
भाग | मूल भाग में कुल १३० पद्म ई । पहले (४ पतद्मों भें गणशेश-्वन्दना « 
के उपरान्त शक्ति, अभिषा, लक्षणा, ब्यजना थर अलकार के स्वरूप का 
निर्देश है और ज्यम्याथ का मदृत्त बताया गया है। अमतिम ..५, पद्ों पे 
अन्य निर्माण के अयोजन तथा काल का उल्लेख है। वास्वविक्ष अथ का 





$. मरी विश्वनाम प्रसाद मिश्र वाह्मणसी के सॉग्न्य से श्रात, भारत 
जीवन प्रेस काशी में सदद्‌ १६७७ में अफाशिठ, स्कपादक--बा रासह"श 
दम १ 
२. सम्बत ससि बसु वसयु 4 हे गति अपादड को सास । 
सिर ब्वग्यारध कौमुदी सुरुति अताव श्रर्शस्त ॥ ध्य० कौ०--१ ३२६ 


हि. हिन्दी रीतियरम्परा के प्रमुख आचाये 


आरम्भ श्र पय से होता है। आ्राचार्य ने मानुमिश्र-प्रस्तुत नायकन्नायिका- 
भेद के क्रम को ही अधिकाशत लक्ष्य में रख कर १११ उदाइरणों का 
निर्माण किया है] फिर स्वनिमित गद्यबद्व वृत्ति में उन्होंने प्रत्येक उदाहरण 
से सम्बद्ध नायक अथवा नायिका-भेद का तथा शब्दशक्ति और श्रलंकार भेद 
का निर्देश करक्न नायक-नायिका भेद और अलकार भेद का सामान्य परि- 
चयात्मक पयत्रद्ध लक्षण भी प्रस्तुत कर दिया है। इस प्रकार बूंद भाग से 
समन्पित यह एक लक्षण अन्ध है, और इसके बिना मूलंत, लक्ष्य ग्रन्थ । 

(स) काव्य विज्ञास*--प्रवापसादि ने इस गथ का निर्माण सबत्‌ 
१८८६ में किया ॥१ इसमें छू प्रकाश हैं और ४११ पद्य | प्रिपष क स्पष्टी- 
करण के लिए विलक ( वृत्ति) रूप में गद्य का भी प्रयोग किया या है। 
अथ ने पदले प्रकाश का थारम्म गणेशवन्दना से द्वोता है | उसझे उपरान्त 
चाव्यलक्षण, कांब्यप्रयोजन, काव्यकारण और काव्यमेदों पर सक्षित प्रकाश 
डाला गया है। इस प्रकाश में छुल श्८ पय हँ। प्रप के दूसरे प्रकाश 
में शब्द शक्ति का निरूपण है, श्रौर त्तीसरे तथा चौथे प्रकाशों में क्रमशः 
श्वुनि और गुणीभमूत व्यग्य का । रस आदि को ध्यनि के द्वी एक भेद वे रूप 
में ब्वनि प्रकरण में स्थान मिला है | इन प्रकाशों में क्रमश ८३, ११८ शोर 
२६ पय हे | पाचढें और छठे प्रकाशों के क्रश १६ और १४५ पर्धा में 
शुण शोर दोप का निहूपण है ) इस ग्रन्ध भें ने नायक-नायिका भेद को 
स्थान मिला है और नम शअ्लकारा को । 








१, नागरी प्रचारियी सभा वबाशी से भाप्त हृस्तलिखित प्रत्ति॥ 
लिपिफाल २७ आशिवन संयत्‌ १8७६, ता० १३-अक्तूबर, १६१६ | 
हस्ताक्षर घठुक प्रसाद । 

३, काय्यग्रसाश प्रदीप लखि सब साहित को देखिं। 
सुरझुवि प्रताप वित्ञारि चित कहो सुमति अक्शेपि ॥ 
संबत्‌ शशि बसु बसु बहुरि ऊपर थट पदिचानि। 
सावन साख अयोदर्शी सोम्कार उर झानि ॥ का० वि० 4४७,१४७ 


द्वितीय अध्याय 
काव्य 
( काग्यस्वरूप, काव्यप्रयोजन, काष्यहैतु ) 


के, काव्य का लक्षण ओर स्वरूप 


प्रष्ठभूमि : संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य का लक्षण और स्वरूप 

मानसिक आधार पर झवलम्बित किसी भी तच्च का अब्याप्ति तथा 
अतिष्याप्ति दोषों से रहित यथावत्‌ लक्षण प्रस्तुत करना कितना दुष्कर है, 
यह उस भारतीय अत्मचिसख्रकों की “नेति नेति! प्रक्रिया से स्पष्ट है, जो अक्म? 
का लक्षण देते देते ग्रन्त में आन्त होकर उक्त प्रक्रिया काआाश्रय ले 
बैठे (५ काज्य के लक्षण के विपय में संस्कृत का काव्यशास्री भान्‍्त तो 
नहीं हुआ, पर लगभग डेढ़ सइस्र वर्ष के सुद्रीर्ध काल में स्वपू्ण लक्षण 
प्रस्दुत नहीं कर सका | विषय की सरलता के लिए इस काल के श्ाचायों 
को इम दो वर्गों भें विसक्त कर सकते ई--ध्यनि-पूर्ववर्ती आचार्य तथा 
श्वनि-परवर्ती झ्ाचार्य; और इन श्राचार्यो के विभाजक आधार ई--घ्वनि« 
प्रव्तक अनन्दवर्द्धन | 
ध्यनिपूर्व वर्ती आचाये--- 

भसामह >भागह प्रथम अश्राचार्य हैं, बिन्होंने काव्य का लब॒ण 
स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया “शब्दार्थों सहितो काब्यम्‌!* | रुद्रट का काब्य- 
लक्षण भी लगभग इन्हीं शब्दों में है--/ननु शब्दार्थों काव्य ।?* इन 
दोनों आचायों की काज्यशास्त्र)सम्बन्धी घारणाएँ झथवा मान्यताएं कैसी 
भी क्‍यों न द्ों, पर उनके ये लक्षण “शब्द ओर अर्थ, के साधारण संयोग- 
मात्र? के सूचक हैं, और बस । यह अलग प्रश्न है कि काब्य का इतना 
इलका ओर सस्ता श्रथ उन्हें अभीष्ठ न हों। उनके विशेषतः मामद के 
काव्य लन्षुणु से 'शब्द और अर्थ का सहित भाव! एक गम्भीर शंका के 


१, धइदारण्यऊ उपन्तिद्द्‌ 9)9७)३ ६7२१२ 


३२, वा० अ० (सा०) ११६ 
दे का० आ० (०) २।३ 


दे हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख ग्राचाये 


समाधान का सक्त करता है, जो मामद के ग्यारद सी वर्ष पश्चात्‌ परिडत 
राज जगन्नाथ ने उठाई, श्रोर जिसका पूर्ण समाधान, दमारे विचार में, 
कुन्तक पहले द्वी कर चुके ये 
दण्डी--दण्डी का काव्यशरीर-लक्षण शरीर तावदिष्टार्धडयवब्द्धिन्ना 
पदावली” दरणिड-सम्मत काब्य-लक्षय भी कहां जा सकता है। इष्ट 
(चमल्कृत, सुन्दर। अर्थ से परिपूर्ण पदावली का नाम काव्य-शरीर हे। 
का«य का यह लक्षण श्रापातत्त: श्रति साधारण प्रतीत होता है, पर इसमें 
भावी काव्य लक्षणों के बीज निद्वित हैं। 'शरीए शब्द 'काब्य पुरुष” रूपक 
का प्रथम उद्गम है | पदावली! शब्द जगन्नाथ ये इस रसिद्वान्त का प्रृष्ठ- 
पोषक दे कि 'शब्दः ही काव्य हैं, न कि 'शब्दार्थ!। अग्निपुराणकार, 
जयदेव, विश्वनाथ और जगन्नाथ ने अपनी काव्य-परिमापाओं में शब्द? 
को ही काव्य माना है, न कि 'शब्दार्थ! को | इतिट्वास सदा घुनराबूत्त द्वोता 
रहता है--एक सदस्त वर्ष से भी अधिक समय के पश्चात्‌ 'रमणीयाथ- 
शअतिपादक शब्द काब्यम्‌?* काज्य का यह लक्षण अस्छुत करके जगनप्ाथ ने 
दण्डी के विचारों का पुनरावत्तन ही किया हैं । 
वबामन--दण्डी के समान वासन ने भी काव्य का लक्षण स्वतन्न 
रूप से कहीं महीं दिया ) पर उनके निम्नलिखित उद्धरण काव्य के स्वरूप 
का निर्देश अवश्य करते हैं--काव्य अ्रलकार के कारण भाद्य द्वोता है; 
सौन्दर्य का नाम श्रलकार हे $ काव्य में यद सौन्दय दोपों के त्याग और 
शजुणों तथा अ्रलकारों के ग्रहण से आता है| गुणों तथा श्रल॑ंकारों से युक्त 
दी शब्दार्थ को काव्य कहते हैं, गौण बृत्ति से भले ही कोरे शब्दार्थ को 
काव्य कह दिया जाए... 
का््य॑ ग्राह्मलंकारात्‌ ! सौन्दर्यमलंकार' ।? 
“स दोपगुणा*्लंकारदानादानाभ्याम्‌ ॥? 
काव्यशब्दोड्यं गुणाइलंकारसस्कृतयोः शब्दा्थयो दंत्तते ॥ 
भक्त या तु शब्दार्थमाजवचनो5त गृझाते । का० सू० द० $१११,२,३ 
भावी काव्य-लक्षयों के निर्माण में वामन की देन मदइ्पूर्ण है । 
इन्होंने कोरे शब्दा्थ को,काव्य नहीं माना । दोष-त्याग ओर गुणालंकार- 
अहण को काब्यस्वरूप में स्थान देकर इन्होंने श्रग्निपुराणकार, भोजराज, 





$ फा० दू० ११० २, र० ग० $म आ०, 'एप्ठ ४, 


काब्य ४७ 


मम्मट आदि आाचारयों' का इस दिशा में पथप्रद्शन किया है। इससे भी 
अधिक बामन की एक देन और है--गुण ओर अलंकार का तारतम्प के 
अमुरूप मह्वसचन!।| उनके कथनानुसार गुण काव्यन्शोमा के कर्ता हू 
और अलकार उनके इ(ए ऊप्पण शोभा के बद्ध क-- 
काय्ययोसाया: कर्तारों धर्मा गुणा: ३? 
पद॒लिशयहेतवस्वसंकारा: 7! का० सू० छ० ३॥११,२ 
इस प्रकार बासन से पूर्बंबर्तों उदमद श्रादि आचायों द्वारा श्र॒लंकार 
को जो गुण के समान महत्व) प्रास थर, बढ कर हो गया । सम्मद के क्ाटय- 
लक्षणु में गुण को नित्य श्रीर श्रलंकार को जो श्नित्य स्थान मिला है, 
उसका भी सर्वप्थग दायित्व दामन पर है--ूर्वे नित्या।! * | इन सब से 
बढ़कर वामन की सहच्लवपूर्ण देन एक और दै--दण्डी दारा संकेतिक काव्य- 
पुरुष के 'शरीरः में आत्मा की स्पापना | 'रीलिरात्मा क्राययरुए !3७ यहू घामत 
का मान्य छिद्वन्त है।द्रात्मए शब्द का चुद श्स्मीर और सहमत अर्य 
बआमसन को भले ही अ्मीष्ट न दो, जिसका प्रयोग झारे चलकर आनन्दवरून 
ने ध्वनि को, कुन्तक ने वकोक्ति को, चेमेन्द्र ने औचित्स को और विश्वनाथ 
से रस को काव्य को आत्म सानते हुए, अ्रपनी काज्यपरिमाषाएं, प्रस्दुद 
कीं, पर वामत का यही सकेत आगे चलकर काव्य-पुरष में प्रणण संचार 
कर धीरे-धीरे इस रूपक की पूर्णता का कारए बन सका+-- 
काव्यस्थ शब्दा्थों शरीरघ, रसादिश्चाव्मा, गुणा+ शोयांदिवव्‌, दोपा+ 
काणत्वादिवत्‌, रीवयोड्वयवससस्थानवत्‌, अलंकारा: कद्झ-कुश्डलादिवद ॥ 
->सर० ६० $ भ परिस्लेद 
इसी रूपके ने काव्यन्यास्रीय रसिद्धान्तों की दिशा बदल दी। 
दए्डी का अलंकार-सिद्धान्त (जिसमें लगभग सभी काव्य-तत्त्य, यहाँ तक 
कि रस, माय, रसामाठ आदि समाविष्ठ हो जाते थे) “5८ .८ 3८ इश्मल॑- 
कारतयेव नः* के आकाश से '५८ * २ थवलंकहृती पुनः वयापि!£ के रसा- 
तल में जा गिरा | काव्यस्वरूप-सम्जन्धी इतमे पुष्ट बीज अपने अन्दर समाए. 
हुए भी वामन का यह रीति-सिद्वान्त आगे न पनप सका, इसका अमुगसन 





3, का० श्र० ८६७ क्ृत्ति २, का० सू० बु० ३।॥१॥३ 
३. चही---११६ ४० का० दु० २। ३६७ 
णज. का० ग्र० $ मड०, एछ १३ 


ध्द हिन्दी रीतियरम्परा फे प्रमुख आचाय 


किसी भी भावी श्ाचारय ने नहीं क्या | विश्वनाथ के अनुसार 'रीति तो 
सघटना विशेष है, जिस की मद्दतता काव्य-पुरुष वे अवयव-्सस्थान से किसी 
भी रुप में अ्रधिक नहीं है, वह मला “काब्य की श्रात्मा? कैसे पुझारी जा 
सकती दै-- 
रीते सघटनाविशेपव्वात्‌ ॥  संघटनायाश्चा$वयदसस्थानरूपत्वात्‌ 
आध्मनश्य तद्मिन्नत्वात्‌ ॥ ( सा० द० $म परिं० ) 
भामह से रुद्रट तक की काव्य परिभाषाओं का दिश्शशन दो घुका | 
इससे स्पष्ट है कि भामह और रुद्रट ने श्रभी शब्दार्थ रूप काब्य-शरीर की 
ओझोर ही सक्ेत किया था। दण्डी ने शब्द रूप शरीर को इष्ट ( चमत्कृत ) 
अर्थ से युक्त होने का निर्देश कियां, पर उसे चमत्कृत करने का उपाय 
मे बताया--यह काम वामन ने किया ] काब्य में चमत्कार (वामन के शब्दों 
में 'अलकार? ) दोष-त्याग और गुणाश्षकार प्रदण से ञ्राता है | निस्सन्देह 
भागमइ, दण्डी झौर रुद्रट भी दोप-त्याग फे पक्ष में ये; दण्डी ने भु्णों को अपने 
श्रभीष् वैदभ माय का आाण कट्टा है? तथा अलकारवादी तो ये तीनों 
आाचाय ये हो, पर अपनो काव्य-परिमाषाशरों में इनके हानादान! का 
समावेश सर्वप्रथम वामन ने क्या | 
स्पण्ट है कि इस काल की सभी काव्य-परिभाषाएँ काव्य फे बाह्य श्राकार 
की श्रोर ह्वी सकेत करती हैं। यहाँ तक कि काब्य की आर्मभूत वामन की 
'रीति! की दौड़ गुण तक ही है; 'विशेषो गुणाव्मा' |* पर रीति को 
आत्मा के पद पर झारुदू करने वाला यहद्दी गुण श्रागे चलकर नंव्य 
आचार्यों के मद में केवल “धर्म' रह जाता है, धर्म” तो उसका रस 
है ।3 अतः बामन की “रीति आात्मपद से बचमीय होती हुई भी वामनों- 
सरकालीन आ्रात्मरूप ध्वनि और रस के आगे मन्द पड़ जाती है | जो हो, 
इन आधचारयों ने आगामी काव्य परिभाषादरों के लिए (तथा अन्य काव्य- 
रिद्वान्तों के लिए भी) सामग्रो जुगा दी, अब उसे व्यवस्थित और नवीन 
रुप देना भावी आरचार्यों का काम था | 
ध्वनिप्रवत्तेक आनन्दवद्धन-- 
आननदवर्दन ने काव्य का लक्षण स्पष्ट रूप से कहों नहीं दिया। 
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कांब्य ही 


आाब्दार्थशरीर तावत्काब्यम' विधद्देसरम्परातुमोदिद उनका यह कथन काव्य- 
चुरुष के बाह्य शरीर की ओर सक्त करता है, तो 'ध्वनिरात्मा काव्यस्य!! यह 
कथन काव्य के निर्जीव शरोर में जीवन प्रदान करता है। इन दोनों 
कथनों, विशेषतः दूसरे कथन को उनका काब्य लक्षण माना जा सकता है। 
आनन्दवर्दन से पूर्व घ्वनि के सर्म से आचाय वरग्ग--चाहे स्थुल एवं 
धुन्धले रूप से सद्दी--अ्वगत अ्रवश्य दो चुका था। अर्थ के वाच्य और 
प्रतीयमान ये दो भेद भी आनन्दवर्दन से पूर्व निर्धारित हो छुके ये-- 


यो 5 थे; सहृदयश्लाध्य; काब्यात्मेति ब्यवस्थितः । 
वाच्यप्रतीयमानाय्पों तस्य भेदाबुभी रझतों ॥ ध्वन्या० ३$२ 


विश्वनाथ को राह्वदयों द्वारा स्पीकृत इन दो भेदों में से एक भेद 
पर प्रचल आपत्ति है--'प्रतदीयमानार्थ तो निस्सन्देह व्यग्याथ अथवा ध्वन्यथ 
का पर्याव है, पर अभिषा-जन्य वाच्याये को ध्वन्यय का भेद क्योंकर कट्ठा 
जाए ! ऐसा मानना स्ववचन-विरोध है ।!९ विश्वनाथ को ही क्‍यों, किसी 
मी काब्यसमंश्ञ को जक्त श्रापत्ति हो सकती द। घ्वन्पालोक के प्रसिद 
टीकाकार अभिनवशुष्त को भी उक्त पिरोध खथ्का था, ओर उन्होंने इस 
विरोध का समाधान करने का पूर्ण प्रयत्न किया | आनन्दवद्धन के अमिप्राय 
को स्पष्ट करने के लिए पहले उन्होंने कहा कि “जिस प्रकार किसी नवीन 
बस्तु (स्तम्म, भिंति आदि) के मिर्माण से पू् नोंव दैयार की जाती हे, उती 
प्रकार प्रतीयमान श्र्थ के लिए भी वाब्य अर्थ भूमि अथवा आधार के समान 
है, जिस पर यह (प्रतीयमान) अर्थ टिक जाता है ।?३ पर इस समाधान से 
स्वयं अमिनवगुप्त का सन्तोीध नहीं हुआआ। आनन्दवर्द्धन-प्रस्तुत उपर्यक्त 
फारिका में वस्ठुतः वाच्पा्थ और प्रतीयमानाथ दोनों को दन्द समास में 





१. श्वन्या० १॥९ सलथा बृत्ति 


२. ४८ »< » अन्न वाच्यात्मत्वं काव्यस्यास्मा प्थनि ? इसि स्ववचरपिरोधा- 
देवाज्यास्तस !. स्ता० द० रस परि०, प्रष्ठ २६ 
ई. यथा अपूवनिमांणे चिह्रीषित पूर्व भूमिवेरच्यते, तथा ध्वनिस्वरूपे 


प्रतीयमानस्े वनिरुपितत्पे निविरादसिद्धबाच्याधिधान॑ भ्रूसिः । तत्कछे 
अतीयमानांशोलिंगनात्‌ । ध्य० लोचन पृष्ठ ४२ 


यूठ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


स्थान मिला है |” श्रतः इस दृष्टि से वाच्यार्थ और प्रतीयमानाथे क्रमशः 
थ्राधार झीर आ्धेय झोते हुए भी दोनों उमान ही हैं, क्योंकि 'मिंठ म्कार 
वाच्यार्थ को छिपाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार व्यम्यार्थ को भी सद्ददयों 
से नहीं छिपाया जा सकता !?* इस प्रकार इन दोलना श्रर्थों की सम्रानदा रिद् 
हो जाने पर आअब विश्वनाथ का शअ्राक्षेप घ्रहदाकार धारण कर हमारे सामने 
था जाता है। तो फिर क्या वाच्याथ को भी व्यग्या्थ के समान काव्य 
की श्रात्मा कह दिया जाय ” लोचनकार का उत्तर है--“कइना ता नहीं 
चाहिए, प्रथम तो विशेषदेव॒ुक प्रतीयमानार्थ ही काज्य की आत्मा है। पर 
प्रवीयमानार्थ में वाच्य कौसवलना (मिश्रण) होने से यदि कोई विमोहित छृदय 
अर्थात्‌ भ्रमेशील व्यक्ति वाच्याथ को भी प्रथक रूप से काव्य की आत्मा 
मानता है, वो बह उठ प्रकार जेसे चार्वाकों के मत में इन्द्रिय, मन थ्रथवा 
बुद्धि को मी आत्मा मान लिया जाता है [?”3 तातये यह है कि लोचनकार 
को सिद्धान्त रूए में वाच्याथ और प्रतीयमानाथ दोनों को समान-स्तर पर 
अवस्थित मानना अ्भीष्ट नहीं है । आनन्दवर्द्धन को भी निस्सन्देइ श्रमी१ 
नहीं था, पर विद्वत्परम्परा की वह उपेक्षा नहीं कर सफे--वबान्ष्यप्रतीय- 
सानाख्यों तस्य भेदावुभो स्मृती | इमारा विचार है कि चाहे जित्तना भी 
समाधान किया जाए, आनन्दवर्द्धन के इस कथन पर विश्वनाथ की शंका 
निर्मल शोर निस्सार नहीं थी | अस्ठु ! 
आानन्दवद्धन के ध्वनि सिद्धान्त ने काव्यशास्त्र में युगान्तर उपस्थित 
कर दिया | “ध्यनि शब्दाथ रूप काव्य की श्रात््मा है, इस कान्य लक्षण 
की व्यापकता के श्रागे मम्मय ओर विश्वनाथ के वर्द्यमाण काब्यलक्षण 


4. द्न्द्रधटकस्चपदार्थोना समप्राधान्यादिति भाव ॥ 
“-ध्व० लोचन (पा० टि०) पृष्ठ ४३ 
२. वाच्येन समशीषिफया गणन तस्याध्यनपश्टनवनीयत्व मतिपादयितुम । 
“--ध्व० लोचन प्र॒पष्ठ ४३. 
३. स प्रतायमानभागो जिवेकिभिविशेषदहेतुचवादात्मेति व्ययस्थाप्यते । 
वाच्यसंचलनातिमोहितहदयस्‍्तु तत्युथग्भाये विप्रतिपच्यन, चा्वाफररिवा- 
न्मएथरमावे चद्दी-एप्ट ४४, ४७ 
(चार्वार्कों के इस मत का श्री विश्वनाथ पचानन भद्टाचाय ने श्रपने प्िद्ध 
झड ज्यशसिष्यान्तजु सरच्जी ( 7२०८, ४६) मे पशटना सियए है ४) 


कान्य ५२ 


अपूर्य रद्द जाते हैं। फिर मो आनरदपर्दन का काव्य-लरुण झादश नदी द्दै। 
फ्योंकि यद लक्षण एक ठो वित्रदाब्य को, जिसे स्वय, आनन्दवद्धन ने 
अअलकार-निवन्ध” का पर्याय माना है, अपने अन्तराल में नहीं समा 
सकता; और दूसरे, यह सुशमभ भी नहीं हैं, श्रत्यधिक ब्याख्यापेक्त है। 
'ाव्य? शब्द का ग्रयगमन भले ही. किसी ऋश तक दो जाए, पर परनि? 
शब्द का अ्रवभमन सदल नहों हे--'मघवा मूल, विडोजा: टीका । 
ध्यॉनियरवर्ती आचाये-- 
आमनन्‍्दवद्दन के पश्चात्‌ पुस्तक, गस्मठ, विश्वनाथ और जगन्नाथ 
के काव्य-लक्षण विचा रणीय हैं। इनमें से मम्मट का काच्य-लक्षण सर्याघिक 
मान्य और सवप्रिय रहा दै | 
कुन्तक--कुन्तक का काब्यन्नक्षण देने से पू उनके कतिपय काब्य- 
सिद्वान्तों की चर्चा कश्ना अपेक्षित हैे। उनके मत में रमणीयता से 
विशिष्ट न तो अरेला शब्द द्वी काब्य हे, और न अडेला श्रर्थ ही |९ इन 
दोनों के सहित-माव का भाम काव्य है। भाभह और रुद्वट भी यहीं धारणा 
स्थापित कर चुके थे । पर कुन्तक ने इस सहित-भाव को बकोक्ति से धुष्ट 
करने का निर्देश किया है, जिस के डिना शब्दाथे का सहितमाव 'काब्यः 
पद का अधिफारी नहीं बन सकता । शब्द थरर अर्थ थलकार्य (यलकरणाय) 
६। इन्हें अलहृत बरने वाला केवल एक ही अलकार है, वह है वकोक्ति। 
कविकौशल से उसन्न चमत्कार पर आ्राश्वित कथन-प्रवार को बम्ेक्ति 
कऋद्ते ई-... 
उमावेनप़लऊायों त्तयो पुनालंकृति ॥ 
वकोकिरिव बैदग्ध्थभं गीमशितिरचच्यत्ते ( च० ज्ञी० १॥९० 
कुन्तक का काब्य-लद्षश यह है-- 
शब्दायां सहिती वक्रकविव्यापरशालिनि । 
बन्ये व्यवस्थिती काव्य तद्दिदाहलादकारिशि ॥ व० झी० ॥[७ 
ाननशणणणणाणा आए जज 
3 रससादादिदिपयदिवच्तादिरदे सति ॥ 
अलकारनिदन्धो य स चित्रविषधों मत ॥ घ्यन्या० ३॥४३ (इसि) 
है. से शब्दस्पेव रमशीयता विशिष्ठस्थ केवलस्य काय्यत्वसू, नाप्यर्धस्पेति । 
>च० ज्ी० पृष्ठ २४ 


प्र हिन्दी रीति-परग्परा के प्रदुप आचार्य 


श्रपात्‌ वे यह्ित (वरस्पर-सम्बद्र) शब्द और अर्थ! काव्य कहते हैं जो कवि 
के धन्रज्यापार (वन्नौक्ति गर्भपात करिकौशल-जन्य चमत्कारयुक्त क्थनविशेष) 
से युक्त तथा सद्ददयजनों के श्राद्वादक बन्ध में स्वे गए. है | निष्कर्ष यह कि 
कुन्तक वो भामह के सामन शब्दार्थ का कोरा सद्दितमाव अभीष्ट नहीं है, 
उसमें वशोक्ति और सहृदयाह्ादक्ता इन दी तत्तों की भी श्रनिवायेता 
अपेक्षित हे । ऐसी वक्रोक्ति मी निष्प्रयोजन है जो सद्ददयाह्वदक न दो, 
श्रत* दूसरे तत्व को मी “'बन्ध! (रचना) का विशेषण माना गया है। 
स्पष्ट है कि कुन्तक के काव्य लक्षण में बक्रोक्ति पर बल दिया गया 
है | 'वनोक्तिः फाव्यजीवितम्‌! उनका यह मान्य सिद्धान्त है । बस इसी पर 
विश्वनाथ को आपत्ति दै-'वक्रेक्ति तो एक शलकार मान है, बह क्योंकर 
वाव्य वा जीवित दो सकता है १११ पर विश्वनाथ ने दुन्तक पर जान बृक 
कर श्ाज्तिप किया दे | कुस्तक की वक्रीक्ति श्रतुप्रास, उपमादि के समान कोई 
साधारण अ्र्ल॑ज़ार नहीं है | यद तो एक “श्रपूर्व अलकार! है-- 
लोकोचरचमत्कारवारिवेचिः्यसिद्धये । 
काव्यस्याइयमलेक्र, कोअ्प्यपूर्वों विधीय्ते ॥ व० जी० १३ 
बस्द॒त, 'वक्ोक्ति? को श्रल्कार-कोटि में रखना इुन्‍्तक को अ्रमीष्ठ महीं 
था | उनकी वक्रोक्ति बाह्य श्रौर श्रान्तरिक सभी काव्य-सोंदये को अपने छुई 
प्रमुख मेदों--वर्य-विन्यास, पदु-पूर्पाद, प्रत्यय, वाक्य, प्रकरण भ्रौर 
प्रकध--की वक्ता में समार्विष्द किये हुए हैँ। शब्दालंकारों और श्रर्था- 
लकारों का भी क्रमशः वर्णु-विन्यास बोर वाक्य की बक्रता में निरूपण हुआा 
है । अतः छुस्तक की बज्ोक्ति को झाघारण अलकार मात्र क्टना समुचित 
नहीं है। उनके मत में वक्रोक्ति एक शोर 'अपूर्व अलकारः है, तो दूसरी ओर 
धविचिया श्रमिधाः भी है [६ उनकी यह “विचित्रा श्रमिधा” ध्वन्ति के सन्लिकट 
जा पहुँचती है। श्रतद विश्यमाथ का खण्डन फेवल गप्रण्दन के लिए ही 
है | उन्होंने कुन्तक के श्रभिषप्राय की जान-बूक कर अवदेलना की दे | 
सम्मट--मम्मद का काव्य लक्षण है--तद दोपी शब्दार्थी समगुझ- 
चनलंऊछूवी पुन. क्वापि ।'दोप-रद्दित और ग्रुणालंकार उह्ित शब्दाथ का 


अिक«+->>>>े, 





३. सा० दु० $मे परि०, एप्ट २३ 
२, बफोक्ति प्रसिद्ामिधानज्यतिरेफिणी विचित्रेशमिथा। 
वच० ज!० १॥६० (बृत्ति)। 


काब्य दे 


नाम काण्य ऐ--कढीं-कह्दी अलकार के रफुट न होने पर भी दोप-रहित 
ओर ग़ुस-सद्दित शब्दार्थ काव्य कहटे जाते है । स्पष्ट है कि इस लक्षण में 
*शब्दार्यो? के त्तान विशेषण हें---“अदापौ?, 'सगुणी” और “ग्रनलकृती पुन. 
वबाप! ॥ विश्वनाथ झोर जगन्नाप ने तांगों विशेषणों को अस्पीकृत किया 
है, जयदेव न अन्तिम धशेषण पर छींटा छोड़ा है, और जगन्नाथ न 
शब्दा्था” विशेष्य को भी नहीं माना । 

(क) 'अदोपषो! के सम्बन्ध मे वश्वनाथ ने निम्नोक्त चार आप- 
त्तियाँ प्रस्ठुत की ६ १-- 

(१) वया सदाष काव्य, चादे बह ध्वनि रूप उतच्चम काव्य भी क्‍या 
न हो, सदा ही काव्य-फोटि स बहिष्कृत किया जायगा ! यदि हाँ, तो ध्वनि- 
काव्य के ह उदाइरणों में दोष ।मल जाएँगे*, तो फिर क्या वे 'काब्य? पद्‌ 
क अधिकारी नहीं रहेंगे! और याद नहीं, तो “अदोपी? विशेषण को 
काव्यलक्षण में स्थान नदीं मिलना चादिए, अन्यथा यह लक्षण श्रष्याप्ति 
दोष से दूषित हो जाएगा । 

(२) और न द्वी यदद मान सकते ई कि किसी रचना का जो श्रश 
सदोप द्वो, उसे अकाव्य, ओरशेप निर्दोष ब्रश को ध्वनि आदि काव्य कददना 
चाहिए, क्योंकि तब काव्यत्य और श्रकाव्यत्व से श्राकृष्यमाण बह रचना 
अपना महत्त्व खो बेठेगी । 

(३) किसी भी रचना में कोई न कोई दोष दृढ़ा जा सकता है। 
यदि दोपरादित्व काज्य का अनिवारय तत्त्व ठद्दराया जाए, दो यथार्थ काब्य 
डुलेंभ हो जाएगा। और यदि “अदोपषी? में नन का इंपदः श्र्थ मानकर 
यद्द कद्दा जाए कि याडे दोष से युक्त शब्दार्य को काब्य कहना चाहिए, 
तो (इंषदू दुष्टता! काव्य का अनिवाय वत्त्त होने के कारय किसी मद्दान्‌ 
कवि को सर्वप्रकार से निहु ष्ट रचना को 'काव्यः नहीं कहा जा सकेगा। 
यदि “झदोपी? का यह अर्थ लिया जाए--सतिसम्भवे ईपदू-दोषौ! अर्थात्‌ 








4. सा> दर्‌०, ३ से परि० । 

२, जैसे “पक्कारों हयमेव में यदर॒य »८ *« ६” आननन्‍्दुव््धेन द्वारा 
अस्तृत अखलर॒यकन व्यग्य के इस उदाहरण से, जहाँ पद पद्‌ पर व्यंजरत्व 
स्पष्ट प्रतीव होता है, विश्ववाथ ने “अदिसिट्विधेयाश! दोप दिखाया है 

सा० दृ० $ में परिं०, एए १७-१६ । 


हे हिन्दी रीति परम्पगा के प्रमुख आचार्य 


प्रथम तो दोप रहित शब्दार्थ ही कान्य है, पर यदि दांधों की सम्भावना 
हो तो थोडे दोपों वाले शब्दाथ को काथ्य कह लेना चाहिए, भ्रधिक 
दोषों वाले शब्दाथ को नहीं तग्न भी 'अदोपो' विशेषण ब्यर्थ ऐे--रध्न की 
परिभाषा यह कोई नहीं करेगा कि प्रथम तो रत्न 'सातब्रितः द्ोना चाहिए, 
पर यदि थोड़ा सा कीड़ा लगा हुग्रा भी दो तो उस्ते भी रत्न करेंगे) कोड़ा 
लगा होने क कारण रत्म का रक्षत्व नष्ट नहीं हो जाता। उसका तार- 
तम्यानुसार मूल्य कम हो जाता है, सींग कंटी गौ भी गौ ह्टी कहती है | 
(४) 'अदोषौ? विशेषण इचलिए मी श्रसगत है कि दोषों का ऋ/स्तत्व 
रसापकष पर निर्भर है। यद्दी कारण हे कि श्रुतिकठ्ध, पुनरुक्त, आम्य आदि 
दोष अ्रनित्य हैं, और “च्युतसरक्षति? थ्रादि दोष नित्य। अब 'अदोपी! विशेषण 
को यदि मान भी लिया जाए, तो भरुतिकठु आदि दोष जद्या दोष नहीं रहते, 
शथवा गुण रूप हो जाते हैं, वहाँ भो उनकी स्थिति अन॒ुउ्युक्त हो जाएंगी | 
विश्वनाथ के तकों में यूक्ष्मता है, श्रत व प्रशसा के पात्र हैं, पर 
मम्म८ की दोष सम्बन्धी धारणाओों से पूर्णतया श्रवगन द्वोतें हुए. उन्दोंने 
धअदोपौ”? विशेषण का खण्डन किया है | वे मलोमाँति जानते हैं कि मम्म”ट 
के 'दोष? का स्वरूप रसापकर्थ पर निर्भर है--मुख्याथ हतिदोप , रसश्च 
भुख्य --ह॒तिरपक्प ।" किसी सदोष रचना में रख का अपकर्ष न होने पर 
दोष नगण्यमात्र है, जैसे न्यक्कारों ह्यसेव--! श्रादि पद्म में यदि वाक्य- 
गत्त 'झ्रविम्रएविषेयाश” दाप हे भी तो वह वाच्याथ का अपकर्ष करता 
है, उससे व्यग्याथे का किसी भी रूप में अपकर्ष नहीं होता। काव्यप्रकाश 
के टीकाकारों ने भी मम्मठ के 'मुख्याथंदति! का अ्रथ “उद्श्यप्रतीति- 
परतिबन्धक्त्व > लेकर छोटे-मोटे दोषों को नगश्यमान समझने की ओर 
सकेत किया है। इसक अतिरिक्त, स्वय विश्वनाथ मी मम्मय की दोप- 
सम्बन्धी नित्यानित्य व्यवस्था से न केवल अवगत हैं, अपितु इन प्रकरणों 
के निरूपण के लिए वे स्वय मम्मद के ऋणी हैं [४ श्रत उनके श्राक्षेप 


हब का० प्र छम उ० 

३ साहित्य दर्पण के द्विन्दी रीझराफार प० शालपाम शास्त्री ने इस पद्य 
सें अ्विश्वष्विधेयाश दोष नहीं माना । (देखिये सा० द० पर्शिष्ट भाग) 

हे, का० छ७ (बदोछती टीझए) फू ९० 

४ सुलना कीजिए दा० प्र० और सा० द० के दोष प्रकरण । 


काव्य घ् 


आए्ेप करने फे लिए हैं ! शेष रद मूल प्श्न--अदोपो' को काज्य-लक्षण 
मे स्थान क्‍यों मिला ? इसके लिए मम्मठ के समधकों का सीधा उत्तर सम्भव 
है कि 'आदश! काव्य के लक्षण में 'अ्दोषौ? का समावेश अनिवार्य है । 
(छ) गण्गुणी! विशेषण के ध्रयोग पर पिश्वनाथ को समसे बढ़ी 
आपसत्ति यह है कि जब मम्मट स्वय गुणों को रस का धर्म मानते ई--ये 
रसस्थाद्रिनो धर्मा:>८ %८ * '; तो वाज्य-लक्कण में वे उर्हें शब्दार्थ का 
विशेषण क्यों बना रहे हैँ $ यदि शुर्णों को उपचार से शब्दार्थ के धर्म माना 
जाए, तो भी कान्यलक्षण में उन्हें स्थान नहीं मिलना चाहिए | गुण रस के 
बिना नही रद सकते, ऋतः क्या गुणों को शब्दा्थ के विशेषण बनाने बा 
उद्देश्य यह है कि गुण! शब्द से रस का ग्रहण मी स्वतः हो जाए ए 
यदि हाँ, तो शब्दार्थ का सीपा विशेषण 'सरसो' रखना उचित या। 
यदि नहीं, तो क्‍या यह उद्देश्य दे कि 'गुणों के अभिव्यंजक शब्दाथ्थ? ही 
काब्य में प्रयुक्त द्वोने चाहिएँ १पर इसी उद्दंश्य के लिए भी “सगुणौ? 
विशेषण ब्यथे दे | काव्यलध॒ण में उन्हीं तत्वों को सम्मापिष्य करना चारददिए 
जो काव्य के स्परूप के निरचेता हों, पर गुणाभिव्यजक शब्दाय तो उत्पन्न 
स्परूप ने उत्केषक मान हैं, उसके स्वरूपाधायक नहीं हं। 
विश्वनाथ के थ्ााक्षेप की स्पष्टता के लिए; काव्यपुरुप-रूपक में गुण 
की परोक्षा कर ली जाए,। 'शौयंवान्‌ शरीर का नाम मानव है? सानव के 
इस कहिपत लक्षण में प्रथम तो शौर्य शरीर का धर्म न हो कर शात्मा का 
धरम है | दूसरे, यदि उपचार द्वारा इसे शरीर का भी घर्म मान लिया जाए, 
तो क्या इसलिए कि शौय? विशेषण से श्राप्मा की |सयुक्षता गी स्वतः 
घिद्च हो जाएगी ।तो दर्रि क्‍यों न सीधे ढग से “श्रात्मवान्‌ शरीर” को 
मानव कह दिया जाए। छीसरे, यदि सानव की उक्त परिभाषा से यह 
ठात्पय हो कि शौर्ययुक्त शरीर का नाम मानव है, तो भी 'शौर्यवानः विशेषण 
अनुचित है, शोयें वो मानव का उत्कर्षक है, उसके स्वरूप का निश्चेता 
नहीं है | शोय रहित व्यक्ति भी तो मानपय ही कद्भाता है । 
विश्वनाथ ने “सगुणी? के विरोध में भी मिस्सन्देह अपनी समीक्षा- 
सके सूहम दृष्टि का परिचय दिया है, पर सम्मट के समर्थक उन से भी 
आगे बढ़ गए है। उन्हें भ्यगुणों! के दोनों ही अर्थ मान्य हें--परतो! 





१, का ७ मभ० ८ स्उ०प 


धर ौिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुस आचाय 


भी और शुशामिब्यनकी! भी। ध्वनिवादी मम्मठ ध्यनि के तोन प्रमुख 
भेदों--वस्तुगत, अलकारगत और रसगत श्दनि को काब्य मानते हूँ। 
सगुणौ? के 'सरतौ! अर्थ से रखगत्त ध्वनि का काव्यत्व तो स्पत सिद्ध 
है । शेप रहीं दो ध्वनिया, उन्हें भी काव्य तभी कहना चाहिए, जन्न वे 
गुणामिव्यजक शब्दार्थ से युक्त हों, श्रन्यथा नहीं। 'सरसौ' ।विशेषण केवल 
रस्गत ध्वनि का शापक दाता, शेष दो का नहीं। इसके अतिरिक्त रखयव 
ब्वनि फ लिए भी गुण! का 'गुणाभिन्यबञकौर अर्थ मानना आवश्यक 
है। भृ गार रस की क्सि रचना में माधुय॑ गुण के ग्रभिन्‍्यजक शब्दा्थ न होकर 
यदि ओज़ गुण कअ्रभिव्यजक्र शब्दाथ दंगे, तो वहाँ शास्रीय दृष्टि से 
माधुर्य युण के मान लेने पर भी रचना अतिवूल-वर्णता! नासक दोप से 
दूषित अवश्य मानी जाएगी | इस प्रकार यदि रसघ्वनि काव्य में गुणें का 
अस्तित्व नितानव श्रावश्यक है, तो ग़ुणी घूतव्यग्य में भी उसकी अनिषायता 
स्वत, सिद्ध हे | शेष रहा काब्य का तीसरा प्रमुख भेद चित्रकाव्य--त्फुद 
व्यग्य रहित शब्दालक्ञार तथा श्रर्थालकार, ठो उसमे भी दोषराहब्ित्य के 
साथ साथ गुणामिब्यजक शब्दार्थ का द्ोना श्रत्यावश्यक हे। इस प्रकार 
मम्मट के समर्थकों ने 'सगुणो? विशेषण वी व्यापक व्याख्या की लप॑द में 
काब्य के तीनों प्रमुख प्रकारों को समादिष्द कर लिया है। 'सगुणों? का 
इतना व्यापक मद्दरद मम्मठ को अमाष्य था श्रथवा नहीं, यह अलग प्रश्न 
है, पर सरसो? विशेषण अपनी सकुचित अथ सीमा के कारण इतनी 
व्यापक्ता का द्योतक कमी न होता, यह निश्चित है| 

(ग) 'अनलक्ृती पुन क्वापि? विशेषण पर पहला प्रद्दार जप्रदेव 
से क्िया-- 


अगीररीति ये का्ब्यं शब्दाथविनलकृती । 
असो न भनन्‍्यते कस्मादसुप्णमनलकृूती ॥ चन्द्रा० 9। १२ 


भ्रथात्‌, शब्दा्थ को अलकार-राहव मानना उस प्रकार है, जिस प्रकार 
अमि को उष्णता रहित मानना | ऐखा प्रतीत होता है कि जयदेव ने मम्मट- 
सम्मत ग्रल्कार और रस के पारस्परिक सम्बन्ध और उनके “अस्फुट” शब्द की 
जानबूक कर श्वदेेलना करते हुए मम्मट पर व्यंग्य कसा है| सम्मवत३ 
यद व्यग्य-परहर यमक अलकार के लोभ को खवरण न कर सकने का 
उुभरिणात् है । किये पहल पारण प्र व्यर्ध का घींय छोड़ भर पाटिव्त्व- 


काज्य पूछ 


प्रदर्शा वी इस प्रवृत्ति को आज का मनोवैज्ञानिक 'हीनतामाय” की 
क्रुत्सित प्रतिक्रिया बद्देगा | 

नलकृूती पुमः क्वापि! पर दूसरा प्रद्यार विश्वनाथ ते करिया। 
शुणों फे समान अलकार भी काब्य के उत्कर्षक् मार हैं, उनमें काज्य के 
स्वरूप-निर्धारण की क्षमता नहीं है ।विश्वनाप को यह स्वीकृत है कि कसी 
रचना में अलक्ार रफुट न भी हो, तो वहाँ भी काज्य माना जा सकता 
है, पर इस विशेषण को काव्य वे लक्षण में स्थान नहों मिलना चाहिए था। 

मम्मद का 'अ्रनलकृती! शब्द व्याण्याधीन हैं। अपनी वृत्ति में 
मम्मठ ने इसका तात्पय अलकारशन्यता न लेकर “फणलकार विरद! लिया 
है। काव्यप्रकाश के प्रसिद्ध टीकाकार चामताचार्य ने वादिन्तोपन्याय से 
अ्रनलक्षदी? शब्द पे अलकार शून्यता अर्थ की मी कल्पना कर ली ऐ । इस 
प्रकार सरणख और नीरत काव्य के कुल मिलाकर छः भेद हो जाते ईं--- १. सरस 
स्फूटलकार सहित; २ सरस अस्फुटालकार सहित, ३, सरस अल कार- 
शून्य, ४, नोरस स्फुयलकार सददित, ५. नीरस अस्फुटालकार सहित, ६, 
नीरत अलकारशुन्य' ५ इनमें से प्रथम दी विकल्पों फो फाच्य न मानने और 
आन्तिसम विकल्प को काव्य मानने का प्रश्न दी नहीं उठता | चहुर्थ और 
पचम विकल्प बित्रकाब्य के अंतर्गत आते हैं ) वामनाचाय के शब्दों 
में भम्मट को इन्हीं चार विकल्पों को काव्य कहना अमभीष्ट है। शेष रहा 
तीसरा मेद--“सरस और झलकार शून्य काव्य? | “सरस! होते हुए. भी ऐसे .काब्य 
को मसम्भट ने कांब्य क्यों नहीं भाना १ भदहान्‌ आरंचय है। इससे यह 
स्वनित द्ोता है कि आचाये के मत में ऐसी सरस रचना सम्मव दी नहीं 
है, जिसमें स्फुट पझ्रथवा अ्स्फुट रूप से कोई श्रलऋर न छ्लो | पर जगन्नाय 
की यहीं झापत्ि है। 'उदेति मण्डल विघोश (चन्द्रमा का मण्डल उदय 
शो रह्य है) ध्वनिकाव्य के इस सब सम्मत उदाहरण में कौन सा ग्रुय॒ श्र थवा 
आअलकार दे (९ 

(ध) मम्मद फे “शब्दार्थोश पर भी जगन्नाथ को आपत्ति है। 
उनके मत भें शब्द ही काव्य है,न कि शब्दार्थ | प्रथम तो लौकक 
व्यवद्ार दी इस तथ्य की पुष्टि करता है--.'कान्य सुना, पर अर्थ समर में 





१... झा० श्रा० ( बा० बो० ठीझा ) घृष्ठ १७ 


बे, ससरगगाधघर--१ मस आनन छष्ठ ७ 
डे 


प्च्य ईिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख ग्राचाय 


ने आया: व ऊँचे स्वर में काव्य पढता है! आ्रादि वाक्‍्यों में काव्य शब्द” 
का वाचक है, न कि अर्थ! का । दूसरे, न तो शब्द और अर्थ दोनों मिलकर 
“काव्य! कहा सकते ई ओर न प्रत्येक पृथक-पृथक | एक और एक मिलकर 
दो? होते हैं, झ्रत: न वो दो 'एकों? को दम (एक! बह सते हैं, ओर न कसी 
(एक? को दो; क्योंकि अवयव और श्रवयवी की सत्ता में सदा पार्थक्य रहता 
है | इस प्रकार न तो शब्द और अय दोनों मिलकर (एक? काव्य कद्दा सकते 
हैं, क्योंकि हन दोनों की सच्चा एयक्‌-एथक है, ब्रन्यथा शल्लोक का प्रत्येक 
वाक्य दी काब्य कहाने लग जाएगा; और न शब्द और अर्थ को एथक- 
ध्रथक काज्य भान सकते हैं, श्रन्यथा एक ही पद् में दो काव्य मानने पड़ेंगे 
अतः केवल “शब्दः हीं काव्य है।" 

वस्तुतः अगन्नाथ के दोनों तक इलके हू । इन्हें. काटने के लिए भी 
हलके प्रतितकों की ग्रावश्यकता थी, जिसे उनके अ्रध 'रिसगगाघरः के ही 
ठीकाकार नागेश मट्ट ने पूर्ण किया । यदि 'काब्य सुना? आदि चावयों में 
काव्य शब्द? का वाचक है, तो 'काथ्य सममा? में अर्थ का भी वाचक है | 
शेप रहा दूसरा तक, तो शब्द श्रथवा अ्रथ में से क्सी एक के लिए रूढ़ा 
लक्षणा द्वारा भ्रन्य अर्थ की मी प्रतीति हो सकती दे! अतः “शब्दायं? को 
ही काव्य माममा समुचित है |* 

समीक्षा--मम्मय के काव्यलछूण पर श्राक्तेप हुए, और टीका कारों द्वारा 
उनकी निवृत्ति मी हुई, पर फेवल यद्दी निद्यत्ति मम्मट के काव्यलज्षण फ्रे 
सर्वाधिक मान्य और सर्वप्रिय होने का कारण नहीं है । एक प्रमुप कारण और 
भी हे--मम्मट का अ्रपना मद्ान्‌ व्यक्तित्। उनक विद्वत्तापूण आ्राचार्यत्य, 
और बहुमान्य ध्वनिस्िदान्व के भ्न्तराल में सभी काव्यरिद्वातों की प्रथम वार 
भू खलाबद्द एव व्यवस्थित निरूप ए-रौली के द्वारा पाठकों में मम्मट के प्रति 
उत्पन्न समादर-माव ने विश्वनाथ की कडुता का और मो क्ठ्ध बना दिया, और 
इस प्रकार भ्रम्मट के अन्य काब्य-सिद्धान्तों के उाध-साप उसके काव्यलक्ष॑ंण 
को मी सर्वोच्च स्थान मिलत्ता रहा | देसा जाए तो मम्मठ का काव्यलन्ञण 
परम्परागत काज्यलक्ष्ों का सशाधित सस्ररण मात्र है। 'शब्दार्थ” मे 
गुणालकार की सबुक्तता और दोष-हितता की चर्चा वामन-हाल से दी 
विद्वदुयगे में प्रचलित द्ोगी, यद ऊपर दियाया गया है |इछ्का श्लोव 





१- रस गाधर, एप्क ६ २ रसरागाधर (नागेर भदूठ वी टीका) पृष्ठ ७ 


काव्य फ्छ 


इठना चाहें, वो बह माथ्यशासत्र में उपलब्ध हो जाता है |।* वस्तुत मम्मट 
का भौतिक प्रयास कान्यन्परिभाषा में, श्रथवा यों कहिए काब्यशास्त्र में 
अलकार को यथोचित स्थान देना है, ओर बस । मम्मर स किचित्‌ पूर्ववर्ती 
झथवा समझालीन आस्नपुराण के (कान्यशास्त्र सम्म््धी भाग के) कत्तों 
ने और मोजदेव ने स्वनिरूपित फाव्यल कणों में लगभग मम्मट सस्मत स्वरूप 
को ही स्थान दिया है |* फिर मम्मंट के पश्चात्‌ तो यह परम्परा किसी न 
फिसी रूप में लगभग श्रक्षशण सी बनी रही । देमचन्द्र, बारप्ट प्रथम तथा 
द्वितीय, और जयदेव पोयुषबर्ष के काव्य-लक्षण इस तथ्य«का सबल प्रमाण 
हैं ।३ हाँ, विशपमाप और जगज्ञाथ जैसे श्ाचाय निस्सनन्‍्देद इस परस्परा के 
उलल्‍लधक हैं। द्विदी रीतकालीन आचायों ने भी मम्मट का द्वी प्राय 

अनुकरण किया है। इस प्रकार परम्परपुष्ण झीर सर्वाधिक मान्य काब्य 

लक्षण पर यदि उक्त रूप स आक्षोपों की मरमार हुई है तो इसका कारण 
मम्मट वी वृद्धिशील ख्याति को ही सममकना चाहिए, अन्यथा बामन, 





$ श्दुललितपदाथ... ग्रूठशब्दार्थहीन 
बुधननसुखयोगरष बुक्धिमल्नृत्तयोग्यम्‌ 
चहुरसकृतमार्ग सन्धिसन्धानथुत्त 
भधति ज्ञ्गात योग्यं॑ नादझ |प्रेचकाणाम्‌ ॥ ना० शय० ३७१२३ 
३२ (क) सक्तेपादु चाक्यमिप्टा्थंव्यवच्छचिन्चा पदावली। 
काव्य स्फुरदलकार गुणवहोफ्व्जितम ॥ आ७ पु० ३३७ 
(जज) निर्दोष ग्रुणबत्‌ वाव्यमलकारे रल॑क़तम्‌ ॥ 
रपातववित कवि कुवेन की प्रातिश्व विन्दति ॥ 
सलल० कण० भ० वार 
३ (क) अदोषी सभुणों सालकारोँ च॑ शब्दाथा काज्यम | 
क्० अनु9 (हेस०) घुष्ट 48 
(ख) शब्दा्थों निदोषौ सगुणी आय सालकारौ काव्यम्‌। 
बा० अनु ० (वाग्मट) पुष्य ६४ 
(ग) साधुशच्दार्भ सन्दर्भ गुणालकारभूषितम्‌ | 
स्फुररीतिरसोपेत काम्य छुर्वात कीत॑गरे ॥ बा० ग्र० ११२ 
(घ) निर्दोष जदणवती सरीततिगंणमूपणा | 
सालवाररसानेकवबृत्तिवाँकू क्राव्यनामभाकू ॥ च० आ० १॥७ 


६० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार 


आग्निपुराणकार और भोजराज पर भी विद्वानों को श्राक्षेप करने की स॒धि 
आई होती--'विश्वनाथ! तो हर थरुग में मिल जाते हैं। 
फिर भी, हमारे विचार में प्म्मट का काव्यलक्षण ग्रादश नहीं माना 
जा सऊता । 'अदोधो! विशेषण को यदि इसी श्राधार पर स्वीकृत क्या जाता 
है कि आदर्श काव्य के लक्षण में इसे स्थान मिलना चाहिए, वो 'श्रनलहझती 
पुनः क्ापि? के स्थान पर 'रालक्र्तः विशेषण को ही स्थान मिलना चाहिए 
था। दूसरे, सगुणी? शब्द से 'सरसो? और 'गुयामिव्यजतौ! अर्थ लेते हुए 
रत्तगत, वस्वुगत ओर अलकारगव ध्वनि; गुणीभूतब्यग्य और चिन्र-काब्य 
इन सब को सगुणो! विशेषण में सम्राविष्ठ करना मम्मठ को भी श्रभीश होगा 
अथवा नहीं, इसमें सन्देइ हे | उनकी अपनी बृत्ति इस विधय पर मौन है। यों 
विश्वनाथ को करारा उत्तर देने के उद्दे श्य से 'सगुणी” को इतनी मदृत्तपूर्ण 
ओर विशद व्याख्या मान्य भी दो सकती है, क्योंकि अग्रिय क्रिया को प्रति- 
क्रिया अनुचित होते हुए भी प्रायः उल्लाठकारी होती है। हमारे विचार में 
सगुणी! को 'भाधुय्यादि-गुणसहिती! समझना चाहिए । बहुत हुआ तो 
इसका 'सरसोौ? श्रर्थ मी लिया जा सकता है | 'गुणाभिज्य जकौ! श्रथ के बल 
पर वस्तुगत और भ्रलकारगत ध्यनि; गुणी भूतव्यग्य और विशेषत: चित्र-काव्य 
में माधुयांदि गुणों का अ्रस्तित्व मानना शुण्णों की वास्तविक परिभाषां+- 
डुत्यादिचित्तप्रयोगकता' से विधमुख होना है | उदाहरणत्तया “उदेति मण्डल 
बिधो/ में प्रखाद गुण की स्वीक्षति से प्रसाद शुण केबल सरल रचना का 
पर्याय मात्र रद जायगा, चित्तव्याप्ति रूप प्रयोजकता का महान स्वरूप खो 
बेठेगा । शेष रद्द शब्दार्थों, तो उसे काव्य शरीर मानने में कुन्तक के 
वक्ष्ययाण विवेचन से हम सहमत हैं। मम्मय के प्रति समादर माव को 
अचक्चुएण बनाए रखने के लिए यदि टीकाकारों की इतनी विशद व्याख्या 
स्वीकृत कर ली जाए, तो भी इस लक्षण में वद्दी मह्ाम्‌ दोष है, जो “वनि- 
रात्मा काव्यस्थ? के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह श्रत्यधिक व्याख्या की 
अपेक्षा रखता है| 
विश्वनाथ--विश्वनाथ ने आ्रानन्दरद्धन, कुन्तक और मम्मट जैसे 
उद्धव आचार्यों के काब्यलक्षणों का परडन प्रस्तुत कर एक महान्‌ उत्तरदायित्व 
अपने शिर ले लिया। “वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌? काव्य का यह लक्षण 
देकर उन्होंने इसे निभाने का पूर्ण प्रयत्त भी किया। प्वनिः रूप उत्तम 
काब्य के प्रमुख भेद रख? को द्वी काव्य की आत्मा स्वीकृत कर विश्वनाथ 


काव्य ६ 


ने मरत मुनि से लेकर अपने समय तक चले जरा रदे रस के प्रति सभादर 
भाव को (यहाँ तक कि जिसे मामह, दण्डी, उकूठ और इद्र८ जैसे अलकार- 
बादियों श्र वामन जैसे रीतिवादी ने मी यथास्थान प्रदर्शित किया था*) 
काव्यलक्षण में स्थान देकर काब्यशाकर्तियों के मम की छू खा लिपा है ! 
रसात्मकता में निस्‍्तन्देद गुयालक्वार की सहितता का भी समावेश हो जाता 
है । मम्भट का काव्पलक्षण बाह्य अधिक था, वश्वनांथ का लक्षण आन्त- 
रिक श्रघिक है | मम्मठ के लक्षण में रस के प्रति निर्देश अप्रत्यक्ष था, यहाँ 
प्रत्यक्ष और स्पष्ट है । पर द्ादर्श काव्य-लक्षय यह भी नहीं है। क्या (रस! 
काब्य के शेष रुसी स्वरूपॉ--वस्तुगत ध्यनि, अलफास्यत ध्वनि, गुणीभूत 
ब्यंग्य, चित्र-छाब्य और रसवदादि अ्लकारों को, जि-हें विश्वनाथ ने स्तरय 
भा अपने भ्न्ध में निरूपित किया है, आत्मसात्‌ कर सकता है ह विश्वनाथ 
का कथन हैं कि 'वस्तुगत ध्वनि को (भौर श्रलकारगत ध्वनि तथा गुणीभूद 
ब्यम्प को भी) रखामाादि, ध्वनिर्मों का बिपय मानकर काव्यल्व प्राप्त दो 
सकता है ।?* पर वस्तुगत ध्वनि के 'डदेति मण्डल विधो- झादि उदाहरणों 
को हमारे विचार में रसामासादि का घिषय मानना सगत नहीं हे, अन्यथा 
रसाभासादि घ्वनियाँ श्रत्ति मिम्न धरावल पर उतर आण्गी | यही बात 
ित्रकाब्य के सम्बन्ध भें मी कहीं जा सकती है। अतः यई लक्षण 
काव्यसर्धध्व “रस? का परिपोषक द्ोता डुआ भी झब्यास्ति दोष से दूषित है। 
सम्मबतः विश्वनाथ की “रस? के अतिरिक्त शेष सभी काउ्य-प्रकारों को 
गौंण काब्य मानना द्यभीष्ट होगा, जो कि हमारी दृष्टि में उचित नहीं हे। 
इसके अ्विरिक्त एक अन्य दोष मी इस काव्य लक्षण में है | “वाक्य? पदोच्चय | 
का नाम है | अतः विश्वनाथ 'शब्दः को ही काव्यशरीर मानने के समर्थक 
हैं, शब्दार्थ को नहीं, जो कि समुचित नहीं है। ज्यास्याधीन तो यह 
काव्य-लक्षण है ही, यह इस में तीतरा दोष है | 

जगन्नाथ--जगन्नाथ का काव्यलक्षण *रमणीयार्थप्रतिपादकः शउदः 
काव्यम! एक मदान तत्य का सूचक हे--पह है रप्रणीपत्ता, जिसे वामन ने 
प्रौन्दर्य'; दणढी ने प्शाथ, और आननन्‍दवद्देव तथा कुन्तक ने 'लोकोचर 





१. विशेष विदाण के लिए देखिए प्र० ग्र० पंचम अ्रध्याय रस! | 


३. चस्तुमातस्य च्यश्यत्दे कर्ध काव्यव्यवहार इति चेत, न। अन्नापि 
रसाभासवत्तवैवेति शूम । सा ० दु० १ झ परि०, ४० २७ 


्६२ ईिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख श्राचार्य 


आहा।द! नाम से पुकारा है। काव्य शास्त्र का बहुप्रमुक्त शब्द “चमकार!” भी 
इन्हीं का पर्यायवाची दे | 'दौन्दर्ग! और “उमत्कार! शब्दों म काब्य का बाच्य 
सुरूप तथा ०“लोकीत्तर आहाद! भें काणय का श्रान्तरिक सुरूप अधिक 
निद्दित है, श्रोर दर्डी के (इष्ट? शब्द की मध्यम स्थिति है | पर “रमणीयता! 
शब्द हमारे बिचार में थाह्य और ञ्ञान्तरिक दोनों मुरूपों का समान रूप से 
य्योतक दोने के कारश सर्वाड्रपूए है। जगनाथ + शब्दों में रमणीयता शब्द 
का ग्थ है--लोकात्तर श्राहाद के उत्पादक ज्ञान की प्िपयीभूतता-- 
लोफोत्तराहाद जनकज्नानगोचरता! । 5परे शब्दों में, जिसके शान ग्धात्‌ 
बार-यार अनुसन्धान करने से अ्रलौकिक आनन्द की प्राप्ति दो, उसे 
रमणीर अर कहते हैं, ऐसे रमणीय श्रथ का प्रतिपादक शब्द (अथवा 
शब्द समूह) काव्य कहाता है। थ्ाहाद शब्द का लोकोत्तरः विशेषण 
पुत्रोत्तत्ति, घनपात्ति श्रादि लौकिक आहादों (श्रानन्दों) से काव्यमत' 
आह्ाद क पार्थक्य का सूचक है । 

सप्तीक्षा-दमारे विचार म काव्य प्रा यह लक्षण बहुत सीमा तक 
उपयुक्त है। जगन्नाथ से पूर्व काब्य लक्षण दीन भ्रकार से हुए-- 

(१) भागमदह और रुद्रट क मत में शब्दार्थ के सद्बित भाव का नाम 
काव्य है पर इससे शब्द श्रौर अथ के साधारण सयोगमान्र, जगन्नाथ के 
शब्दों में शब्दा्थ की केवल “यासत्ि? ("्यासज्ययृत्ति) की सूचना मिलती दे 
आर नस | 

(२) मम्मरट आदि के मत म मिर्दोप तथा ग़ुणालंकार सद्दित शब्दार्थ 
का नाम कान्‍्य है पर इन लक्षणों से ध्यनि अथया रस जन्द लोकोत्तराष््राद- 
कता की सूचना स्पष्ट शब्दों में नहीं मिंलती। माजराज, जयदेव आदि के 
काव्यलक्षणों में रीति, गुण, श्रलक्ार शोर बृत्ति के साथ द्वी साथ रस की 
भी परिगणना रस के प्राघान्य की श्रवदेलना की सूचक है | 

(३) आनन्दवरद्दन, कु तक और विश्वनाथ ने क्रमश ध्वनि, वकोत्ति 
और रस क शआत्मस्स में प्रतिष्ठापन द्वारा अपने अपने काव्यलक्षण निर्दिष्ट 
क्णि हैं, पर इमके लक्षण व्यास्याधीन, अ्रतए्य मुगत् नहीं हैं। इसके 
अतिरिक्त कुन्तक का वकीत्ति ठिद्वान्त साहित्याचारयों की लगभग दो सहसत 
वर्ष की विभिन्न सिद्धान्त परम्पराशों में पूर्यत मेल नहीं पाता, और न 
इसका श्नुक्रण ही हुथा है। 

जैसा कि दस ऊपर कद श्ाए हें, आनन्दवृर्धध की ध्वनि! काव्य 


काब्य द्व्दु 


के इतर दो भेदों गुणीभूत व्यग्य और चित्र को, ओर विश्वनाथ का “रस! 
इन दो सेदों के अतिरिक्त ध्वनि के बस्तुगत और अलक्षारणत मेदों तथा 
रखत्‌ आदि श्रल॒कारों को अपने श्न्तराल में खमाविष्ट नहीं १२ सकता | 
पर जगन्नाथ की 'रमणीयता? में किखी भी प्रकार के काव्यब्रमत्कार को 
घारणु करने की छमता है | इसके अतिरिक्त गुण, श्रलकार, ध्वनि, रस 
आदि पारिभाषिक शब्दावलि से नितान्त किनिर्मछ होने के कारण यह 
लक्षण सुगम दे, अत काव्यस्वरूप का सीधा परिचायक हे। दण्डी का 
काच्यलक्षण भी लगभग इन्हीं गुणों से युक्त है, पर यरद एक खयोगण मात्र 
है। जगन्नाथ पर दण्डी का प्रमाव भानना उचित प्रतीत नहीं द्वीठा । 
जगन्नाथ के काव्यलक्षण पर एक मदहान्‌ आपत्ति उठाई जा सकती 
है कि केवल 'शब्दः को काम्य क्‍यों माना गया, शब्दार्थ! को क्‍यों नहीं ? 
शब्द ओर अर्य के सद्दित माव पर कुन्तक का विवेचन मार्मिक और 
अवेक्षणीय है | उनका सत दै कि बाचक (शब्द) और वाच्य (अर्थ) दोनों 
का सम्मिलन काब्य कद्मता है ।" उनका काव्य-लक्षण मी शब्दार्थ क 
सहितभाव का द्ोतक है | काब्य का पर्यायवादों साहित्य” शब्द 
भी सब्तियोर्भाव सादित्यम!--इस निर्देचन के आधार पर शब्द 
ओर श्रथ के सदिव-साव पर अवशस्थित है | यदाँ एक शा 
उपस्थित द्वाती है, इस सहित भाव रूप सम्बन्ध के मानग्रे को 
आवश्यकता ही क्या है -वाचक और वाच्य का सम्बन्ध नित्य है, अत, 
इनमें साहित्य-विरह का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं द्वोता? तो फिर काव्य- 
लक्षण आदि प्रयग में इस स्वत सिद्ध सम्बन्ध पर इतना विशिष्ट बल क्‍यों १ 
कुनल्तक ने वादी क मुख से उक्त शका उठवा कर उसका समाधान दस धकार 
किया है कि “यह ठीक दे ( छि लौकिक ब्यवद्दार में प्रयुक्त साघारण भाषा 
में शब्द और अप के स्वत सिद्ध सम्बन्ध-स्थापन पर कोई विशिष्ट बल नहीं 
दिया जाता ) पर काब्य में तो शब्दार्ष का विशिष्ट सहिंतमाव ( साहित्य ) 
अभिप्रेद है, श्रौर बद है वक्रता से विचित्र गुर श्रौर अलकार की सम्पत्ति 
का ( शब्दाथ में ) परस्पर स्पर्धापूवंक अधिरद द्वोना ।?* शब्दाय्य की यह 
3 शब्दाथों काम्पस्‌, वाचफ्ो बास्यश्चेति द्वो सम्मिलितों काब्यम्‌ । 
ची० जो७ पृष्छ १८ 
१ नव च धाच्प्वाचकसम्बन्धस्प विद्यमानत्वाद्‌ एतपोर्त कथचिदारि 


घ्ड हिन्दी रीतियरम्परा के प्रमुख झ्ाचाय 


स्पर्धा एक दूसरे को अधिक से अधिक ग्राह्य बनाती हे। यहद्द स्पर्धा शत्रता 
पर द्ाघृत न रहकर मित्रता पर आधुत है-- 

समसवेंगुणौ सन्‍्तो सुहृदावेव सगतोौ 

परस्परस्य शोभाये शब्दार्थीं भवतो यथा ॥ व० जी० पृष्ठ २६ 

जगन्नाथ ने “शब्दार्थ-साहित्य? पर जो आपत्ति उठाई थी कि 'शब्द 
श्रोर बर्थ 'दोनों? को एक काब्य क्योंकर मान लिया जाए ?? वह वास्तव 
में घोई नई नहीं हे | कुन्तक का बादी इसे पहले ही उठा चुका था-दोनों 
मिलकर “एक' काव्य ! बढ़ा विचित्र केयन है !! पर कुन्तक को न तो 
केबल शब्द को काब्य मानना अ्रमीष्ट है, और न श्रर्थ को | अग्रपनी इस 
धारणा की पुष्टि में उन्होंने दो तक उपस्थित किए हैं | पहला तक यह कि 
८जिस प्रकार तेल प्रत्येक तिल में रहता है, उसी प्रकार सद्ददयाद्वादकारित्व 
(रूप काव्य भी) शब्द और श्रथथ दोनों में ही रहता है, न कि केवल एक 
में ?१पर हमारे विचार में कुन्वक का यह उपमानमूलक तक शिथिल है। 
प्रत्येक दिल से निस्खत तेल की अ्रपनी सत्ता है, पर शब्द श्र अश्रर्थ न वो 
कमी अकेले-अवेले “काव्य” कहा सकते हैं, श्रोर न किसी “एक! का 
चमत्कार अपनी स्वहेत्न सत्ता रख सकता है। इस सम्मस्ध में कुल्तक का 
दुसरा तर्क निस्सन्देद प्रबल श्र श्रकाटय है कि लोकब्यवद्ार में शब्द और 
ञ्थ नपे-तले रूप में प्रयुक्त न भी दो सर्क दूसरे शब्दों में, किसी श्र्थ के लिए 
उपयुक्त शब्द का प्रयोग न भी किया जा सके तो क्षम्प है, पर काब्य में 
ऐसा द्ोना ग्रशाभाकर हैं | सौंदर्य की ओर ले जाने वाली और शब्दार्थ 
की न्यूनता अथवा अतिरिच्ता से रद्तित मनोह्यरिणी अ्रवस्थिति का माम 
“छा टित्य! हे--- 

साहित्यमनयो; शोभाशालितां प्रति काउप्यसौ । 

अन्यूनाउनतिरिक्तत्वमनोहारिण्यचस्थित्तिः ॥ घी० जी० १।१७ 
भिस्सन्देद्द बुन्तक की यह मान्यता उपादेय है | विवज्तषित अ्यर्थ के 
लिए विशिष्ट और उपयुक्त शब्द के भिर्वाचन में द्वी कवि की प्रतिमा 
सादित्यविरद्दः । सत्यमेतद्‌, किन्तु विशिष्टमेवेद्द सादित्यमभिश्रेतम्‌ ॥ कीद्शम्‌ 
चकताविचित्रगुणालंवारसम्पदों परस्परस्पर्धाधिरोह ॥ घ० जी० चूप्ट २७ 

* ॥, द्वावेफमिति विचिल्रवोक्तिः । ८ % ५८ तस्माद्‌ इयोरपि प्रतितिलमिव 

चैस तद्विदादलादकारिप्व बत्तते, न पुनरेकस्मिद्‌ । च० जी० श० १८ 





काव्य ६५, 


निद्दित है। वाचकत्व (शब्द) का लक्षण भी यही है कि 'जो कवि के विशेष 
रूप से अभीष्ट अर्थ को प्रकट करने की छ्रमता रखता है |" अन्य बीसियों 
पर्यायवाची शब्दों के विद्यमान होने पर भी जो अभीष्य अथे का वाचक दै 
वही ( यथार्थ ) शब्द दै; और जो अपने स्पन्द अर्यात्‌ स्वभाव से सद्दृदय- 
जनों के लिए. आराह्ादकारी है, वह्दी अर्थ है-- 
शब्दों विवक्तितार्थकदाचड्लोब्न्येपु सत्सपि॥ |, 
अथः  सहदयाहादकारिस्वस्पन्दसुन्दरः ॥ व० जी० १॥8 

अथ को यह स्पनद उपथुक्त शब्द से ही प्राप्त दोता है, इसमें निंतान्त भी 
उन्देह नहीं । शब्द और अथ का राषहित्य लोक में मले द्वी क्षम्य दो, पर 
काव्य में कदापि छरम्य नहीं है | 

कुन्तक की उपरिनिर्दिष्यट विचारधारा काव्यलक्षण को निश्चित 
करने के लिए निरसन्देद एक अनिवाय तत्त्व है। अपने काव्यलक्षण में 
जगन्नाथ ने केवल “शब्द” को स्थान दिया हे, शब्दा्थ को नहीं; तो क्या 
वे कुन्तक-सम्मत “शब्दार्थ-साद्दित्य” के सिद्धान्त से सइमत नहीं हैं १ दमारा 
विचार है कि उनका कांब्यलक्षण दस कसौटी पर मी खरा उतरता है। 
शब्दार्थ युगल म काव्यशब्दवाच्यमू” इस चर्चा में उनका निष्कर्प-कथन है-- 
*काव्यलक्षणस्य 2८ 2८ >€ शब्दनिप्ठतेवोचिता ।"* यह ठोक है कि जगन्नाथ 
«ाब्दः को काव्य का शरीर मानते हैं, न कि अर्थ को और न शब्दार्थ को | 
पर उनकी एतद्‌पिषयक चर्चा में कट्दीं भी शब्दाथ के 'साह्वित्य' की अ्रस्वीकृति 
का सऊँत नदी मिलता | उनकी इस चर्चांका प्रधान लक्ष्य शब्द को दी 
काव्य-शरीर भानते हुए ग्र॒र्थ को काव्यन्शरीर न मानना ही है। पर इस 
से अथ का गीरव कम नहीं होता, अपिठ बढ जादा है | 'शब्दः काव्य का 
बाह्य रूप है, ओर '“अ्रर्थ! ग्रान्तरिक रूप | अतः “अ्रथ! को शब्द के स्तर 
पर रख कर उसे काव्यशरीर क्‍यों पुकारा जाए ! कि के छृदूगत भाव तब 
तक “काब्य? पद के अधिकारी नहीं बनसे जनब्र तक उन्हें वाणी अथवा वर्णों 
के रूप मे 'शब्द! का आ्राकार नहीं मिल जाता । काव्यशरीर मानना भी उस 
चाहिए जो झाकृविमान; स्थुल-रूपात्मक हो | यही कारण है कि जग्न्भाथ 





१- कदिदिवक्षितविशेषाभिधानकमत्यमेव वाचरत्वलक्षणम्‌ । 
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ध्ध््ू हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख झाचार्य 


( ओर विश्वनाथ भी ) शब्द! को शरीर मानते हैं; न कि श्रर्थ को भर 
न शब्दार्थ क्ो। इतना होने पर भी जगन्माथ का काब्यलदछण कृत्तक के 
शब्दार्थ-साहित्य सिद्धान्त? रे चिमुख मद्दी दे। कुन्तक का प्रमुख तक था 
विवज्षित श्रर्थ फे लिए उपयुक्त शब्दबयन | मुख्यतः इसी दत्त्व पर 
उनका 'शब्दार्थ साहित्य-सिद्वान्तः आधुत है । इमारा विचार है कि जगन्नाथ 
फा 'रमणीयार्थ' शब्द इसी तत्व वा अजु॒मोदक है। उपयुक्त शब्दवयन 
के बिना रमणीयता ( सहृदयाहादजनकता ) की सदुभाव किसी भी रूप में 
सम्भव नहों है। चेसल शाब्द मात को उन्होंने मी काव्य गहीँ माना। 
रमणीयार्थता से सयुक्त होना उसका अनिवार्य विशेषण है। जहाँ मम्मट 
आदि भ्राचार्य शब्द ओर अथ को एक ही स्तर पर स्यापित वरते हैं, वहा 
जगन्माथ 'अथः? को शब्द का विशेषण मानते हैं। यही दोनों के दृष्टिकोणों 
में अन्तर है, पर शब्द और अर्थ का सहितमाव जगन्नाथ को भी अ्रभीष्द 
है। हाँ, निरथक अथवा रमणीयार्थ-निरपेज्ष शब्द को यदि जगन्नाथ काव्य 
मानते तो निस्सदेह उन्हें शब्द और श्रर्थ का सद्दित-भाव स्वीकार न होता। 
पर उनका काब्यलज्ण दुन्तक के छिद्वान्त पर खरा उतरता है, यइ हमारा 
ग्रभिमत दै। केवल 'शब्द? को काव्यशरीर मानते | हुए मी शब्द और श्रर्थ 
में सद्दितमाब स्वीकार करने में कोई विरोध भी सूचित नहीं दोता। अतः 
इमारी सम्मति में संस्कृत-काव्यशास्ज्रियों में जगन्नाथ का काब्यलक्षुण 
सर्यक्छिष्य है । 


१, चिस्तामणि का काब्यस्वरूप-निरूपण 


चिस्तामणि से पूर्व 

चिम्तामणि से पूर्ववर्ती श्राचार्य केशव ने काव्य का शात्ल्राय 
लक्षण प्रत्यक्ष अ्थया परोक्ष रूप में कही भी प्रस्तुत नहीं क्या | कविता 
को दोष रहितः बनाने की शोर उन्होंने अ्रवश्य सकेत किया है-- 

राजत र॑च न दौप युत कविता वनिता मित्र | क० प्रि० शइ।थ 

पर उनका यह कथन मम्मट-प्रस्तुत काव्यलक्षण का फेवल एक, और यद्द 
भो निरेधात्मक अग उपस्थित करता है| अश्रतः इसे काव्यलक्षण नहीं 
माना जा सकता | हिन्दी के श्राचार्यों में काव्य का लक्षण प्रस्तुत करने 
का प्रथम भे य चिन्तामरणि को प्राप्त है | 


कांव्य ६० 
पचिन्तामणि 


कराव्यलक्ञस--विन्तामणि के शब्दों में काव्य का लक्षण है -- 
सगुनालंकार सहित दोष रदित जो होई। 
शब्द अर्थ ताफ़ो कवित्त कदत विवुपघ सब कोई ॥ क० छु० त० १४७ 
काव्य उस 'शब्दार्थ' का नाम है, जो गुण और अलकार से युक्त दो 
ओर दोप-रद्वित द्ो | काव्यल्क्षण के चेन में सबप्रधम मम्मठ" ने शब्दाथ 
की गुणालकार सद्दितता और दोप-रद्िितता को स्थान दिया था। इस 
अक्तरण में उन्होंने अलकार को काव्य का श्रावश्यक तत्व नहों माना था-- 
अनलक्ती पुनः क्वापि। पर उनके परवर्ती ग्ाचार्यों में से हेमचन्द्र, 
चाग्भट, विद्यानाथ * आदि श्राचार्यो ने काव्य-लक्षण में उसका अनु- 
करण करते हुए भी अलकार की श्रननिवायता का प्रश्न नहीं उठाया । इधर 
सिन्तामणि ने भी अपने काव्यलक्षण में विद्यानायथ के समाने मम्सद-सम्मत 
्रमलकती पुनः कवापि! घारणा फो स्थान नहीं दिया |3 सम्भवतः इन्हें 
अलकार जैसे भददत््वपूर्ण काव्याग की अवदेलना अश्रभीष्य नदोगी। 
'निस्सन्देद झलकार अवदेलना का पात्र है भो नहीं । किसी मी सरस २चना 
में किसी न किसी श्रलकार अथवा उसके भेंद-प्रमेद का पायां जाना सहज- 
सम्भव है। हाँ, कोरे अलकार-प्रदर्शन के लिए की गई रचना न तो कवि 
की शुद्ध कवित्व-शक्ति की परिचायक+ है ओर न वह सुरुचचिपूर्य सहदृदय के 
लिए श्ानन्दकारक बन सकती है| विश्वनाथ ने मम्सट्यस्तुत 'अदोषी' 
श्र 'सगुणो? पर जो आक्तिप किये ये, वे चिस्तामणि द्वारा प्रस्तुत काग्य- 
लक्षण पर भी घटित द्वोते हैं। प्रस्तुत प्रबन्ध में हम पीछे इन आक्षेपों पर 
पिस्तृत अ्रकाश डाल आए हैं । 
काव्यपुरुपरूपक--चिम्तामणि ने 'काज्य-पुरपः की चर्चा करते 
हुए शब्द और श्रर्थ को कान्यपुरुष का शरीर, रख को उसका जीवित 
६ आत्मा ), श्तेषादि गुणों को शौर्यादि गुणों के समान रस रूप आत्मा के 





$. तद॒दोधौ शब्दाधों सगुणावनलंकती पुन, क्वापि । का० प्र० $सड० 
रै, का० अनु० (य झ०; बा० आ० १॥३; प्र० रु० २१३ 
३, गरुणालफारसहितो शब्दा्थों दोधवर्जितौ ! 

गद्यप्चोमयमय॑ कार्य कांग्यबिदो विदुः ॥ प्र० रू० रप 


ध्ष द्विन्दी रीतवि-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


निश्चल घम, उपमादि अलकारों को हारादि के समान शब्दार्थ रूप शरीर 
के शोमाकारक घमम, रीति को मानव-स्वभाव और बृत्ति को मानवनबृत्ति के 
समान उल्लिस्षित किया है--- 
सब्द अर्थ तनु वशणिये जीवित रस जिय जानि। 
अलंकार हारादि ते उपमादि मन आति ॥ १॥६ 
श्लेघादि ग्रुन सूरतादिक से मानो चित्त । 
वरनौ रीति सुभाव ज्यौ, घृसि वृत्ति री मिच्त ॥ १॥१० 
जे रस आये के धरम ते शुन बरने जात। 
आंतम के ज्यो सूरतादिक मिहचल अवदात ॥ $॥८ 
इसी प्रकरण में चिन्तामाण ने काब्य के दो अन्य अगों--शब्या, 
ओर पाक की भी चर्चा की है। “शय्पा? कहते हँ--परों की अनुगुणता रूप 
विश्रान्ति अर्थात्‌ अन्‍्योन्यमैत्री रूप पद-न्‍्यास को, जिसके बिना पदों का 
पारत्परिक विनिमय काब्यन्यम्रकारघातक बन जाता है,' और “पाक? 
कहते ईं--काब्यगत अर्थ की गम्भोरता को, जिसमे बल पर रसास्वादन 
क्या जाता है (६ चिन्तामणि ने शय्या और पक--इन दोनों को क्रमशः: 
लौकिक शस्प्ा ओर पाक के ठुल्प माना है-- 
पद अनगुन विश्राम सो सजा सच्चा जानि। 
रस आस्वाद भेद जे पाक पाक से सानि ॥ 
कवित घुरुप की साजुु सब समुझ लोक की रीति । 


भर ८ ८ 
क० कु० त० १॥११॥१३ 
यहाँ चिन्तामणि के सामने यद्यपि विद्यानाथ का ग्रन्थ है, जिसरे 


4... (क) या पदानई परान्योन्यमैन्नी शय्येति कप्यत्ते | प्र० रु०, एछ ६७ 
(ख) पदानामालुगुरय॑ पद्विनिसयासहिष्णस्वस्‌ । 
ह० रू० ( रत्नापण) शृष्ठ 8२ 
२ (क) अथगग्भीरिका पाक ॥ प्र० रु०, पृष्ट ६७ 
(ज) रस श्द्वारादिरास्वादते येन गासभीय ण तस्य विशेषा रखास्वाद- 
प्रभेदा ॥ प्र० रु० (रत्रापण) पृष्ठ ४२ 


कान्य ६६ 


आ्राधार पर उन्होंने काब्यस्वरूप विषयक उक्त सामग्री उपस्थित को दे", 
यर फिर भी दानों आचायों के निरूपण में दो अन्तर स्प्ट रूप से लक्षित 
हो जाते हैं। पहला अन्तर यह कि वियानाथ ने व्यग्य को काव्य का जीवित 
माना है, पर चिन्तामणि नें विश्वनाथ के श्रनुरूप रख को | पर इनके 
अन्ध में अन्यत कह्टी भी इस प्रन्थ की पुष्टि नहीं हुईं । न तो विश्वनाथ के 
समान इन्होंने वाक्य रसात्मक काव्यम” रूप में काव्य का लक्षण प्रस्तुत 
किया है, और न उन्हीं के समान इसे ब्वनि का एक भेद मानते हुए भी 
अ्वनि प्रकरण से पूर्व इसका निरूपणु करफे इसके पति अपना पक्षपात 
प्रकट किया है। इसके विपरीत मम्मट के समान इन्होंने घ्वनि-प्रकरण 
में है रस का निरूपण किया है, ओर रस को स्पष्ट शब्दों में ज्यग्य पर 
आधुत माना है। झतः चिन्तामणि का कुकाव ध्वनि-6म्प्रदाय की ओर 
अधिक है। इस स्पल में रस को जीवित कइने का समाधान केबल यहद्दी 
दो सकता दे कि ध्वनिवारियों के हो समान रध्यनिः को सर्वभेष्ठ मानना 
इन्हें गभीष्यट है; ग्रंधवा इस ग्वरर पर विश्थनाय-प्रस्तुत 'काब्यपुदषरूपक ? 
की अ्रतिद्धि को चिन्तामण विस्मृव नहीं कर सके। पिछले कारण की 
सम्मावना अधिक है | 
दूसरा अन्तर यद्द है कि विद्यानाथ ने शब्दायं, अलकार, गुण, 
सैति, बृत्ति, शय्या और पाक को काव्य की 'सिम्पचि? नाम से अभिन्‍हित 
किया है, पर चिन्तामणि ने विश्वनाथ से अभावित होकर इन सब्रको 
वावग्य-पुरुप! के रूपक क रूप में ढालने का प्रयास किया है । मिस प्रकार 
शब्दाय ते ज्ञेकर यृत्ति तक उपयुक्त प्रयम पांच काब्याग “काव्य-पुरुष- 
रूपक पर सुपटित श्रोर सुरंगत होते हैं, उस प्रकार “शब्या? श्र 'पाक? घटित 
१. राच्दायों मूत्तिराख्याती जीदितं व्यग्यवैलवम्‌॥ 
डारादिवद्लंकारास्तन्र स्युरुप्रमादयः ॥ 
रलेपादयो गुणास्तनत्र शौयोदय इब स्थिता: ॥ 
आत्मोत्कपौचहस्तत् स्वभावा इंच रीतय+ ॥ 
शोमामाहाय॑की प्राप्ता बृत्तयों बुचयों यथा। 
पदाजुगुण्यविश्रान्ति: शाद्या शस्येद संसता ॥ 
रसास्वादूप्रमेदा, स्थु ः पाऊझाः पाका इव स्थिताः | 
धड्याता लोकचदिय सामग्री फाव्यसपदः ॥ प्र० रू० रार७ 








७० हिन्दी राति परम्परा क प्रमुख श्राचाय 


नहीं होते । पुरुष इनका उपयाग मले दी करता दे और नित्य करता है, 
पर शरीरादि क समान ये दोना पुरुष के श्रग नहीं हैं| स्‍्वय प्रिश्वनाथ ने 
भी उक्त रूपक में इन्ह स्थान नहीं दिया। विद्यानाथ के ग्रन्प के असमान 
बिन्तामांण के ग्न्‍न्ध में शब्या आर पाक की अ्रन्यत्र कीं भी चचा नहीं 
है, अत दस प्रकरण में भी यदि इन्हें स्थान न मिलता, तो 'ाब्य पुरुष- 
हूपक! मे यह अनावश्यक श्र दोपपूण भरती न होती । 

उक्त रूपक में श्लेषादि गुणा को शोर्याद व समान रस रूप आत्मा 
के उत्कपक धर्म माना गया है पर वस्तुत वामन सम्मत श्लेप श्रादि दश 
गुर्गों को रस का धर्म कसी मा याचार्य ने नहीं माना | श्रानन्दवर्दन और 
उनव मम्मराद अ्रजुयाथी काव्य शास्तिया ने माधुयादि तीन थुणों का दी 
यह सम्मान दिया है। स्वय चिन्तामणि ने श्लेपादि गुणा का इन तीनों मं 
अन्तर्माव मानते हुए उनका खण्डम क्रिया है। अत चिन्तामणि यदि 
विद्यानाथ का अंनतुकरण न कर 'श्लेषादि' के स्थान पर “माधुवादः गुणों 
का उल्लेख करते, तो समीचीन था | 

अन्त में रीत और बृत्ति के विषय म विचार कर लेना शेष रह 
जाता है। उक्त रुपक में इनकी तुलना क्रमश मानव-स्वभाव और मानव- 
वृत्ति के साथ की गई दे | रसादि कु अनुकूल शब्दगत उचित व्यवद्वार को 
रीति बहते हैं, और श्र्थगंत उचित व्यवद्वार को ब्र। दूसरे शब्दों में, 
बैदर्मी (उपनागरिका) आदि रीतियाँ सन्दर्म की आराह्यय अर्थात्‌ बाह्मशोभा 
की उत्पादक हैं, और कैशिकी आदि सन्दर्भ की आ्रान्तरिक शोभा की ।१ 
इधर मानवस्वभाव और मानवबृत्ति में भा यही भेद है। मन्दता, चपलता, 
उम्रवा, मृदुता थ्रादि मामव-स्पमाव बाह्म हैं, और दया, दाक्षिण्य, स्नेह, 
क्रोध, ईष्या आदि मानदनृत्तियाँ आन्तरिक | विश्वनाथ के काब्यपुरुष- 





१. (को) रसानुगुण औदियवान बाच्याश्रयों यो व्यवहारस्ता एुता 
कैंशिकादया ध्रृत्रय | वाचफाश्नयश्चोपनागरिवाद्या धूचय | 

ध्वन्या० ३॥३३ (बृत्ति) 

(ख) बैदुर्ग्धादिरीतीनां शादगुणाश्षितानामर्थविशेषनिरपेद्तवया केवल 

सदर्भसौकुमाय॑प्रौदत्वमाश्ररिपयत्वाद्‌ केशिक्यादिम्यो मेद ॥प्र०र०, प्रृष्ट ६३ 

(ग) स्वभावा इव रीतय । शोमामाहाय॑कीं प्राप्ता ५ $*८ ३८ । 

प्र० २०, पृष्ट ३२ 


काव्य छह 


रूपक में रोति को तो, अवयवसस्थानविशेष! रूप में स्थान मिला है, पर 
वृत्तिकी वहाँ चर्चा नहीं हुईं ) चिन्तामणि ने विद्यानाथ पे श्रनुक्रण भे 
उक्त रूपक भें रीति और बचृत्ति के क्रमशः 'स्वभाय? शोर 'बृ च! उपमान 
प्रस्तुत करके उक्त दोनों उपभेयों म॑ तो निश्सन्देह एक भैदक रेखा खोंच दी 
है, पर 'पदसघटना” रूप रीधि था “अवयवसध्थान विशेष? रूप उपमान 
जितना सगत दे, बाह्य रूप को प्रकट करता हुआ मी स्वभाव? रूप 
उपमान उतना संगत नहीं है। ध्यनिवादी ब्राचार्या की रीति? काव्य के 
शरीर वी जितनी परणए्चियत है, उतनी काब्य के आन्तररिक रूप की नहीं । 

निष्कर्ष यह है कि प्रस्तुत 'काव्यपुरुष रूपक? मे काव्य-विधयक 
सामग्री का सचयन भिस्सन्देद स्तुत्य हे, पर इस स्थल में चिन्तामणि एक 
तो रस को काब्य की आत्मा स्वीकृत करते हुए भी अपने अथ मे श्रन्यत 
कहाँ भी इस घारणा की पुष्दि* नहीं कर पाए; और दूसरे, पिश्वनाथ के 
अनुकरण मे न वामनसम्मत श्लेपादि गंयों की रसोत्कपेंक रूप में प्रस्तुति 
युक्तिउच॒णत है; शोर न पाक तथा शब्पा नामक “काब्यांगों का इस रूपक 
भे समावेश तकसम्मव है| पिर भी ट्िन्दो के झचाथ का यह प्रथम प्रयास 
हिन्दी काव्यशास्त भें एक उपादेय स्थल है। वाब्यशास्प्र के प्रारम्भिक 
छात्र के लिए यह रूपक काब्याक्षा को सूची साभिप्राय श्रीर सरल ढंग पर 
प्रस्तुत करने में नितान्त समय ग्रीर सद्वायक है । 

काव्य-मेद--चिन्तामशि के अनुसार काब्य के दो भेद ईं--गय श्रीर 
पद्म | इन मे्दा का उल्लेख करते समय ट्न्दी-सादित्य में साहित्यिक गय के 
अमाष का मी उन्हें च्यान है, तमो ये मेंद उन्होंने सस्कृत-साद्रित्य के 
गिनाए ई- 

गद्यपद्य दें भुति सो सुरयानी में होई। ८ क० तक १६१७ 

इसी स्पत्न में वे विद्यानाथ द्वारा परिगणित ग्रद्यपयमय (चग्पू) 
नामक भेद" का भी उल्लेख कर सऊते ये, पर इस स्सलति का कारग यहद्द 
हो सकता है कि हिंदी के इस काब्यशाल्री के समय में दिदी-साहिल फे 
गद्य के--श्रप्रीढ़ और श्परिष्कृत गद्य के सदह्दी--ग्रन्य श्रवश्य प्राप्य दंगे 

पर “चम्पू” वी कोई भी रचना ग्राप्य न ट्ोगी, तमी इस तीसरे भेद को 

उन्होंने स्पान नई दिया | दिन्दी साहित्य मे गयम्रद्य सुन्दर रचना नहीं ऐ 


बरी ..+_-३-+६६६.......00...0क्‍ततहक्‍हल्‍0ुल्‍२ 


१ मं झू० २६१ 


२ हिन्दी राति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


सो न सही, पर पयबदछ्ू रचना तो अत्यन्त मनामोहक दे । चिन्तामाण 
झपने इन उद्गारों को प्रकट किये बिना रद्द नहीं सके-- 

हन्द निबद्ध सुपच्य फहि, शद्य होत बिन छंद । 

भाषा छुद निबद सुनि सुकवि होत खानद ॥ क# क० त० 8५ 


२, कुलपति का काव्यस्वरूप-निरूपण 


काग्यलक्षण--कुलपति में अपने ग्न्ध रस रहस्थ में काव्य का 
लक्षण देने क उपरान्त मस्मट और विश्वनाथ द्वारा सम्मव लक्षणों का भी 
खडन प्रस्तुत क्या है। इनवे बाब्यलक्षण का यथावत्‌ मूल्याकम करने के 
लिए दम पहले इनमे अनुसार मम्मट और विश्वनाथ के काब्यलक्षणों के 
खशण्डन पर प्रकाश डाल रहे है । हे 

मेम्मेठ का काव्यलक्षण ओर उपस्तका सण्डम--कुलपति ने 
अम्मव-सम्मव काव्पललुण का अमनुयाद इन शब्दों में क्या है-- 

दोष रहित अरु गुण सहित कहँ श्रल्पालफार | 

शब्द अर्थ सो क्वित्त है, लाझ़ो फेरों विचार ॥ २० २० १२१ 
इस पद्म पे “अदोधौ” और 'रुगुणौ' का अनुवाद तो शुद हुआ है, पर मम्मठ- 
सम्मत अनलऊइती पुन, ववाषि! का कहुँ श्रल्पालकार! रूप में अनुवाद 
अमीष्यार्य को व्यक्त नही करता | विश्वनाथ ने मम्मट-सम्मत काव्यलकण 
में शब्दार्थ क वोनों विशेषशों--अ्रवोषौर, 'सयुणीः, और 'ब्रवलकृती 
चुन; बवापि? पर आाक्षेर किए ये, धर कुलपति ने केवल दोषरदित? विशेषण 
पर ही निम्नलिखित आक्तेप किये हैं, शेप दां विशेष॑यों पर नहीं-- 

(+) एक तो ससार मे ऐसा वाब्य दुलभ सा है जिस में गुण और 
अलकार तो दो, पर कोई दोष न द्ो-- 

है सब गुण भूषण तहोँ, थी सब दूपण नाहि | 

ऐसों कविध् ने जगत में जो दा लच्दुन माँदि ध र० र० ॥॥ २२ 

(ब) और फिर, दोष वी सम्भावना द्ोने पर दोप रदितः विशेषण 
का मम्मट के पक्षुपातियां द्वारा न ता यद्द अर्थ लगामा सम्रत है कि 'कुछ 
दोष-युक्त शब्दार्थ को भी काव्य कहना चाहिए, और न यह कि 'कुछ 
दोप युत्तः शब्दार्थ को दी फाथ्य फइ्टना चाहिए! ( क्‍योंकि प्रथम विकल्प 


3, तु+--सर्वथा तिर्दोषस्यैफान्तमसम्भवात्‌ ॥ सा० दु० ३ म परि७ 


काव्य क्र 


तो लक्षण में स्थान पाने यं'र्य नहीं है--र्न की परिभाषा में यई कहना 
कितना ह्ास्यास्पद लगता हैकि कीटानुविर रत्न को मी रत्न कह दिया 
जाए] ) और द्वितीय विस्ल्य की स्वीकृति में किसी मदाय्‌ कवि की नितान्त 
निदु ष्म भी रचना काव्य नाम से अभिदिंत नहीं दोगी--- 
को कुछु होय सो कीकिए , सु ती बात न होइ ॥ 
कऊुझ दोष दिन कहु'हु, तो निदु च्ट, कवित म होइ ॥* २० २० १॥६३ 
(मं) वस्तुतः देखा जाए तो दोष का अत्तित्व सह्ृदयों द्वारा प्राप्य 
रखानुभूति की बाघा पर आश्रित हे । ज्याँ दोष रस का बाघक ने होकर 
उसका साधक ुई (ऊदारशयार्थ रौद्र रस में श्रुतिकड्ध दोष ), वद्ाँ दोप?र 
दोष न रह कर, उल्दे उत रचना का आवश्यक तत्व बन जाता है। 
झतः इस दृष्टि से भी शब्दार्थ का दोप-रहित विशेषण व्यर्थ दै-. 
प्रगद दोष नहिं होय पदों, सालों फह्दो कवित्त । 
सो दूपन रस बोध में रोके सहद चित्त ॥ 
सहदुय जाऊे नहिं लखे नहिं दूपन ह सोई 
जहाँ दोष सहदय लखें सो पुनि कविच न होई ॥ 
तातें लक्षण बीच ए पद कहने नहिं जोग 
इन्हे स्थाग करिं बिच के दरने सब कवि लोश ४ र० र७ 


क्षेषों के हर १47०-२७ 
(ब) विश्वनाथ सम्मत उक्त आात्तेपों के अतिरिक्त कुलपति ने एक 


अन्य आक्षेप भी प्रस्तुत किया है--यदि निर्दोष शब्दा्थ ही काब्य है, तो 
उल्लास नामक श्र॒लकार के एक भेद दूपण-उल्न्ास क विपय को भी (जहाँ 
एक के दोष से दूसरे को दोष प्राप्त होता हे)* “काव्य? पुकारने के लए 
सद्ददय का चित्त विरोध करने लगेगा --- 

सब दृषण विजु होइ ज्ञो साफे कहो कवदित 

तो दूपण उल्लास सो ससम्धि विरोध चिच ॥ २० २० ११३६७ 





१, सु०"--इंपद्दोपौ शब्दाथथों क्राय्यम? इच्युक्ः निर्दोषयों काथ्यस्य ने 

स्थाद्‌ । सति सभचे 'ईंपदोषो”? इति देत, एतदुवि फाय्यलक्षणेवाच्यम्‌ 

सा० द० १ म परिं० 

हे नु०--छाब्यामसभूतस्य रसस्याध्यपक्परत्दे तेषा दीपल्वमदि भाही- 

क्ियत । स्ता० दु० ६ स परि० 

३. शकस्प गुणदोपाम्यामुल्लासोउन्यस्थ तौ यदि । कु० आ० १३३ 
है 


छ्४ ईिन्दो रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


विश्वनाथ-सम्मद काव्य-लकज्ञस का सरदन--विश्वनाथ-सम्मत 
काव्यलक्षण है--“वाक्य रसात्मक काव्यम? | इस पर कुलपत्ति ने आ्क्षेप 
किया है कि इस लक्षय से यह शात नहीं होता कि केबल अगीभूठ रख को 
ही काव्य की आत्मा मानना अमीष्ट है, अथवा अ्रगीभूत रस को भी | यदि 
अगीभूत रस ही काभ्य है तो रसवदादि अलंकारों के स्थल को, जहाँ रस 
अग बन जाता दै काव्य का विषय ने माना जाएगा । परिदतराज़ जगन्नाथ 
के एक आज्षिप से प्रेरणा प्राप्त करके कुलपति ने विश्वनाथ के काव्य- 
लक्षण पर एक अन्य आ्राक्षेप भी किया है । रस को ही काव्य मानने पर 
धस्तुष्वयमि श्रौर ग्रलकारध्चमि को, जहाँ रस के बिना भी कांव्य में चमत्कार 
रहता है, काव्य नाम से अमिद्दित नहीं किया जआाएंगा। इन्हीं दो आधारों 
पर कुलपति ने विश्वनाथ के काव्यलक्षण को युक्ति-युक्त नहीं मान[--- 
पुनि रस ही जु बवित्त सों कहे त् लच्छुन होइ । 
कै प्रधान के अंग हो रस हूँ है विधि जोइ ॥ 
जो प्रधान रस दी जहाँ कहीं. कबिच हैं सोइ । 
अलकार अर वस्तु जहाँ मुख्य सुकविच न होइ ॥ 
जहाँ पशंग रस हे तहाँ, अलंकार छ्लो जाय ! 
क्छुरु वात हू मैं लखे, सो वह रस न कहाय ॥ २० २० १-२८-३० 
कुलपति का स्वसम्मत काव्यलक्षण--कुलपति ने स्वसम्मत 
काव्य का लक्षण इन शब्दों भें प्र््स किया है-- 
अथ काण्य का लक्षण 
दो०--जग ते अद्भुत सुख सदन शब्द रु अर्थ कवित्त ) 
थे लच्चन में न कियो समुमि ग्रन्थ बहु चित्त । २० २० १२० 
टी०-जग से अद्भुत सुख सोकीत्तर चमत्कार यह लक्षण काव्य का 
कहा है ] 
अर्थात्‌ काव्य उस शब्दाथ को कट्टते हैं जो लोकोत्तर चमत्कार से 


युक्त दो | दो में 
सस्कृत-काध्य शार्यों में दण्डी, विश्वनाथ तथा जगन्नाथ शुब्दः 


अथया “वाक्य? को काव्य (का शरीर) मानते हैं, और भामद, रुद्वट तथा 





$« यक्तु रसघदेव काय्यम्‌ , इति सादित्यदपैणे निर्णातम्‌, दत्त । वरच- 
लंकारप्रधानानां कांय्यानामकाय्यत्वापने । 
रसगगाधर एट्ट ६, $स आ० 


काव्य छू 


कुम्तक शब्दार्थ को । कुलपति ने उपयुक्त पद्म में दूसरें वर्ग के समान 
शब्दार्थ को द्वी काव्य माना है, शब्द को नहों। ऐसा प्रवीत होता दे कि 
काव्य लक्षण प्रस्तुत करते समय इनके सामने भामद श्रथवा रद्वट के 
काव्य लक्षण दैं--शब्दार्थों सह्दिती काव्यम! और “नक्त शुद्दार्थो काज्यम ॥? 
पर इनमें शब्द और अर्थ की विशिष्ट्ता के श्रभाव को देख कर इन्होंने 
विश्वनाथ के रखबविषयक कथन 'लोकोत्तस्चमत्कारप्राण को “जग त्ते 
अदूधुत सुखदन? के रूप में अनुदित करके इस अ्रभाष की पूर्ति कर 
ली दै। 


कुलपति चाइते तो मम्मट ओर विश्वनाथ के काव्य-लक्षयों का 
खण्डन कर लेने पर सप्कृत-काव्यशाश्न के तीसरे प्रसिद्ध आचार्य जगन्नाथ 
के काब्य-लज्नण का ही एिन्दी-रूपान्तर प्रस्तुत कर अपने कत्तग्य की इति 
श्री कर देते, आखिर इनसे प्रेरणा ध्रास्त कर इन्दनि विश्वनाथ के काव्य- 
लक्षण पर एक आह्तेप किया दी है) पर वे शब्द! को दी काव्यः मानने 
वाले जगजाथ से सम्भयत, सहमत न हो सके। उन्‍हें सम्मवतः कुन्तक के 
समान शब्द और श्रर्थ दोनों फे समन्वय को ही काव्य कहना अभीष्ठ था, 
न कि अ्रकेले शब्द को और ने अकेले अथ को | अस्तु ! 


कुलपति-सम्मत लक्षण निसस्‍्लन्देद्व एक आदश लक्षण दे | इस पर न 
वो भम्मट और विश्वनाथ के काव्य-लक्षणों पर पूर्व-निर्दिष्ट दोष आरोपित 
किये जा सकते हैं; न दग्झी और जगन्नाथ के ड्नुसार इसमें अर्थ को 
ग्रपेज्ञाकृत कम भद्दत्व मिला दे; न भामद ओर रुद्र॒ट-सम्सत काव्य-लक्षुणों 
की अपूर्णंता इस काब्य-लक्षण में ऐे, और न आनन्द्वइंन ओर कुन्तक के 
काव्य लक्षणों के समान यह लक्षण ध्वनि और वकोक्ति जैसे पारिमाधिक 
शब्दों की व्याज्या की अपेच्या रखता है। 'जग ते श्रदूभ्रत सुख” अ्रर्थांत्‌ 
लोकोत्तर-चमज्कार रूप काव्य-स्वरूप निस्यन्देद काव्य के समी रूपों--व्या 
रस, क्या वस्तु-ध्वनि तथा अलकार-ध्वनि और घया रसवदादि अलकार 
आदि तत्र--पर भली भाँति पछ्ित हो जाता दै। कोई आश्चर्य नहीं यदि 
कुलपति में मामट,, विश्वनाथ ओर बगज्ाथ, के. ऋतिरिज्क, आापए, वएडी, 
सद्रट और सम्मवत्तः छुन्तक के भी परम्पराधुत काव्य लक्षणों पर विचार 
करके ही स्वसम्मत काव्य-लक्षण का निर्माण किया हो। यदि इनमें से 
अथम तीन भी झ्ाचायों के काब्य लक्षणों पर इन्होंने विचार किया हो, तो 


७६ हिन्दी रीवियरम्परा के प्रमुप आचार्य 


भी उनके निम्न कथन को गर्वोक्ति न कहा जाकर सत्योक्ति ही समझना 
चाहिए कि “यह लच्छुन मैंने फरियो समुक्ि वहु ग्रन्थ चित्त 8?” 
काव्य भेद-- छुलपति ने मम्मठ के अनुकरण में काव्य के तीन 
मेदों--उत्तम, मध्यम शौर अबर का भी उल्लेख किया दे-- 
सो क्वित्त है तीन विधि उत्तम मध्यम और । 
जीव सरस, पुनि देह समर देंदे बलि जेद्धि ठौर ॥ 
व्यंग्य अर्थ सम सुखद जहाँ मध्यम कहिये सोइ । 
शब्द अर्थ है चित्र जहाँ व्यंग्य न अवर सु दोइ ॥ 
र० २० १॥३५, ३८, ४० 
इन ग्रकारों में से वे उच्तम काव्य का लक्षण स्पष्ट नहीं कर पाए। 
“जहाँ देह रस रूपी जीव पर ञपनी बलि दे दे!--इस कथन का 
झभिप्राय यह लेना पड़ेगा कि जद्ाँ देह ब्र्थात्‌ वाच्याथ रस रूपी काव्य- 
जीव की अपेध्षा गौणु हो, वहाँ उत्तम काव्य होता है| रस से उनका 
अभिप्राय व्यंग्य अथवा ध्वनि काव्य से है, जैसा कि उत्तम काव्य के 
उदादरण" के शीषंक से स्पष्ट दै-नजीघ रस व्यग्य अधान यथा । इस 
प्रकार कुलपति प्रस्तुत उत्तम काब्य का स्वरूप मम्मट-स्वरूप के निकट 
जा पहुँचता दै--इदुसुतममतिशायिति व्यग्ये चाच्याद्‌ धघ्वनिर्दंध्ते कथित ॥ 
(का० प्र० श४)। 
कुलपत्ति-प्रस्तुत मध्यम काव्य का उक्त लक्षण स्पष्ट तो है, पर एक- 
देशीय है। इन्द्ोंने व्यग्याथ और वाच्यार्थ के समान चमत्कार में ही मध्यम 
काब्य की स्थिति मानी है, पर काव्यप्रकाश के थीकाकारों ने मध्यम अर्थात्‌ 
गुणीमूत ब्यम्य की स्थिति दो रूपों में स्वीकृति की है--(१) वाज्यार्थ तथा 
ब्यग्याथथ दोनों का चमत्कार समान रहे, (२) वाच्पार्थ की अपेक्षा ब्यग्यार्थ 
का चमत्कार न्यून हो जाए।* कुलपति ने पहले रूप को अपनाया है 
दूसरे लूप को नहीं । 
अवर फऋब्य की उक्त परिमापा मम्मठ के अनुकूल है कि जिस रचना 
में ब्यग्यारथ का श्रमाव द्वो, उसे श्वर श्रथवा चित काव्य कहते हैं| इसदे 





१५ २७ २० १३६ 
२ व्यग्यस्थ याच्यादुनतिशयश्च न्यूनत्वेन चति द्विविध ) 
का० प्र० ( बा० बो० ), एप्ट २१ 
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दो भेद ई--शब्दचित्र और अथंचित्र | कुलपति के उदाइरणोी* ओर 
तदुपरान्त गद्यबद्ध समन्वय से हमारी इस धारणा की पुष्टि होती है कि वे 
मम्म>-सम्मत काब्य-्नेद्ों के माई से मल्ी माति अवरत ये) परन्तु इस 
प्रव्रण में वे उत्तम कांब्य के लक्षण को स्पष्ट नहीं कर पाए। इस प्रधंग 
में यदि वे उत्तम और मध्यम फाब्यों के अ्रज्यातद नामों-क्मश+ च्वीनि और 
गुणीभूत व्यग्य-का मी उल्लेख कर देते तो पाठक की जानकारी में इंद्धि 
हो जावी। 


३, पोमनाथ का काव्यस्वरूप-निरूपश 


सोमनाथ से पू्े 


कुलपति और सोमनाय के बीच ट्विन्दी रीतिकालीन आचायों में 
देव, यरपिमिश्र और श्रीपवि ने काव्य के स्वरूप पर धकाश डाला है| 
देव ने काब्यपुरुष की चर्चा करते हुए अपने अन्ध शुब्दरसापन 
अथवा काव्यरसायन भें एक स्थान ५२ छूुल्द (शब्दन्रचना) को कांब्य 
का तन; रस को जीवन तथा अलकार को शोमावद्धके घ्म कद्दा है। रस 
और ऋलकार की सापेछ मदेसा बताते हुए थे ददते हैं कि अलकार फे बिना 
तो काम्यरूपी शरीर जीवित रइ भी सकता है, पर रस € श्रात्मा ) के बिना 
खह नष्य दो जाता दै--- 
अलेफार भ्रूपण स्रस जीव छूद तने मसाख | 
सन भूषण हूं विनर किये, दि ज्लोदन तन रास ७ 
पर इसी ग्रन्थ में उन्होने उपयु क्त परम्परा-सम्मत घारणा से इट 
कर शब्द को जीव, अर्थ की मत तथा रसमय सौंदर्य को काब्य का शरीर 
माना है । छन्द और गति ये दोनों ( पथ के सददश ) उसे खचारित और 
भवाहित करते है, तथा अल्षकार से उसमें गग्मीरता झ्ाती है-. 
सब्द जीव तिह्टि अरथ मन, रस्मय सुझस सरीर ३ 
चलत बह जग इछन्द गति, अलेफार गम्भीर ॥ 
देव की दूधरी धारणा परम्परा-विरुद्ध तो है, पर नितान्त अशुद्ध नहीं 
है। इन दोनों घास्णाओं में अपने-अपने दृष्टिकोश का प्रतिपादन है-. 








॥- २० २० 97२६, १३७, ३६,४२१ 


ध्द इिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय 


पहली में काव्य का श्रान्तरिक पक्ष उभारा गया है, तो दूसरी में 
बाह्य पक्त ! 

सूरति मिश्र ने कवि के उस निपुण कम को काव्य की सज्ञा दी है, 
जो मनोरजक द्वो श्रौर श्रलोकिक रीति से युक्त हो-- 


बरनन मन रंजन जहाँ रीति अलौकिक होह। 
निपुन कवि कम की जु तिहि काय्य कद्दत सब कोइ ॥ का० सिं० 
यहां “रीति! शब्द से सूरतिमिश्र का तांत्पय बामम के अनुसार “विशिष्ट 
पदरचना! अथवा सुन्दर वर्यन-शेली मले ही हो, पर उसे काव्य की 
आत्मा रूप में घोषित करना उनका उद्देश्य नहीं हे | सम्भव है कि “रीति? 
शब्द से इनका श्रमिप्राय काज्यशासत्र-विवेचनीय सभी श्रगों-शब्द, अर्थ, 
ध्वनि, रस, रीति, गुण श्रोर श्रलकार--से भी द्वो। पर जो द्वो, सूरतिमिश्र 
का उक्त काव्यलक्षण न शजन? शब्द द्वारा जगन्नाथ की 'रमणीयाथंता? 
की स्थृति श्रवश्य दिला देवा है; श्रौर 'रीति? शन्द द्वारा बर्णन-शैली पर बल 
देता दै। इस प्रकार इन्दोंने काव्य के भावपच्ञ और कलापक्ष के सुन्दर 
समन्वय को निषुण कविकमे श्रर्थोत्‌ काव्य की उंज्ञा दी है । 
भ्रीपति-छम्मत काव्येपरिभाषा में यद्यपि सम्मट का अनुकरण किया 
गया दहे-- 
शब्द अर्थ विन दोष युन अलंकार रसवान । 
दाको काय्य बेखानिये श्रीपतिं परम सुज्ञात ॥ फॉ० स०-३ 
भ वर एक तो मम्यद के अठमान रस को स्पष्ट रूप में स्थान देकर 
उसकी मद्त्ता को भुलाया मद्ठी गया; और दूसरे, चिन्तामणि के समान 
मम्मठ-सम्मत अनलंकृती पुद। क्वाषि! धारणा का अनुवाद अस्दुव न कर 
अलकार का महत्य भी कम नहीं किया गया। चस्तुत: श्रीपति रस और 
अलकार दोनों की हो काव्य का श्रमिवाय तच्च मानते है--- 
यद॒पि दोष बिलु गुन सहित, अलंकार सो लीन । 
कविता बनिता छुवि नहीं, रस बिन तद॒पिं भ्रवीन 
ज्द॒पि दोष विनु गुन सद्दित, सब तन परम अनूप । 
तद॒पि न भूषन विनु लसे चनित! कविता रूप 
दूा० स० १३, १०५ 
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सोमनाथ 


काव्य-लक्षसस--धोमनाय द्वारा प्रस्तुत काब्यलक्षण है-- 


समुन पदारथ दोष बिलु पिंगल मत अविसुद्ध ॥ 
भूपन जुत फवि कम जो सो कवित कहि सुद्ध 
र० पी० नि० ७२ 


अर्थात्‌ काव्य उस कवि-कर्म को कहते हैं, जिसमें छुम्दोगद शब्दार्थ गुण 
तथा अलकार सद्दित और दोपरहित रूप में प्रस्तुत किये गए हों | 

या इस लक्षुणं में मम्मद-सम्मत काब्य-लक्षण का आश्रय लिया 
गया है, पर चिम्तामाण और श्रीपति के सम्रान सोमनाथ ने मी अनलकती 
पुनः चवापि! का अनुवाद भर्तुत न कर अलकार के मइरत्व को कम नहीं 
किया | बस्ठुत. इस प्रवृत्ति की परम्परा मम्मगेत्तरवर्ता सस्कृत काव्यशार्त्रियों 
से ही थारम्म दो जावी है | वाग्मठ प्रथम और हेमचन्द् के काव्यलक्षण इस 
तथ्य का प्रमाण हैं।१ इधर हिन्दी-आवचायों में भी सोमनाथ तक सम्मवतः 
किसी ने अलकार की इस वैकल्पिक स्वीकृति की ओर सकेत नहीं किया" 
वस्तुतः “अलकार' की मह वैकल्पिक स्थिति काब्य पुरुष-रूपक में भले दो 
मुखगत हो जाए, काब्य-सिद्धास्त में भी निरूपित कर ली जाए, पर व्यवहार- 
पक्ष में यद स्थिति ब्सम्भव सी हे। सुन्दर रचना में किसी म किसी श्रलकार 
के भेद-प्रमे4 का स्मानिष्ट हो जाना सहज दहै। एक ओर श्लकारों के 
सेकड़ों मेदोपमेद मान लेना और दूसरी ओर अलकार-रद्दित सफल काब्य 
का अस्तित्व स्वीकार कर लेना परस्पर-विरोधी अतीत होता दै। सम्भवत्रः 
यही कारण है कि रीठिकालीन आचार्यों ने व्यवद्दार पक्त को ही ध्यान में 
रख कर सम्मई-पम्पत अयलकार को वैकल्पिक स्वीकृति को अपने काज्यलक्षणों 
में स्थान नहीं दिया। 

उक्त काब्यलज्ञण में सोमनाथ का मम्मट से एक और भेद भी 
हे--कांब्य को छन्दोबद मानना। इस घारणा के दो कारण सम्भव हैं। 
एक यह कि रुसपीयूपनिधि ग्रन्थ की प्रथम पाँच धरगों में सोमनाथ छुन्द.- 
शासत्र दा निरूपण कर आए: हैं; और श्रब वे छठी तरंग के दूसरे दी 
पद्य में छन्दोबदता को काव्य का झअग मानते हुए अकारान्तर से छत्द:शाज- 





१ देखिए प्रस्तुत प्रवन्ध एछ ४६ पा० दि० ३ 


घ्प् हिन्दी रौति-परम्परा के प्रमुख आ।चाये 


को भी काब्यशासत्र का श्रग स्वीकार कर रहे हैँ | दूसरा कारण यह्ट कि 
काव्यलक्षण अत्ठुत करते समय इनके समक्ष हिन्दी के ही लक्ष्य ग्रन्थ हैं, जो 
कि छन्दोबद्ध हैं। दूसरा कारण ही अधिक सम्भव ज्दीत द्लोता है | इस 
दिशा में सोमनाथ ने किस संस्कृत काग्यशास्र का आश्रय लिया है, निश्चय- 
पूंंक कह सकना कठिन दे, क्योंकि सस्कृत के प्रसिद्ध आचार्यों में से किसी 
ने भी काव्य वे लिए छन्दोबद्दां का विधान आवश्यक नहीं ठदराया। 
उनके लिए ऐसा करना समुचित था भी नहीं । वे भामदह के समय से द्टी 
गयत्रद्व रचना को भी “काव्य नाप्न से अ्रमिद्दित करते आए हैं।१ सोमनाथ- 
प्रस्तुत काब्य-परिमापा में छुन्दोषिधान दी एक नवीनता है। पर वास्तव 
में यह विधान भी काव्य का अनिवाय अ्रग नहीं है, जिसे काव्यलक्षण में 
स्थान दिया जा सके | उनका यह प्रसंग साधारण कोटि का है। 
काव्यपुरुष रूपक--छोमनाथ न॑ निम्नलिखित काव्यंपुरुष रूपक में 
व्यग्य को काव्य का प्राण और शब्द तथा श्र्थ को उसका शरौर माना 
है, तथा दोष, गुण शोर अलकार नामक काब्योंग को क्रमशः इन्हीं का 
उपमान-- 
व्यशग्य प्राण अरु अग सब शब्द अर्थ पहिचानि ॥ 
दोष गुन अरू अलकृाते दूपनादि उर जानि ॥४ 
र० पी० नि० ७६ 
इस प्रकरण में रीति के ग्रतिरिक्त यद्यपि सभी काब्यागों की चर्चा है, फिर भी 
- यह निरूपण सामान्य कोटि का ही है । 
काव्य-भेदू-कुलपति के समान सोमनाथ ने भी मम्मट के अनुर्रण 
में काव्य के तीम भेद बतलाए हैं-उत्तम, मध्यम और झधम-- 
उत्तम मध्यम अधम अस त्रिविध क्वित्त सु सानि। 
ब्यंग सरस जहं कवित्त में सो उत्तम डर आनि ॥ 
शब्द अर्थ सम व्यग्रि ज्ह॑ सो मध्यम ठदराय | 
शब्द अरथ की सरसई च्यग्य न अधम बताव ॥ 
र० पी० नि० ७)७,१०,१२ 





१ शब्दाधों सद्दिती काव्यं गद्य। पथ च तद्‌ द्विधा | का०अ० १|१६ 
२३, उपलब्ध धति में इस पद्य की दूसरी पक्ति का पाठ अस्पष्ट है | 


काव्य च्प्र्‌ 


अर्पांत्‌ जहाँ ब्यम्यार्थ का चमत्कार दो, उसे उत्तम काव्य कहते है 
और जईँ शब्दार्थ (वाच्याथे) तथा ब्यग्यार्थ का चमत्कार समान स्प से 
हो, उसे मध्यम काब्य कद्दते हैं| पर जहाँ ब्यम्यार्थ का अमाउ दो, शरीर 
सरसता (चमत्कार) शब्द अथवा अर्थ की हो उसे अ्रधम काव्य कद्ते हैं। 
इस प्रसंग में इन्होंने ग्रधम काब्य के शब्दचित और श्रर्थलित्र भेदों का 
उल्लेख किया है। कुलपति की तुलना में सोमनाथ ने उत्तम काब्य का 
स्वरूप की अधिक स्पष्य रूप सम्स्तुत किया दे, पर उन्हीं फे समान सष्यम 
काब्य का स्परूप इन्दोंने भी एकदेशीय प्रदर्शित किया दै | इस प्रकरण में 
प्रयम दो मेदों के अपर नामों--क्रमश ध्वनि और गुणीभूत व्यग्य का मी 
उल्लेख हो जाना चाहिए था। 


४, भिखारीदास का काव्यस्वरूप निरूपण 


काव्य पुरुष रूपक--मिखारीदास ने अपने काव्य निर्णय ग्रन्थ में 
काण्य का लक्षण तो प्रस्तुत नहीं किया, पर निम्नलिखित काव्य पुरुष रूपक 
से उनकी/काब्यस्वरूप-विषयक घारणा स्पष्ट हो जाती है-- 
रख कविता को अंग, भूपन है भूपन सफल | 
गुन सर्प और रण, दूपन करे छुरुपता ॥ का नि० ११९६ 
अर्थात्‌ रस कविता का अग दे। अलक्कार आभूषणों के समान हैं, गुण 
उसका सुन्दर रूप ओर वर्ण दे शोर दोष उसे बुरूप बना देते हैँ । 
इस रूपक में अलकार और दोप की घ्थिति ता स्पष्ण्त विश्वनाथ 
सम्मत काज्व पुयष रूपक के अनुकूल है। पर रु ओर ग़ुय वी स्थिति 
खध्ट नहीं है | व्रगः शब्द को यदि “झगी! का विकलादड रूप मान जिया 
जाए तो रस को जीव” की परम्परा-पुष्ट उपाधि निश्शक रूप से प्रिल 
जाती है । शेष रददी गुण की स्थिति | इस रूपक में इन्दसे गुण यो बाब्य 
वा सुन्दर रूप रस माना है | इस धारणा का कारण यद्द धो सकता है दि 
दोष और गुण रस के परस्पर विराधी पर्म हँ--पदि दोष कुरूपता के 
निष्पादक है, तो गुण मुख्यता ये) इतनी व्याझपा ये उपरान्त भी इस 
जुपक में गुण विघयक घारणा स्पष्ट नहीं दो पावी । झाग चलपर इवौ प्रत्भ 
में इन्दोंने ग॒ुथ को पर वा उत्पर्पर घर बताते हुए हसे रपष्ट यर दिया है, 
झौर इस विशिष्बता के अमाव में गुण को श्रत॒ुप्रात श्रलकार कय पर्याय- 
मान भी मान लिया है-- 


स्र्र्‌ टिन्दी रीवि परम्परा के प्रमुख झाचाय 


रत के भूषित करन ते, गुन बरने सुख दानि । 
शुन भूपन प्रजुुभानि के, अलुप्रास उर आनि ॥ का० नि० १६।२४७ 
बस्तुतः दास के सामने गुण का मम्मठ-सम्मत मुण्य स्वरूप भी हैं; और गौण 
स्वरूप मी | गुण मुख्य रूप से रस के उत्कर्पक धर्म हैँ, और गौण रूप से वे 
शब्दार्थ के भी धम हैं ।१ यही कारण है कि उक्त प्रथम पद्म में दास मम्सद 
की दूसरी घारणा के अनुकूल गुण को काव्य का रूप-रग बता रहे हैं; और 
द्वितीय पद्म में प्रम्मट को पदली धारणा के श्रनुकूल गुण को रस का 
उत्कर्षक घमम मान रहे हैं और साथ द्वी दूसरी घारणा के अनुकूल अठ॒ुपास 
रूप में काव्य का बाह्य आ्राकार मात्र भी । 
दास का यह रूपक अपूर्ण भी है और कुछ अश तक अव्यवस्थित, 
और भ्रामक भी | शब्दा्थ रूप शरीर और अ्रवयव सस्थान रूप रीति की 
इसमें चर्चा नहीं हैे। इन दोनों को काव्य का आकार-प्रकार मानकर 
दास ने सम्भवतः जान बरक कर स्थान न दिया हो; पर रस और गुण के 
बवियय में उसका कथन निरसन्देद आमक है। * 
काव्य के अंग--काब्य निर्णय के प्रप्म उल्लास में दास ने कवि 
घनने के इच्छुक व्यक्तियों से विभिन्न काव्यागों में पारगत होने का परामर्श 


दिया है-- दी 
जाने पदारध भूपन मूल, रसांग-परांगन्ह में सति छाकरी। 


सो घुनि अर्थन्द वाक्यन्द ले गुन सब्द अलंकृत सो रति पाकी ॥ 
चित्र कवितत करे तुक जाने न दोपन्द पन्‍थ कहूँ गति जाकी | 
उत्तम ताको कवित्त बने करे क्ीरति भारती थों ऋति ताडी ॥ 
कां० नि० १९८ 
ये काव्याग हैं--पदार्थ (शब्द शक्ति)। मूल अलंकार (जिनके आधार पर 
दास ने अल्कारों का वर्गीकरण फिया है); रस, परांग (गुणीमृत व्यग्य का 
अपराग नामक भेद, जिसके अ्न्वर्गंत रसवदादि अलंकार वर्णित किये जाते 
है), ध्वनि, शब्दगत, अ्र्थथत और वाक्यगत गुण; बलकार, चिन श्रलकार, 
हुक और दोषासाव ! उक्त पद्म द्वारा सम्पूर्ण ग्न्य की विषय सूची भी 
प्रकारान्तर से प्रस्तुत दो गई है | 





4. (+) रसस्थाद्ञिनों धर्मा & ३८ ३८ उस्फपहैतय >( » गुणा ॥ 
का० प्र० ८4६ ६ 
(ख) गुणवृष््या पुनस्तेपां वृत्ति शब्दाथैयोम॑त्ता | का० प्र० ८॥७१ 


काज्य प्द्रे 


काव्य की भाषा--अपने लक्षण ग्रन्थ के निर्माण के समय हिन्दी के 
आचार दास के सम्मुख तात्कालिक हिन्दी के द्वी लक्ष्य अन्धों का आदर्श दे 
उस युग की सर्वप्रमुख साहित्यिक भाषा ब्रजमाषरा थी। उत्तर भारत के 
किसी भी कोमे का कथयि इसी भाषा में ही साहित्य चृद्धि कर रहा था। 
केशवदास, त्रिद्दारी, चिन्तामणि, मतिराम, सेनापति, श्रालम, रददीम, 
रसखान, रसलीन, सुन्दर आदि अ्रनेक कबियों ने त्रज मण्डल से भाइर रहते 
हुए भी ब्रजभाषा में ही अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की थीं।" दास का निम्न« 
लिखित कथन ब्जभाषा के देश व्यापी प्रभाव का गौरवगान गा रद्दा है-- 

प्रजभाषा हेतु ब्जवास ही न अनुमानो, 
ऐसे ऐसे कविन्ह की यानिहू से जानिये ॥॥का० नि० १।१ ६ 

इसी प्रकरण में उन्होंने काव्य में प्रयोज्य माषाओं का भी उल्लेस किया दै-- 

मापा शजमाएा। रुचिर, फहे सुकवि सव कोइ | 

मिले संस्कृत पारसिह, पे अति श्रगट जु॑ होइ ॥ 

बज मागधी मिले अमर, नाग जमन-भाषति । 

सहज पारसीहू मिले, पट्‌ विधि कवित बखानि ॥ का० नि० १॥ १६ 
इस कथन का अभिप्राय है कि यों तो कवित्व-पूर्ण रचनाएँ ब्रज, मांगधी 
(अपभ्रश ), श्रमर ( सस्कृत ) नाग ( पैशानी १), यवन (अरबी ) 
ओर फारसी इन छाट्टों भाषाश्रों में दोती हैं, पर सर्र सुयोग्ग जन जानते ई 
कि ( इस युग में ) सर्वाधिक सरस रचना ब्रजभाषा में दी दो रही हे | इस 
भाषा की रचना में संस्कृत और फारसी के शब्दों का सम्मिश्रण उसे और 
भी श्रधिक रोचक बना देता है | 

रीतिकालीन ब्जभाषा की रोचकता के सम्बन्ध मे रंचम[न भी सन्देह 
की गजाइश नहीं है । अतः इस विषय में दास का उक्त कथन अ्सनिदिग्ध रूप 
से निष्पक्ष है। निष्पक्षता का एक प्रभाण और भी दे कि अरवर राज्यान्त- 
गत प्रतापगढ़ के निवासी दास अपने श्रदेश की जनभाषा का गुणंगान न 
कर दृरवर्ती ब्रममए्ठल की माधा का गुणगग्न कर रहे हैं | ब्रजमापा के 
साहित्य में फ़ारसी शब्दों का समावेश हिन्दी के वीरगाथाकाल से थ्ारस्म 
हो गया था । रुस्‍्कृत के तत्सम शब्दों का भश्रयोग वो था ही। दिन्दी- 
रौतियुग में सस्कृतकाव्यशास्त्रीय श्रमाव के कारण रुस्कृत-शब्दों का प्रयोग 





4- का० नि० ११६ 


पड हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख ग्राचाय 


अनिवायय बन गया था; और मुगल-दरचारी वातावरण की परम्परा के 
कारण दास के समय में भी फारणती के तत्सम अथवा तद्मव शब्दों का प्रयोग 
प्रजमाषा में ज्यों का त्यों चला आ रहा था। इन दोना भाषाशं के शब्द 
अब ब्रजमाषा के अग से बन चले थे, तभी दास को केशव" का श्रनुमोदन 
करना पड़ा कि इन शब्दों के कारण ब्रज्मभापा की रोचक्ता श्रोर भी 
अधिक बढ जाती है; और फिर, इस मापा-मिश्रण से तुलसी आदि महद्दान 
भक्त कबि और गंग आदि मद्दान्‌ दरचारी कवि तक नहीं बच सके--- 

तुलसी गंग दुओ भये, सुऊविन्ह के सरदार ॥ 

इन की काव्यन्द में मिली भाषा विविध प्रकार ॥ का० नि० १॥१७ 


४, प्रतापसाहि का काव्यस्वरूप-निरूपण 


काव्यलक्ष॑स-प्रतापसाहि ने अपने ग्रन्थ काव्यविलास में स्यसम्मत 
लक्षण प्रस्वृत नहीं किया । उन्होंने काण्यप्रकाश, काव्यप्रदीप, साद्वित्यदपंण 
ओर रस्गगाधर नामक अन्थों फे साथ निम्नलिखित चार काब्य-लक्ूणों को 
सम्बद्ध किया है, पर उनका विवेचन नहीं किया । वे लक्षण ये हैं-- 
(१) अ्रथ काव्यप्रकाश मत काव्य लक्षण-- 
गुण युत सब दूपण रहित काव्य अर्थ रमणीय । 
स्वल्प अलंकृत क्राथ्य को लक्षण कट्टि कम्मनीय ॥ 
(२) भ्रथ काव्यप्रदीप मत काव्य लक्षण-- 
अदभुत घातन ते जहाँ उपजत अदभुत अर्थ । 
लोगोचर रचना जहाँ कही सुकाय्य समर्थ ॥ 
(३) अ्रथ साहित्यद॒पंण मत काव्य लक्षण-- 
रस युत व्यंग्य प्रधान जह, शब्द अर्थ शुचि होइ ॥ 
उक्ति युक्ति भूषण सहित काव्य क्हावै सोइ 0 
(४) थ्रथ रसगगाधघर मत काव्य लक्षण-- 
अलंकार अरे गुण सहित दोष रहित पुनि घृत्य । 
उक्त रीति भुद्‌ के सह्दित रस युत वचन प्रवृत्य ॥क्ा०वि०१७५-८ 
ऐसा प्रतीत होता हे कि प्रतापसादहि ने कुछ-एक काव्प-लक्षण सुन 


की नी 





१. भाषा दजभाषा रचिर, कह सुमति सब कोय । 
मिले संस्कृत फारसी, जो अति प्रगटी होय ॥ र० प्रि० पृष्ठ ७ 


काब्य प्स््‌ 


रखे ये, जिले उन्हाने उक्त प्रथा फे साथ सम्यद्ष कर दिया है। सस्कृत- 
काब्य शास्त्र का एक साधारण पाठक भी जानता दै कि विश्वनाथ और 
जगन्नाथ द्वारा प्रत्दुत काव्यलक्ण य नहीं हैं, जिनका रुपा-तर प्रतापसादहि 
ने ऋमश खसाहित्यद्पण ओर रसगगाधर ग्रथों क साथ जोड़ा है| वस्त॒ुत 
इन दोमो कात्यलकछणों म मम्मरोत्तर्वर्ती वास्म” ग्रादि उन ग्याचार्यों के 
काव्यलक्षण की छाया है, जिद्वाने शब्द, श्र, गुय, अलकार, रीकत़ और 
रस नामऊ काव्यांगों को काव्य-लक्षणश में स्थान दक्श समन्वयवाद की शरण 
ली है और इस प्रकार मम्मर पर कये यए शअ्राक्तेप भद्दारों से बचने का 
उपाय ढूँढ निकाला है। उदाहरणाथ-- 
साघुशब्दार्थमन्दर्म गुणालकारभूपितमू ॥ 
स्कुटरीतिरसोपस कार्य कुर्बात कीत्तये ॥ धांण ऋण १२ 

अब प्रतापसादि द्वाया पस्तुत काव्य प्रदीपर के काव्य-लब्षण को 
सें । वस्तुत संस्कृत काव्यशात्र से काव्य प्रदीपः नामक कोई प्रख्यात 
मन्‍्य नहीं है। सम्मव है काव्य प्रदीप! स उनका सात्पय॑ काब्य प्रकाश 
पर गावद ठपकुर प्रयोत दीप! नामक अश्रख्यात टीछा से दो [ 
अदीप-टीया समान्वत काव्पप्रकाश झन्‍ध इन दिनां भी 'क्राब्य प्रदीपः 
नाम स उपलब्ध ६।"१ उक्त टीकाकार न मम्मठ के कावब्य-ज्ष्ृरण स 
असहमत होते हुए “रस! और “शत अलकार! इन दोनों श्रयवा 
इन में स कसा एक स युक्त शब्द और अथ को काव्य का लक्षण 
माना है ।* पर प्रतापसादि ने काव्यप्रदीप के साथ जो काव्यलक्षण 
सम्बद किया हे, यद वस्तुव कुलपति द्वारा अस्तुत काब्यलक्षण का ही 
अन्य रूप हे || उस का काव्यप्रदौष” क साथ कोई प्रच्यक्ष सम्बन्ध नहीं 





१ निर्णययस्रागर प्रेस से खन्‌ १३१४ में प्रफाशित 

३ वत तु पश्यास । नीरसे स्फुटालफारविरदिणि भ क्ाष्यवम्‌ ।॥ यतो 
रसादिरतकारश्च हुये चमत्कारहेतु | तथा चला यन रसादीनामवस्थार्म न दम 

श्जुअसंज्ाररेक्षा । का० प्र० (प्रदीप) एप्ठ १२, क्स्थ्यप्रदीप प्ष्ठ ८ 

३ तु०-जय ने झदुसुत सुख सदन शब्द रू अर्थ कवित्त | 

यह लच्छन मेंने क्यो समुक्तिअथ बहु चित्त॥ 

जग ते अदुमुत सुफ्-लोमोच्र चमयार, यह लक्षण काव्य का है 
र० र० ११२७ तथा वृत्ति 


दद्‌ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुथ आचाय 


है। दाँ, प्रतापसादि द्वारा काब्यप्रकाश के साथ सम्बद कावब्यलक्षण 
निस्सन्देह मम्मटसम्मत दै, पर इस के रूपान्तर भें भी दो अशुद्धियाँओआा 
गई है| एक यह कि काव्य के अगभूत रमणीय "अर्थ! की तो चर्चा इस 
काब्य-लक्षण में की गई है, पर “शब्द” की नहीं। दूसरी यह कि 
अमलऊकइती पुन; क्तापि? का अनुवाद 'स्वल्प श्रलकृत' नितान्त भ्रामक 
है। सम्भवतः दूसरी श्रशुद्धि कुलपति के अ्रनुकरण पर ही गई हो-- 
दोप रहित अर गुण सहित कहूँ श्ल्पालंकार। 
शब्द अर्थ सो क्वित्त ह, ताको करो विचार ॥ २० २० १।२१ 
ग्रन्थ के झ्ारम्म में दी उक मयकर मूलों को देखकर ग्रन्थकार के 
प्रत्ति अश्रद्वा दो जाना स्वाभाविक है, पर भन्प के शेष भाग में ऐसी भूले 
नहीं हुई दूँ | विश्वास भ्रव मी नहीं आता कि काभ्यविलास जैसे विविघ- 
काव्याग-निरूपक अन्य का कर्त्ता विश्वनाथ, जगन्नाय जैसे प्रसिद्र आचार्यों 
के प्रसिद्र काव्यलक्षणों से परिचित न द्दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने 
एक के बांद एक चार काव्यलक्षण झपने प्न्ध में समाविष्द कर दिए हों; 
और उन के परवर्ची लिपिकारों ऋयवा वथाकथित परणिडतों ने ऋषने 
धपारिवत्यः का परिचय देने के लिए इन्हें उक्त चार अन्धों के साथ क्रमशः: 
सम्बद्ध कर दिया द्वो | 
कांव्यपुदरप-रूपकर--प्रतापसाहि ने काव्यपुरुष-रूपक में व्यज्ञथाथ्थ 
अथवा ध्वनि को काव्य का जीवन माना है, शब्द तथा श्रर्थ को उसका 
देह बताया दे झ्ौर अलकारों को आभूषण के समान--- 
य्यंग्य जीव कट्दि कवित्त को हृदय सु धुनि पद्दिचानि | 
शब्द प्र्थ कहि देद पुनि भूपण भूषण जानि॥ का० वि० १॥१ ६ 
विश्वमाथ के अनुरूप इस रूपक में यदि गुण और रीति मामक उपादेय 
काव्योंगों श्रोर दोष नामक देय काब्यांग की मी चर्चा दी जाती, तो यह 
प्रसग अपूर्ण न रदइदता | 
काव्य के भेद--काव्य के मम्मटानुरूप तीन सेदों का निरूपण 
प्रतापसादि ने इन शब्दों में किया है-- 
सो कवित्त गनि तौनिं विधि उत्तम मध्यम नास | 
अवर सु अवध वय्ानिये वरनत कवि परिनास ॥ 
वाच्य अर्थ से जद गनत मुन्दर व्य॑ग्य प्रधान । 
अर्थ ब्रप्रव्दतत पद ललित उचम काव्य सु जान ॥ 


काज्य पष्ण्ज 


परणत काव्य शअ्संग से ब्यंय मे अ्रतिसे होइ। 
५. पु 
व्यंग्य वाच्य सम जि परे मध्यम कहिये सोइ ॥ 
जहां व्यग्य नद्धि वर्णिये शब्द अथ बलवान। 
शहद चित्र थक अर्थ चित्र अधम काव्य सो जान ॥ 
का० दि० १॥२०,२१,२२३,२५ 


जहां वाच्याथ की अपेज्ञा व्य्याथ अधिक चमत्कृत हो, उस ललित रचना 
को उत्तम काव्य कद्दते हैं। जिस काञ्य भें व्यग्या्थ का चमत्कार वाच्याथ 
के चमत्कार की अपेज्ञा अधिक न बढ़ जाए, श्रर्थात्‌ दोनों श्र्थों का 
चमल्कार समान दिखाई दे, उसे मध्यम काव्य कहते हैं। जद्दा ब्य॑ंग्यार्थ का 
अभाव हो, शब्द तथा अर्थ के ही कारण जहां चमत्कार दो, उसे झ्धम 
अथवा सिनर काब्य कदते हैं। चित्र काव्य के दो भेदों शब्द चित और 
अर्थ-चित्र का स्वरूप प्रतापसादि के शब्दों में अ्रवेज्षणीय है--- 

ढकी शब्द सो दयग्य जो शब्द चित्र सो जानि।॥ 

समुम्ति पर नहि अर्थ सो अर्थ चित्र पद्देचानि ॥ का० वि० 4२६ 


चस्तुत; अधम अथवा चिन काज्य में व्यम्यार्थ के किसी भी रूप 
का नितान्त ग्रभाव मानना युक्ति-युक्त नहीं है। स्वयं मम्मट द्वारा प्रस्तुत 
शब्द चित्र और शथ्र्थ-चित्र फे उदाइरणों में व्यग्याथं की मलक मिल जाती 
है | प्रतापसाहि ने अ्रघम काव्य की उक्त परिभाषा में दो ब्यग्यार्थं के 
अभाव की चर्चा की है, जो युक्ति युक्त नहों है, पर शब्दचित्र और अर्थ 
चित्र के उक्त लक्षुगों म॑ उन्होंने ऋमशः शब्द ओर अर के चमत्कार द्वारा 
व्यस्यार्थ के ढक जाने-आचब्छादित हो जाने-का उल्लेख किया है। निससन्देह 
यह धारणा उपादेय दै। ब्यग्यार्थ का झ्ममाव एक बात है, उसका दब 
जाना दूसरी बात | व्यग्या्थ के नितान्त अभाव को “काव्य? की सुज्षा देना 
युक्ति सगत है भी नहीं। दाँ, शब्द-चित्र के एक भेद चित्र-शलकार भे, 
जिसमें नाम-साम्य के कारण अ्रम दो जाने की झाशका है, शब्द-माथ का 
खेलवाड़ रहने के कारण ज्यंग्याथ का निधान्त अभाष रहता है) उस्के 
प्रति सस्कृत तथा दिन्दी के झचायों' ने श्रद्धा प्रकट करते हुए. उसे गौण 
रूप से “काव्य! नाम से अभिद्वित किया है । 





$. का० श्र० ॥8,५ ( इलोफ ) 


च्घ८ द्विन्दी रीति परम्परा के प्रमुस झ्ाचारय॑ 


तुलनात्मक सर्वेक्षण 


उक्त पार्चा आचार्यों में से दाए के छोड़ कर शेष सभी आचार्यो 
ने काव्य का लक्षुण प्रस्तुत किया है। इनमें से चिन्तामणि ओर सोमनाथ 
क सामने मम्मट के काब्यलक्षण का आदश दे, पर मम्मर के समान 
अलकार की पैकल्पिक स्थिति मानकर इन्होंने उसकी मद्देत्ता को कम नहीं 
किया | सोमनाथ ने पद्चबद्धता को भी काव्य का अ्रनिवाय तत्त्व माना है, 
जो कि समुचित नहों दै। कुलपति ने मम्मर ओर विश्वनाथ क काव्यलक्षणों 
का खण्डन प्रस्तुत कर स्वतत्र लक्षण प्रस्तुत किया है, जो वकंसम्मत 
और अब्याति तथा आतिब्याप्ति दोषों से विमुक्त है] मम्म: के खण्डन म 
कुलपति ने विश्वनाथ के आच्तेपों का ग्राश्रय लेते हुए यद्याप केवल 'आदोपी! 
विशेषण का खण्डन प्रस्तुत किया है, शेष दो का नहीं, पर इस कठिन दिशा 
में हिन्दी आचार्यों में उनका प्रथम बार अभसर हो जाना निस्सन्देदह साइस 
झौर श्रात्म विश्वास का यूचक है। और इधर विश्वनाथ के काव्यलक्षण 
के खण्डन में इन्होंने न केवल जगन्नाथ प्रणीत रसगगाधर जैसे दुरूह ग्रन्थ 
का श्राश्रय लिया है, अपितु एक नवीन श्राक्षेप की ओर भी सकेत किया 
है। प्रतापसाहि ने एक के बाद एक चार काव्यलक्षण प्रस्तुत किये हैं। 
इनमें से ग्न्तिम त्तीम लक्षणों के खोत नितान्व भ्रामक और शशुद्ध हैं, और 
अथम का खांत तो शुद्ध है, पर उसका स्वरूप कुछ अश तक सदोष दे | 

काव्यपुरुष रूपक की चर्चा कुलपति को छोड़कर शेप चारों झ्ाचार्यों 
ने की है। इममें चिन्तामणि का यद स्थल पूर्ण है और शेष श्ाचार्यों 
का अपूर्ण । यद्यपि चिन्तामणि के सामने इस समय विद्यानाथ का प्रताप 
रुद्रवशोभूषण है, पर फिर भी विश्वनाथ-सम्मत काव्यधुरुष रूपक स्रेवे 
अमभावित अवश्य है | शेप तीनों श्राचारयों ने विश्वनाथ का श्रादश सामने 
रखा है, पर वे उसे पूर्ण और सम्यकू रूप में मिमा नहीं सके | 

काग्य भेदों की चर्चा सभी थाचारयों ने अपने अपने दय से की 
है | चिन्तामणि ने विद्यानाथ के अनुक्रणु में काव्य के गद्य और पद ये 
दो भेद गिनाए हैं, और कुलपति, सोमनाथ तथा प्रतापसादि ने मम्मट- 
सम्मत उत्तमादि तीन मेंद । प्रतापसाहि का यद्द निरूषण सर्वोक्ृष्ट हैं। 
दास ने कानय के भेद तो नहीं गिनाए, पर काब्य के विभिन्न ञ्रगों की 
सूची अवश्य प्रस्तुत कर दी दे। इस सूची म पतुक? नामक काव्यांग ईिन्दी- 


काव्य > ष्प्द्‌ 


काव्यशासतत्र की निजी विशेषता है; पर परांग” नामक काच्यांग कोई स्पृततन्त 
काज्याग न होकर गुणीमूतज्य॑ग्य का ही एक परम्परासम्मत भेद है। 
उक्त तुलना के झ्राधारपर किसी एक प्राचार्य को सर्वोत्कृष्ट कटना 
कठिन है। काव्यलक्षण के चेत्र में कुलपति ने भोलिकता का परिचय 
दिया है । चिन्तामणि ने इस दिशा में सोमनाय के लिए मार्ग प्ेयार किया 
है, और घोमनाप ने छन्दोभद्धता नामक एक श्रेश और जोड़ कर एक पमम 
झौर झागे वढा दिया दै। प्रतापसाहि का यई स्थल नितान्त आमक है । 
काव्य-पुरुष-रूपक के दीेत्र में चिन्ता्माण सर्वोत्कृष्ट हैं श्रौर काब्य-भेद फी 
दिशा में प्रवापसाहि | मिखारीदास ने ब्रत्रभाषा के महसप्वन्यद्शन में 
मौलिकता का परिवय दिया है | उनकी यह घारणा नितान्त ग्राक् है और 
इतिहास-सेखकी के लिए. एक विशिष्ट प्रकार की सामग्री भी पस्तुत करती 
है, पर कुल मिलाकर उनकी काब्य-सम्बन्धी चर्चा में कोई विशेष नवीतता 
नहीं है | उनका काव्यपुरुष-रूपक अपूर्ण भी हे और कुछ भंश तक भ्रामक 
भी । कारस्याँग-खुची में तुकः अवश्य मया अंग है, पर वह भी “अुप्रास? 
का दी एक रूप है, जिसे 'अन्त्यानुप्राउ” नाम दिया जा सकता दहै। 
ख, काव्यदेतु 
पृष्ठभूमि : संस्कृत-काव्यशास्र में काव्यद्देतु का स्वरूप 
किसी ब्ारदयंजनक पदाये, आकृतिक इश्य अयवा करुया- 
दिभावोद गजनक घटना को देख अथवा सुनकर किन्हीं व्यक्तियों के हृदय 
पर नाम मात्र का प्रमाव पड़ता है; कई इनसे थोड़ी देर के लिए सहीौ-- 
अवश्य उद्देजित,उद्वेलित, और विलोड़ित हो उठते हैं; और कई इनसे एक- 
पग और आगे बढ जाते हैं--उनका मन और याणी एक सूत्र मे बंध जाते 
हें--मनोवेग बायी के द्वारा श्रमिब्यक्त होने लगते ईं और प्राय: दहथ भी 
लेखनी के द्वारा इस श्रमि्यक्ति में साथ देने लगवा है| पहले पकार 
के ब्यक्ति असदददय ग्थवा काप्ठ-दुध्याश्मसन्निभ दद्दाते हैं, और दूसरे 
तथा तीसरे प्रकार के व्यक्ति सदृदय | सदृदय के दो प्रकार सम्भव हैं--- 
सामान्य सद्ददय और कवि-सद्ददय | विपय की सरलता के लिए, इन्हें फ्म्शः 
सद्धदय और कवि नांगों से अमिददित किया जाता दे । उच्त व्यक्तिप्रकारों में 
दूसरे प्रकार के ज्यक्ति 'सद्ृदयः हैं, और तीसरे प्रकार के 'कावे |! किसी 
भाषोद्देनक घटना, पदार्य आ्थदा रचना से सावन प्रक्रिया द्वारा तरंगित हो 
ध््‌ 
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उठने की प्रतिभा दोनों में विद्यमान है, अन्तर इतना है कि कवि में 
भावन-त्िया को काव्य के रूप में बाह्य आवार देने की प्रतिमा विद्यमान 
है, पर सद्ददय इस प्रतिमा से बचित दे । राजशेसर ने कवि की प्रतिमा को 
पारयित्री! कद्ठा है, और सहृदय की प्रतिभा को 'मावयित्री! १ यह तो | 
स्पष्ट हे द्वी कि कवि की कारयिनी प्रतिमा भावबित्री मी है, पर श्राघान्येन 
व्यपदेशों भवन्ति? के अनुसार उन्होंने इसे कारयिनी नाम से शअ्रभिद्वित 
किया है। काव्य-निमिति के लिए. कबिं में इस प्रतिमा? नामक काव्यद्देतु 
का द्ोना निवान्त अनिवाय है, जिसके तिना सफ्ल कवि कर्म की निष्पन्नता 
नितान्व अ्सम्मव दे | प्रतिमा के अतिरिक्त श्रन्य देशुओं वो भी काब्य- 


शाक्त्रियों ने चचा की है । हि हे 
विभिन्न काव्य देतु--संस्कृत-काव्यशाश्रियों में से जिन्होंने काब्य- 


देतुओं का निरूपण किया है, दण्डी, बरामन, रुद्ठठ, दुन्तक श्रौर मम्मठ 
उल्लेख्य हैँ | दण्डी ने तीन काव्यदेतु मारने ईं--मैसर्गिकी प्रतिमा, निर्मल 
शाहक्न शान और अमन्द झमियाग अ्यात्‌ अभ्यास * | रुद्वट तथा कुन्तक ने 
भी इनकी सख्या दीन गिनाई दै--शक्ति, ब्युत्त्ति श्ौर अ्रम्यास ३ वामन: 
ने भी तीन प्रकार के वाब्यदेतु माने हँ--लोक श्रर्थात्‌ लोक्व्यवद्धारशान, 
विद्या ग्रयात्‌ विमिन्न शास्ज्ञन और प्रकीर्ण । प्रकीर्ण के अन्वरगंत 
इन्दोंने इन छ देठुओ्नों को सम्मिलित क्रिया है--लक्ष्यशत्व (अ्न्यकाज्यानु- 
शीलन), श्रभियोग, दृद्धसेवा (गु्सेवा द्वारा शिक्षा प्राप्ति), अनैज्षण अयथात्‌ 
उपयुक्त शब्दों का न्यास और अनुपयुक्त शब्दों का अ्रपसारण, प्रतिमान 
(अतिमा) और शअ्रवधान (चित्तैक्ाप्रता)।४ सारबाही मम्मट के सम्मुख 
$..... कारयिनीमसावयि्यावितीसे प्रतिभामिदें । काण्मा०छआ०,पृष्ट ३६ # 
२ नेसगिकी च॒ प्रतिभा श्रुत च॑ बहुनिमलम्‌ ॥ 
अमन्दश्चामसियोगोज्स्था कारण काव्यसमग्पद ॥ का० द० १॥$०३ 
8, (क) तस्थासारनिरासात्सारप्रदणाच्च चारुण करणे। 
तितयमिद ब्यग्रियते शात्तिव्युध्पत्तिस्स्णस ॥हझा०आ०(रु०)११७ 
(पत्र) च० ज्ञा० १4 २४ (बृत्ति) ए १०१ 
| (क) लोफों विद्या प्रड्ीर्यक्ष काव्याद्वानि। वा०्सू० घू० १ ॥ ३६ । १ 
(एर) रक्ष्यशव्यमभियोयों इद्धसेवावेहुण प्रतिमानमदधानय धरकी् म्‌ 
बंदी १॥ ३4 ११ 


काव्य दर 


उर््युक्त सभो काब्पदेवु ये | उन्होंने रबृ॒तम्मत तीन काब्य-हेतुओं में उपरि- 
लिखित सभी दैतुओं को झ्न्वर्भुत कर दिया है-- 
शक्तिनिपुएता लोकफाब्यशसस्ात्यवेत्तरात्‌ | 
काब्यज्ञशि द॒याभ्यात इति हेवुस्ददुदूसवे ॥ का० घ० $ । ३: 
मम्म--प्रस्तुत (शक्ति? दण्डी और वामन द्वारा सम्मंत प्रतिमा का अपर नाम 
है। मम्मठ की 'निषुणता! के अन्तर्गत दण्डि-सम्मत निर्मत्त शाख्र शान, झद्धट- 
सम्मत ब्युलत्ति और बामन-सन्मत लोक, विद्या, लक्ष्यशत्व और अवैेज्षण 
का समावेश हो जाता हे और इनके “अभ्यास? के अन्तर्गव दर्डी तथा 
वामन द्वारा सम्मठ अभियोग का; तथा बामन द्वारा सम्मते बृदसेवा का ।| 
वामन-प्रस्तुत 'श्रवधान? भी अपनी विशिष्ट महता रखठा है, पर थद कानन्‍्य 
का देतु न दोकर निपुणता और अम्यास का हेतु है। अवधान साधन है, 
और ये दोनों साथ्य हैं। श्रतः इसे स्वतंत्र हेतु नमाम कर इसका 
अन्तर्माव निषुणता और श्रम्यास दोनों में किया जाना सहज सम्भव है | 
निरूपणु--मामइ से लेकर जगन्नाथ तक प्रायः समी प्रमुख कवियों 
से प्रतिभा का लक्षण प्रस्तुत किया है, अथवा इसे अनिवाय और सर्वोक्िष्ट 
काब्पदेतु के रूप में स्वीकृत किया है । 
अ्रतिभा का तक्षम-प्रत्रिमा का लक्षण प्रस्तुत करने वाले उल्लेख- 
नीय आचार्यों में र्दवट, मठ तौत शोर जगन्नाथ ने काव्य के वस्त॒ुविषय को 
ध्यान में रखा है श्रौर कुन्तक तथा भम्मठ ने अ्तिमोत्पत्ति फे कारण को। 
झंद्रस के कथन का अमिपाय हे--जिसके बल पर कदि अपने एकाग्र मन 
में विस्फुरित विभिन्न श्रमिषेयो (काब्य-विषयों) को अनुकूल शब्दों में अना- 
याठ अभिव्यक्त करदा जाता है, उसे शक्ति अपोत्‌ प्रतिभा कहते हैं ।* 
इसी से मिलता जुलता लक्षण जगन्नाथ ने प्रस्तुत किया दै--प 7 (प्रतिभा) 
काय्यघटवा ब्जुकूलशब्दधोपरियिति: ।* रद्ध८ और जग्रज्माथ कौ परिभाषाश्रों 
में काव्य के बाह्य (शब्द) और शआन्तरिक (अ्र्थ) दोनों रूपों की चना है, 
पर भट्ट तौत के लक्षण में केवल आन्चरिक रूप की चर्चा ललित शब्दावलि 





4« सनखि सरदार सुससाधिनि विस्फुरणमनेकर्रधासियेयस्प ॥ 
अविलष्टानि पदानि ल विभाम्ति ग्स्थामसौ शक्ति गे 


फ्ा० झ० १ | १५ 
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में की गई दे--नए नए (झर्थ) का स्वतः उद्घाटन करने वाली प्रशा 
प्रतिभा कद्दाती है-- प्रश्ञा भधनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा भरता ।* इन सब 
के विपरीत? बुत्तक और मम्मट का लक्ष्यग्रतिमा के कारण पर विशिष्ट 
प्रकाश डालना है--- 
धूर्व जन्म तथा इस जन्म के सरकार के परिप्राक से भौढ़ता को ग्राप् 
विशिष्ट कवित्व-शक्ति प्रतिभा बह्माती है।?* (कुन्तक) 
न्कवित्वननिर्माणु के बीज रुप विशिष्ट सस्कार को शक्ति कहते हैं १३ 
(मम्मट) 
प्रतिभा की अनिवार्य वा--सवप्रथम भामद ने प्रत्तिभा की अनि 
बाय॑ता घोषित करते हुए इसका मुक्तक्णठ से प्रशसा की दै। उनके 
वथनामनुसार शास्त्र पढ़ लेना शर बात है और काव्य का निर्माण कर 
लेना श्रौर बाव। शास्त्र-पठन तो गुरूपदेश द्वारा जडुब॒ुद्दि के लिए भी 
सम्भव दो सकता है, पर काव्य निर्भाण के लिए प्रतिमा अपेक्षित है ।४ 
भागह के उपगन्त वामन ने प्रतिभा को “प्रकीण? के अन्तर्गत गिना कर उसे 
प्रमुख स्थान न देते हुए. भी उसे 'कवित्व का बीज! मान कर भ्रकारान्तर से 
उसकी महत्ता दिसाई हे ।" 
प्रतिभा की सापेक्ष उत्कृष्टता--विभिन्न काव्यहेतुश्रों के निर्दिष्ट दो 
जाने के उपरान्त आचार्यों के सम्मुख इन प्रश्नों का उपस्थित होना स्वामा 
विक थ--क्या सभी काब्यहेतु आवश्यक हैं ! यदि हाँ, तो कौन सा हेतु 
सवों इृष्ट है! श्रीर यदि नहीं, तो कौन सा देव अनिवार्य है! इन 
विकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर में प्रतिमा का पलड़ा मारी रहा, इसे 
सर्वोत्डष्ट भी स्वीकार किया गया और अनिवार्य भी। शेष दो स्थुल 
हेतुऑ--<सुत्पत्ति (निपुणवा) और अम्यास को गौय स्थान भी मिला श्र 


१. सा० द० (काणे) नोट्स एष्ठ ५ 
२. भाक्तनाचतनसस्कार परिपाउप्रौढा प्रतिभा काचिदेव क्विशक्ति | 
घ० जी० १ । २६ (दृत्ति) पृष्ठ १७७ 
३. शक्ति कवित्वधीजरूप संस्कारविशेष 4 क्रा० श्र० १ | ३ (धृत्ति) 
४. गुरूपदेशादध्येतु शाघ्त्र जडघियोःप्यलमू। 
कार्य्य॑ तु जायते जातु कस्यचित्‌ श्रतिभावत ॥ का० अर $॥ ७ 
७, कविववीज प्रतिभानमू । का० सू० चू० १4३॥१६ 


काब्य न 


ये प्रतिमा के परिपोषक और परिवरद्धेंक देतु रूउ में भी स्पीकृत हुए | इस 
सम्बंध में दपटी, आनन्दवद न, मम्मय, राजशेखर, हेमचन्द्र, वाग्भट प्रथम, 
धाग्मट द्वितीय, जयदेव पीयूषबर्ध और जगन्नाप के कथन उल्लेज्य है। 
दरडी के अतुसार प्रतिमा निस्धन्देद एक ग्रावश्यवक काव्य-हेतु है, 
पर इसके अभाव में मी धुत (शास्र जान) और यत्न (अ्रभ्वा७) फे द्वारा 
उपासिता सरस्वती किसी-किसी पर झतुग्र कर दी देतो है ।१ अलंकारवादी 
दण्डी प्रतिमा जैसे झान्तरिक तथा सक्षम डेठु के अभाव में भुत ओर यत्त 
जैसे बाह्य तथा स्थूल हेतुओं को यदि कुछ सोमा तक ग्राह्म सममले हैं, तो 
कुछ आारचर्य नहीं है, पर फिर भो इन दोनों देतुओं को इन्हें गौथ स्थान 
ही देना झभीष्ट है, यह अ्रसन्दिग्ध है | 
पर आनन्दवर्दान शक्ति (प्रतिभा) को श्रनिवाय देव के रूप में 
स्वीकृत करते हैं । उनके कथनानुसार कवि का अशक्तिजन्य दोष दुसरन्‍्त 
और अनायास स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है, पर कवि के अव्युतत्तिशन्य 
दोष को उसकी शक्ति आब्डादित कर जाती हैे--- 
अब्युत्पत्तिकृतो दोष: शकक्‍त्पा संवियते कवे; । 
यस्वशक्तिकृतस्तस्य झग्रित्येवावभागसते ॥ ध्वन्या १३ । ६ (६०) 
दूधरे शब्दों में, ब्युतत्ति में अशक्तिजन्य दोष को आब्छादित करने की 
क्षमता नहीं है। इस कथन से आननन्‍्दवर्देन को निस्सन्देद यह कहना 
अमीछ है कि शक्ति अनिवार्य देठु है, पर ब्युक्षात्त अनिवार्य ने होते हुए 
भी अगिवाश्छित देतु अवश्य दे | रघर मम्मट को घारणा मी आएननन्‍्दवदधन 
के प्रतिकूल नहीं है। प्रतिमा को कवित्व का बीज ओर श्रनिवाय हेतु 
मानते हुए भी मम्मठ निपुणता (ब्युपत्ति ) ओर अम्यास को काब्य के 
श्ावश्यक हेतु मानते हैं। इनके बिवेदन की विशेषता यह है कि इन्होंने 
इन तीनों के समन्वित रूप को ही काब्य का हेतु माना है, न कि तीनों को 
ध्यक-पृथक्‌ : हेसुनेलु द्वेतच: 
अम्मठ के उपरान्त काब्यदेतु-विषयक विवेचन-घारा की दिशा 
बदल गई। वाग्मठ प्रपम ने केवल प्रतिमा को हो काब्य का देव स्वीकृत 





३५ न दिद्यते यद्यप्रि पूर्ववासनवायुणानुबन्धि प्रतिभानभदूभुतम्‌ ॥ 
घुतेन यत्तेन च बागुपासिता मु करोत्येत्र कमप्यनुमहस ॥ 
का० दु० $) १०४७ 


हड हिन्दी रीवि-परम्परा के प्रमुख थआाचारय॑ 


किया, व्युत्तत्ति को इन्होंने काव्य का आभूषण माना श्रौर अ्रम्यास को 
सामान्य रूप से एक भ्राह्म तत्त्व, न कि अनिवाय अथवा श्रावश्यक हेतु ।* 
सस्कृत-साहित्यशासत्र में देमचन्द्र सम्मदव, प्रथम श्ाचार्य हैं, जिन्होंने 
शायद प्रतिभा के रुद्रथ उम्मत उत्पाद्या (ट्र्थात्‌ व्युत्पत्ति जन्य) नामक एक 
भेद से*; अ्रथवा भ्र तिभा की सदोत्कृष्टता सूचक राजशेखर-प्रस्तुत धारणारं 
से प्रेरणा प्राप्त कर प्रतिमा आदि तीनों देतुओ्ों में से केवल प्रतिभा 
को, उस प्रतिभा को जो व्युत्पत्ति और अम्यास के द्वारा परिष्वृत द्वोती दै, 
काव्य का देतु मानॉ--प्रतिभाञ्स्य हैतु | स्युपत्त्यम्यासाम्या सस्कार्यों ।४ें 
उनके कथन का अ्भिम्राय यह हैकि प्रतिमा काव्य का हेतु है, और 
व्युत्पत्ति तथा अम्यास प्रतिमा के सस्कारंक अथवा परिध्कारक हेतु हैं, न 
कि काब्य के । हेमचन्द्र के इस कथन को वाग्मट द्वितीय ने ज्यों का त्यों 
अपना लिया )५ जयदेव पीयूषवर्ष ने एक उदाइरण द्वारा इसका स्पष्टी 
करण और अनुमोदन किया--जिस प्रकार मिट्टी और जल से युक्त बीज 
लता की उत्पत्ति का देतु है, उसी प्रकार व्युपत्ति श्रौर श्रभ्यास से युक्त 
प्रतिभा काब्य का हेतु है-- 
प्रतिभेव भ्रुताभ्याससह्विता कविता श्रति । 
हेठग्ट दगबुसम्बद्धबीजोत्पत्तिलंतामिव ध च० आ० १॥६ 

सस्क्षत साहित्य शास्र के अन्तिम महान्‌ गाचाय जगन्नाथ ने भी काव्य 
का कारण क्वल प्रतिभा कोह्दी माना है। देमचन्द्र के समान व्युप्ति 
ओर अभ्यास को उन्होंने प्रातभा का कारण स्वीकृत किया है, न कि काब्य 
का। पर उनके विचार में व्यु पत्ति और श्रम्यास किन्‍हीं परिस्थितियों में 





१, प्रतिभा कारण तस्य स्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ ॥ 
अशोस्पत्ति क्दभ्यास॒ इच्याद्यमविसक्था ॥ वा० आ० १॥३ 
२ प्रतिभेत्यपरेरुदिता सहजोत्पाद्या च सा द्विधा भवति । 
का० आ० (रु०) १३।१ ६ 
३. 'सा (शक्ति ) केवल काच्ये हेतु ! इति यायावरीय । विप्रसतिश्द सा 
प्रतिभा स्युप्पत्ति स्याम्‌ | 
कां० मी० ४ थी झ० पृष्ठ २६ 
७. का० अलु० (द्ेम०) पृष्ठ ६ 
५, व्युकतत्यभ्याससस्ह्ता प्रतिभास्य हेतु । का० अ० (वाग्भट) पृष्ठ २ 


काव्य (3. 


भरत्तिमा के कारण नहीं मी दोते । इस अवस्या में अद्ृष्ट की अर्थात्‌ देवता 
अथवा महदमपुरुषादि द्वारा प्रदत्त वरदान-जन्य प्रसाद को प्रतिमा का कारण 
मानना चाहिए।" 

निष्फष--उपर्युक्त निरूपणु के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है कि सस्कृत-ताहित्याचार्यो में-- 

(१) केवल दण्डी प्रतिमा (शक्ति) के बिना भी झिन्‍्हीं अ्रवस्थाओं 
में व्युपत्ति और अभ्यास के आधार पर काब्योत्रत्ति को स्वीकृत वरते ई, 
पर शेष आचायों के मत में प्रतिभा का होना भ्रनिवाय है। 

(२) आानन्द्वर्द्दय और मम्मट प्रतिमा श्रथवा शक्ति को काब्य का 
अनियार्य हेतु और “«्युत्पचिं अथवा निपुणता तथा अभ्यास को काज्य का 
कम्य देव स्वीकार करते हैं । 

(३) हेमचन्द्र, वाग्मई द्वितीय, जयदेव और जथन्नाथ प्रतिमा को 
काव्य का हेतु ओर च्युददि तथा अप्पाछ को प्रतिभा का देठु मानते हैं 

विवेचन--इम राजशेखर, हेमचन्द्र और उनके अन्नयायियों के 
सभान केबल प्रतिभा को ही काव्य का हेतु स्वीकृत करते हैं, जिसके 
रादुमाव में (ब्युर्पात के न होने पर भी) सुन्दर आम्य गीतों की सष्टि देखी 
जाती दे और जिसके ग्रभाष में तुबकड़ कवियों की तुक्बन्दियाँ हास्यास्पद 
चन जाती हैं॥ प्रतिमा की उसत्ति के सम्बन्ध में हमारा विचार है कि 
अतिमा पूर्व जन्म-जन्मान्वरों में सचित सस्कार्यों का अथवा पैत्रिक सस्कारों 
का द्वी सुपरिणाम है | इस विषय में कुन्तक से सद्मत होते हुए भी हम इस 

जन्ग के! सस्कारों को पअतिभा का उत्पादक कारण नहीं मानते, पोषक 
कारण मानते हैं | इस सम्बन्ध में जगन्नाथ वे इस कथम पर कि (पूर्वोजन्स 
के रस्कारों बे शिना) अदृष्ठ शअ्रयात्‌ देववा झ्रथवा महापुरुष श्रादि के 
असाद से प्रतिभा की उत्पत्ति होती है, आधुनिक विचारघारा में परिपुष्ट 
कोई भी व्यक्ति सदज विश्वास नहीं कर सकता | 

यहाँ एक अन्य शका का भी समाधान कर लेना समुचित हे--कक्‍्या 
सभी कवियों की प्रतिमा एक सी द्ोती है [ इसका स्पष्ट उत्तर है कि नहीं, 


१, तध्य च कारण कविगता केवला प्रद्धिता च॥ १८ * ५ तस्याश्य 
हेतु वदचिदेवतापुरुपप्रसादादिनन्यमदष्टमू ॥ वबचिच्च/ विलक्षशब्युत्पक्ति- 
काब्यकरणाम्यासों । न तु भ्रममेव । र० गां० कस आ०, एप्ट ६ 


६६ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


अन्यथा सभी कवियों और उनके काब्यों में समानता होने के कार्य न तो 
कवियों में तर और तमर के शराघार पर कोई विशिष्टता रहती और न काब्य 
के उत्तम, मध्यम, अ्रधम ग्रादि भेद स््रीकृ किए जाते | इस सम्बन्ध में 
बुन्तक की धारणा उल्लेखनीय है--प्रतिमासम्पन्न कवि श्रौर उसकी प्रतिमा 
में अमेद होने के कारण सुकुमार स्पमाव-युक्त कवियों की प्रतिभा सहजा 
(सुकुमार) होती है, विचित्र-स्वभावयुक्त कवियों की विचिद और उमयस्व॒भाव- 
युक्त कवियों की प्रतिमा मिश्रित शोमाशालिनी होती है !* 


व्युपत्ति अर्थात्‌ विभिन्न शासत्रों के अध्ययन-अ्रध्यायन श्रथवा लोक- 
व्यवद्दर से ईएशवरप्रदत्त प्रतिभा का परिपोप द्योता है। इससे प्रतिमा 
परिष्कृत, प्रखर, चमत्कृत, शक्ति-सम्पन्न, ममंस्पर्शिनी और सारग्राइियी दो 
उठती है, पर इससे प्रतिभा के अभाव की पूर्ति नहीं हो सकतठी। अन्यथा 
सभी शास्रक्ञ और लोकव्यवद्टार-पटु व्यक्ति कविता करने की क्षमता रखते। 
इसी प्रकार घननाशादि-जन्य सासारिक सघात अथवा पतिययत्नी-पुत्रादि- 
विरद्द जन्य मानसिक आघात के कारण भी कभी कभी सुप्त प्रतिमा जादशत 
हो जाती है । ग्रतः इन सघातों अथवा आपधातों को भी प्रत्ति मा का उत्पादक 
कारण न मान कर प्रेरक कारण मानना चाहिए । श्रन्यथा हानि उठाए हुए 
ध्यापारी, द्वारे हुए जुआरी, पुत्र-वियुक्त पिता अ्रथवा विधवाएँ और विधुर-- 
थे सभी के सभी कवि-कम में तत्पर दीखने चाहिएँ | वास्तव में प्रतिभा सहजा 
है, उत्पाया नहीं है। श्रतः रद्रट द्वारा प्रतिपादित प्रतिभा के उत्पाया श्र्थात्‌ 
व्युत्तचिजन्या नामक भेद से इम तभी सहमत हैं, जब इस का श्र “जन्या? 
न होकर “पोष्या? माना जाए. | देमचन्द्र की धारणा निरसन्देह मान्य है, 
जिसके अनुसार ब्युत्त्ति द्वारा पूर्व विद्यमान प्रतिभा का ससस्‍्कार होता है, 
उसका उत्पादन नहीं दोता। 

शेष रहा श्रम्यास का प्रश्न । राजशेखर के कथनानुसार ग्राचाय॑ 


१, सुकुमारस्दभावस्थ कवेस्तथाविधेव सजा शक्ति समुदुभववि, शक्ति- 
शक्तिमतोरभेदात्‌ 4 2८ 2८ १८ तथैव चैतस्माद्‌ विचित्रस्वभावों यस्य कवे , 
% 2८ 3८ तस्य च फाचिद्‌ विचित्रेव तदलुरूपा शक्ति समुस्लसति। »८ % » 
एवमेतदुभयकविनिवन्धनसंवलितस्वमभावस्य कवेस्तदुचितेद शवह्शोभातिशय- 
शालिनी शक्ति समुदेति घ० जी० $२५४, (जृत्ति) 


काव्य ६७ 


मंगल ने इसी को काव्य का प्रमुख देत माना है।' पर मे तो यह काम्य 
का प्रमुख हेतु हे, न अनिवाय हेतु और न श्रावश्यक देतु | क्योंकि ऐसे 
भी कवि ससार में दो चुके हैं, जिनकी प्रथम रचना ही उनकी अमर कृति 
बन गई है। उदाइरणाप, वाल्मीकि का “मा निषाद प्रतिष्ठों त्वम्‌ ५ » २? 
यह प्रथम श्लोक ही इस तथ्य का प्रमाण दें। हाँ, श्रभ्यातत से कविन्प्रतिमा 
में और उसके द्वारा दत्यणीत काव्य में परिष्कार अवश्य था जाता है, अतः 
अतिमान्परिष्कार के लिए इस तत्त का ग्रहण नितान्‍्त शावश्यक दे । 


१, कुलपति का काथ्पहेतु-निरूपण 


कुलपति से पूरे 

हिन्दी-श्राचार्यों में कुलपति से पूर्व किसी भो आचाय॑ ने काब्य- 
शेतुओं का स्पष्ट रूप से निरूपण नहीं किया । 
कुलपति 

कुलपति ने काव्य फारणों पर इन शब्दों में प्रकाश डाला हे-- 

अथ काव्य का कारण 
दोए--शब्द अर्थ जिन ते बने मीकी भाँति कवितत | 
छुधि चादत समरव्य तिन कारण कवि कौ दित्त ॥ २० २० ३ ॥३६ 

टी०--जैसे कवित्त का कारण फद्ी शक्ति, कहीं वित्पत्ति, कहीं अभ्यास 
कहीं तीनों जानिये ! ह 

उपयुंक्त उदण्ण के कारिका-भाग में उन्दोंने स्वस्मत धारणा का 
उल्लेख किया है, और टीका-माग में परम्परागत कार्यों का ॥ उनके मठ 
मे शब्द-अथ रूप काम्य जिस कारण से शोभनीय और ग्राह्म बन पता 
है, बह हे कवि का 'मुधि द्यावन समय चित्त | सुधि कहते हैं पस्मृति को | 
स्पृति और सस्कार में जन्य-जनक सस्बन्ध है--पैफारभावजन्य शातन॑ 
स्टति, ।7९ श्तः बुधियावन समर्ष चित्त! का श्र्थ इश्ना संस्कार-पम्पत्त 
चित । उबर संस्कृत के काव्यशाप्ियों में बुन्तक ने कपिशक्ति ध्रयपरा 
अत्तिमा को पूजन्म और इस जन्म के संस्कारों का प्रौद परिषाक माना 
है--भासतनाश्यतन-संस्कारपरिपास-पौढा अतिभा काचिदेव कविशक्ति। | 





१, “अम्पास.! इति भंगल, । का० भी० पृष्ठ ३१ 
रे. तकेसगह--पृष्ठ १४ 


हद हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुस आचाय 


तथा मम्मठ ने इसे “सस्कार विशेष का पर्याव कद्दा है--शक्ति. कवित्व- 
चीमरूप: सस्कारविशेष; | इस प्रकार कुलपति के मत में काव्य का एक 
हो देतु है और बह हे कवि की शक्ति अथवा प्रतिभा | सम्भव है कि यदद 
घारणा यस्तत करते समय उनरे सामने कुत्तक का उपरयक्त कथन हो ! पर 
यदि कुलपति शक्ति श्रयवरा प्रतिमा नामऊ परम्परागत प्रयोजन का नामेल्लेस 
कर देते, तो विषय में अ्रस्पष्दता की गुंजाश्श न रद्दती | दो सकता दे कि 
पुधि! शब्द से इनका त्तालर्य 'मुष्दु घी! श्रर्यात्‌ प्रतिभा” से दो, फिर भी 
मुधि'शब्द इस पारिमाबिक ग्रथ में प्रचलित न होने के कारय आमक अवश्य 
है। जो हो, केवल शक्ति को ही काव्य का देत स्वीकृत कर ध्रकारान्तर से 
इन्होंने ब्युलति और अ्भ्यांस की उपेज्ञा करके यह सिंद कर दिया है फि 
वाल्मीकि जैसे आदि कयि केवल शक्ति के दी बल पर काब्य-रचना करने में 
समर्थ हो सके हैं । 
परम्परा-सम्मत कारणों पर प्रशाश डालते हुए उन्दोंने शक्ति, 
पित्पत्तर और श्रभ्यास का उल्लेस किया दै । “शक्ति! को दण्डी, 
भदट तौत और जमन्नाथ ने प्रतिमा? माम से अभिद्वित जिया है; और 
रद्रट, बुन्तक तथा मम्मट आदि ने इसी नाम से | कुलपति द्वारा उल्लिखित 
वित्यत्ति शब्द व्युत्वत्ति! का ही बप्रजभाषा भें परिवर्तित रूप है) व्युत्पत्ति 
को दण्ढी ने 'निर्मेल शासत्क्‍रशान! सथा वामन ने विद्या) नाम दिया है, 
रुद्र८ तथा छुन्तक ने टी नाम से पुकारा है, शोर मम्मठ ने “निपुणता? तथा 
ध्युतत्तिः दोनों नामों ते। 'अ्म्यात! को दशड्ी और वामन ने अमियोग! 
नाम से पुकारा है, श्रौर रद्वठ, बुन्तक, मम्मट आदि ने दसी नाम से। 
शक्ति श्रौर अ्रम्यास रुद्रट" ध्रोर मम्मटर दोनों आचारयों के ग्रन्थों में 
उल्लिखिव हुए हैं, पर व्युत्पत्ति को भम्मट ने कारिकाभाग में निपुणता 
नाम दिया है, और दत्तिभाग में इसे ध्युपत्ति का पर्याय माना है) इस दृष्टि 
से कुलरदि फ्रे इस निरूषण का खोत यदि रुद्रठ का ग्न्ध मान लें, फिर भी 
झद्रट श्रौर बुलपति की घारणा में अन्दर श्रवश्य है | रद्रट शक्ति श्रादि के 
त्रितय को दी ( सामूद्दिक रूप में ) काठय का कारण मानते हैं, पर कुलपति 





१, देखिए पअ० प्र पृष्ठ ८० पा० टि० ३ 
२, शक्तिनिपुणतालोकदाब्यशास्राद्रेत्रणात्‌ | 
काम्यशरिष्वाउस्यास इति देनुस्तदुदूमबे | का० प्र० १६ 


कात्य द्द्द्द 


सोनों में से किसो एक को मो और दोनों दे समृद को सो । कुलपति पर यदि 
झद॒ट का प्रभाव न माना जाकर मसम्मठ का ही प्रमाव साना जाए--निष को 
सम्भावना कहीं अधिक है---दो भी कुलपति की यह धारणा मम्मय के अनुकूल 
नहीं टद्रती | इन्हें भी शुक्ति झ्ञादि दौनोंका सामूहिक रूपए ही काएए स्वरूप 
सानना अमोश 'है--हेतुनतु हैवव । शक्ति? के विषय में जैसा कि इम 
पीछे कद आए हैं क्रि एक तो यह सझल काव्य का धनिवाय देतु दे, अत 
इसके बिना व्युयत्ति अथवा अभ्पास में से क्रिसी एक को काज्य हेतु मानना 
समुचित नहीं हे ओर दूसरे ब्युयति ओर अभ्यास ये दोगों पूर्व वियमान 
शक्ति” के ही परिष्कारक और परिवद्ध क देतु हैं, अपने शाप में काव्य वे 
स्वतन छेतु नहीं हं। दाँ, केवल शक्ति द्वारा भी क्राव्य रचना सम्भव है? 
कुचपति उम्मत इस विकल्प से इम अवश्य सइमत दे ।इसी घारणा का 
पोषण उन्होंने उक्त कारिका में किया हे | कारिका के टीका भाग में प्रयुक्त 
अदैसे? शब्द परस्परा-सम्मत हेवु समुदाय को उपेक्षा का घोतक है। 


२ सोमनाथ का काव्य हेतु निरूपण 
सोमनाथ से पूर्व 


कुलपति ग्रीर सामनाय के बोच दिन्द्री आचायों में शुरतिमिथ्र और 
ओपति ने काब्वहेतुद्यों की चर्चा की है । 
सरविभिश्र ने घौग काव्यदेतु माने हँ-- देवप्रसाद अथवा शक्ति, 
ज्युत्यत्ति छर अम्यास--- 
कारण देवभसाद विदि सक्ति फहत सब कोह।॥ 
विनपत और अम्यास मिल त्रय बिन काव्य न होइ । का० सि० 
इद्देने जगन्नाथ से प्रमावित होकर" देवप्रखाद और शक्ति को पर्याय 
माना है और मम्मद से प्रभावित होकर इन तीनों का सामूहिक रूप स्वीकृत 
किया हे। जयदेव पोयूपवर्ष के कपन का अजुवाद गस्तव करते हुए इन्दोंने 


उक्त देतुओं को क्रमश वीज, मिद्ठी और जल से उपमित करके काव्य रूप 
इक की उसत्ति बताई है-- 





3 तस्प' (अतिभाया ) हेतु क्वचिदेवतापुरुषप्रसादारिशन्यमद्छस [ 
र० ग० शैमे आ० चुृ४०--८ | 


२०० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय॑ 


जैसे दीम रू रत्तिका, नीर मिले सब आन। 
तबहीं तरू उपज सुत्यों इनते कविता जान ॥१ का० सिं० 
श्रीपति ने छः काव्यददेतु गिनाए| हैं--- 
शक्ति निषुणता लोकमत वित्पत्ति अढ पभ्यास । 
अरु प्रतिभा से होत है ताको ललित प्रकास॥ का० स०-७ 
भ्रीपति की प्रवृत्ति संग्रह करने की ओर अ्रधिक प्रतीत होती है। 
वस्तुतः शक्ति और प्रतिमा को तथा व्युत्नति और निषुण॒ता को संस्कृत के 
श्राचायों ने एक ही माना है; तथा भ्रीपत्ति-सम्मत लोकमत को मअम्मट ने 
निपुणता-प्राप्ति का साधन बताया है | इस प्रकार मुख्य तीन ही देतु माने 
गए हैं। भ्रीपति ने इन्हें छः की संख्या तक पहुँचा दिया है श्रौर निपुणता 
की परिभाषा में नवीन धारणा प्रस्तुत की है--- 
पद पदार्थ पावे तुरत ताहि निपुनता जानु ] का० स०-६ 
पर बस्दुतः भीपति-सम्मत निपुणता इमारे विचार में 'अ्रभ्यात! का दी 
सुपरिणाम है; कोई स्वतन्त्र देतु नहीं है | 
सोमनाथ 
सोमनाथ ने काव्य-हेतुशों की चर्चा निम्नलिखित पद्यों में की है-- 
कदि सो सुनिबो बहुत घुनि करिबो अति अम्यास | 
तासौ कविता होति है कारन हिये हुलास॥ 
बिना सुने अ्रम्यास॑ के कविता होत 'अनन्त | 
सो प्रसाद गुरु देव को वरनत सब गुनवन्त ॥| 
र० पी० नि० ७ । ५ 
उनके कथन का तात्पय है कि किसी सुकवि की रचना को सुमकर बार-बार 
रचना-कार्य करना, और इस “्रम्यास! के अ्रभाव में दूसरा देतु हे--गुद 
श्रथवा देव का प्रसाद ( अर्थात्‌ उनका प्रसादजन्य वरदान शथवा 
आशीर्वाद )। 
उक्त अभ्यास” नामक देव मम्मठ-सम्मत'शश्रम्यासः का लगभग रूपान्तर 
माप है--काव्यशशिक्षयाब्म्यासः; और गुरुदेव प्रसाद! का स्लोत जगन्नाय 
के उस कथन को माना जा सकता है, जिसका तात्पय है---'उछ प्रतिमा का 





१, तु०--प्रतिमैद श्रुताभ्याससद्धिता कविता प्रति । 
है हतुम दग्वुसंबद्धा बीजमाला लतामिद ॥ उक आ० १३६ 


न. 


काव्य १०१ 


हेठ कही आहष्ट श्र्थात्‌ किसी देवता अयवा मद्दाधुष्प द्वारा प्रदत्त प्रछाद 
भी ट्लोता है |! 

सोमनाथ-सम्मत विवेचन समग्र रूप में प्राह्म नहीं हे। एफ तो 'शक्ति! 
जैसे काज्य के अनियार्य दे और व्युत्यत्तिः श्रथवा “निपुणता' नैप्ते शक्ति 
के झमिलपित हेतु को इन्होंने काच्प-देदुन्नं में नहीं गिनाया; और दूसरे 
“गुरदेव-प्रसाद? को इन्होंने जगन्नाथ के समान 'शक्ति-प्रदता' का देत न 
साने कर काव्य का प्रत्यक्ष देत मान लिया हे। यदि 'गुरुदेव-प्रसाद! से 
सोमनाथ का शअभिष्राय सुप्त प्रतिमा को काब्यादियाठन द्वारा चेतन करना 
है, तद तो इसका अ्मन्तर्माव खींथ-तान कर “ुत्पत्ति” में किया जा 
सकता है; पर यदि उनका उद्देश्य पवर्दान झथवा आशीर्वाद से है, त्तो 
निस्सन्देइ यह देतु थाज के वैज्ञानिक झुग में मान्यता का पात्र नहीं है | 
अब ग्मस्यास को ले। “अभ्यात! काव्य-निर्मोण में निस्सन्देदह एक शावश्यक 
तत्त्व है । शक्ति और घ्युत्पत्ति फे सदूमाव में भी अ्रम्पास का श्रमाव सत्काब्य 
के निर्माण में व्याघातक सिद्ध हो सकता दै।यददी कारण दे कि आचार्य 
मंगल जेसे छुछेक आचार्य केवल इसे ही काब्य-हेत स्वीकृत करते हैं, पर 
“अ्न्यास? वस्तुतः ईशबर प्रदत्त शक्ति का परिवद्व॑ंक और परिष्फारक हेत है, 
इसे काव्य का देतु-और वह भी पमुख रूप से-मानना समुचित नहीं है। 


रे, भिखारीदास का काव्यहेतु-निरूपण 


भिखारीदास ने काव्यदेतुओं को चर्चा निम्नलिखित पथ में की है... 

सक्ति कवित्त बनाइये के जेडि, जन्म नह्षत्न में दीनिह विधातें। 

काव्य की रीति सिद्धी सुकवीन्द सो, देखी सुनी बहुलोफ की बाते । 

दाल दे जामें इत्र ये त्तोति वभी कविता मनोरोचक सादे | 
एक दिना न उले रथ शैसे घुरन्धर सूद की चख निपालें ॥फा० नि३ भा १२ 
अर्थात्‌ काब्य के तीन देतु हैं-.जन्मजात शक्ति, मुकबियों द्वारा 
काज्य-रीति की शिक्षा और लोक की बातों का देखना और सुनना | 
श्नमें से कोई एक हेतु अपने आप में समझ नहीं है, शरण ये तीनों 
यापूदेक रूप से ही काब्य-निर्भाण के कारण हैं। जिस अछार रथकात 
कितना ही निषुण क्‍यों न दो, पर बह एक चक्र के बिना रथ को चला 


*.॑->-+त> 
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सकने में श्रसमर्थ है, उसी प्रकार भद्ानु कवि भी उपयुक्त तीनों देहश्रों के 
सामूद्विक बल पर द्वी काब्य-निर्माण में सक्षम हो सकेगा। 
उक्त निरूषण में काव्यप्रयाश की छाया शअ्रवेज्षणीय है। दास- 
सम्मत शक्ति तो मग्मट-सम्मत शक्ति हे ही; 'देसी झुनी बहु लोग वी बाते! 
भी लोक्शाखकाव्यादवेक्तणात्‌ निषुणता” के लग्मग समीप है। शेष रहा 
तीसरा देतु छुकवियों द्वारा *वाध्य-रीति वी शिक्षा?। मग्म्य ने 'काव्यशों 
द्वारा शिन्षा? को श्रभ्यास का साधन माना दै--वास्य्शशियाश््यास. पर 
दास ने था तो इसी साधन को काथ्य का तीसरा देतु भान लिया है-- 
प्काब्य की रीति सिसी सुकवीन्द सो); या अ्पने इस क्थन से उन्हें श्राक्षेप 
द्वारा श्रम्याट” नामक देतु मान्य है। ठीनों देतशों की सामूदिकता- 
सम्बन्धी धारणा भी काव्यप्रकाश पर अ्रवलम्बित्त है, जद्दोँ उक्त देतु बहु- 
वचन में प्रस्तुत न विए. जा कर एक बचन में प्रयुक्त हुएए हैं |" 
दास के दस निरूपण से मग्मट-सम्मत काव्यद्देतु-सम्बन्धी चर्चा का 

अवभास अवश्य मिल जाता है, पर थे इसे समर्थ शब्दों में श्रोर पूर्ण रूप मे 
प्रकट नहीं कर पाए । 'देखी मनी बहुलोक वी बातें? इन शब्दों द्वारा ये 
मम्मट-सम्मत निपुणता अथवा ब्युरपत्ति का यथाथ रबरूप अस्तुत नहीं कर 
पाए, क्योंकि 'लोक” के अतिरिक्त काव्य और शास्त्र श्राद का श्रवेक्षण 
भी काब्य-निपुणता प्राप्ति के लिए एक आवश्यक, श्रपतु श्रनिवाय साधन 
है । इसके अतिरिक्त इन्होंने /नपुणता” श्रथवा “व्युस्पात्ता शब्द का उल्लेस 
भी नहीं किया | (लोक की बहुत बातें देखना श्रथवा सुनना? साधन मात्र 
है, उसका साध्य तो “निषपुणवा! है। इसी प्रकार 'वाब्य वी रीत खिखी 
सुक्वीन्द सो! इन शब्दों से श्रम्यास” नामक मग्मट-सम्मत तृतीय देतु की 

प्रतीत ब्राक्तेप द्वारा दी होती है, स्पष्ट रूप में नहीं। याद दांस दण्डी के 
समय से द्टी काब्यहेतुश्रों भें परिगणित्त अभ्यास! का स्पष्ट उल्लेख कर 
देते त्तो विषय का स्पष्टीकरण भी हो जाता, और उनका यह निरूपण कहीं 

अधिक व्यवस्थित भी बन जाता। हाँ, विषय फे स्पष्टीकरण भें इन्होंने 
प्रयास अवश्य किया है ॥ मम्मठ के 'काम्यशशिक्षया! शब्दों से “काव्य-म्मशों 

द्वारा काब्यशासत्र-सम्बन्धी शिक्षा-प्राप्ति! रूप श्र्थ की प्रतीति स्पष्ट रूप से 

नहीं द्ोती, पर दास ने 'काव्यरीति! शब्द द्वारा इस ओर स्पष्ट संकेत कर 


न 





१, इृति देतुस्तदुदूभवे, > >€ हेटुननु हत्व ॥ बा७ प्र०१३ ठथा छदि 
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दिया है | दास के समय में ( झ्ौर मम्भठ के समय में भी ) कवियों के 
लिए. काब्यशाऊ्र वी शिक्षा-प्राष्ति एक अनियाय साधन था | इसके बिना 
रीतिकालीन कंतरि सफल और झादरणीय कवि कहाने का अधिकारों नहीं 
या | मम्मट-पम्मत 'देतुसपु देतवश सिद्दास्त की भी दास ने श्रल्चकारिक 
रूप में ब्याख्यां करते हुए इसे समर्थ शब्दों में प्रस्तुत किया है ) यद्ध श्रम 
प्रएून है कि इस “सामुदिक-देतु सिद्धान्त” से सभी संदमत ने हों, बयोकि 
व्युत्पत्ति और श्रभ्थास ये दोनों शक्ति के ही परिष्कारक और परिवरद्धक 
हेतु है, ये काव्य के साज्षात्‌ ढेदु नहीं हैं। श्रतः इनके अभाव में बेवल 
पत्ता) से भी काव्य-रचना हो सकती ह। बाल्सीकि द्वारा रचित प्रथम 
अनुष्ड्रप्‌ दी इस घारणा का पोषक और अ्रकाव्व प्रमाण हे | 


४, प्रतापसाद्दि का काव्यहेतु-निरूपण 
प्रतापसादि ने काव्य विल्लास में लिखा है--- 


प्रथम सस्दृत उुत्ति पुनित्तीजो पहि अभ्यास । 

कारण तीनि सुकाब्य के वरणस सुकति विद्याप 0 का० वि० १॥९२ 
अर्थात्‌ तीन देतु ईं--सस्कृत, वृत्ति और अभ्यात | अभ्यास! तो सम्मटादि- 
सम्मत है ही । 'सस्ठत! और “वि? के स्थान पर इन्होंने अन्धथ के बृत्ति-माय 
में क्रश+ भभ्मय सम्भत शक्ति हर व्युत्पत्ति नामों का प्रयोग किया है | 
उपयुक्त कारिक का पाठ अशुद्ध भी दो सकता दै; पर अन्य खाघनों के 
अभाव में ठक पाठ को द्वी शुद्द मान कर इसकी शुद्धि निम्न प्रकार से 
सिद्ध की जा सकती है। शक्ति का दूसरा नाम संस्कार! है। कुन्तक और 
सम्मट ने इसे सस्कार का अपर पर्याय माना है। प्रतापसाहि प्रस्तुत सस्कृत* 
शब्द संस्कार का ही छुन्दाअद्ववश विकृत रूप है | इस शझ्ाधार पर यह्द शब्द 
प्रकारान्तर सें शक्ति का पर्वाय सिद्ध हे जादा है| इसी प्रकार शत्ति! को 
भी “्युत्पक्ति! का ही छुन्दाग्नट्बश विवल्लाय पर्याय मानने में कोई श्ापत्ति 
नहीं की जा सकती। बांत्त ( क्ाय-सलग्नता ) तथा व्युत्पकत्ति में परस्पर 
कारश-कार्य भाव भी माना जा सफता है ) इतनी खींचतान के उपराम्त 
प्रतापसादि-रुम्पत काब्यदेदु तीन हुए--शक्ति, व्युततति और अभ्यास | 

प्रतापसादि के अनुसार शक्ति कविता का मूल अथवा बीज दै। 

इसी के ही कारण काच्य का वाच्यार्थ चमत्कृत हो उठता हैं--- 
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यीज मूल दे कविच को सोह शक्ति गनाय | 
दाच्य चमष्कृत रूप जहेँ जामे उपज्त जाँय॥ का० वि० १॥१३ 
विविध शास्नों, काव्यों और कलाश्ों से उत्पन्न निषुणवा को ब्युत्यत्ति कदइते 
है; श्र स्वकार्य-सलम सुकवियों द्वारा शिक्षा श्रौर उपदेश की प्राप्ति के 
उपरान्त कमि-कर्म में पुनःपुनः प्रवचन को श्रभ्यास--] 
अथ प्ित्पत्ति लब्दण--- 
कोस व्याकरण काव्य पुति शास्त्र कला अवगादि | 
यह नवपंड प्रमाथ लड्डि कहदत निपुनता तादि ॥ का० थि० ॥॥३ 
शभ्रथ अरभ्यात लक्षण--- 
जे विद्धार निस दिन करत करत अभिराम ॥ 
लि सिहा उपदेश नित कट्टि अम्यास सुनाम ॥ का० विए 4॥१७ 
उक्त स्वरूप निर्देश में इन्दोंने भम्मट का श्रशुकरण किया है | श्रतर 
केवल इतना है कि काव्यप्रकाश में ये स्वरूप गद्य में प्रस्तुत हुए हैं। 
और यहाँ पद्च म | एक अन्तर और भी हैं | उधर उक्त तीनों की सामू- 
दिकता को काव्य का देतु माना गया दै--'दितुनंतु देतव”; पर इघर इस 
श्रोर कोई सकेत नहीं किया गया [ वस्त॒त: इनका सामूहिक रूप मानना 
समुचित दे भी नहीं, इस विषय पर यथास्थान विचार कर आए हें [९ 
काज्यप्रकाश तक ही सीमित न रहकर शक्ति के सम्जन्ध में प्रताप- 
सादि ने अन्य तथ्यों पर भी प्रकाश डाला है-- 
नर तन दुलेम लोक में वादे विद्या जानि। 
विद्या ते पुनि कवित्त कह्टि त्ञाते शक्ति सु मानि ॥ का० वि० १॥३० 
अर्थात्‌ सुसार में मानव-शरीर की प्राप्ति पशु पक्तियों के शरीर की 
प्राप्ति की अश्रपेज्ञा कठिन दै; मानव-शरीर की श्रपेक्षा विद्या-धाप्ति कठिन 
है; विद्या की श्रपेज्ञा कवित्त करना कठिन है और कवित्व कौ अपेक्षा 
शक्ति प्राप्ति कठिन है। उक्त घारणा साहित्यदपंण में उद्धत अ्ग्निपुराण के 
कथन पर आधत है [१ इसमें विद्या (व्युप्पत्ति) श्रौर शक्ति की पारस्परिक 





१. का० प्र० १॥३ तथां यृत्ति २. देपित पृष्ठ ८७५ 
३. (क) नरत्यं दुर्लर्भ लोके विद्या तन्न सुदुर्लभा । 
फरक्िवव दुलभे तत्न, शत्तिस्तत्र सुदुलभा ॥ सा० द० $ म परिं० 
(खत) अ० पु० ६६०३,४ 


काव्य १०५, 


सलना में शक्ति को सुदुलभ अतएव अपेक्षाकृत उत्कृष्ठ मानागया है, और 
प्रकारान्तर से शक्ति को कबित्व वा मूल वीज घोषित किया गया है | इस 
कपन से यह मी ब्वनित द्वोता दे कि विद्या (व्यूर््पत्ति) द्वारा पद्चत्रद्धता रूप 
कबित्व वा ।नर्माणु सम्भव हो भी जाए, पर वास्‍्तविक और सफ्ल कवित्व 
सी 'शक्तिः दाग द्वी सम्मव है | 
जञागे चलकर थतापसादि ने शांक्त के दो भेदों की चर्चा वी हे-- 
सु हे शक्ति हे भादि की स्वानिष्ठा यक ज्ञानि। 
धोरविद दूजी कहत कवि कोविरद पद्चिचावि ॥ दवा० दि० १११७ 
ससस्‍्क़त साहित्याचार्यों में फेवल इंद्रट ने प्रतिभा (शक्ति) क दो भेद 
साने ई--सइजा और उद्पाया ।* प्रतापसाहि-सम्मद सगानिष्ठा? शक्ति 
रुद्रट-सम्मत सद्जा शक्ति की पर्याय मानी जा सकती है, ओर “शाब्रविद्धः 
अर्थात्‌ शाज्राध्यन जन्य शक रद्गग-सम्मत उत्पाया शाक्ति की। इन 
दोनों भेदों की स्वीकृति करके रुद्रट ने स्वामाविक्की शक्ति को प्रधान भान 
लिया है, झ्रोर “ब्युक्नत्ति? को काव्य का स्वतम्त्र हेतु न सानकर शक्ति का 
परिवद्धक देसु माना है । शास्त्रविद्ध नामक शक्ति से यह अप्रिप्राय भी लिया 
जा सकता है कि स्वानिष्ठा (जन्मजात) शक्ति के अमाव में शाजाध्यपन 
द्वारा इसकी प्रादुर्भति भी सम्भव है, पर ऐसी शक्ति स्वानिष्ठा शक्ति के 
समकक्ष कदापि नद्दीं ददर सकती | मौलिक कल्पनाओं की सर स्वानिष्ठा 
शक्ति द्वारा ही सम्मव है, शासत्रविद शक्ति द्वारा क्दापि नहीं। 'शास्रविद 
शक्ति! से प्रतापतादि का अभिष्राय क्या था--इसके द्वारा बन्‍्मजञात्त शक्ति 
चा परिष्कार, अथवा जन्मजात शक्ति के समकक्ष शक्ति का ग्रादुभोव--श्रन्य 
साधनों अथवा प्रमाणों क श्रभाव में किसी एक निश्चय पर पहुंच सक्‍ना 
कठिन दे | 
प्रतापसादि का यह प्रकरण पर्याप्त मात्रा तक विशद रूप में निरूपित 
हुआ है! इिन्दी-ग्राचायों में सम्मबतः प्रतापसाहि ने ही इस विपय पर 
सर्वाधिक प्रकाश डाला है। उन्होंने केवल काब्यप्रकाश तक सामित न 
रहकर साहित्यदपंण और सम्मदत* काब्यालकार से भी साज्ञात्‌ अगवा 
ख्रमाज्याप् रण से. खाफफी असए की है ओर इठ पणोत्यिद हक ले प्त्तु 4 
सी किया दे | 


$ देखिए स्‍म० भ० पृष्ठ ६६ प१० दि २ 
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तुलनात्मक सर्वेत्त रण 


इस प्रकार विन्तामणि को छोड़कर शेष चारों शाचार्यों ने काब्य- 
हतुश्नों की चर्चा की है। इनमें से प्रतापसाहि का ।नरूपण पूर्ण तथा न्यव- 
स्थित होने के कारण सर्वोत्कृष्ट है। दास का यह प्रकरण सर्वा श रूप में 
मौलिक और पूर्ण तो नहीों हे, पर समर्थ और प्रोढ़ शेली में प्रतिपादित 
हुआ है। कुलपति का निरूपए कुछ अश तक मौलिक दोते हुए भी एक- 
देशीय है। सोमनाथ ने भी फेवल “अभ्यास? हेतु को स्वीकार करके इसे 
एकदेशीय बना दिया हे । 


ग॒, काव्य प्रयोजन 

पृष्ठभूमि : सस्कृत-काव्यशाद्र में काव्य प्रयोजन का स्वरूप 

प्राचीन अन्थकार परम्परागत परिपायी के अनुसार अम्यारम्भ में 
मगलाचरण के उपरान्त स्वप्रथ-निर्माण के प्रयोजनों का मी प्राय: निर्देश 
कर देते थे। सस्कृत के काव्यशार्त्रियों और उनके श्रनुकरण पर हिन्दी 
के भी कुछ एक प्रमुख काध्यशास्त्रियों न इसी परिपरादं का परिपालन 
किया है। ६ 

सरक्ृठ के प्रख्यात काब्यशारत्रियों में से भामह, रुद्ट, वामन, 
भोज, बुन्तक, मम्मट, देमचन्द्र और विश्वनाथ ने उक्त परिपादी का परि- 
पालन करते हुए अन्धारम्म में काब्य प्रयाजनों की चर्चा की है । आया 
चाये भरत के नाटयशाज्नञ में और भ्रग्विपुराण में भी नादय-काब्य> 
प्रयोजनों के सकेत मिल जाते हैं, पर अन्ध अगवा प्रवरण के आरम्म 
में स्थान न मिलने के कारण इन दोनों ग्रथों में परम्परा का उल्लघन 
झवरश्य हुआ है। 

मरत के कथनानुसार नांदय (काब्य) घममं, यश और आयु का 
साधक, द्वितकारक, बुद्धि का वर्दधक तथा लाकोपदेशक होता है-- 

घर््य यशस्यमायुप्य हित॑ बुद्धिविददनम्‌ 
लोकफोपदेशलनन नाव्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ 

झौर भामह के शब्दों भें उत्तम काब्य की रचना धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष रूप चारों पुरुषायों तथा समस्त कलाओं में निषुयता को झौर प्रीति 
(आनन्द) तथा कीर्ति को उत्तच्त करती है--- 


काज्य ३०७ 


धर्मार्थषममोरेपु. चैचकुर्प॑ कलाछु व ३ 
ऋकरौति छीति' प्रीति च साधुराब्यनिवन्धतम्‌ ॥" का० अ० १२ 

इन प्रयोजनों को गिनावें समय भामह के रामने सम्मबतः भरत का आदर्श 
रहा हो, और शायद यही कार्य है कि इन दोनों आखायों द्वारा प्रस्तुत 
कात्य-अ्यौजनों में प्रत्यक्ष ओर अश्रपत्यक्ष साम्य इृष्टिगत हो जाता है | मरत 
के “घरम्प! और “यशत्पः विशेषण मामह के यहाँ क्रमश) धर्म और “कीर्ति? 
रूप में निर्दिष्ट हुए. हैँ । भरत का ुदिविवर्धन? विशेषण मामद् के शब्दों में 
“कलाश्ों में वैचझ्नएय? रुप में स्वीकृत किया जा सकता है, मरत के 'दिंत? 
ओर भागह के 'झथ्थ' शब्दों में लगभग साभ्य ही है... झा गे! हित का है 
एक़ प्रमाग अथवा साथन है । मरत-सम्मत 'लोकोपदेशजनन! और भाभह- 
सम्मत मोक्ष! में यदि कारण कार्य-सम्बन्ध मान लिया जाए तो एक और 
साम्य भी परिल्तक्तित हो जाता है | शेप रद्दा सामह-सम्मत 'प्रीठिकारितार 
थ्र्थांत्‌ आनन्द रूप प्रयोजन, इसे मरत ने यद्यपि स्पष्ट शब्दों भें निर्दिष्ट 
नहीं किया, पर रसवादी आचार्य भरत को यदद प्रयोजन अवश्य स्वीकार 
होगा, इसमें तनिक भी सन्देद नहीं । 

इनके उपराब्त प्रायः सभी भावी आचायों के सम्मुख इस विपय में 
मामद का आदरश रद्ा। उन्हीं के अनुकरण में एक ओर रुद्रढ तथा उनन्‍्तक 
ने स्वृसम्मव काब्य-प्रयोजनों में चधुबंग को भी स्थान दिया, और विश्वनाथ 
ने चत्तुवंर्ग और ग्रग्निपुराणआर ने भोक्ष को छोड़वर शेष जिवरग को ही 
काव्य प्रयोजन सानाउ दूधरी ओर वासन और सोज ने कीर्ति ओर प्रीति 


३, सामह-सम्मत 'साछुकासप्रनिबन्धाम? पांझ से उक कास्य प्रयोजन 
केवल कवि तऊ ही सामित थे, पर विश्ववाय ने 'साधुदाव्यविपेवणम? (स० दु० 
रस परिं०) पाठ स्वीकृत करके इन्हें प्रकाशस्तर से सहदय और कवि, 
विशेषत सहदय के सिए सान्य रढरा दिया हू | 


२. (क) ननु काब्येत कियते सरसानामवगमश्चतुव॑गों ॥ 
लघु रद उ नीरसेम्पस्ते हि तअस्पन्ति शास्नेंम्य ॥ 


का० अ० (०) $९१$ 
(ख्र) च० जी० १३ 


(यो) सा+ दु० १२ 
(घ) ब्रिवरगंधाधर्न नाव्यमित्याहु' करण व थच्‌ ! अ+ घु० ६३८३७ 


श्न्द हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


को काब्य-प्रयोजनों के रूप में गपना लिया ॥" उपयक्त चत॒वंगेफलब्पाप्ति 
रूप प्रयोजन के श्रतिरिक्त दद्रट और दुन्तक ने अन्य प्रयोजनों का भी 
उल्लेख कर मम्मट के लिए एक भूमि तैयार कर दी। रुद्रटनप्रस्तुत अन्य 
श्रयोजन हैं--अ्रमर्थो पशम, विपदु-निवारण, रोग-बिर्मुाक्ति तथा अभिमत वर 
की आति*; श्रोर दुन्तस्-प्रस्तत अन्य प्रयोजन हैं--व्यवद्यरोचित्य का 
परिज्ञान तथा दृदयाह्ाद अथवा अ्रन्तश्चमत््कार |३ अन्र मम्मण के सामने 
भरत से कुन्तक तक निर्दिष्ट कांव्यन्थयोजनों की एक सूची सी तैयार दो गई 
थी, जिसे उन्होंने निम्नाकित रूप में ठाल दिया-- 

कार्य यशसे प्र्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्ततये । 

सद्यः: परनिय्र तये फान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ का० ४७ १२ 
अम्मय के परवर्ती देमचन्द्र आदि संस्कृत के आाचायों तथा हिन्दी के भी 
प्राय; आचारयों ने इस विषय में मम्मट का दी अनुक्रण ऊिया है। 


काव्य-्योजनों की समीक्षा 
मामउ-सम्मत प्रयोजनों के सम्बन्ध में दो प्रश्न उपस्थित होते हैं, 


१. (क) कार्ब्यं सद्‌ इृष्टाइथ्टार्थ प्रीतिकीर्तिहेतुत्वात्‌ ॥ 
का० सू ७ दु० १॥१॥५ 
(ख) नि्दोप ग़यवम्काब्यमलंकाररलंकसम्‌ 9 
रसान्वित॑ कवि: कुबन्‌ कीर्ति प्रीर्ति च विन्द॒ति ॥ 
सं५ क० १२ 
२. अर्थमनर्थोपएशर्म शमसममथवा संत यदेवास्य 
विरखितरुचिरसुरस्तुत्तिरेखिले स॑मते तदेव कवि/ ॥ 
जुव्वा तथा हि हुर्गा' केचित्ीणां दुरुत्तरां विषदम। 
अपरैे रोगपिसुकिति चरमन्ये लेभिरेशसिमतम्‌ ॥ 
का० आअ० (रु०) १॥८,& 
3... (क) धर्मादेसाधनोपाय;  सुकुमारकमोदित; । 
हर काव्यवन्धो5मिजञातानां हृदयाह्ादकारकः ॥ 
(ख) व्यवद्यारपरिस्पन्द्सोन्दूयथय व्यवदारिभिः । 
सत्काव्याधिगग्रादेव चूतनौचित्यप्राप्यत्ते ॥ 
३ व जी० 4३,8 


क्ाब्य श्ण्ः 


जिन पर प्रकाश डालना श्रावश्यक हे | पदला प्रश्न है इन प्रयोजनों मेंसे 
स्ोपरि प्रयोजन कौय सा है, और दूसरा प्रश्म दे किस श्रयोजनों का 
सधिकारी कवि है और किन का सद्ददय | 


प्रथम प्रश्त के उत्तर मे सम्पट ने सद्य,परनिदृति? को स्पष्ट शब्दों 
में मु प्रयोजन माना है--'सरलमयोजनमीलिभूत समत स्तरभेव रपास्वादन- 
समुदूभृत विगलितवेद्यान्तरमानन्दुम्‌ू ।! मम्मट से प्व॑वर्ताी कुन्तक ने भी 
अन्तश्यमर्कार! को प्रधान प्रयोजन घोषित रिया है | एय-परनिद वि- 
अथवा अन्तश्चमत्कार को भामह सम्मत प्रीति का पर्याय माना जा उतता 
है, योर चतुबेर्गोन्तरगंत 'काम? शब्द से यदि मानबोय रागात्मक भागों को 
इडछापूर्ति रूप ग्मिप्राय लिए जाए, तो इसे भी उन दो्ना का पर्याय माय 


सकते हैं । इस प्रकार सस्कृत के सभी आाचायों ने इछ प्रमीजन को किसी न 
किसी रूप में श्रवश्य स्थान दिया है | निस्सन्देद यह प्रयोजन प्रमुस दे मो । 
इसके बिना काज्यत्थ को सत्ता द्वी नष्ट दो जाएगी | काव्य या तो एक 
इतिवृत्त मात्र रह जाएगा, या कोर उपदेश ग्रन्प | ऐसी रचना से यश, झर्थ 
श्रोर व्यवद्वार शान वी प्राह्ति भन्े दो किशो न छिती कार से दो जाए, 
पर कास्ता-संम्मित उपदेशयुक्तता की कसठौठी पर, जिसे दइमारे विचार में 
उक्त प्रयोननों में द्वितीय स्थान देना चाहिए, उस न उतर सकने के कारण 
यह रचना “काव्य! पद से ब्युद हो जाएगी । 

दूसरा प्रश्न है इन प्रयोजना में से क्रिन का श्धिकारी कवि है; 
और किये का सहदव | सम्मठ ने इस का निर्णय काव्यशास्त्र के अध्येताओं 
पर छोड़ दिया है! | इन प्रयोजनों में से यश, थ्र्थ और शिवेतरत्ञवि का 
सीधा उम्बन्ध कबि के साथ दै श्रौरच्यवद्वार शान तथा कान्तासमित उपदेश- 
पाप्ति क। सीघा सम्बन्ध सद्ृदय के साथ। काव्यों के अध्ययन अयवा 
अअध्यापन द्वारा कोई सह्ददय यश और अर्थ को भी प्राप्ति कर तकते हैं और 
स्वनिर्मित अन्थों के द्वारा कोई कि भी आजीवन व्यवद्यार-शान 
अ्रपवा उपदेश ग्रहण करते रहते ईं--इदस दृष्टि से इन प्रयोजन-सुगलों 


को क्रमशः सद्ृदय श्र कवि के साथ भी उपचार द्वाशा सम्बद् किया जा 
सकता है | 


बीती तन व........... 





++---++त 
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का० अ० १२ (टृत्ति) 


११० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय 


शेष रहां एक प्रयोजन--सद्य परनिदृ ति अर्थात्‌ रसास्वादप्राप्ति । 
काव्यप्रकाश के टीकाकारों के अ्रननुसार प्रतीत होता है कि मम्मट को 
सहृदय के ही साथ इस प्रयोजन को सम्बद्ध करना अभीष्ट है। कवि 
को भी यदि रसासस्‍्वाद प्राप्ति होगी तो उसे तत्त्ण के लिए सह्ददय ही 
मानना होगा-- 
यशोर्थ्धाचनर्थ निवृत्तिश्व कवेरेव। व्यवहारश्ानोपदेशयोगो सहृददयस्येव । पर 
निद्र तिर॒पि सहदयस्येव । रसास्वादनकालें कवेरपि सहृदयान्त पातित्वात्‌ । 
का० प्र० $म० उ०, बा० बो० टीका, एष्ट १० ११ 
चर मम्मट से पूर्ववर्ती आचार्य अभिनवग्र॒प्त ओर उनके गुरू भदद तौत ने 
कवि और सद्वदय को समान स्तर पर रखते हुए प्रकारान्तर से दोनों को 
रसोपमोक्ता स्वीकार क्या है-- 


(क) कविहिं सामागिकतुल्य एव।  >थ्० भा० हैस भाग, एष्ट २६५ 
(ख) यदुत्तमस्मदुपाध्यायभद्ठतौतेव--नायकरथ कदे श्रोतु समानोश्लु 
भवस्तत ? | --ध्व० लोचन, पृष्ठ ४२ 


सद्ददय द्वारा रसानुभूति की प्राप्ति में तो कोई सन्देद द्वी महीं है, पर 
कवि द्वारा इस प्राप्ति का प्रश्न विवादग्रस्त है | समस्या को सहज रूप में 
सुलमाने के लिए. आदि कवि वाल्मीकि का उदाइरण ले लिया जाए | क्रौच- 
मिथुन में से एक के वध को देखकर वाल्मीकि का शोकाकुल हो जाना उसो 
प्रकार सइज सम्भव था, जिस प्रकार किसी भी अन्य कर्णापूर्ण ब्यक्ति 
का | निस्सन्देह यहां तक वाल्मीक एक सामान्य सहदय के समान लौकिक 
शोक रूप भाव का ही झनुभ7 गर_ रहे हैं, न कि कंदण रस का | कारण 
स्पष्ट है, शास्रीय हाष्ट से बिमाव, अनुभाव थ्रौर सचारी भावों की सज्ञा 
केवल काब्यगत कारण, कार्य और सदृकारी कारणों को दी जाती 
है, न कि लौकिक कारणादि को, और शाज्लीय दष्ट से रसाभिव्यक्ति 
भी विभावादि के सयोग द्वारा सम्भव है, न कि लौकिक कारण थ्ादि के 
सयोग द्वारा-- 
न दि लोके विभावानुभावादय केचन सम्ति। हेनुप्ायांवस्थामायत्वाल्लोके 
सेपामु ॥ --अछ भा० (प्र० भा०) एृष्ट ६ 
अब वास्तविक समस्या काआरम्भ यहाँ से होता है। यहाँ मूल प्रश्न 
के दो भाग किये जा सक़्ते दें । पहला भांग यट्ट कि उपयुक्त शोक भाव के 


काव्य श्र 


“मा मिपाद | प्रतिष्ठा व्वमगम, 3८ $८ »? इस श्त्तोक रूप में फूट पड़ने के 
समय", अर्थात्‌ इस श्लोक फे निर्तित होने के समय, क्या कवि वाल्मीकि 
को कर्ण रस की अनुभूति हो रहो होतो है! और दूसरा माग यदद कि 
श्लोक-निर्मिति के उपरान्त उठी समय अपया वर्षो बाद उठी श्लोक को 
पढते समय क्‍या उन्हें सामान्य सद्ददय की माँति करण रउ की अनुभूति 
द्ोने लगती दै ? 

इस समस्या फे समाधान के लिए हमें वाल्मीकि को महर्षि के रूप में 
मे देख कर कालिदास आदि के समान कवि-रूप में देखना शोगा। उपर्युक्त 
दीनों प्रश्न-भागों के उत्तर में इमारो धारणा दै कि वाल्मीकि अथवा किसी 
भी कवि को इन दोनों अवस्थाओं में रखनुभूति की प्राप्ति सइज-सम्मव है। 
काब्य निर्माण के समय उसके सामने इस जन्म झयवा पूर्वजन्म-जन्मान्तरों 
के अनुमव-भनन्‍्य सस्कार हूँ । उक्त घटना से जाश्य उन सस्कारों की स्थति 
कौ, जो ग्रदर लोकिक न रद कर अलौकिक बन चुक्री है, कवि अपनी 
लेखनी की मोक पर लाता जा रहद्य है | यह लेखन किया निस्सन्देद लौकिक 
है,पर उसफे पीछे लेखक का उमड़वा हुथा स्मृतिरूप आवेग, जो उसे 
वेयान्तरनत्पशेशून्य बनाकर लोक़िक भाषनाओं से ऊँचा उठाए हुए; हे, 
रछानुभूति कश रहा है । कवि के वास्तविक अनुभवों में जो लौकिक 
कारण, कार्य ओर सहकारी कारण ये, पे इस अनुभव जन्य-सस्कार श्रयवा 
स्टृति के समय शास््रोीय दृष्यि से कमशः विभाव, अनुमाव झौर सचारी 
भावों की सका से श्रमिद्वित द्वीकर कवि के स्थायिमाव की रस रूप में अमि- 
व्यक्त कर रहे होते हैं| कबि की यदे रसातुभूति उसी प्रकार मान्य है, जिस 
प्रकार काब्य पठन अथवा नाठक-रशंत के समय सह्दृदय की रसानुमूति 
स्वीकार की जाती दहै। अन्दर केबल इतना हे कि सहृदय की रखानुभूति का 
माध्यम ग्रन्थांकित वाक्य-विन्यास है, अथवा रगमचीय एक-एक दृश्य है. 
ओर कवि को रसानुमूति का माध्यम स्वानुमव जन्य सरकार हैं । दूसरे शब्दों 
में, सह्मृदय का माध्यम बाह्य ग्यव! चाक्तुप है और कवि का आान्दरिक अथवःर 
परोज्ञ दे । स्ष्ट हे कि उपयुक्त तौसों माध्यमों का नाम रचानुभूति नहीं है ! 
जिस प्रकार अन्याकित वाफ़प विन्यास अथवा रगमचीय प्रत्येक दृश्य का 
आ्धगत, जमाव सदस्य फे लप्णने आत्तोजिक कार अधोत लिणफ्था 





$ मीघइन्द्ववियोगोत्थ शोर रचोरुव्ायत ॥ ध्व० १॥ ७ 


] 


श्श्२्‌ दिन्दी रौति-परमपरा के प्रमुख आचार्य 


का चित्र सम॒ुपस्थित करऊे उसे रसानुभूति करा देता है; ठीक उसी प्रकार 
कवि के स्वानुभव-जन्य सस्कारों की स्प्ूृति भी कवि के सामने विमात्रादि का 
चित्र समुपस्थित करके उसे रसानुभूति करा देती है--थ्रौर इसका प्रतल 
प्रमाण है कवि की वेद्यान्दरस्पशंशून्यता । 

इस सम्बंध में दो शकाएं अब भी शेप रद जातो हैं। पदलो शका 
यह है कि कपि का लेखन कर्म उसकी रसानुभूति में व्याघात उत्न्न कर 
सकता है। पर इस शका का सीधा उत्तर यद्द है कि जिस प्रकार काब्य- 
पठन अथवा नाटक दशन के उपरान्त भी जय कोई सद्ददय काव्य अथवा 
साटक की घटनाओ का वर्णन अपने इष्यट मित्रों से कर रहा होता है, तन 
भी उसे विभावादि जीपिताववि रस की अनुभूति दोती रहती है--उसफा 
बोलना इस अनुभूति में बाधक सिद्ध नहीं होता, ठीक उसी प्रजार कवि का 
लेखन कर्म भी उसकी रखानुभूति में व्याघातक नहीं बन सक्ता। लेखन 
अथवा भाषण रसानुभूति के साथ साथ चलने वाली बाह्य कियाएँ मान हैं, 
रसानुभूति का रुम्बध तो कवि अ्रथवां सद्भवदय के अ्रान्तरिक उद्देगों और 
झन्तसतल में उथल-पुथल मचा रहे हुए मावावेशों के साथ है, जो लेखन 
अथवा भाषण रूप में साथ ही साथ अभिव्यक्त हो रहे दोते हैं । अभिनव 
गुप्त द्वारा कवि और सामाजिक को एक स्तर पर रखने का आशय भी यही 
है कि रसानुमूत तो दोनों को समान रूप से होती है, पर कवि में अपने 
भावावेशों को समर्थ शब्दों में लिए अथवा बोल कर श्रभिव्यक्त करने की 
देवी शक्ति द्ोती है, जिसका सद्ददय में श्रभाव रहता हे) इस शक्ति से 
सम्पन्न कोई भी सह्ृददय 'कवि? रूप उच्च पद का अधिकारी बन जाता है। 

इस सम्बन्ध में दूसरी शका यद्द है कि लेखन जेसे कठिन कमे में 
मावालुकूल समुचित शब्दों का चयन कवि की रसानुभूत्ति में बाधक सिद्ध हो 
सक्ता हे। यह शका निरतन्देद निमूल नहीं है, पर प्रथम तो सफ़्ल 
तिद्दहस्त कुशल कवियों को शब्दवयन की श्रावश्यकता ही नहीं रहती--- 
एक के बाद एक शब्द द्वाथ बाँधे उसके सामने आते जाते हैं", श्रौर यदि 
उसे उपयुक्त शब्दवयन के लिए कभी रुकमा भी पड़ता है तो उतनी देर 
दक उसकी रसानुभूति में बाघा अवश्य पड़ जाती दे, श्रौर यद वाघा ठोक 





१. अलंकारान्तराणि »८ »८ » रससमाद्धितचेतहत प्रतिभावत $ कदे- 
रहस्पूर्विकया परापतन्ति | --घ्व० २। १६ चृत्ति 
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उस प्रकार दोती है, जिस प्रकार दिसी पाठक को काब्य का कोई स्थल 
और किसी दर्शक को नाटक का कोई दृश्य उमर में नहीं झ्रा रद्द ोता । 
पर इस काल से पूर्व और उत्तरबर्तों काल में सद्वदय के दी समान कवि को 
भी रसानुभूति द्वोती रद्दती है । 


अब प्रश्न के दूसरे भाग को लें | इसके उत्तर भें भी हमारी धारणा 
वी है कि रचना निर्माण के उपरान्त अपने काब्य को पढ़ते अथवा अपने 
नाटक को देसते समय कवि को सहृदय के ही समान रसानुभूति होती रहती 
है। कवि तथा अन्य सद्वदयों में अन्तर यह है कि उस रचना में कवि का 
तो “स्वल्व? विद्यमान हे, और अन्य सदहृदयों का उसमें अपना कुछ भी नहीं 
है। पर अपनी कृति को भी पढ्वते अथवा देखते समय तल्लीनता के कारण 
अपने स्वत्य को भूल कर कवि के लिए अन्य सद्ृदयों फे समान रसानुभूति 
की प्राप्ति करना नितात रुभ्मव हे | निरतन्देह ऐडी स्थिति भी कई नारं+-- 
कई बार क्यों! प्रायः--आती रहती है, जब वह अपने 'स्वत्व” को भूल नहीं 
पाता | ऐसी स्थिति में दो सम्मावनाएँ हो सकती हैं ] पदली यद्द कि कवि 
का सफ्लता-जन्य झानद उसके काज्यचमत्कारजब्य श्रलौकिक आनद को 
और भी उद्दोप्त कर उसे रसमग्न कर देता दै, और दूसरी सम्मावना यद्ट कि 
सफ्लत्ता-जन्य आनरर उसके अलौकिक आनन्द पर आच्छादिव द्ोवर: 
उसकी रखानुभूति में पूर्ण व्याधावक सिद्ध हो जाता है। पदली सम्भावना में 
वह “कवि? के रूप में रत रूप अलोक्कि आनन्द का उपभोग करता है, और 
दूसरी सम्मावना में छाधारण मनुष्य के रूप में लीकिक आनन्द का | और 
जन रगमच पर अमिनीत अथदा[ समासण्डय में आदित अपनी कृति को 
कोई कबि इस विचार से देखने अथवा सुनने जाया है कि देखे सामाजिकों 
पर उसकी कृति का क्‍या प्रमाव पड़ता है, तव वह कवि न रह कर शुद्ध 
ब्यवद्दारिक व्यक्ति बन जाता हे। उस समय उसके लिए, रसानुभूति-आ्रप्ति. 
का कोई अ्रश्न द्दी उपस्थित नहीं होता । 

निष्फ्ष यह कि--- 


(१) काव्य-निभिति के समय कबि को कवि रूप में रखस्वादन- 
आ्ाप्चि दोती हे; 


(२) वडुपरान्व स्व॒स्वना को पढ़ते अथवा देखते समय उसे कमीः 
कवि रूप में तथा कमी सहृदय रूप में रसास्द्वादन होता हे; 
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(३) पर जब उसे पिन्‍्हीं कारणों से रसास्वादन नहीं दोता, तब वह ने 
“कबि द्वोता है, ओर न सहृददय, वरन्‌ एक साधारण मनुष्य मान द्वोता है| 


१, कुलपति का काव्यप्रयोजन-निरूपण 


कुलपति से पूष 
ईिन्दी रीतिकालीन प्रमुख आचार्यों में से कुलपति प्रथम आचार्य 
हैं, जिन्होंने काज्य प्रयोजनों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश डाला दै। इनसे 
पूथ॑वर्ती केशव, चिन्तामण और मतिराम ने काव्य द्वारा आनन्द प्राप्त 
रूप प्रयोजन की चर्चा ग्रवश्य की है, पर कुलपति के सम्रान उनका श्येय 
काव्यप्रयोजनों का परिगणन नहीं था--- 
करेशव--रसिकन को रसिक पिया, कीन्हीं क्रेशवदास ॥ 
र० प्रि० 4१२ 
चिन्तामणशि--भाषा छंद निवद सुति सुझवि होत सानंद ॥ 
क० क०» च०> १५ 
मतिराभ--रपतिफ्न के रस को कियो, नयो झथ रसराज ॥ 
र० रा० ४२७ 


कुल्लषपति 
कुलपति ने काव्य प्रयोजनों का परिगणन इन शब्दों में किया है-- 
दो०--जस सपति, आनन्द अति दुर्ितिन डारे खोइ। 
होत कवित में चतुरई जगत राम बस होइ श 
र० २० $॥३२ 
दटी० -इनसे आदि लेकर और भी जानिये ) 
अधथात्‌ यश, सम्पत्ति, आनन्दप्राप्ति, दुरित नोश, चातुर्य, जगत तथा 
भगवान्‌ को वश में करना--ये काब्य के प्रयोजन दें | 
इन प्रयोजन को गिनाते समय कुलपति के सामने यद्यवि मम्मट 
का काव्यप्रकाश ग्रन्ष है, प्र मी दोनों ग्रन्थकारों के इस प्रकरण में स्पष्ट 
अन्तर दिखाई दे जाता दे। मम्मड ने कान्तासमितोपदेश-युक्तता को भी 
एक प्रयोजन गिनावा है, पर कुलपति ने इस प्रयोजन को चचा नहीं की | 
अइपके दो कारण सम्मव ई | प्रथम कारण यह कि कुलपति इस प्रयोजन को 
आन्य श्रवश्य समसते होंगे, पर दो जैसे लघुफाय छन्द में इसे स्थान नहीं 


काव्य ११४ 


दे पाए। अत उनकी वित्ति? में प्रयुक्त आदि! शब्द से यह प्रयोजन भी 
राहत माना जा सफता है। दूसरा कारण यद्द कि कुलपति कुछ-एक 
आधुनिक आलोचकों के समान शायद कला का उद्देश्य केवल किल्ला! को 
दी मानते हों, “उपदेशप्र दवा? को नहीं | पर भारतीय काध्यशास्रीय परम्परा 
के पोपक, अनुकारक और अनुमोदक कुलपति काव्य द्वारा उपदेश-प्राष्चि 
रूप अयोजन को अवश्य स्वीकार करते होंगे, यह झअलुमान खश्डनीस नहीं 
है| यदि वे इस महत्वपूर्ण प्रयोजन का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख कर देते, 
तो इनका यह प्रकरण झपूण न रहता । 

पर इस चुद के होते हुए भी इस प्रकर्ण में कुछ-एक परिवर्द्धन 
आअधपषश्य अ्रवेक्षएीय ओर सराइनीय हैं। मम्मट ने व्यवद्दार-शा न? रूप प्रयोजन 
की चचों की थी, पर इन्दोंने 'बातुय! तथा “जगद॒प्शता? के द्वारा कारण के 
साथ साथ कार्य को भी काब्य-पयोजन मान लिया है--व्यवद्वार-शान अथवा 
छतुर्य करण है ओर हुएदवशतप उछका करण है। इसके अतिरिक्त 
मम्मठ के 'शिवेतर! शब्द का *दुरित! रूप में अनुवाद पश्तुत करके इन्दों 
शारीरिक और मानसिक दोतनों प्रकार के दुश्णा फे विनाश को श्रोर सफेत 
ऋर दिया है! 

कुलपति ने 'रामबशता? नामक एक अन्य प्रयोजन की मी गयना की 
है, जो एकदम नवीन तो नहीं है, पर भम्मठ ने इसे स्थान नहीं दिया था। 
इस प्रयोजन का अन्‍्तर्माव पुरंषार्थ-चतुष्ण्य में से 'मोक्ः नामक पुरुषार्थ 
में प्रकारान्तर से किया जा सकता है। सस्क्ृत के आधचार्यों में 'नोज्न' का 
सर्वप्रथम उल्लेख भामइ ने किया और उनके अनुकरण पर रुद्रट, तुन्तक 
ओर विश्वनाथ ने | पर इस प्रयोजन की प्राप्ति इमारे विचार में काव्य द्वारा 
सम्मव नहीं है, भ्रीत-स्मा्त अन्धों द्वारा गले द्वी मांगी जा सके | अ्रधिक सम्मा- 
चना यह भी प्रतीत द्वोती है फ्ि (रामवश द्दोएः प्रयोजन प्रस्तुत करते समय 
कुलपति के सामने हिन्दी के मक्धि-झान्य तथा भक्त-करवियों का लद्षप होगा: 
और तुलसी तथा कपीर जैसे राम-भक्त कवियों के लिए उन्होंने इस प्रयोजन 
की गणना की होगी | सम्म॑य है इस प्रयोजन से उनका अमिप्राय यह भी छो 
कि काव्य भक्ति प्रचार का साधन है, अथवा यह भेक्तकवियों ओर मक्ति- 
विपासु बनता में सम्पर्क-स्थापन का एक माध्यस है। 'रामयश होइ? शर्ब्दां 
द्वारा एक अन्य दिशा में एक और प्रयोजन ज्ञो अइण किया जा सकता हे; 
पर विश्वास नहीं झ्राता कि कुलपति जैसे स्वच्छुमति आचार्य इस प्रयोजन 
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को काव्यशात्तन के ग्रस्थ में स्थान दे देंगे। बह प्रयोगेन हैं--काब्य द्वारा 
राम अर्थात्‌ रामसिंद [श्रादि] आभयदाता, जिनके आभय में कुलपति 
काव्य-साधना ऊिया करते ये, वश में हो जाते हैं । यह प्रयोजन इल्का 
तो है, पर सामयिक अ्रवश्य है | ढा० भगीरथ मिश्र के उद्स्णानुसार दतिया 
के राजपुस्तकालय में सुरक्षित रस-रहस्य की प्रति में उपयुक्त दोहे का 
दूसरा दल इस प्रकार दे-- 
होत क्वित ते चातुरी जगत राग बस होय ॥ 
हिं० का० इति० ए० ६५ 

निस्स-देइ यह पाठ अपेक्षाकृत समोचीन ओर तक संगत है | काव्य द्वारा 
जगत्‌ राग के वश में हो जाता है, श्रथवा इसके द्वारा सहृदय में राम की 
जागति द्ोती है। 

इस प्रकार कुलपति का यद्व प्रकरण भम्मर क एतदू विधयक प्रकरण 
की छाया पर निमित होता हुआ भी अपेक्ताइत परिवर्धधित है, और कुछ. 
झश तक हिन्दी के का०प और कवियों ये अनुकूल निरूपित हे। 


२, सोमनाथ का काथ्यप्रयोजन-निरूपण 
सोमनाथ से पूवे 
कुलपति ओर सोमनाथ के बीच सूरति मिश्र* श्रौर कुमार मयि* ने 
काब्य प्रयोजनों के निरूपण में मम्मरः का अनुफरण किया दै। उनके इस 
प्रररण में कोई नवीनता नहीं है। 
सोमनाथ 
सोमनाथ ने कांब्य-प्रयोजनों का उल्लेख करते हुए कहा है-- 
कीरति वित्त विनोद अर भ्रति मगल को देति। 
करे भलो उपदेख नित बड़ कवित्त चित्त चेति ॥ 
२० पी० नि० ७]३ 
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काव्य २१७ 


इनमें से कीति और बिच क्रश मम्मर सम्मत यश और घन के पर्याय हैं | 
“विनोद? को 'सद्य परनिश्वत? की, तथा 'करैे मलो उपदेस! को 'कान्तासमित 
उपदेश? की छाया में निर्मित मानना चादिए और “श्रति मंगल को देति! 
को 'शिवेतर ज्ञति? की छाया में | 

इस प्रकार सोमनाथ प्रस्तुत उक्त निरूपण यद्यपि मम्मः प्रस्तुत 
निरूपण १९ ट्वी आधारित है, पर एक तो मम्मट सम्मत व्यवहार शान” को 
उक्त यूची में स्थान नहीं मिला और दूसरे विनोद! और “भलो उपदेस! 
#ूप प्रयोजन मम्मट सम्मत क्रमश “सद्य परनिवृति? और कान्तासामत 
उपदेश” की गम्भीरता और मामिकता के द्योतक नहीं हैं | हाँ 'शिवतर 
क्षति? का 'श्रति मगल को देति! अनुवाद प्रस्तुत ऊरके सोमनाथ यद्यपि 
मम्मर सम्मत शारीरिक दु खविनाश रूप भावना की स्पष्टत व्यक्त नहीं 
कर पाए, पर जाने अथवा श्रनजाने उाइने 'शिवेतर क्षति! नामक 
अविश्वसनीय प्रयोजन का शाब्दिक अनुवाद प्रस्तुत न करके हमारे विचार 
में खगुचित ही किया है। आज का बादवादी युग काब्य निमाण के बल 
पर वीरदेव, मयूर, तुलसीदास आ्राद को रोगनिवृत्ति सम्बन्धी घटनाओं" 
दर विश्वास कर लेने भे अपने आपको असम पाता है| 

सोमनाथ द्वारा प्रस्तुत यह निरूपए न कोई नवीन धारणा प्रस्तुत 


करता है, न द्विन्दी के काव्य ग्रथवा कवियों को लक्ष्य में रखकर उन्होंने 
इन प्रयोजनों की चर्चा की हे, और न मस्सर प्रस्तुत निखूपण को थे पूरा 
और यथार्थ रूप में अनूदित कर पाए हैं। उनका यह प्रकरण साधारण 


कोरि का है| 


३. भिखारीदास का काव्यग्रयोजन निरूपण 


परिखारीदास ने काच्य प्रयोजनों की चर्चा निम्नलिखित दो पदों में 
की है-- 


१, (क) का प्र० ॥ मउ०, पृष्ठ ७ ८ 
(ख) का अ० (रुद्रठ) १॥६ दीका, 
(ग) तुलसी की बाद पर ्ोमी लूम फेरिये ॥ 
“दरमान बाहुक ( तुलसी ), ३४ 
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एक ले तप पुंजन के फ्ल ज्यों तुलसी अरु सूर योसाई । 
एक ले बहु सम्पत्ति केशव भूपन ज्यों वरवीर बढाई॥ 
एफन्‍्द्र को जस ही सो प्रयोचन ह रसयानि रहीस की नाई | 
दास कपित्तन्द की चरचा वुद्धिवन्तन को सुप्र देसब ठाई ॥ 
प्रभु ज्यों सिप्रव वेद, सित्र मित्र ज्यों सतकथा । 
काव्यरसन्द को भेद, सुर सिसदानि तिया सु ज्यों ॥ 
का० नि० १॥११,१२ 

इनके क्थमानुसार काव्य-प्रयोजन पाँच ई--तप पुज॒ का फल, घन प्राप्ति, 
यश, सद्टद्यों को आनन्द प्राप्ति तथा मुखपूर्वक शिक्षाप्राप्ति | इनमें से 
प्रथम तीन प्रयोजनों को इन्होंन कवि के साथ सम्बद्ध किया है और अन्तिम 
दो प्रयोजनों को कविता की चर्चा करने वाले बुद्वन्तन? अर्थात्‌ सद्दृदर्यो 
के साथ । इस प्रसार किस प्रयोजन का सम्बन्ध कवि के साथ है और क्सि 
वा रह्ददय के साथ! इस निणय का भार मम्मट के श्रसमान रुह्ददय पर न 
डालकर" इन्दोंन समस्या क सुलमकाने वा सफ्ल प्रयास जिया है | 

दास के इस प्रकरण वी प्रमुप पिशिष्टता यद्द हे कि संस्कृत के 
प्रदिद साव्यशान्र काव्यश्रकाश! कया आधार ग्रदण करते हुए भी इनके 
समन्न दिन्‍दी के द्वी काव्य निर्माताओं का लक्ष्य है। मम्मठट व अनुकरण में 
इन्होंने यश प्राप्ता कालिदास थ्रादि का माम न लेकर रखखान श्र रद्दीम 
का नाम लिया दे, और घन-प्राप्ताशों मे धावक आदि के स्थान पर केशव 
ओर भूपण का | इसक अतिरिक्त तुलसी और सूर जैसे तपोमनीपो कवियों 
की फल प्राप्ति के लिए मम्मग के प्रव्रण में कोई स्पान ने था-न ये यश 
के अमिलापी ये तथा न धन के, श्रौर न द्व। मम्मट सम्मत क्सी ट्न्य प्रयोजन 
के खाथ इनका सम्पन्ध उगत हो सफ्वा है। अ्रत' इन के लिए दास को 
प्तपपुजन के पल! वी कलल्‍पनी करना पड़ी, जो इस लोक भे श्रनभिलपित 
यश क सांथ स्पत3सम्मद्ध है, शोर परलोक में मोक्ष प्राप्ति के खाथ। इस 
मूतन प्रयोजन क समावेश द्वारा दास ने तुलसी और सूर नैस स्थित्तप्रश और 
तपस्वी कवियों को रठखान और रद्दीम जैसे भक्त कांययों की श्रपेकज्ञा उच्च 
खआासन पर प्रिठा कर प्रकारान्वर से इन्हें सर्वोच्च कोटि का कवि और मक्त 





$, 3९ 3८ » यथायोग क्ये सहदयस्य च॑ करोंतीति सच॑धा तत्र 
यतर्नायमू। का० अर पार, बृत्ति 


काव्य श्र 


भी घोषित कर दिया है भूषण ओर केशव ये दोनों भी निस्सन्देद गश के 
पात्र है, पर रहीम जैसे ऋमोर श्रौर रसखखान जैसे राज-वशोद्मव व्यक्ति की 
तलना में उन्हें घन का ही मोह राजद्रबारों में ले गया था | यश चारों को 
मिला, पर कविता के द्वारा धनोपार्जन भूषण मौर केशव का ही साध्य था; 
रद्म और रसखान का नहीं । इस प्रकार हिन्दी-कवियाँ फे लक्ष्य पर निर्मित 
दास का यह प्रकरण दिगन्‍्दी जगत्‌ में प्रथम प्रयास है और निस्सनन्‍्देह सफल 
तथा स्ट॒ुस्य प्रयास है । 
शेप रद्दे अन्तिम दो प्रयोजन । 'सद्ददयों द्वारा सुख प्राप्ति! सम्मद- 
सभ्मत उद्य परनिवृति का रुपान्तर है और 'मुफपूर्वक शिक्षापाप्ति? 
भम्मट-सम्मत क्न्‍्तासम्मित-ठपदेश का। पहले भ्रयोजन का अनुयाद 
निससन्देद शिथिल हें, पर दूसरे प्रयोजन की मम्मटानुकूल व्याख्या दास ने 
उक्त पद्म सें समर्थ शब्दों में की है। उनके कथन का तातयय॑ है कि “बेद 
शब्दप्रधान अन्ध हैं, उनके आदिश स्वामी की आशा के समान मानने पड़ते 
हैं| सत्कथाएँ थथात्‌ पुराण, इत्तिह्वास आदि अर्थप्रधान अन्य हैं | इनकी 
सदुपदेश देने की बिधि पत्रों के समान ह--'इस शुभ कार्य से, यह फल 
होगा, और इस शुभ कार्य से यह फल? पर उक्त ग्रन्थों से उल्ृष्ठ हैं 
काब्य प्रत्य, जिनमे शब्द श्रौर अर्थ गोण हैं, और “रछर की प्रधानता दे । * 
इनके द्वारा रद्धव्य उस प्रकार सुखपूर्वक शिक्षा प्राप्त कर लेता दे, जिस 
प्रकार उत्ते अपनी शुभ-चिन्वित्ा प्रेयसी द्वारा आप्त हो जाती है” भम्मट 
के अशुव रणु" पर दास का यह स्थल एक और समस्त बाड़ मय में काव्य 
की सर्वास्कृष्टता का उद्घोषक दे, श्रौर दूसरो ओर 'क्ला का उर्दृश्य केवल 
कला? को मानने चाले आधुनिक आलोचकों की इस धारणा का निपेधक है । 
दास ने इस प्रररण में मम्मट-सम्मत “व्यवद्वार ज्ञान को सम्मवत्ः 
गौण प्रयोजन समान कर, और “शिवेदर ज्ञति! को सम्भवत३ अविश्वुसनीय 
प्रयोजन सान कर स्थान नहीं दिया। इस प्रकार इनका यह प्रकरण 


$. 3८ »% »८ #४ प्रभुसमितशब्द्प्रधानवेदादिशास्पेभ्य सुहत्स- 
सितर्थत्ताएपयंवःुराणदीतिहासेस्यरव. शब्दार्थयोर्गुशभावेन रसा- 
ब्रक्ुतव्यापारधवशतया विलक्षण यत्याज्य लोको त्तरवर्णवानिपुण- 
कॉविरूम तत्‌ कास्तेब सरसतापादुनेन »# 3३८ % । 


““कंग% झ० मथसत उ५, पू७ १७ 


१२० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार 


अमावश्यक विस्तार से मी बच गया दे । हिन्दी के ही काव्यादर्शों को लक्ष्य 
“में रखने और उसे समर्थ रूप में निभा सकने के कारण इनका यह अकररा 
"हिन्दी काब्यशासत्र को एक अमूल्य निधि दे | 


४, प्रतापसाहि का काव्यप्रयोजन-निरूपण 


प्रतापसादि ने काव्य-प्रयोजनों का उल्लेख करते हुए कह्दा है--- 
चारि वर्ग जासु तें आवत करतल मदि। 
सुनत सुखद समुमत सुखद घरणत सुखद समद्धि ॥ 
का० बि० १8 
नआर्थात्‌ कांब्य के द्वारा एक तो पुरुषार्थ-चदुध्य्य की प्राप्ति द्वोवी है, 
और दूसरे, इसका श्रवण करते, अर्थावबोध होते श्र वर्णन करते समय 
"सुख मिलता है। 
प्रतापसाहि-सम्मत प्रथम ग्रयोगनन विश्वनाथ-उम्मद निम्नलिखित 
धारणा पर ग्रवलम्बित है--- 
चतुबर्गफलप्राप्ति: सुखादुल्पधियाम्रप्ि । 
काय्यादेव ध्र्ट श्र 4 ॥ 
सर० द० ३३२ 
“अन्तर इतमा दै कि विश्वनाथ ने अल्पबुद्धि लोगों ऊे लिए काब्य द्वारा 
मुखपूर्यक पुरुषार्थ-चतुष्य्य की प्राप्ति मानी है, पर प्रतापसादि ने अल्प- 
बुद्धित्व फे प्रश्न पर सम्मवतः जानबूक कर मौन घारण कर शापछ्नरकी 
अपेक्षा काव्य के मद्त्व की कम होने से बचा लिया है। 
विश्वनाथ के अ्रनुकरण पर प्रतापसादि का 'चतु्ंग? से अभिप्राय 
है--धर्म, अ्य, काम श्र मोक्ष | काव्य-निर्माण द्वारा श्र्थ॑ प्राप्ति स्वतः- 
सिद्ध है। इस प्रसग मे काम! शब्द से तात्पर्य मानवीय राभात्मक भावों 
की इच्छापूत्ति से लेना चाहिए | इस प्रकार यह शब्द काव्यजन्य आनन्द? 
का पर्याय बन जाता है! काम ( आनन्द ) को प्राप्ति दो काज्य दारा 
निश्चित है द्दी। शेष रहे दो पुरुपार्थ--घर्म और मोज्ञ | रामायण आदि धर्म- 
अन्यों के निर्माण अधया पठन श्रवण द्वारा मनश्शान्तिजनक सदपदेश रूप 
धरम की प्राप्ति को भले ही आज का बुद्धियादी मानव स्पीकर कर ले, पर 
काव्य द्वारा मोद्-प्राप्ति को, जिसे वह एक सब्ज़ बाग़ः कट्ट कर सिल्‍्ली 
में उड़ा देता दे; एक अ्रसंगत खा प्रयोजन मानता है। “'भोथ्व! शब्द से 


कांज्य १२१ 


विश्वनाथ आदि आचायों का तातय यदि काव्यरतजन्य-तल्लीनता अथवा 
सातारिक आवरण से मुक्ति होता, तब भी यह प्रयोजद सदर, स्वीकार 
दोता। पर 'मोज्ष! से उनका तात्र्थ था-“दश्रवागमन से मुक्ति ! स्वय्‌ 
विश्वनाथ ने काब्योपतृस्ध धर्म के फल के त्याय द्वारा, अथवा धर्म्गस्थों मे 
निरूपित भोज्ष प्रदायक स्थलों के झध्ययन द्वारा "मोक्ष! नामक प्रयोजन की 
सिद्धि बवलाई है ।" पर हमारे विचार में मोक्ष की श्राप्ति--यदि मोक्ष नामक 
कोई पुयणप!थ है तो---काज्यम्रस्थों द्वारा संग्भम न द्वोकर श्रौत स्माते अन्थों 
अथवा रामाययादि काव्ययन्था ये उपन्नन्ध धार्मिक सथलों द्वारा सम्भव मांनी 
जासक्ती है वच्तुत एक त्तोघम, सर्भ गौर चाम रूप जिवर्ग* में मोक्ष” को 
बाद भें सम्मिलित करफे पुठुषाथों को “चतुबंग” की सजा दे दो गई है, शोर 
दुसरे, प्रत्येक लोकिक शास्त्र प्रणेता ते अपने अपने शास्त्रों क मद्धत्व प्रदर्शन 
के किए, उसके साथ जिबर्ण अथवा आअदु्ण रूफ प्रयोडसों को सम्बध कर 
पिया दे । यद्दी स्थिति काव्यशात्रियों की भी है। इन्‍्हाने भी काव्य के महत्त्व- 
प्रदर्शन के लिए ४-हं चत॒वंग का प्रदादा कह्य है | फिर भी मोक्ष? नामक 
अयोजन के गति इनकी अद्घा कम दी रही दे। ऊन्दक जैसे तल्ववैत्य आचाय ने 
चतुबेग रूप प्रयोजन वो ध्वीफार करते हुए भी अन्तश्चमत्कार (काव्यामन्द) 
की तुलना में मोक्ष को गौण स्थान दिया है,3 और मम्मट जैछे गम्मीर और 
अमंवेचा आचार ने स्व॒सम्मव काव्य-प्रयोजनों मे श्रथ जैसे प्रत्यक्ष प्रयोजन 
को स्वीकार करते हुए मी शेष तीन प्रयोजनों को नहीं गिनाया। 
प्रताएसाहि-सुम्पत उक्त द्विदोग प्रयो्न को मशाद़ सम्मत्त सच - 
परनिश्वेति? का अ्रन्य रूप माना जा सत्ता है | 'मुनत, समुम्दत वरणुतः शब्द 
चरतुत+ मशाः-सम्मत “सत्य? शब्द की डी व्याख्या उपास्थत करते हैं, और 
'परनिद दि! का खुपान्तर प्रतापसादि मे सुस?४ किया है, जो अपेक्षाकृत 





$. मोदप्राप्तिस्चैतज्जस्थधर्मफछाननुसत्धानातू,._ मौक्षोपयोगिवाक्ये 
स्युवपत्याधायक वाच्च स्रा० द० $ स परि०, प्रप्द १५ 
डदाइरणाथ, कुमार सरभव ७४३८, वामसूज १/१।% 
३» चलुर्वेश॑फलास्यादुमप्यतिऊंत्य यद्विदास । 
काव्याश्तरसेनान्तरचमत्कारों वितम्यने ॥ च० जी० ११७ 
४ “सुप़नाशी च निद्च ती इतिकोश । 


का प्र« (फ्ललतीऊर-सस्करण) दीऊफा भाग,शप्ठ ७॥ं 


श्रर ईिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय 


इल्का तो दे, पर अमीष्ट भाव को स्पष्ट अवश्य वर देता दे। 'सुनतर तथा 
धमुमत? का सम्बन्ध सद्वदय के साथ है, ओर 'वरण॒त? का कवि के साथ | 
आघक सम्मावना यह भी दे कि वरणतः से प्रतापसाहि का तातये भधावणु- 
किया अथवा वाचन-क्िया से ढे। इस श्राधार पर कवि के स्थान पर 
काध्य-वाचक झथवा नट में सुखानुभूति माननी होगी। यह धारणा भी. 
नितान्त सगत है | सुजानुभूति के बिना कांव्य-वाचक एक का£-कुड्टिसन्निम 
पाठक मान है, और नट यन्त्र का एक पुर्जा मात्र दे । 

उक्त प्रयोजनों के छाधक काव्य वी महना और उपादेयता स्वतः- 
सिद्ध है| प्रठापसाहि ने निम्नालखित पद्म में कावत्वपूर्ण वाणी को शब्द- 
मूर्तिधर बिय्यु का अंश सासा है-- 

करत काव्य जे जयत में वाणी अखिल बखानि। 
शब्दमृति से जानिये विप्णु अश पद्दिचानि॥ 
का० वि० $9$ 
इनका यह कथन साहित्यदर्षण में उद्ुत विष्णुपुणाण के निम्नलिखित प्रथ्+ 
का भावालनुवाद है-- 
काय्यालापाश्च ये केद्चिद्‌ गौतकान्यखिलानि च॑ ॥ 
शब्दसूविधरस्येते.. विष्णेरंशा। महात्मन, ॥ 
सा० दु० मर परि० 

विधतुपुराण का यद्द कथन वेष्ण॑व-सम्प्रदायावलस्त्रियों की विभूएु 
देवता के प्रति श्रद्धा, आस्था, निष्ठा और समादर माव का एक प्रतल 
प्रमाण है, जिन के चशीभूव शोकर वे विष्षु को सवष्यापक और सदंव्याप्ता 
बर्शित करते नहीं अघाते शोर “विष्णु” शब्द की ध्युत्पत्ति व्यापन-श्रर्थवाची 
विष्णु? घातु से अथवा ग्रवेश अथवादी “ विश! धातु से करते हू (१ स्वयं 





३. वाव्यालापाश्च ये केचिद्‌ गीत्कान्यखिलानि व 
शब्दमूच्तिधरस्वैत्तइ पुविष्णोम हात्मन: ॥ वि० पु० १॥२२]८७ 
२, (क) वेबेण्टि व्याप्नोति (विश्वस) इति विष्ण-॥ 
(रख) यस्माद्‌ विश्वमिद सर्व तस्य शक्त्या भद्भाप्सनः ; 
तस्म्रादेवोच्यते विष्णाविशधातो,. ब्रवेशनाव ॥ 
वाचस्पव्यम, भार ६, यूप्ड 4८७३; 


काब्य श्श्र 


उक्त श्नोक विध्णुपुराण के उम्र स्थल से उदुव है, जहाँ ७७ श्नोकों में 
दिप्णु की विराय जिभूति प्रदर्शित की गई है ओर सतार छा इर मूर्चे 
अयवा अमूस पदाय विष्यु के उ्यापक रू के अविष्यन में आगपा दे) 
जब हर पदार्थ में विष्युच्व की मावना हे--देव-दरावव, मानव, पहुथक्षो, 
बृच्ष-यबंतद और यहा त्तक कि वेद, इतिदास, उपवेद, वेदान्त, वेदाग, छाब्या- 
लाप, सात आदि सभी को पिष्णु का दी अरा स्वोह्चर क्या गया है 
तो हमार पिचार ने काब्यालाप ओर सगीन आदि की सर्वाच्दधदा इस 
कारण सिद्ध नहीं की जा सदवा छि ये विश के झय हैं ! खखार फे हर 
पद्ाय॑ का विष्णु छा अरा श्रथवा उधफ्े शरीर का एक छा निद्दिप्ट कर जे 
प्र उनमें से किया एक अथवा एसाथिकपदाय को दूसरों कीअपेका उत्दृष्ट 
घोषित करना सनुनित नहा है। हाँ, यद मूनप्रम्ध के प्रछग पर घ्यान दिए 
पिना उक्त पथ्र को देव मसुक्तक मान कर काव्य का मद्त्त्व दिखाना अमाए 
द्वा वो शिब्दमूवि! का श्र्थ सरस्वठी (विद्या को देरी) लिया जा सकता 
है। परेष्ु 'लक्पैंबए हऋू समान सरस्दवोषरए मा कहे जा सह ते हैं, क्योंकि 
सरत्वत्ती मा 'उन की पन्ना मादा गई है |९ दस सखीँचतठाद से काव्य शादि 
का विष्यु का अर मानने का सगति सिद्ध हो दादी है। पिषूपु जैसे ब्यापक 
देवता क गौरव से उस के अशमूत काउइड? का मी गौरव असन्दिग्ध हैं | 
काव्य का स्वदेश-छलब्यापी ओर सब्ल दृदयग्रादी व्यापक परयाव कियो 
से छिपा नहीं है। ग्रत, इसे विष (सईब्यायक्र) का अश मानना असंगत 
ओर अस्मारद;न नहों है। 

प्रताउचादि छा उचे निरूप्ण झुखर्त. सारियरपैय पर आधत 
है! झत- मम्म--उम्मठ वश आदि अश्रयोशनों को यहाँ स्पान नहीं मिना, 
पर जा कुछ मा इस प्रकरण में निरूपितव हुआ है, बह पर्षात सात्रा तऋ 
व्यवस्यिव ओर मुरुगठ है। 


छुतनात्नक सर्वेत्तसा 
हि चिन्वामरि को छुष्डऋर श्लेत्र चारों झ्राचायों ने काब्यहेनुदों की 
चर्चा का है | पतापसाहि ने इस प्रक्रय में प्रधानतया छ हित्वदर्पंण का 





4. चि> छु० ग्ररश१० ८६ $ १।२२०८६३ १॥२५१ ८ २२, ८३-८५ 
हे. स० इंग० डिक्ता०,मो० मोण वि० (से० १८६४) पृष्ठ & ६,११८२ 


श्र८ हिन्दी रीदि-एरम्परा के प्रमुख आाचाये 


आश्रय लिया है और वुलपति, सोमनाथ और दास ने काव्यप्रकाश का ] 
प्रताए्साद का नि रूपण मौलिक न होते हुए मी स्वच्छ और व्यवत्पिव 
है। इधर दास ने मम्मट पर आ्राश्नित रहते हुए भी हिन्दी के लक्ष्यन्अन्थों को 
ही प्रशाधार मान कर यह विदेचन प्रस्तुत किया दे। बुलपरत्ि के विवेचन 
में भी एक नवीनता परिलक्तिव होती दै--वह है काव्य के द्वारा जगत्‌ फा 
श॒गात्मकता के वश में होना। सोमनाथ का यह प्रकरश सामान्य को 


का दे! 


तृतीय अध्याय 


शुब्दशुक्ति 


पृष्ठभूमि : संल्कृप-काञ्यशास्त्र में शब्दशक्ति निरूप श 
स्लोत : व्याकरण 


तंस्कृत-काव्यशास्तिपों का शब्द्शक्ति>सखन्धी सेद्धाग्तिक विषेचन 
समग्र रूप में मूलतः अपना नहीं है | शब्दशक्ति का विघ्तुत और सुच्यवध्यित 
विवेचन पूर्वमीमांसा के ग्रन्थों» और आगे चल कर न्याय के ग्रन्थों में 
उपलब्ध दोता हे । इसो प्रश्न को शेकर व्याकरण के अंथों में मी प्रसंगा- 
नुसार चर्चा की गई दे ( यों तो काव्यशास्त्रियों ने उक्त सभी खोतों से 
साम्रग्नी ग्रदस की है, पर विवादासतयद स्थक्नों पर इन्हों ने सीसांसकों और 
नैयायों की अपेक्षा प्रायः वैयाकरणों के ही छिद्धान्दों का आधार ग्रहण 
किया है | श्रतः खोत के प्रसंग में दम फेवल व्याकेरण-ग्र थो. की ही चर्चा 
कर रहे हैं ! 

शबब--शब्द के सम्बंध में वैयाकरणों के मत का सार यद है-- 
शब्द दो प्रकार का है--कार्य (अनित्य) और निल्० | 'आनित्य! शब्द से 
चैवाकरखों का तालय हे उच्चारशजन्य और प्रोत्रप्राह् ज्वनि अथवा नाद) 
तथा 'नित्य* शब्द से उनका त्तासर्य उठ मूल शब्दतत्त से है, जोम तो 
उच्चारणजत्य है श्रोर न भोत्रमाह्म] इसे इन्हाने 'सफ्रोट! की सक्ञा दी है। स्फोट 
की स्वरूप-निरूपक व्युत्पत्ति हे--स्कुब्त्पर्धोड स्मादिति स्फोटर अर्थात्‌ 


3. (के) शबरमाष्य (शबर) ३७११६१२ 
(रत) तन्व्रवा्सिक (फुमारिस) ३॥१॥६६१ 
(क) तत्द॒चिन्तामणि (मरोश उपाध्याय) अथ प्रए्ड, शक्तिवाद 
(जल) पदायंदधपनिरूपण (हघुनाथ शिरोमणि) 
(ग) शक्तिवाद (गदाघर भटदटाचार्य) 

३, तत्न स्वेप निर्यप, । यद्य व नित्य* | श्रथावि छा्यं: ! उसयथापि 
क्षपर्ण ध्रवर्यंभिति। मर० भा० इस आर, ह2ू० $३ 


१२६ दिन्‍दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


जिससे अर्थ की प्रतीति होती है। इस प्रकार शब्द के दो रूप हैं-ध्वनि 
ओर स्पोट | ध्यमि से व्यक्त होने पर द्वी स्पोट श्र विशेष का ग्त्यायक 
दोता है। दूसरे शब्दों में, स्पोट व्यंग्य दे भर ध्यनि उसका ब्यंजक दे ।? 

ध्यनि और स्पोट के स्वरुप में स्पष्ट विमाजक रेसा खींची जा सरती 
है | ध्वनि अल्य और दीघे द्ोती रहती है, पर स्पोट सदा एकरुप रद्दता है। 
ध्वनि में दस्प, दीप, और प्लुत; तथा दूत, श्रतिदूत्त, विलम्पित, श्रतिबिल- 
म्बित वृत्तियों के कारण अठर पड़ जाना स्वामाविक है, परतु स्फोट श्रमिन्न- 
कालिक, मिरवयय, पूर्ण और नित्य है ।* प्र्प्रत्यायन का मूल देतु स्कोट 
है। अत: वस्‍्तुतः स्फोट ही शब्द है । लोक-व्यवद्दार में ध्यनि को भी शब्द 
नाम से पुकार ना उपचार मात्र है )३ लोक में जिस शब्द को अनित्य कद्दा 
जाता है, वद ध्यनि है; पर स्पोट त्तो नित्य दे । अतः इसमें ध्वनि के समान 
पूर्वापर-नम वी शबतारणा की सम्भावना भी नहीं है ।४ 

यद्वां यद्द स्पष्ट करना उचित दे फ्रि वैयाकरण सिद्धान्त रूप में 
अखशणड वाक्य-ईफोद को ही स्वीकार करते हैं | उनके कथनानुसार नचों 
कोई पद है; न कोई पद का निर्माता वर्यंसमूह है;थौर न दी कोई बर्य॑ 
का निर्माता वर्णावयव है | पद थौर वाक्य में मूलतः बोई बास्तावक भैद 
महीं है ५ ब्याकरणुनपत्रिया में मले दी यह भेद स्वीकार क्या जाए। श्र्थ 





३, (क) अद्दसभाझयो सिद्धा योग्यता नियता यथा । 
ब्यंग्यव्यंज्फमावेन तगेव श्फोटनादयो: | वा० प० १॥६८ 
(स्तर एवं तहिं स्पोट; शब्द; । ध्वनि: शब्दगुणः । 
मं० भा० 449० 
२, (क) स्फोटस्थाभिननकालस्य घ्वनिकालानुपातिन: । 
ग्हणोपाधिभेदेन वृत्तिमेदें.. प्रचच्षत्ते ॥ वा०ए० १॥७६ 
(ख) शब्दस्पोष्यमभिव्यक्त इ चिभेदं_ तु पैह़वः । 
घ्वनथः समुपोहम्ते स्पोटात्मा सेन भिद्यते॥ था० प० १॥9< 
३, पम्यत ध्वन्स्पोस्थोमेंदस्प व्यवस्थापितत्वाद्‌ इद्ाभेदेन व्यवद्दारे 
इवि न दोप:प म० मा० कैयटकूत व्यास्या, एप्ट ३ 
४... नादस्य प्रमजातत्वान्न पूर्यों नापरशच स;॥ बा० प० १।४६ 
पद न वर्णा दिचन्ते वर्रेप्ववयवा न च | 
घाक्यात्पदानामत्यन्त प्रविविकों नं करचन ॥ धघा० प० १॥७७ 


शब्दशक्ति १२७ 


का प्रत्यायक वावय ही है | पर सीधे श्रुयमाण वाक्य से मी अर्थ की प्रीति 
नहीं होती । यह प्रतीति ब्वनि द्वारा व्यक्त स्मोट से दोती दै। श्रतः वैयाक- 
रुणों ने अन्ततागत्वा सिद्दान्य रूर में अखणड वास्यस्सोट को हो स्वीकार 
किया है। 
वैयाऊरणों ने शब्द ओर भअ्थ के सम्मध वो नित्य माना है। महा- 
भण्यद्धार पत्तजल्लि ने कान्पायन-प्रस्तुत पमिद्े शब्दायंसम्बन्धे! बातिक की 
ब्याख्या करते हुए उक्त क्यन की पुष्टि की है १ भतृ इरि ने अर्थ के स्वरूप 
को शब्द की ही मित्ति पर श्वलम्बित किया है--जिय शब्द क उच्चारण 
से जिस अर्थ की प्रतीति होती है, वह उस शब्द का ही अथ है।* ओर 
सद्दासाष्य के पसिद्ध टीकाकार बेयट के कृपनानुस।र इस नित्य सम्बंध का एक 
ही कारण है--प्रत्येक शब्द में अर्थावनोध की योग्यता; श्रोर शब्द की 
नित्यता के कारण उसकी यह योग्यता भो नित्य हे ।३ इसो नित्यवा के दी 
बल पर भतृ इरि ने शब्द झौर अर्थ को एक ही आत्मा के दो रूप माना 
है, तथा इन्हें परस्पर श्रपुयमभाव से स्थित अर्थात्‌ अभिन्न कद्दा है $४ 
शब्द और अर्थ वे सख्रूप के सम्बन्ध में वेयाकरणों अथवा स्फोट- 
वादियों के मत वा यही सार है | इन का ग्रभाव सस्क्ृत के काब्यशाक्ियों 
पर भी पढ़ा दे। शब्द और श्र्थ के मित्य सम्बन्ध का दे भी स्पाझार करते 
चले श्राये हैं| मरत के अनुसार नायक (काब्य) मदु एव ललित पदों और 
अयों से युक्ष होना चाहिए, ।( भामद ने शब्द और अर्थ के सदित माच को 
काम्य को उंशा दी है, और रुद्रट ने शब्दाय को। मम्मद ने स्थवृयम्मत 
कान्य-लक्षय में काव्य का ध्वरूप शब्दार्थ पर आधारित किया है और 
3, म० भा ११ ज्रेत्ति (एप्ट ३३ १७) 
है, य्मिस्तूत्चरिते शब्दे यदा योज्ध॑, ऋतीयते । 
तमाहुरथ तत्पेव नातन्यद॒र्यंस्थ लकच्तणम्‌ ॥ बा& प&७ २३६७ 
4. अनित्पेध्ये कर सम्पन्धस्प नित्यततेति चेद्‌ योग्यतालज्षखत्वात्‌ सम्बन्धस्थ 
तस्यात्र शब्दाध्यचारडुब्द॒ स्य सर नित्यव्याददोष 
जी अल नम भां० (कै० स्था०) पृष्ठ 4७ 
४, पृरुस्येदासनों भेरो शब्दायोंदरथरस्पितीौ । चा० प० २३१ 
०, झदुललित्पदाथे३३ ># ३८ >+ 2८ 
भवति जअगति योग्य नाटऊें पं चकाणामू ॥ ना० शा० १७।१२१ 





श्र्द हिन्दी रीतियरम्परा के प्रमुख ग्राचाये 


विश्वनाथ दादि ने दाव्यथुरुष-रूपक में शब्दा्थ को ही काब्य का शरीर 
बताया दे |* दरही और जगन्नाथ ने स्व्म्मत काव्य लक्षणों में शब्द और 
श्र्थ को यदि पक पृथक्‌ निर्दिष्ट किया है* तो सग्रहकार ब्याडि के अनु- 
सार इस का यह समाधान किया जा सकता है कि शब्द और श्रर्थ श्रमिन्न 
होते हुए भी यदि प्रथक्‌ शयक्‌ निर्दिष्ट किये जाते हैं तो इस का कारण 
लौकिक व्यवद्ार दी है, पर घस्तुतः वे श्रभिन्‍्न और एक रूप में अव- 
स्पित ईँं-- 
शब्दार्थथोरसम्सेदे व्ययद्धरे एथर क्रिया। 
यत, शब्दा्थयोस्तच्रमेझ तत्‌ सम्रवस्थितम ॥ 
वा० पा० (१२६) की वृत्ति भें उदतत 
काव्यशास्नियों पर स्फोटवारदियों का एक अन्य प्रमाव है--ध्वनि 
नामक काव्य-तक्त की स्पीकृति | वस्ठुत: यह प्रभाव प्रत्यक्ष न द्ोकर 
अप्र/्यक्ष हे | स्फोय्वांदियों ने उचायमाय शब्द? श्रर्थात्‌ ध्वनि श्रथवां नाद 
को व्यजक माना है श्रौर स्फोट को घ्यग्य | इधर कांव्यशास्तियों ने व्यजक 
शब्द और ब्यजक श्रथ दोमों को ध्वनि की सज्ञा दी दे। स्वय मम्मट ने 
ही इस अ्रमत्यक्ष प्रभाव की चर्चा की है-- 
इधेनेयाररणें प्रधानभूतस्फोटरूपब्यग्यब्यंजरस्य शब्दस्य ध्वह्िरित़ि 
व्यवद्दार: कृत, ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरप्ि ३ न्यरसावितवाच्य- 
ब्य॑ग्यव्यंजनत्तमस्य शब्दार्भयुगलस्य ॥ का० प्र० ॥॥9 (बृचि) 
ध्वनिवादी वाव्यशाद्ियाँ का ध्यनि? शब्द बस्लुतः केयल उक्त दो अ्रर्थों तक 
ही सीमित नहीं है | इसफरे तीन श्रर्थ और भी हैं--व्यजना शक्ति, ब्यग्यापे 
और घ्यनि प्रधान काज्य | 
निष्कर्ष यद कि काब्यशात्रियों से व्यनिः शब्द वैयाक्रणों से लिया 
है श्रौर अपने शास्रानुसार इसका बहुविध प्रयोग किया है। दोनों के; 
रिद्ान्तों में शब्द छाम्य होते हुए भी अन्तर स्पष्ट है--वैयाकरण ना 





१9 २. देखिये काब्यलक्षण-प्रकरण पृष्ठ ४७, ४६, ६१ 
३, पस्तुतः 'तन्मतानुसारी! शब्द भ्रामर है। काव्यशास्री इस 
सम्वेन्ध में वैयाकरणणों के पूर्यतः अजुफारी नहीं ६, जैसा कि स्वये 
मम्मट ने यहीं स्वीझार स्या दे । 


शब्द-शक्ति - शैशटट 


अथवा शब्द रूप व्यजकों को 'घ्वनि? नाम से पुकारते हैं और व्यंग्य को 
प्पोट नाम से । इधर काव्यशासत्री शब्द और अर्थ रूप व्यंजकों को भी 
स्वनि कहते हैं और इनके व्यग्याथ को मी । वैयाररणों की “ध्वनि? वेवल 
व्यजक हे, पर काव्यशात्ियों की ध्वनि? अपने शित्र भिन्न अर्थों के कारण 
पचरूपात्मक । 

शब्द्शक्ति--काष्यशाण्ियों से अनुसार शब्द जे झथमोधक व्यापार 
के गूल कारण को शब्दशक्तति कहते ई | इसके तीन भेदों--अमिधा, लघ्षणा 
ओर व्यजना में से प्रथम दो शक्तियों के स्लोत व्याकरण प्रन्यों में प्रत्यक्ष और 
स्पष्ठ रूप से प्राप्त है, परन्तु मम्मट से पूर्ववर्ती व्यावरण-मअन्धों में ब्यज्षना 
शाफ्ति से सम्बद्ध ऐसे सफ्रेठ प्रत्यक्ष अथवा स्पष्ट रूप से प्राय: प्राप्त नहीं होते, 
निर्न काव्यशात्त में प्रतिपादित ब्यंजना शक्ति का मूल सतोत माना जा सके ॥ 
दई, मम्मठ के उपरान्त वैयाकरणों ने इस शक्ति की आवश्यकता का अनुभव 
किया दै। नागेश जैसे सुप्रसिद्र वैयाकरण ने न केवल व्यजना का स्वरूप 
काव्यशाख्ामुकूल मिद्दिष्य किया हे, अपितु इसे न्‍्याकरणशासत्र का भो एक 
आवश्यक तत्त्व स्वीकार किया है |! 


(क) अभिधा--अमिधा शक्ति से सम्बद्ध प्राय; सभी प्रसंग व्याकरणु«- 
ग्रन्थों में उपलब्ध हैं | उदाहरणार्थ-- 

१ भर्तुंद्रि के शब्दों में अमिधान (वाचक ) और अश्रमिघेय 
( बाच्य ) का सम्बन्ध अभिधा (सामक शक्ति) के द्वारा नियम-बद्ध किया 
जाता है ।* 

२, काव्यशा्तियों ने अमिधामूला व्यजना के प्रसंग में अनेकार्थक 
शब्दों के एक अथ में नियंत्रक सयोग, विप्रयोग आदि १४ काएणीं का 
उल्लेख किया है, उनका सर्वप्रथम क्षोव वाक्यपदीय में उपलब्ध है [3 





3 स्फोटस्थ च व्यज्ञता (भर्र-) हवादिसिस्कोब ) थोतक्व्व च सस-- 
भिध्याहतपद॒च्य जरुत्वमेव--इति.. वयाकरणानामप्येतत्स्यीफार 
आवश्यकः | बै० सि० म० प्रष्ड १६० 

२) क्रिवाब्यधेत: सम्बन्धो दृप्टः काणक्मणो: ॥ 
अभिधा नियमस्तरमाद्भिधानामसियेययो; ॥ घा० प० २। ४०८ 

३० घचा० प० $] ३ १७,३१८ 
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३. अभिषेयार्थ मुख्यतः लोक-ब्य वद्दार से जाना जाता है, इसका 
खोत मदहामाधष्य में अनेक स्थलों पर उपलब्ध है।* 

४. सफेतित शब्द के चार भेदों--जाति, गुण, त्रिया, और 
यहच्छा (द्रव्य) का उल्लेख मी मद्दामाध्य में किया गया है। स्वयं मम्मट 
ने इस सम्बन्ध में उनका आमार स्वीकार किया दे । 

(ख) लक्षणा --इसी प्रकार लक्षणा शक्ति के विषय में मो ब्याक्रण- 
प्रन्थों में सक्त मिल जाते हैं | उदाइरणाथ, पतजलि ने पाणिनि के सूत्र 
5पुंयोगादाख्यायामः ( श्रष्ट० ४, १,४४८ ) की स्वप्रस्तुत ब्याख्या में प्रसग- 
वशात्‌ एक प्रश्न उपस्थित किया है कि दा भिन्न पदार्थों में अभिन्नता अथवा 
वादात्म्य सम्बन्ध वैसे स्थावित हो सकता है| इसके उत्तर में उन्हाने चार 
अकारों का निर्देश किया है--- 

(१) वात्थ्य--जैसे मचान हंसते हैं; 

(२) वाद्धर्म्य--नैसे अ्रह्मदत्त जटी दै ; 

(३) तत्सामीप्य--जैसे गया में घोष हे ; 

(४) तत्साइचर्य--जैसे कुन्तों को अन्दर भेज दो [३ 

मम्मट आदि काब्यशार्यों द्वारा प्रस्तुत लक्षणा शक्ति के प्रकरण 
में न केबल उक्त सकता का आधार ग्रहण किया गया है, अपितु उदाइरण 
भो इसी प्रसय से लिए गए हैं | 

संस्क्ृत-काव्यशा सत्र 

सस्कृत-काव्यशास््र में शब्दशक्तियों का सर्वप्रथम एक्न, व्यवस्थित, 
विशद तथा सम्रहात्मक्क निरूपण मम्मठ ने अपने ग्रन्थ काव्यप्रकाश में 
प्रस्तुत क्या है। उनका 'शब्दब्यापार-विचार! भी इसी विषय से सम्बंद 
अन्य है| यद्यपि मम्सट से पूर्व आनन्दवद्धन ध्वन्यालोक में तथा मुठुल मट्ट 
अमिधावृत्तिमातुऊा में इन पर प्रकाश डाल छुके थे, पर इन प्रन्थों में एक 
साथ रुम्पूर्ण सामग्री सणदीत नहों हुई | ध्वन्यालोक में व्यजना शक्ति श्रौर 
तत्सम्बद्ध ब्यग्या्थ का दी विशद्‌ विवेचन है; शेष दो शक्तियों की प्रसगवश 
4्सलोॉोो++-नन्ननख 

१. डदाहरणार्थ-“लोऊतोव्थप्रयुक्त शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियम, 77? 

“-+मा० भा० श्म आ०, एष्ट $७ 
२० म० भा० श्य आ० पृष्ठ ३७ ; वा० प्र० रेय उ० घृष्ट ३६ 
हरे» २० गा० नागेश कृत टीफा--भाग पृष्ठ २७२ 


शब्द-शक्ति १२६ 


चर्चा सात्र कर दी गई है।१ अमियाद्ृद्धिमातृका में एक तो अयजना 
को सक्षणा का दी एक रूप माना गया हे; और दूपरे, लक्षणा को भी 
अभिघा का द्वी रूगस्तर माना गया है। हाँ, काव्यपताशकार ने इन 
दोनों ग्रन्थों से पूर्ण सहायता अपश्य ली है। उदाइरणार्थ, ध्यजना के स्वरूप 
वथा कुछ एक ब्यजना-विरोधों मता के खश्डन के लिए. वे आनमन्दवर्दन 
के ऋणी देँ*; झौर झमिधा-प्रसणगत संग्रेत के जाति आदि चार भेदों, 
जद्यणा के विभिन्न भेदों तथा तात्पर्याथ वृत्ति के शास्त्रीय निरूपण के लिए, 
पुकुल भट्ट के ऋणी ई। इसी प्रकार अभिनव गुप्त रवित दोनों दीकाओ-- 
लोचन और अभिनव भारती से भी मम्मट ने सद्षयता ली है, पर इस सब्र 
निपुल्न सामग्री की सर्वप्रथम व्यवस्थित धचयन का रूप देने का भेय इन्दीं 
को है। यही कास्ण हे कि इस दशा में न केवल सस्कृत के भावी आचाय॑ 
इनके ऋगी हैं, श्रप्रिद॒ हिन्दी के आचार्य भी इन के अथवा इनके अनुकर्चा 
विश्वनाथ के ऋणी हैं। 

सम्मट से पूर्व काव्यशात्ओप पअन्‍्यों में शब्द्शाक्त-सम्बन्धी सामग्री 
चार भागों में विभक् को जा सकती है-- 

(क) आनन्दवर्द्धन से पू्ववत्तीं झाचायों के अन्यों में एतद्विषयक 
सकेत | 

(ख) ग्रानन्दवर्दबन और मुकुल भट्ट के स्पत्तन्त्र ग्रन्थ ! 

(ग) ध्वनिविरोदी श्राचार्यों--मद् नायक, धनजय तथा सहिम मह--- 
के ध्वनि-पिरोष-सम्बन्धी उल्लेख । इनके चतिरिक्त कुन्तक ने ध्वनि का 
स्पष्टतः सरडन तो नहीं क्या पर उस की तुलना में वन्तोक्तिश नामक 
काव्य-तत्त का निर्माण कर, तथा श्रानन्दवद्धन द्वारा प्रस्तुत ध्वनि के विभिन्न 
उदाहरणों दी वर्ेक्ति? के विभिन्न भेदों पर धट्चित करके प्रकारान्तर से 
इत्दोंने प्यनि-पतिद्वाल्त की अस्वीकृति अवश्य की है । 


# 





१. घ्वन्या० १३६, १० 
२. लच्यप्मार्गांडगाहिस्व तु ध्चने सहदयेन तवतपोषचर्शितस्प विधत 
इति दिरामुस्मीलबितुमिद्मनोतत्म | 


““अ० बृ० मा०, १३--ब्त्ति, (६फित श्रति) पृष्ठ ६४ 
हे, घन्‍्या० १॥७, १४, १६, १७, १८ 
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(घ) अमिनव गुप्त रचित दो टीकाएँ--अश्रमिनव भारती और 
लोचन ।! 
मम्मट-पूववर्सी इन आचार्यों को दो कालों में प्रिभक्त किया जा 
सकता है--(१) ध्यनि-पूर्ववर्ती श्राचाय॑ और (२) झआानन्दवर्द्न तथा 
ध्वनि-परवर्क्ती आचाय | 
ध्वनि-पूर्ववर्त्ती आचाये-- 
आनन्दवरद्द्धन से पू्वर्सी श्राचार्यों के अ्न्थों में ऐसे अनेक स्थल 
उपलब्ध हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि अभिधषा आदि तीनों शक्तियों की 
सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं सूक्ष्म विवेचना से भले दी ये आचार्य परिचित न हों, 
पर इनके त्राह्य रूप से ये अवश्य अवगत ये | उदाहरणा्थ--- 
अभिधा-उदुभट ने भाभह वी एक कारिका (का० अ० १६) की 
थ्याख्या करते हुए शब्द के अ्र्थ-बोधन में समर्थ व्यापार को श्रमिधान या 
अभिषा नाम दिया है। इसके इन्हों ने दो भेद माने हैं--मुख्य और गोण-- 
शब्दानाममिधान अभिधाव्यापारों सुख्यों गुणजरत्तिश्व 
ध्व० लो० मू० शै२ 
सम्मव॒त; "मुख्य? शब्द का तात्पर्य बाच्यार्थ (अभिषेयार्थ) है, श्र 
गौण? शब्द का तात्पयं लक्ष्या्थ है | 
आगे चल कर आनन्दबद्बेग के समकालीन शाचाये रुद्वट ने 
््रमिषा? शक्ति और 'वाचक? शब्द का स्पष्ट शन्दों में उल्लेख किया है, 
तथा शब्द के चार विभागों की गणना की है--- 
अथः पुनरभिधावान्‌ प्रवर्चेते यस्य वाचक* शब्दः | 
तस्य भवन्ति द्वव्य गुण: क्रिया जातिरिति भेदाः ॥ 
क्ा० गर० (०) ७।१ 
लक्षणा-वामन ने वक्रोक्ति अलकार का स्वरूप साहश्य-मूला 
लक्षणा पर निर्धारित किया है [* इनसे पूववर्सी दरडी ने भी एक स्थल पर 








१ इन खोलों के अ्रतिरिक्त अग्निपुराणं (३४०७-१७) में भी अभि- 
व्यक्ति नामक शब्दार्थालेंकार के प्रसग में शब्दशक्ति की चर्चा की 
गई है; पर मम्मट पर उसका बोई भी प्रत्यक्ष अथवा अभ्रत्यक्ष 
भ्रभाव नही पढ़ा । 

२, साइश्याल्लत्षणा वकोक्ति ॥ का० सू० ४।३॥८ 


शब्द-शक्ति र्रे३्‌ 


“लव॒यतेः क्रिया या प्रयोग बिया है,* जिससे प्रतीत होता दे कि वे लक्षणा 
शक्ति के स्वरूप से थोडा बहुत अवश्य परिवित होगे । 

व्यंजना (ध्वनि)--श्रलकारवादी आचायों--भामह, दण्डी और 
उद्॒मठ मे रस, भाव आदि को, जिन्हें परवर्त्ती ध्वनियादियों ने ध्वनि का 
चूक मैद माना है, र्सवदादि अ्ल॑कारों का मास देकर रसध्वनि को तो 
अलफार के अन्तर्गत सम्मिलित किया ही है; साथ ही कुछ एक अल ऊारों के 
लक्षणों में ध्यान (ब्यजना) के मूलभूत तत्वत--“एक जर्थ से अन्य अथ की 
पत्तीति (ग़म्यम्ानता, ब्यज्यतता अथबा अवगमन)--का समावेश वरके 
उन्होंने न केबल ध्वनि के मुल् स्वरूप से परिचिति दिखाई हे, अपितु “अलं- 
चाए के व्यापक रूप में इसे अन्तर्भव भी कर दिखाया है। उदाहरणार्थ-- 

भामइ ने प्रतियस्तृूपमा अलक़ार के लक्षण भें 'गुणसाम्य प्रतीति! 
अर्थात्‌ गम्यमान ओपम्प की चर्चा पी है; विशेषश-साम्प के बल पर अन्य 
शर्थे की “ग्म्यता? को इन्होंने समासोक्ति कहां है, तथा श्रन्य प्रफार के 
अभिवान (कयन-विशेष) को पर्यायोक्त * । 

इसी मकर दण्ड सम्मत व्यतिरेक अलकार का एक रूप तो बह 
है, जिसमें उपमान-उपमेययत साहर4 शब्द द्वारा प्रकट किया जाता है; पर 
दूसरा बढ जिसमें राइश्य प्रतीयमानः होता दहै। मामह के समान दण्डी 
ने भी पर्यायोक्त के स्वकूप को थप्रऊाशन्तर कथन? पर आधुत माना है।३ 
इती अलंकार का उद्मभव-सम्मत निम्नोक्त लक्षण तो व्यजना के स्परूप का 
स्पष्ट निदेशक ऐ-- 

पर्यायोक्त' यदन्‍्येन प्ररारिणामिधीयते ॥ 
चाच्यवायकउत्तिम्यां झल्येनायगर्माव्मता ॥ कराए सा० स० ०६ 


१. इंति ध्यायस्त वास्येअस्सिनलुत्कप साधु लक्ष्यते ॥ का० दू० १॥७८ 
२. (क) समानवस्तुन्यामेन अतिबस्तृूपसोच्यते । 
यथेवत भिधाने5पि गुशसाम्पप्रतातित' ॥ 
का० आअ० (भा०) २३४ 
(ख) ययोकी ग्रम्यते अस्योर्थस्तत्समानविशेषश- | 
सा समासोक्तिरुदिष्टा खत्िप्ताथैतया यथा बही २७६ 
(मे) पर्योयोक्त' यदन्येत अकारेशानिधीयते । वही ३१८ 
है का० द० रा3८8 ; रार६५ 


१३४ हिन्दी रीवि-परम्परा के प्रमुख आचाय॑ 


श्र्थात्‌ पर्यायोक्त उसे कदते हैं जहाँ श्रभीष्ट विघय का अन्य प्रकार से कथन 
किया जाए; और बह श्रन्य प्रकार है बाच्य याचक वृत्ति अर्पाद्‌ अभिषाबृत्ति 
से शुन्य श्न्‍य द्र्थ वा अवयमसन | 

यह हुई अलकारदादियों के ध्यनि मिदंश स्पलों को चर्चा | रुय्यक 
के व थनानुसार रद्वेट क भी (जिन पर झलकारवादियों का पर्यात्र परमाव 
हैं) रूपक, अपहनुति, तुल्ययोगित्ता, उपमा, उद्पेज्ञा थादि अलकारों के 
लक्षणों में व्यजमना के बीज निद्दित हैं।१ रुग्यक और उनके दीकाकार 
जयरथ क अनुसार रद्रट-सम्मत भाव थलका[र का एक प्रकार प्रधान व्यग्य” 
है और दूसरा प्रकार अप्रधान व्यस्यो ॥९ 

इस प्रकार आनन्दवं्द्दन से पूर्व ध्वनि? को अलकारां में श्रत्तर्भृत 
करने का प्रयास किया गया | परन्तु ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित 
करने वाले आन न्‍्दवर्द्नन वो यह भला वैसे शह्य होता कि ध्वनि का अन्त 
भाँव अलकारों में क्या जाए। इस सम्बन्ध में उनवी भिम्नोक्त घारणाएँ,* 
उल्लेखनीय हैं-- 

(क) अलकार ओर थ्वनि में महान्‌ अन्तर हे । अलकार शब्दार्थ 
पर आश्रित है, पर ध्वनि-ख्यंग्य ज्यजक भाव पर । शब्दाथ के चार्त्व 
हेतुभूत अलकार ध्वति के अगमूत हैं, और ध्वनि उनका श्रगी है| 

(ख) समाठोक्ति, आज्षेप, दोपक, अपइनुति, श्रनुक्तनिमित्तक 
विशेषोक्ति, पर्यापोक्त थौर सकर अलकार के उदाहरणों में ब्यग्य को अपेक्षा 
बाच्य का प्राधन्य दिखाते हुए आनन्दवर्द्नन ने यद्द तिद्द किया है कि 
(व्यूग्य प्रधान) ध्यनि का (वाच्य प्रधान) अलकारों में अन्तर्भाव मानना 
युक्ति सगत नहीं है । 

(ग) इसी प्रधंग में उन का एक अन्य अकादय तक मी श्रवेक्षणीय 
है-निस प्रकार दापक, अपदूनात आदि अलकारों के उदाइरणों में उपमा 
शझलकार दी व्यग्य रूप से प्रतीति होने पर भी उठका पाघान्य विवशित न 
होने फे कारण वहाँ उपमा नाम से व्यवद्धार नहीं होता, इसी प्रकार 
समासोत्ति आक्षेप, पर्यायोक्त आदि अलकारं में ब्यग्याथं की प्रतीत्ति होने पर 





१, ग्रल० सच० एप्ड ७ ८ 
र, अलंकार सर्वेस्त्र शृच्द ऊ-८ तथा टीकामाग पृष्ठ इ 
३, खन्‍्या० 97१३ इत्तिमाग ठथा २३७ 
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मी उसका पआ्राघान्य विवज्षित न होने फे कारण वहाँ ध्वनि नाम से व्यवद्वार 
नहीं होता, ओर यदि पर्योयोत्त आदि झअलकारा क उदाहस्णों में कह्दी व्यग्य 
की प्रधानता द्दो सी त्तो उस अलक्ार का श्रत्तभाव मद्दाविषयीभूत (अगाभूत) 
ध्यनि में किया जाएगा, ने कि ध्यान का अन्वमाव अ्रमभूत अलकार में। 
श्वनि तो काव्य की श्रात्मा है, अलवाय॑ है, अत बह न तो अलकार 
का स्वरूप घारण कर सकतो है और न अलकार में उस का अन्तर्भाव 
ईक्रैया जां सकता है। आनन्दवर्द्धध से परवर्ती सभी ध्यनिवादी आचार्यों ने 
इनके साथ ग्पनी सहमति प्रझठ की है | उदाइरणा५-- 

शब्दार्थसोन्द्यंतनों क्राग्यस्थाउडमा ब्वनिर्मंत । 

पेनाइजझाय एवाय... नालकारतमदेति ॥ अल० महों० ३६४ 

परन्तु आनन्दवर्दन व उच्च खण्डन करने पर भ। परपर्सी आचाय॑ 
भरविदाारेन्दुराज ने उद्मट प्रयोव काब्वालकारसास्थप्रह की स्वनिर्मित 
टीका में पलुगत, अलकारगत तथा रख्गंत च्वनि का विभिन्न अलक्ारों में 
अन्तर्मृत किया हे ' ओर विवज्षितवाच्य ध्वत्रि क स्पसम्मत १६ भेटों का 
अन्तभाव पर्यायोक्त अलवार में करने का निर्देश किया है, तथा अविवक्तित-- 
बाबप घ्वनि के ४ भेदों का अप््तुतप्रशछा में* | प्रातद्ारन्दुराज की इन घार- 
णाओ्रों का अधिक सम्भव कारण यह अतीत द्वोता है क वे मूल ग्रन्थ क कर्चा 
अलकारबादी उदुमटठ का पुष्ठ समथन करना चाइते ये | 
आनन्दवर्धेन तथा ध्यति परवर्ती आचाये-- 

आनन्दबर््धन वा ध्यनि (न्यूज नाशत्ति-अन्य व्यग्यार्थ) नासक काव्य- 
तच्च के प्रवर्तक द्वोत् का श्रेय दया जाता है | यद्याति इन्हने बई बार यह 
उल्लिखित किया हे कि उनक समकालीन अथवा पू्ववर्ती आचायों ने ध्वनि 
और उसके भेदों का निरूपण किया हे,३ पर अग्प आचायों क् पन्‍्यों की 
उपलब्धि-पवेन्त आनन्दर॒दन को ही च्बुनि-सम्पदाय के प्रवर्तन का पेय 
मित्रता रहेगा यह आनुमान कर लेना भी सहज-पम्भद्र है कि इन पूर्व 
आचार्यों क ध्थनि यप्रयक्र मौ लक ।रुद्घान्वों की जवल पशडत गोष्ठियों में 
चर्चा मात्र रहा होगा, ओर इन पर कसी असिद्ध ओर स्व॒तन्त्र अन्य कट 





3 का० सा० स० (लघुद्वत्ति टीका) प्रृष्ठ ८७ ८८ 
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निर्माद नहीं हुआ होगा" । ढाँ, इतना तो निश्चित दे कि यद्द पिद्वान्त 
आनन्दघर्द्धन के समय में इतना प्रचलित हो गया था कि इसके विरोधी 
मी उत्पन्न हो गए थे, जिन्हें करारा उत्तर देने के लिए श्रानन्दवरद्धन को 
अपने ग्रन्थ में सर्वप्रथम लेसनी उठानी पंडी थी। इन विरोधियों में से तीन 
वर्ग प्रमुख थे--अ्रमाववादी, भक्तियादी और अलणणीयतावादी * | प्रथम 
ब्गे को ध्वनि की उत्ता द्वी स्वीकृत नहीं है, तथा तृतीय वर्ग इस की रचा 
स्वीकार करता हुआ्ना भी इसे ग्रनिबंचनीय कद्वता है, और द्वितीय बर्ग ध्वनि 
को भाक्त ट्र्थात्‌ लक्षणागम्य श्रतए्व गौण मानता दे। सम्भव है इन 
सभी श्थवा एक या दो वर्गों की कल्पना स्वय थ्रानरवदन ने ही कर ली 
हो; अथवा इस प्रसंग का दायित्य भी गोष्ठीगत मौसिक शा््रोय चर्चाश्रों 
पर ही दो । पर इस सम्बन्ध में निश्चयपू्वक शुछ फद्ट सकना नितान्त 
कटिन है; क्योंकि एक तो भरत अथवा मामद से लेकर आानन्दवर्द्धन के दी 
लगभग समकालीन रुद्र॥ तक उपलब्ध वाज्यशास्त्रीय अन्धों में श्वनि- 
विरोधियों की चर्चा तक नहीं की गई, ओर दूसरे इन विरोधी श्राचार्यों स्था 
उनके ग्रन्थों का नामोहलेख स्वय झआानन्दवर्द्धन ने मी नहीं किया । 
ध्यनिविरोधी आचाय और व्यऋजना की रथापना 

इधर आनन्दवद्धंन के पश्चात्‌ भी ध्वनि रिद्वान्त के श्रन्य विरोधी 
उत्पन्न हो गए.। ध्वनि को भट्ट नायक ने भावकत्व व्यापार में अ्न्तभू तत 
किया, धनिक ने तात्पर्याथ वृत्ति मे, दुन्तक ने वन्नोक्ति मे और मदहिम मदठ 
में अनुमान में | इनमें से भट्ट नायक का खरडन अमिनवगुस ने किया, 
और धनिक तथा मद्दिमभ टूट का मम्मद ने। हाँ, दुन्तक का न विरोध किया 
ग्रया और न समर्थन | विश्वनाथ का 'वक्रोक्ति? पर आक्षेप शियिल भी है 
दया असगत भी | भद्टनायक के सिद्धान्त पर इम ग्रागे रस-प्रकरण मे विचार 
करेंगे | मम्मट ने तात्यय॑वाद शरीर अ्रनुमानवाद के अतिरिक्त अभिधावाद 
और लदृणावाद का भीखणडन क्याहै। इन में ने अभिघावाद मट्य लोल्नट 
आदि काव्यशारस्त्रियों तथा प्राभाकर मीमांछकों का मत है, और लक्षणायाद 
“गुणर्बग्त्त! ( लक्षणा शक्ति ) को स्वीकार करने वाले उद्मट के साथ सयुक्त 





१, विना5पि विशिष्ट्पुरुतकेपु विनिषेशनादित्यप्िप्राय ॥ 
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किया जावा है| व्यजना की स्थापना के लिए, इन बादों का खण्डन करना 
आवश्यक है 
१,२, अभिघावाद और तात्पयंबदाद-- 

अभिधा शक्ति और तात्पये शक्ति--भीमासक्रों में कुमारिल- 
भद्मतानुयायी “भाद्ट! मीमासक अभिषा के अपिरिक्त त्तापयंद्ति को भी 
मानते हैं | इनके मत में अभिधा शक्ति के द्वारा वाक्य के भिन्न-भिन्न पर्दों के 
ही सकेतित श्रर्थ का ज्ञान होता है; पर्दों के अन्वित शझ्र्थ अर्थात्‌ वाक्यार्थ 
का शान नहीं दोता | इस झप्े के लिए तात्यय वृत्ति माननी पढ़ती दहै। ये 
भीमांछक 'अ्रमिद्दितान्वव॒वादी? कहते हैं, क्योंकि इनके मत में “अमिषया 
से अभिदित अर्थात्‌ पोछ अर्थों का शापस में एक द्यन्य-तिात्पर्य” नामग- 
दृत्ति के द्वारा म्न्‍्वय (सम्बन्ध) स्थापित करना पड़ता है ।०* इनके विपरीत 
प्रभाकर-मठालुयायी प्राभाकर? सीमारुक बावथ के विभिन्न पदों का अभिषा 
ही के द्वारा स्वत. श्रन्वय मान कर वाक्यार्थलरोध के लिए तात्पर्य बृति कौ 
आवश्यकता! नहीं मानते । अग्वित पदार्थों का अभिषा देः द्वारा बोध मानने 
के कारण ये मोमांसक 'झन्विताभिषानवादी? क्द्वाते हैं।* उक्त दोनों प्रकार 
के भीमाछक ज्यजना शक्ति को क्रमशः अभिष शफि में और तात्पय शक्ति 
में अन्तर्भत करने के पत्ष में हैं। अतः इन्हें झभिधावादों और तात्यय॑बादी 
कहना चाहिए | सम्भपव; मुकुल भट्ट ढी एक ऐसे मीमासक हैं जो लक्षणा 
का भी अन्तर्माँव श्रमिषा में मानते हैँ, प्र शेप सभी मौमासक लक्षश्य को 
तो स्वीकार करते हैं, पर व्यजना को नहद्दीं। 

वाच्य और उ्रय॑ग्य मे अन्तर--भद्ट लोल्लट प्रति आअमिधा- 

वादी अपने मत की पुष्टि फ लिए ज्ञिन त्कों अपतजा सिद्धान्तों को प्रस्तुत 
करते हैं, उनका निर्देश और खण्डन करने से पूर्व ध्वनिवादियों के मत में 
आअमभिषघाजन्य वाच्याय और व्यजनाजस्य ब्यस्याथ के अन्तर पर प्रकाश 
डालना आवश्यक है | यह अन्तर निम्नोक्त झ्राठ वच्तों पर झाघारित है--- 





3. अभिद्विताना स्वस्ववध्या परदैरप्रस्थावितानामधोनामन्वत्र इति 
न्पत्दिल, अध्िणिल्टिपल्यफयातित्द ५ पाप आज (के चे।०) फ्छ रद । 
२ अन्वितानमेब्रामिधान शब्दबोष्यत्वम, वदूबादिनोंडस्वितामिधान- 
बादिन ॥ धही-चु७ २७ 

हट 
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(१) निमित्तू--वाच्याथ का निम्ित कारण शब्द-शान है, पर ध्यग्याथथ 
या धरतिभा-मैमल्य । इसी कारण धाच्याथ का शाता बोद्ा फ्हामता है श्रौर 
ब्यग्याथ का शाता सहृदय | 

(२) ब्राश्रय- वाच्याथ का आश्रय शब्द है, पर व्यस्यार्थ वा भय 
शब्द के भ्रतिरिक्त शब्द का एक देश, वर्ण अ्रथवा बशणंसंघरना श्रादि हैं, 
श्रीर कभी कभी चेष्टादि भी | 

(३) काय--वाच्यार्थ या कार्य बस्तुमान की प्रतीत कराना है, 
पर व्यग्या्थ का कार्य चमत्कार की प्रतीति कराना है। 

(४) बाल--वाष्याथे की प्रतीति पहले होती है, और ब्य॑स्थार्थ की 
प्रतीति बाद में | यह धश्रलग प्रश्न है कि यह प्रतीति इतनी त्वरित होती है 
कि दोनों ध्र्थों में पैर्वापय का क्रम लक्षित महीं द्वो पाता 

(५, ६) थोदा और सरया--एक बावय का वाच्यार्थ सब बोदाशों 
के लिए एक समान होता है, पर ब्यग्यार्थ भिन्न भिन्न बोद्दाओं के लिए 
अलग अ्रलग । उदादरणाय, पूरे अस्त दही गया? इस वाक्य का धाच्याथे 
छात्र, अभिसाएका, भगवद्मत्त, यात्री श्रादि सब के लिए एक है; पर 
ज्यंग्याथ एम सबनदे लिए अलग अ्रलग द्ोने के कारण अनेक हैं | 

(७) विपय--क हीं ,वाच्यार्थ का विषय एक व्यक्ति होता है, परु 

(च्यग्यार्थ का विषय दूसरा व्यक्ति | 

(८) रवेरूप--कह्टी वाच्यार्थ विधिरूप दोता है तो व्यस्याथ निभेष- 
रूप, कह्दीं वाच्याथ सशयात्मक द्वोता दे ता ब्यग्याथ निश्चयात्मक, और 
क्द्दी याभ्यार्थ निन्‍दा परक द्वोता है तो व्यग्यार्थ स्तुति परद | इसी प्रकार 
यही स्थिति इनसे विपरीत भी द्वोती है । 

अभिधावाद और उसका सण्डन--भ्रमिधावादी भ्रपने मंत 
की पुष्टि में भीमांसा उन्‍्मत कतिफ्य सिद्दान्त उपस्थित परते हैं मिनका 
सत्षित विधरण इस प्रवार है-- 

१, अ्रभिधावादियों थे मत में प्यसप्परः शब्द स॒ शब्दार्थ ! श्र्थात्‌ 
वत्ता को एक शब्द का गितना भी श्रर्थ श्रभीष्य द्ोता है, वद शब्द उतने 
ही थ्र्थ का वाचक द्ोता है, दूसरे शब्दों में, घद्द सम्पूर्ण श्र श्भिधांगम्य 
होने के 4)२ण वाच्पार्थ दी बद्दाताहै, व्यम्यार्थ नहों | उदाहरणार्थ, “गगा 
पर घोष है? इस ब्थन से वा यो यदि मकान की पवित्रता श्रौर शीवलता 


शब्द शक्ति श्र्हट 


बताना अ्रभीष्य हो तो यद अर्थ भी अभिषागम्य ही हे । इसके लिए व्यजना 
शाक्त की स्पीकृति व्यू है। 

पर ध्वनिर्वादियों दे अनुसार उक्त सिंदान्त-कथपन का यद्द अभिप्राय 
नहीं है जा गभिधावादियों ने अपने मत की पष्दि में अस्तुत्त किया है। 
वस्त॒त इसका श्रमिग्राय यद्द हें कि किसी थाक्य भें जितना श्र्थ अग्रास 
होता है 'अदर्प ददन-न्‍्याय! के अनुसार क्वल उतने का ही ग्रहण वर 
लिया जाता दै ; और यहद्द ग्रदण मी वामय मे उपाच अ्रथात॒ प्रयुक्त शब्दों के ही 
अर्थ का द्वाता दे, अन॒पात्त श्र्यात श्रप्रयुक्त शब्दों फे अर्थ का नहीं।! पर 
व्यस्या्थ की प्रहाति के लिए ऐसा कोई ,मियत विधान नहीं हो सकता कि 
बट क्वल उपात्त शब्दों से ही सम्पद्ध हो, चह अनुपात्त शब्दों से भी प्रतीत 
दो सकता है। उदाइरणार्थ, “गगा में घोष है? इस कथन भें कोई भी शब्द 
शातलता श्रुथवा पविनता का बाचक नहीं है । 

२. अमिधावादिया के मत में ग्रमिधा शक्ति का व्यापार उस प्रकार 
दार्ष दीमंतर है, मित्र प्रऊार किसी बलवान पुरुष द्वारा छोड़े हुए बाण का । 
जिस प्रकार घद बाण कवचमेदन, 3रोविदारण ओर प्राणहरुण तौनों का 
दारण बनता दे, उठी प्रकार ग्रभिषा शक्ति का दीर्ष दीर्धतर ब्यापार भी 
वाक्य और ब्यम्य दोनों अधों का बीघ कराने में समथ है '* परन्धु 
व्यज्ञना स्थापकों में मठ में अमिधायादियों का यह कथन मी असगत है | 
इसके निम्नोक्त कई कारण है+- 

(क) अ्रमिषा जन्य चाब्पाय वा सम्बन्ध वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के 
साथ शेता दे, न क्रि इनसे प्रवोषमान श्र्थ के साथ भी। उदाइरशार्थ, 





$, 2 7८ >» इत्युपाउस्येय शब्दस्पार्थ चात्यय न तु अतीतमापर ॥ 
का० प्र० ५ सम उ० ६५० ३२७-३२८ 

२० (क) इंपोरिंव दीप॑दीघंतरोउमिधाव्यापार ! , 
का० भरण जम उणए प० २२७ 
(एप) यथा बलवता प्रेरित एफ एवेपुरेकेनेव वेगास्येन व्यापारेश पिपो- 
वंर्मच्छेद मर्मपेद प्राणदरस च विघत्ते तथा सुझुवरिप्रधुक्त एक 
एप शब्द णकेनेवाइमिधाष्यापरेश पदार्थपिस्थितिमन्वयब्रोध 

व्यड्रयप्रतीर्ति घ विधर्त जनयति । 

-+का० प्र० बालब्रोधिनी टीका पृष्ठ २२५ 


१६० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुप आचाय 


मित्र | तुम्दारा पुत्र उत्पन्न हुआ है? इस वाक्य से प्रवीयमान हप भाव' 
किसी भी शब्द अ्रथवा शब्द समूह का वाच्पार्थ नहीं है। 

(ले) याद भ्रमिधा शक्ति द्वी तीनों श्रर्थों की द्योतिका है तो फिर 
लध्याय के लिए (मकुल भद्द फे अतिरिक्त धम्मवतः शेत्र वमी) मीमांवकों 
ने लक्षणा शक्ति की स्वीकृति क्‍यों की हे ! यदि लक्ष्याथ के लिए लक्षणा 
शक्ति स्वीकृत दो सकती दे तो ब्यंग्याथ के लिए व्यजना शक्ति मी स्वीइईत 
करने में कोई आपत्ति नहीं दोनी चाहिए । 

(ग) यदि व्यग्यव्यजक भाव न स्वीकार किया जाकर फेवल वाच्य- 
घाचकमाव स्पीकार किया जाए तो वाक्य में शब्द के क्रम-परिततेन अथवा 
पर्याय-परिवर्तन को सदा ही सह्य समक्नना चाहिए। उदाइरणा्थ, कु 
रुचिम्‌! को 'दविकुर? में परिवर्तित करते से विंकु? पर्दाश में अश्लील 
दोष की स्वीकृति नहीं होनी चाहिए, तथा 'शिव शकर हमारा कल्याण 
कीजिए! इस वाक्य में (शिव शकरः के स्थान पर 'दुद्रो! शब्द का प्रयोग 
सदोपष नहीं मानना चाहिए | इसी प्रकार दुश्रयता को शृज्ञार, करण झ्रादि 
रों में तो दोप स्वीकृत किया जाता है, परन्तु वीर, रौद्र श्रादि रखों में नहीं; 
और इधर च्युवसस्कृति की सभी रसों में दोप माना जाता है-दार्पों की यह 
लित्यानित्य व्यवस्था भी अमिधा-भन्‍्य वाच्यार्थ पर श्रवस्थित नहीं द्वो 
सकती, इसका झाधार ब्यजनगा-जन्य ब्यम्याथ द्वी है । 

(घ) श्रमिधा यो दीघ-दीघतर व्यापार स्वीकृत कर लेने की स्थिति में 
मौमासा का यद्द॒रिद्वास्त कि “श्रति, शिंग, यक्‍्त्र, प्रररण, स्थान और 

समाख्या--इन छ: प्रमाणों के समवाय से यूवन्यूब ग्रमाण उत्तरोत्तर प्रमाण 
का अपेक्षा सबल होता है” व्यर्थ हो जाता है । चर्योकि इन सब सत्रल-दुबल 
अमार्णा का कार्य दीघ-दोर्धतर श्रभिषा से द्वी सिद्र हो जाने के कारण इनकी 
आवश्यक्ता शेष नहीं रहतो | 

३ मीमासक अपने मंत की सिद्धि के लिए एक अन्य सिद्धान्त 
उपस्पित करते ईैं-..निर्मित्तानुसारेण नैमित्तिकानि कल्प्यन्ते!?; अ्र्धात्‌ जिस 
अ्रकार का निमिच (कारण) होगा, नैमित्तिक (मार्य) भी उसी के अश्रनुरुल 








3, सुलनाथै--सति हि निमित्ते नैम्रेत्तिक भवितुमईति, नाइसति | 
--शबर भाध्य (थ्रा० 'झा०) 


शब्द-शक्ति २४६१ 


होगा | ब्यग्यार्थ रूप नैमितिक का निमित 'शब्दः के अतिरिक्त और कोई 
नी नहीं हो यक्‍ता। श्रत शब्दबोधक अ्थपा बाचर है ओर व्यम्याथ 
बोच्य अयवा वाच्य है | यह वाचक वाच्य सम्बन्ध जब श्रमिषा द्वारा स्थापित 
हो सकता है, ऐो व्यजना की स्वीकृति श्रनावश्यक है? । 

पर व्यजनावादी ध्यया्थ का निमित्त शब्द” को नहीं भानते॥ 
वर्योकि शब्द व्यग्याथ का न तो कारक निमित्त बन तकता है और न ज्ञापक 
निमित्त | शब्द व्यज्ञवार्थ का प्रकाशक है, अत 'कुम्मकार-धट? इस कारण- 
कार्य-सम्बन्ध में वुम्भवार वे रामान शब्द ब्यक्गयाथ का गरक निर्मित नहीं 
है | शब्द व्यक्षय'र्थ का शापक निमित्त भी नहीं है, क्‍योंकि 'दीपन्धट! इस 
कारण कार्य-सम्बन्ध में दीप के समान व्यक्षयार्थ का अस्तित्व पूर्व विथमान 

हीं रहता । इसके अतिरक्त झमिधा शक्ति द्वारा ज्ञान परस्पर श्रम्वित पदों 
के सकेत से दी दोता है, पर व्यग्यार्थ कमी सकेतित नहीं होवा। इस प्रकार 
शब्द “निमिच! व कसी भी उक्त स्पपर घरित नहीं होता, इसलिए ब्यग्यार्थ 
को उसका नैमित्तिक मानना समुचित नहीं है | अतएव श्रप्तिघा द्वारा 
ब्यज्या्थ की गम्यना भो शिद्व नहीं दो सकती । 

४. अन्विता मिघानवादी श्रमरिषरा के ब्यम्थन में कट्ट सकते हैं कि 
अभिद्वितान्वययादियों के प्रिपयैव इनके मत भें अभिषा शक्ति केवल पद्ठार्थ 
का सामान्य ज्ञान मात्र करा के विरत नहीं हो जाती, अपित बायय के 
अख्विता् का विशेष (अ्थया सामान्यावच्ादित विशेष) ज्ञान करा देती 
है, अत, विशेष शान के अन्तर्गत व्यग्याथ के भी टाम्मलित हो जाने के 
कारण ध्यजना शक्ति की स्वीकृति नद्दी करनी चाहिए ।९ पर व्यजनावादियों 
के मत में एक दो व्यग्यार्थ वाक्य का आम्यताय नहीं होता, और दूसरे, वद 

| क् 

। मु य्यग्यप्रततिनेमित्तिकी । निमित्तान्तराशुपलब्धे शब्द एच 

निमित्तम॥ तच्च बोध्यवोपफतवरूप निमित्तत्व वृ्ति विना न 
समवतीति अभिषेव ब्रतिरिति मौसासकैंकदशिमतमाशदते | 
“-+का० प्र०, बा० बो० टीसझा, पृष्ठ २२४ 


है. 9 ८ ९ *(तथापि साम्रान्यावच्दादितो विशेषरूप एवासौ 


प्रतिपधते व्यतिपक्ताता पदार्धाना सथामूतत्वादिव्यन्वितामिधान- 
दादिन । ““का० भ० ७ से उ० पृष्ठ २२३ 


१४२ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुप़ आचार्य 


विशेष से भी बढ कर 'भ्रति विशेष? द्ोता है, और कहीं वाच्यार्थ से विपत 
भी द्ोता है। अत अमिषा द्वारा इसकी सिद्धि सम्मय नह्दा है [१ 

शेष रहे अमिद्दितान्ययवादी। इनके मत में अ्रमिधा शक्ति जत्र 
परस्पर-सम्पद्ध वास्‍्याय का जान नहीं करा तज़ती, दखक लिए इन्ह_ तातप 
शक्ति माननी पढ़ती दे, वो फिर यद्द ब्यग्प जैसे दूर्वर्ती अर्थ का योष कराने 
मं कैसे समर्थ होगी 

वात्पययाद और उसका सरडन-श्रमिद्वितान्यत्रगादी सोसासक्र 
ताथये शक्ति में ब्थतना शक्ति का अन्तमाय गानते हैं। काब्यशाप्षियों में 
धर्न॑जय और घनिक त्तात्य॑यादी आचार्य हैं | धननय पे क्थनानुखार जिस 
प्रकार द्वार द्वार! कदने से वक्ता की ग्श्ूयम'ण मी जिया खोलो! अधपा 
बन्द करा? का ज्ञान प्रकस्णादियश वास्यार्थ अर्थात्‌ ताययार्थ वृत्ति द्वारा 
वा जाता दै, उसा प्रसार प्रिमायादि युक्त काव्य मे स्थायिमाय का ज्ञान काब्य 
के वाकयार्थ (ताल) से द्वी हो जाता है | इससे लिए. अलग वृत्ति मानने 
की आयश्यक्ता नहीं हैं । इस समता का समन्यय इस प्रकार है--- 

वाज्य--पिमावादि युक्त काब्य. [दानों का प्रकरणादि वश वाकक्‍्यार्थघ 
अभ्रयम'ण जिया-स्थायिभाव [ (तात्यय वृद्धि) द्वारा बाघ 

घनिक ने धननय के पैक्त अमिप्राय को थोड़ा तीत्र रूप में श्स्तुव 
करते हुए कहा है कि “/चिस प्रकार कोई भी लोकिऊ वाक्य वक्ता की 
अमिप्रेत परिषन्ञा (तात्य) पर आश्रित रइता है, उठी प्रकार काब्य भी 
(कवि क) तालये पर आशित रहता द | बल्लुत, तात्थय काई दुलालुत 


$ तपामपि मसले सामान्यविशपतप पतहार्थ सकलविपय इस्यति 
विशपमूतों वाक्याथान्तगंतोडसर्कतित-याद्वाच्य एय यत्र पदार्थ 
प्रतिपचते तत्र दूरडरधान्तरसूतस्य 'निरशेषच्युते? त्यादी पिष्यादेर 
चर्चा ॥ वर्दही--एृ४ २९३-२२४ पे 

२ 3८ 3९ १८ विशर्रे सकत कु क युव्यत इति सामान्यट्पायां 

पद्ार्थानामाकाइासनिधियोसरपतायशाट. परस्वरससंर्गों. थरत्रा 

पदाधायरे विशपरुपा वाक़्याथस्तत्रा मिद्वितान्वग्वादे का वार्ता 

व्यद्वयस्थामिधेय तायाम्‌॥ वंद्वा--पृष्ट २१ ६ 

बाच्या प्रऊुग्गादिश्यों तुद्धित्था वा यथा क्रिया । 

वाक्यार्य कारऊँएुक्ता स्थायधिमावस्तथतर वा दु० रू० ४३७ 


हा 


शब्द-शक्ति श्र 


बदार्थ तो है नहीं कि जिसके विपप में यह ऋद्दा जा सके कि इसकी विश्रान्ति 
अर्थाद्‌ सीमा यहाँ तक नियत दे, इसके आगे नहीं ।7* 
ब्यनिवादी तवालयंत्रादियाँ ते इसी बात पर सहमत नहीं हैं| इनके 
अमुसार तात्यय नामक बृति पदों के अ्रन्वितार्थ का बोध करा चुकने 
के आद जब उिश्रान्त हो जाती है तो व्यग्यार्थ चोतन के लिए. ब्यजना शक्ति 
की ब्रावश्यकता पड़ती है, पर तात्ययंयादी इक “विश्वान्ति? को स्त्रीकार 
नहीं करते-- 
खनिर्चेत स्वार्धविश्वान्त वाष्यमर्थान्तराश्षयम | 
तत्पर॒त्व र्वविश्वान्तो, तन्न विश्वान्यसस्भवात्‌ ॥ दु० रू० ४३७०(३०) 
तिष्कपं यह कि तातल्ययवादी वाक्याथे मात्र से ग्ाग्रे प्रतीयमान 
अर्थ के लिए भी तात्पर्य शक्ति क्री स्वीकृति करते हैं; पर ध्वनिवादी ब्यजना 
शक्ति को | यहीं एक स्वाभाविक शक्का उपस्थित होती दै--क्या वाक्यार्थ 
ओर प्रतीयमानाथ दोनों एक दँ | स्तरय तातयय्रादी इन्हें मिनमिन्न तथा 
वोपपय रूप से स्थित मानते हैं । श्रन मोमा[धर्का के ही सिद्धान्त शब्दयुद्धि- 
कर्मण विसम्य व्यापारामाब.” के अमुसार तालये॑ शक्ति वाफ़्यार्थ मात्र का 
ओव करा चुकने के नाद पिरत हो जाती है। अरब प्रतोयमान अर्थ मे भोध 
के लिए किसो अन्य शक्ति को स्वोकृति अनिवार्य हे, इसे तात्पयंबादी मसले 
द्वी 'ताल्य शक्ति? नाम दे दें, पर इसकी कार्य-छीमा वहाँ से प्रारम्भ 
होगी, जई प्रथम तात्पर्य शक्ति की पिधान्ति होगी। श्रब केयल नाम में 
हो श्रन्तर रह जाता दै--उसे तालय शक्ति कहेँ, ग्रथयरा व्यजना शक्ति, पर 
है वह पथम तातय॑ से भिन्न ही | 
3. कतक्तशावाद -< 
भट्ट उन्नद प्रति अचार्य लक्षणावादी माने जाते ईं | इनके मत 
में व्यग्याथ का ग्रन्वभाँव लक्ष्या्थ में किया जाना चाहिए, अतः लक्षणा 
शक्ति से परे व्यजना शक्ति सानने की ग्रावश्यकता नहीं दे | पर लक्षणायाद 
के वियद निम्नलिखित चार युक्तियाँ दी जा सती हैं-- 





4. (क) पीहयेयस्य वाक्यस्थ विंदक्ञापस्तन्तता । स्का 


पतत्रामिप्रेततात्पर्यसत क्ाउ्ग्रसस्‍्प युज्यते ॥ द० रू० ४।३७ (दु०) 
(छ) पुवावयेव्र दियारितस्ता पर्यस्पेति कि कृतम्‌ ॥ 


यावऊार्यप्रसारित्वात्तादय न नुद्याश्तम ॥ दु० रू० ४३३७ (छु०) 


१४४ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख झआाचाये 


(१) लक्षणा शक्ति तीन तथ्यों पर आधारित है--मुख्या्थ घाध; 
मुख्या्थ से सम्बद्ध श्र्थ की प्रतीति; तथा रूढि और प्रयोजन में से कसी एक 
हेतु की उपस्थिति | पर व्यंजना-जन्य श्रर्थ पर उपर्यक्त कोई भी तथ्य घटित 
नहीं होता । ग्रभिधामूला ध्वनियों के उदाहरणों में मुख्यार्थ-बाघ नहीं होता, 
व्यग्यार्थ सदा मुख्याथं से भिन्न और श्रसम्बद्ध रहता हैं, तथा रूढि श्ौर 
प्रयोजन इन दोनों हेतुश्रों की इसे चिन्ता नहीं होती | 

(२) इसके अतिरिक्त स्वय लक्षणा शक्ति को भी श्रपने प्रयोगन गत 
भेदों के लिए ब्यञ्ना शक्ति का श्राभ्रय लेना पड़ता है। उदाइरणार्थ-- 
धंगा पर मकान हैं? इस वाक्य में ठगा? शब्द का गंगा-तट? लक्ष्या्थ रूप 
तभी सम्भव है, जब्र वक्ता को मकान का शीतलत्व और पावनस्व रूप प्रयोजन 
अभीष्ट हो, और यह प्रयोजन व्यज्ञना का हो विषय है । और यदि 'शीतल- 
आदि? झ्थे को व्यग्यार्थ न मान कर लक्ष्या्थ माना जाए तो इस लक्ष्याथथ 
के लिए किसी श्रन्य प्रयोजन की स्वीकृति करनी पडेगी, जिससे विषय 
अनवस्थित हो जाएगा ।१ 

(३) लक्ष्याथ का मुझ्याथ के साथ सदा नियत सम्बन्ध रहता है, पर 
व्यैयार्थ का उसके साथ कभी नियत सम्प्नन्ध रहता है, कभी श्रनियत 
सम्बन्ध और कमी सम्बद्ध सम्बन्ध [रे 

(४) लक्षणा शक्ति शब्द के अधीन है, पर व्यज्ञना शक्ति शब्द के 
अतिरेक निरथक वर्णों तथा श्रक्षिनिको चादि चेण्टाशं के भी श्रघीन' है |2 

इस प्रकार व्यज्ञना के समथकों ने इस शब्दर्शाक्त का श्रभिधा, 
वात्पये और लक्षण शक्तियों में अ्रन्तर्भाव स्वीकार नहीं किया। हनके कथना- 
नुसार जत्र उक्त तानां शक्तियाँ अपने-अपने कार्य से विरत हो जाती है, तभी 
व्यज्ञना शक्ति ऋपने कार्य में प्ररत्त होती है, इससे पूर्व न्ीं-- 

विरतास्वभिधाद्यासु ययाधों बोष्यते पर ॥ 
सा वृक्ति्य॑अना नाम शब्दस्याथादिकस्य च 0४ 
सा० दु० १ | १३, १३ 


है, का० प्र० २॥ २७ सूत्र २. घट्टदी-५ म० उ०, ए० २४७ 
६, वही-पूृ० २४६ 
४. तुलनार्थ --उक्तयन्तरेणाशक्य॑ यत्‌ तद्चारुत्वं प्रकाशयन । 
शब्दों ध्यक्षकतां विभ्वद्‌ ध्वन्युकतेविषयी भदेत्‌ ॥ घ्व० १॥ १७ 


शब्द-शक्ति श्ड्ड 


४. अनुमानवाद-- 

शर््मिभद्द ने सम्पूर्ण ब्यज्ञना-ब्यापार ( ध्वनि ) को अनुमान में 
झन्तर्भत करने के लिए “्यक्तिविवेक? नामक ग्रंध का निर्माण किया है।? 
उनके मत का सार यह है फि ब्य॑स्थार्थ याच्याथं से द्वी सम्बद रहता दे | 
यदि वह वाब्याथथ से उम्दद्ध न हो तो किसी मी शब्द से कोई भी श्रथ प्रतीत 
होने लगेगा। दूसरे शब्दों में, ताथाकथित्त “व्यस्पग्यश्ञकभाव? के लिए व्याहि- 
राम्बन्ध की स्वीकृति अनिवार्य है। अतः ब्यज्ञता व्यापार अनुमान प्रमाण 
का यिषय है। 

अनुमान की प्रक्रिया में व्याप्ति और पक्तुधर्मता--थे दो मुख्य अश 
हईं। व्याप्ति कद्दते हैं देतु तथा साध्य के नित्य साइचरय को । उदादरणार्, 
जहाँ-जहाँ घुंआ दे, वहशॉ-वहाँ भ्रम्मि है--यह व्यात्ति है। इस वाक्य में घूम 
हेतु है और अ्रग्नि साथ्य | पक्षुधर्म कहते हैं उस आश्रय को जिसमें साप्य 
सन्दिग्ध रूप से रहता है | उदाहरणार्थ प्वह पर्यत बहिमान्‌ है! इस कथन 
में पर्वत पश्चधर्म है। झनुमान का आश्रय भी तभी लिया जाता है, जन 
किसी पक्षुधर्म में साधथ्य की स्थिति सिद्र करनी हो; जैसें--परबत में श्रमि की 
स्थिति | महानस जैसे सपक्ष धर्म थ्र्थात्‌ निश्चित आश्रय और सरोचर जैसे 
विपक्तु घममे अर्थाद्‌ असस्मव आश्रय में अ्रप्रि रूप साध्य को श्रनुमान द्वारा 
ठिद्व करने का प्रश्न द्वी उपध्यित नहीं होता, क्योंकि सपत्ष धर्म में साध्य 
की स्थिति निश्चित हैं; और पिपत्त घर्म में अतम्भव है। पर्वत में श्रम्ि की 
स्थिति सिद्ध करने के लिए अ्रगुमान के विभिन्न पाँच अवयवों का स्थरूप इस 
प्रकार दोगा-- 

(क) वह पर्वत अप्रिमान्‌ हे - प्रतिशा 

(ख) धूम वाला द्वोने से <: ढेतु 

(ग) जी जो धूमयुक्त होता है, बह अभियुक्त दोता है, जैसे मानस; 
नो धूमयुक्त नहीं होता, वद अभियुक्त मी नहीं होता, जैसे सरोबर-- उदाहरण 

(यु) वह पर्वत श्रश्नि से व्याप्य धूम से युक्त है, अथवा यह पर्वत 
महानस के समान धूमपान्‌ है-- उपनय 

(ड) श्रतः वह प्वत अ्भिमान्‌ है-- निगसन | 





. भ्लुमानेअ्त्भाव सर्वस्थेद ध्यनेः ध्रफाशमिनुस्‌ ३ 
च्यक्तिविवेक कुस्ते प्रणम्य महिमा परां चाचमु ॥ स्य० वि०१। $ 
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मद्दमभद्ट ने उक्त प्रक्रया के आधार पर आनन्दवर्दन द्वारा प्रस्तुत 
अ्वनि के उदाइरणों को अनुमान-गम्य सिद्ध करने का प्रयास किया है। 
उदाइरणा्थ, गोदावरी तीर-स्थित सकेत कुंज में थ्रा धमकने वाले किसी 
चार्मिक व्यक्ति से कुलश का यइ कथन कि “श्रच्र इस कुत्न में निर्मेय दोकर 
अ्रमण करो, क्योंकि यहाँ के वासी सिंद ने कुत्ते को मार डाला है?" वाच्यार्थ 
रूप में विवि-वराक्‍्य प्रवीत द्ोता हुआ भी व्यग्याथ रूप में निषेष-वाक्‍य है 
कि यहाँ मत घूमा करो | महिममइ के ग्नुसार यह निषेधार्थ अनुभान- 
गम्य है, न कि व्यज्ञना-गम्य । अनुमान की प्रक्रिया इस प्रकार होगी-- 
यह धार्मिक व्यक्ति (पक्ष) सिंह युक्त गोदावरी-तीर पर भ्रमणवान्‌ 
नहीं है - साध्य 
क्योंकि कुत्ते के लौट जाने पर ही वह घर में भ्रमण कर 
सकता है > हेतु 
किसी भी अन्य भीरझ व्यक्ति के समान ८८ दृष्टान्त 
परन्तु ध्वनिवादी इस निधेघ रूप अर्थ को अनुमान का विषय नहीं 
मानते | अनुमान की व्याप्ति सद्‌ अर्थात्‌ निश्चित देतु से दी सम्भव है; 
असद अर्थात्‌ अनिश्चित हेदु से नहीं । पर ध्वनि-फाव्य कवि की कहपना 
पर आशित द्वोने के कारण असद्देतु से युक्त भी होता है । उक्त उदाइरणय 
में जहाँ जहाँ भीर का अभ्रमण द्वोगा, वहाँ वहाँ भय का कारण अवश्य 
होगा?--यद्द व्याप्ति असगत है, क्योंकि मीय लोग भी भययुक्त स्थान पर 
गुर की कठोर आज्ञा अथवा प्रिया के अनुराग अथया किसी अ्रन्य कारण 
से भ्रमण करते देखे जाते हैं। भ्रत यहाँ सद्‌ देद न द्दोकर अ्रनैकान्तिक 
( अनिश्चयाप्मक ) हेत्वामास है। 
इसके अतिरिक्त वक्त अनुमान-प्रत्रिया विदद ओर अठिद्वध नामक दो 
अन्य देवाभाों के कारण भी थुक्तिउ॒गव नहीं है। वह धार्मिक व्यक्ति कुत्ते 
“की श्रपविन्रता के कारण उस से मयभीत द्वों क्र तो वर्ड भ्रमण नहीं कर 
सकता पर वीर व्यक्ति द्ोने से सिंह से भयभीद म होने के कारण वह उस स्थान 
पर भ्रमण कर सकता है-न्यह प्िरुद्ध देत्वाभास हे | गोदावरी चीर पर सिंह 


डर 
१, भ्रम धार्मिक विश्रग्थ स शुनफोड्य मारितस्थेन । 
'गोदानदीकच्चनिकुक्गासिना. वप्ससिद्देत ॥ 
का# द्र० ७ | $३३ (संस्छत्तच्छायाओ 


शब्द-शक्ति १४७ 


है भी या नहीं-यहइ न तो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा पिद्व दे श्रौर न अनुमान 
अमाण द्वारा | थ्राप्त प्रमाण द्वारा भी यह रिद्व नहीं द्वो सकता, क्‍योंकि 
सिंह की छूचना देने वाली कुलटा अथवा सामान्‍्या नारी हैं, जिसका वचन 
प्रमाण नहीं माना जा सक्ता--पह अरिद् हेल्वागास हे। इन सब कारणों 
से ब्यजना शक्ति के स्थान पर झनु॒मान का मानना सर्वधा असगत दे । 

इस पकार ध्यनिवादियों ने अन्य विरोधी प्चों का युक्ति-संगत 
खण्डन करके व्यजना की सुदृढ़ स्थापना की हे । 


१ चिन्तामशि का शब्दशक्ति-निरूपण 
पचिन्तामणि से पूर्व 

हिन्दी श्र।चार्यो में चिस्तामशि से पूव फेशवदास का नाम उल्लेएय 
है, पर इनके दोनों काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थों में शब्दशक्ति को प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा नहीं हुई । 
वचिन्तामणशि 

चिन्तामणि ने 'उम्रिकुलक्ल्वतरः के 'शन्दार्थ निरूपण” नामक 
पंचम प्रतुरण में शब्शशक्ति का मिरूपण किया दहे। इस प्रकरण भें २३ 
दोदे है, और २ कवित्त | निरूपण का श्ाधारयन्थ काव्यप्रकाश है | कुछ- 
एक स्थलों पर सादित्पदपंण से भी सहायता ली गई है। 
चद और अथथे 


पद तीन प्रकार फे हं--वाचक, लक्ष्यक श्रोर ब्यजक, और उनके 
अनुसार झ्र्थ भी तीन प्रकार के हँ---वाच्य, लक्ष्य ओर ब्यग्य-- 

पद धाचक अर क्ाक्णि के ब्यंज़क प्रिविध बखान | 

घाच्य लक्ष्य भ्ररु व्यंग्य पुनि अथों तीनि प्रभाव (१ क० क७ त्त> ५।१ 

उक्त तीनों पदों में से इन्दोंगे व्यजक पद का लक्षण पस्तुत नहीं 
किया । लक्ष्यक पद फ्रे लक्षण में मम्मर-सम्मत लक्षण की ब्याख्या उपस्थित 
की गद है-- 

फृ० क० त०--लक्षण ताझो कहत जो द्ोत लक्षणा जुत्त | णा३ 

फा० प्र०--तदुभूलॉणणिफर । २॥१७ 


७०७७...» 
>> गा 





१. तुलनार्थ--का० प्र० २।६ 


श्द्चप हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय 


और वाचक पद के स्वरूप को इन्होंने निषेधात्मऊ रूप में प्रस्तुत 
किया है-- 

क० क० त०--विन अंतर जां शब्द कर जानो होत बखान | ७२ 

घा० प्र०--साचातूसंक्रेतितं योइ्थंमभिधत्ते स वाचऋः ॥ २॥७ 

धाह्ञातू-सकेतित अथ' की निषेधात्मक व्याख्या है--जिसमें कोई 
अन्तर! ग्र्थात्‌ असाक्षात्त ग्रथवा व्ययधान न द्वो | 


शब्दर्शाक्ति 

चिन्तामणि ने श्रभिषा, लक्षणा और व्यजना नामक शब्दशक्तियों 
में से अ्रभिधा शक्ति पर प्रकाश नहीं डाला | 

(क) लक्षणा--इन्दों न लक्षणा शक्ति के भेदोपभेदों की चर्चा नहीं 
की | उसे लक्षण निर्देश ने उपरान्त केवल एक ही प्रतिद्ध उदाइरण 
८गयायाँ घोष? प्रस्तुत करके बे व्य॑ंजनां शक्ति की ओर बढ़ गए हैं| 
लक्षणा शक्ति के स्वरूपावधारण के लिए इन तीन तच्तों का द्वोना 
आवश्यक हे-- १, मुख्याथं का बाघ, रे मुख्याथं से सम्बन्ध; ३, रूढि- 
गतता अथवा प्रयोजनगतता-- 

मुख्यारथ के बाधभरु जोग लक्षना होइ । 

होत प्रयोजन पाइ के, कहूँ रूढ़ि दित सोद श१ 

गंगाधोषक दे तहाँ होत तीर को बोध। 

सीतलता रु पविन्नता तहाँ प्रयोजन सोध ॥ क० क० त० ७॥४)५ 


(स) व्यंजना-- व्यजना शक्ति के मम्मट प्रस्तुत लक्षण की अपेक्षा 
विश्वनाथ प्रस्तुत लक्षण सरल ओर स्पष्ठ है| इसी कारण चिन्तामणि ने 
विश्वनाथ का ग्रत॒करण करते हुए क्ड्वा है कि अमिधा और लक्षणा 
वृत्तियों के बिरत हो जाने पर जिस शक्ति से अन्य थ्रर्थ की प्रतीति द्वोती है, 
बह व्यजना शक्ति कद्दाती हे-- 

जहं अभिधा अ्ररु लक्षणा अति कछु भिन्न प्रकार । 

होह अर्थ को बोध तह कवि व्यजक व्यापार क्र कृ० कृ० त० २७ 





4, मुस्याथंदाथे तदयोगे रूदितोध्य प्रयोजनात्‌। 
अगन्योज्थों कइयते यत्सा लक्षयांउडरोपिता किया ॥ का० प्र० २१६ 


२. तुलनार्थ--सा०» द० २१२,६६ 


शब्द-शक्ति १४६ 


*यजना शक्ति के दो सुख्य भेद है--शाब्दी और आर्यों | शाब्दी व्यह्जना 
के दो भेद दैं--लक्षणामूला और ग्मिधामूला । 

(१) लक्षयामूला शाब्दी व्क्षना--वह व्यजना जा उस प्रयोचन 
की प्रतीत कराती है, जिसके लिए लाक्षण्यिक शब्द का प्रयोग किया गया 
है, लक्षणामूला शाब्दी व्यजना कहद्दाती है| उदाह्र्णार्थ गया पर भोष हे! 
इस याक्‍य में गगा? (लाइशिक) शब्द के (लक्ष्य) ऋथ “गगावड का 
चृशाधारमत प्रयोजन दे--घोष का शीतल और पवित्र द्ोना | यही प्रयोजन 
लक्ष॒यामूला व्यज्नना के द्वारा प्रतीत होठा है। विश्वनाथ की सहायता लेवे 
हुए भी जिन्तार्माण्य इस घारणा को स्पष्य नहीं कर पाए-- 

तहाँ दिंवना बचि वह होत सकहना खूल ! 

ज्ञहाँ धायोतत ज्ञानियें कहत पथ अनुझूल ॥१ क्र० क० त० २]६ 
परन्तु उनक उदाटरण से प्रतीत होता है कि थे इस्क्र ययाथ रूप से 
अदगत अवरव ये-- 

भई झनृपम चोप तलु प्रफुलित नैननि घेन | 

आाइस दे फेरुयी हियो बालापन ते मेन ॥ #० क० त० २।११ 
अपोद कामरेच ने अछुश दाश बाला क छदय को ब्ाल्यावस्था से फेर 
दिया। यहाँ हृदय का बाल्यावस्या स फर देना वाच्याय है, लह्ष्पाथ है 
इ्वूदय का योवन-दिशा की ओर परिवर्तन, और इस लक्याय का व्यजना गम्प 
पयोजन है नदयौरन जन्य उल्लास का आधिक्य | 

(२) अ्रमिषामूला शाब्दी व्यज्लना--अ्रभिषामूला व्यजना के द्वारा 
अनेकार्थक शब्द के उस शअ्र्थ की भी प्रतीति दो जाती है, जो सयोग श्रादि 
९५ कारणों में से किसी एक के द्वारा अवाचप घोषित हो जाता दै ६९ मम्मट 
के इस कथन यो चिन्वामशि ने निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत किया है-- 

शब्द अनेझारथ वानि अति कद मित्र प्रकार | 
होद समोगादिफ गमन इत झवाब्य को सार 0 





१. लक्षणोपास्यते यस्य कूते सत्र प्योवनर्म । 

यया प्रतयायपते सा स्पाद ब्यँज्ञना लक्षशाश्रया ॥ सा० द० २।१७ 
२ गअनेफ्ायेस्थ शावदस्प वाचफत्वे निमन्द्रित । 
सयोगाय रवाष्पापैधीकृद ब्यापृतिरक्षनस्‌ ॥ कए७ प्र० र१६ 


१५७० हिन्दी रौति-परग्पर के प्रछ्रुख श्राचाय 


सह ब्यंजना दठृत्ति हुती यह मग्सद तर्व है जानि । 


३७७ १ ३8% 8३3 हे] 


००. »» शक्ति नियंत्रित रीति| 


एक अर्थ में, और की च्यंजन ते परतीति॥ , 
क० क० त० ७५३८,६,१२ 


मम्मट ने इस प्रसंग में समोग आदि १४ कारण गिनाए हैं |* अ्रमिनय 
नाभक एक श्रन्प कारण का भी उन्होंने उल्लेख किया है। चिन्तामणि ने 
इन कारणों की सूची में अर्थ और प्रकरण की गणना तो की है, पर इनके 
उदाहरण नहीं दिए । साइचर्य और विरोध को गणना नहीं की, पर इनके 
उदाइरण दे दिए हैं, ओर व्यक्ति तथा स्पर का कहीं उल्लेख नहीं किया | 
वस्तुतः 'खर' वे उल्लेख की आवश्यकता थी भी नहीं, वर्योकि इसका 
अ्योग वैदिक भाषा में द्ोता है । सयोग आदि के चिन्तामरि-्प्रस्धुव सभी 
उदाहरण प्राय मम्मट क ही उदाहरणों के रूपास्तर मात्र हैं। यपा-- 

शख चक्र जुत हरि भजे शख चक्र करि आनि। 

राम लपण दसरथ तमय साहचरय ते जानि।'* क० क॑० त० ७ा$३ 


वस्तुतः ऐसे सभी उदाहरण शाब्दी थ्रभिधामूला व्यनना के उदाहरण 
न द्ोकर इणके प्रत्युदादरण हैं । चिन्तामाण नें इस व्यजना वा शुरू 
उदादइरण प्रस्तुत नदी किया। 

(ख) आर्थी व्य॑जना--मम्मट आदि ने श्रार्थी व्यजमा का विषय 
वहाँ माना है, जहाँ व्यग्यार्थ की प्रतीति वक्ता, बोद्ब्य, काकु, वाक्य, 
वाच्य अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल तथा चेष्ट आदि में से कसी एक 
वैशिष्व्य के कारण द्वोती है |१ चिन्तामणि ने श्रार्थो ब्यजना का लक्षण 
प्रस्तुत नहीं किया, और उक्त दस विशिष्टताश्रों में से केबल प्रथम 
विशिष्यता का उदाहरण प्रस्तुत करके इस विषय को समाप्त कर दिया है--- 
ग्रीपम में सरवर वापी कप सूखे सब, जज नदी मिरना ते आपतु तगर मै ।* 


+ 


जहाँ जात आावत लगत वाँट रपरन,के, हों न जैहां हों ही पानी पीवति हीं धर मै ॥ 


६... सुलनार्थ-क्रा० प्र» रय छल्लास पृष्ट ३४ 
२. का०9 धभ्र० रेय उ०. पृष्ट ६४ 
३. का प्र० ३॥२१;२ २- 


ह शब्द-शक्ति १५१: 
अति दूर ही ते भरी गागरि लै आवति हों छूटव पसीना कप अंग थर थर मे ।' 
बाहति हो पुनि सासु मनद छुके न मो पे जाएंगी तौ आउंगीभरि दुपहर मै ॥ 
क्ृ७ठ क० दल ७२४ 
इस उदाइरण में मम्मटोद्धृत निम्नलिसित उदाइरण की छापा द्रष्टव्य है--+ 
अग्रिए धुल जलकुस्भं गृट्टीव्या समागतास्मि ससिि च्यरितिमु॥ - 
धरमस्वेदसलिलनिःश्वासनिःसहा विश्राग्यासमि। कछषणप्र ॥ 
का प्र० २0१३ (सस्कृत-छाया) 
अन्तर केबल इतना है कि मम्मट की नायिका (बक्‍्न्नी) रतिकीडा-- 
जम्य भ्रम को छिपा रही है, और इधर चिन्तामणि की चतुर नायिका 
रपिनौडा-जन्य श्रम के छिपाने में व्याज प्रस्ठुत कर रही है । 
शब्द और अथ की पारस्पारिक सहकारिता 
इस सम्बन्ध में चिन्तार्माण के कथन को उद्धुत फरने से पूर्व यह 
लिखना श्रावश्यक है कि ब्यंजना के शाब्दी अथवा शझार्थी भेदोंका 
झभिप्राय यह नहीं है कि शाब्दी व्यंजना में केबल शब्द, और आारथों 
व्यंजना में फेवल श्रर्थ ष्यग्पार्थ के पत्तिपादन में ब्यंजक होता है, अपितु 
दोनों अयस्थाओं में शब्द और झ्र्थ व्यंजबक होकर (एक दूसरे के सहायक 
बनते हैं | दाँ, शान्दी ब्यंजना में व्यंजक शब्द की अ्रधानता रइती है, ओर 
ब्यंजक अर्थ की गौयता, और शार्थी व्यञ्ञना में ब्यजक अथ की प्रधानताः 
रहती है और न्येजक शब्द की गौणता | यही प्रधानता ही “शाब्दी झथवा 
गश्रार्थी? नामों का कारण है | सम्मद की इस धारणा को चिन्तामणि एकांगी 
ओर प्स्पष्ट चना के रह गए है-- 
ओ अर्थों व्यंजक बरनि शब्द संग ते चोइ* | क० क० त० २२० 


उपर्सहार 

चिन्तामणि ने यद्यपि शब्दशक्तिसम्बन्धी केवल स्थूज्ञ प्रस॑गों का 
यतिपादन फ़िया है फ़िर भी दे उसमें सफल नहीं हुए । उनका यह भ्रकररफ८८८ 
अपूर्ण और कुछ सीमा तक अस्पष्ट है | इसमें अभिधा शक्ति के स्वरूप को 
स्थान नहीं मिला, लक्षणा शक्ति के मेंदोपभेदों की चर्चा नहीं की गई और 
वयंजना का भी कोई उदाइरण प्रस्तुत नहीं किया गया | इसके अतिरिक्त 





4. तदुयुक्तो ब्यंजऊः शब्द: यत्सोडरथॉन्त्तयुक तथा । 
अरथोदपि “पेजकस्तनत्न सहकारितवा मत्त: ॥ का० प्र० २२० 
हि] 


प्र दिन्‍्दी रीतियरम्परा के भ्रमुख आचार्य 


वाचक शब्द और लज्षयामूला शाब्दी व्यजना वे लक्षण मी श्रस्पष्ट हैं, 
और शब्द तया अर्थ का पारस्परिक सम्बन्ध मी निर्भनान्त रूप में प्रस्तुत नहीं 
“किया गया | फिर भी हिन्दी के प्रथम आचार्य का शब्दशक्ति जैसे गम्मीर 
विपय पर प्रत्राश डालने का यह प्रयास स्त॒त्य अवश्य है | 


२, दुलपति का शब्दशक्ति-निरूपण 


कुलपति से पूष 
चिन्दामणि और कुलपति क बीच ऐसा कोई इिन्दीबाव्यशात्रीय 
अन्थ उपलब्ध नहीं है, नि्में शब्दशक्तियों का निरूपण किया गया हो । 


कुलपति 

कुलपति-रचित 'रसरहस्य! के दूसर वृत्तान्व का नाम शब्धाय॑- 
पनिर्णंय? है, लिसमें शब्दशक्ति का निब्पण हुआ दै। इसमें ४ कप्रित्त- 
सय हैं गौर ४४ टोहे | विषय का स्पष्ट करन के लिए गद्य का भी श्राश्रय 
लिया गया है। निरूपण का प्रमुस श्राघार-प्रन्ध काव्यप्रकाश है । 


शज्द और अर्थ 

शब्द श्रौर ग्र्थ वाय के शरीर हैं| शरीर पर इृष्टिपांत सर्मप्रथम 
डदोवा है, यही कारण है कि आचार्य ने “शब्दा्थ निूूपण? का रस, दोष, 
गुण और अलकार से पूर्त स्थान दिया है-- 

देद प्रयम दा देखिये, वहुरि जीच को ज्ञान | 

दूपण गुण भूषरणन को पादे जानत भान ॥ ₹० २० ३॥१ 
आब्दर और उनक अनुसार यर्थ ताने प्रमार के हैं-- 

चाचऊ लक्षके ब्यंग को शज्द तीन विधि सोइ । 

वाच्य लक्ष्य अरु ब्य॑ग पुनि अथ तीन विधि होद श र० २० २॥३ 
आखदशक्ति 

कुलपति ने श्रमिधा श्रादि चार शब्दशक्तिया पर प्रकाश डाला है। 
डमके अनुसार इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 

(१) अभिधा--तरा कसी का सद्दायवा के जिना स्पय श्रर्थ बता दे, 

यह वाचक पद कहाता है| पद का सुनते हा जो चित का ग्रहण कर ल-- 

समझ में था जाय, पद्द वाज्यार्थ क्द्ाता है, और निस व्यापार + द्वारा पद 
से ऐ हद्मर्थ ज्ञात द्वा जाए, वद [आमघा] शक्ति उद्दाती है-- 


शब्दन्शक्ति 4. क 4 


बाचक सो छू सहांय विन आप अर्थ कर दे३ । 
वाच्य अर्थ पद सुनत ही जादि चिच गृदि लेइ ॥ 
था पद से ये डी अरथ जान्यों ऐसो रूप । 
सो इच्छा सगवान्‌ की जो दे शक्ति अनूप ॥ २०२० २|४,६ 
भम्मट के शब्दों में वाचकः शब्द साक्षात्‌ सफेतित अर्थ को बताता है।" 
ध्वाश्मात्‌ सकेत? शब्दों में जो परिपूर्णता दे, उसे कुलपति उपयुक्त लक्षण 
में अनूदित नहीं कर पाए । मम्मट ने 'सय्त! के बिषय में कोई उल्लेख 
नहीं किया कि यह ईश्वरेच्छा-जन्य है, झथवा इच्छा मात-रूप | सकेत रूप 
शक्ति के सम्बन्ध में कुलपति के 'सो इच्छा भगवान्‌ की! इस़ कथन का 
झाधार न्यायशास्त्र दे | एक आर भारतीय प्राचीन दाशनिक झौर उनके 
अनुयायी शक्ति को “ईश्वरेच्छा रूप सकेत? मानते हैं--.“अस्मात्‌ पदादयमर्थो 
योदूव्य इतीस्वरेच्चासझेत शक्ति !, और दूएरी ओर नव्य दाशंनिक 'विबस 
इच्छा-माप्र? | परन्त॒ केदल उक्त शब्दों के झ्राधार पर कुलपति को दाश॑निकों 
की किसी अणी में रसने की भूल हमें नद्ीं करनी चाहिए | 
(२) लक्षणा-लक्षणा के लक्षण में कुलपति मे मुख्यार्थ-त्राघ ग्रादि 
तीन तत्वों का उब्लेख क्या है *। उनके शब्दों भ लक्ष्याथ का स्वरूप इस 
प्रकार दै-- 
लक्यक सो अथे न बर्न॑, तय ढिय ते गहि लेद | २७ २० २॥७ 
अर्थात्‌ जब कोई [वाचक] शब्द वक्ता क अभीष्ट श्रर्थ को पकट नहीं कर 
पाता, वर त्त्मम्नद्ध किसो अन्य [लद्वव] झ्रथे को श्रकट करने की अवस्प 
में लक्ष्यक कद्दाता है| 
(३) व्यंजना--दकुल्पि ने व्यजक शब्द श्रीर व्यग्य अर्थ के स्वरूप 
तथा व्यजना शक्ति के भेदों का उल्‍्नेंस इस ध्रकार किया है--- 
अर्थ बनाई अ्रधिझ कहे, व्यजक कडिए सोड ॥ २० र० १॥३६ 
शब्द सुने समुकि धरथ, होय छु अधिक प्रकास | 
५ लोइ ब्येग जु लक्षया अभिधा मूल विलास ॥ वही २३१७ 
ब्यग ही कई छु व्येज़गा वृत्ति सवन सुख देश । वही २१८ 
अर्थात्‌ व्यज्क शब्द उस्ते कह्ठत हैं जो मुख्यार्थ और लक्ष्या्थ की अपेक्षा 


अधिक अर्थ को बताए। यही द्वर्भ व्यग्यार्थ कंहदाता है और इसका बोघ 
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रप्र४ड हिन्दी रीवि-परम्परा के प्रमुव श्राचय 


व्यजना शक्ति द्वारा होता है। इस शक्ति के दो मेद दैं-लक्षणामूला और 
अमिषामूला । उक्त पद्म में कुलपति की यतिपादन-शैली अत्यन्त शियिल 
और कुछ सीमा तक अस्पष्ठ है, पर इन्हें श्रमीष्ट बदी हे जो मम्मद और 
विश्वनाथ को है।" 

(९) हात्पय बरत्ति-कुलपवि ने उक्त तीनों शब्दशक्तियों के 
अतिरिक्त तात्पय वृत्ति का भी गद्य भद्ध उल्लेख कया हे-- 

तीनों (बृत्तियों के व्योहार से अलग ही सी प्रतीति करे, इस 
कारण कोई कोई एक तात्पयौख्या दृत्ति कहते हैं, पर वह व्यंज़ना से 
मिक्‍्ट ही है--इस से वह इस में द्वी गिनी जाती है, उससे जो पाया 
जाए वह तात्पयौर्थ कहाता है ।--र० र० २॥३ (द्त्ति) 

श्र्थात्‌ कुछ श्राचाय तात्पर्य॒॑वृत्ति को अ्रमिधा श्रादि बृत्तियों से 
एक अलग वृत्ति मानते हैं, पर वस्तुव. बह व्यंजना श्ृत्ति में ही अ्न्तभूच 
हो जाता है। कुलपति कै इस क्यन की परीक्षा करने से पूर्व तासय॑ वृति 
क स्वरूप पर प्रकाश डालना आवश्यक हे | 

पहले लिख आये हैं कि कुमारिलभट्ट के मतानुपायी माट्ठ मीमाँयक 
पाप! नामक एक धन्य रत्ति मानते हैं | उनके मत में श्रम्िधा शक्ति 
वाक्यगव पदों का अर्थ बदा कर बिरत दो जाती है, उन पदार्थों के (कतृ ल, 
कर्मत्व आदि रुप से) परस्पर अन्वय के बोघन के लिए 'तात्पयं! नामक एक 
ग्नन्‍्य बूति का आश्रय लेना पड़ता है। ये मीमांसक अमिद्दितान्वयवादी 
क्ह्टातें हैं | परन्तु प्रभाकर के मतानुयायी (प्रामाकर) मीमाउक उक्त बृत्ति 
को नदीीं मानते । इनके मत में अभिषा शक्ति के द्वारा पदों का एक दूसरे 
से सम्यद्ध अर्थ उपस्यित द्ोता है, सम्बद्ध मी ।* आज का भाषावैज्ञानिक 
वाक्य को द्दी भाषा का चरम अ्रवयव मानते हुए अन्बित्तामिधानवा दियाँ का 
अनुमोदन करवा है! हाँ, व्यवहार रूप में भले ही वह श्रथम बर्गके 
मीमासकों से सहमत दो जाए। 

उत्त' विवेचन से स्पष्ट है कि तान्यय वृत्ति या क्षेत्र पदां के परससर सम्बद्ध 
वाच्यार्थ तक सीमित है, लक्ष्या थे अथया व्यग्यार्थ तक नद्वीं--थ्र व. उसे अमिषा 
के निकट अथया अरमिघा में ब्त्तर्भृत तो मान सकते हैँ, पर कुलपति के शब्दों 
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शब्द-शक्ति श्श्र्‌ 


में न वा यद ब्यजना के निकर है, ओर न उसे ब्यजना में अन्तमृंद करने 
का प्रश्न ही उपस्थित होता है | हाँ, कदिर्य ताल्यवादा यदि ब्यज्नना को 
तालय म अन्तर्भव करने क पक्ष में हों, तो इस आशका को उठाकर 
ब्यदनादा॥दपों ने इसका समाधान पस्तुद्त कर एया है एदइस पर हम यथा- 
स्थान वचार कर आए हैं। वत्तुत कुलपति ने तात्पयशाक्त के यथाय 
स्वरूप या नहीं उमम्का । 
शाज्दर्शाक्तया के भेदोपभेद 

वाछे लिस आए हैँ कि ऋआमधघा शाक्त क भेद का चर्चा न किसी 
सस्कृत ऊ अआचाय ने को दे झोर न हिन्दा क। 

लक्ष॒प्ा--कुलपति ने सम्मय के अनुसार लक्षुया शक्ति क पहले 
दो प्रमुख भेद कए हँ--ल्‍्ढा और मयोवनवता । फिर प्रयोवनवती क प्रदंख 
दो मेद--शुद्ा और गौरी । शुद्धा प्रयोशनवती के पुन दो प्रमद्‌ हैं-.उपादान 
लक्षणा और लक्षणलक्षणा | इन दोना क पुन दो उपभेद हैं--सारोपा 
ओर साध्यवयाना | गौणा प्रयोजनवता के भा दो भेद हैँ--सारोप्मा और 
साध्यवताना। इस प्रकार लक्षया के सात मेद हुए--प्रयोजवबती लक्ष्णा 
ऋछ मेट, और €ढा लक्षुणा का एक भेद | 

इन मेंदों फ निम्नोक्त उद्ररणों से स्पष्ट हो ब्ाएगा कि कुलपाव 
ने मम्मर का पाय झनुकरण ने कर इन्हे आय (हन्दी-रतझशालोन 
वातावरण क अनुकूल प्रस्तुत किया हे-- 


ल्क्ुया भेद सम्मर का उद्यइरणए चकुलरत का उदश्ण 


(क) १ रूढा लक्षणा क्मांण कुशच आँख आई 
(सर) अयोजनव॒व। लद्॒या- 
१ शुद्धा सारोपा मामर के आधार पर कुलपत्ति ने इसका उदा- 
जउपादान हुछूया इसका जटादरुखथ हो. दरण नहीं दिया १ 
सकता हे--झन्ता 
पुदपा परविशान्द? | 
२, शुद्दा साप्रयस ना (क) फ़्लन के गघरे लखोरे 
उपादान-लब॒णा. छुवा प्रयपशल्ति (ख) रलत चौपरि चए 
३ शुद्धा सारापा 


लद्षय लक्ष्या  आयशुर्घुतम (द) है भाषा-ससारे हे 


श्प्र्र हिन्दी यैतिपरग्परा के प्रमुख श्ञाचार्य 


'४ शुद्दा या ययक्षना (के) श्रायुरेवेशस्‌ (क) साया ही यह जानि 
लक्षणलक्षणा (ख) गगायां घोष (ख) सदन नदी के मांहि 


५. गोणी सारोपा घन्प्मुखी चलि लाल के 
लक्षुणलक्षणा गौवाहदीक चाहत नयन चकोर ॥ 
< गौणी साध्यवसाना फूले फमलन यों अली, 
अक्षणलक्षणा गौरपम्‌ विहँसि चिते इहि ओर । 


ब्यननता--कुलपति ने व्यजना के दो भेद सामे है--लक्षणागूला 

ओर अमभिधागूला- 

सोइ ब्यंग ज्ञ॒ लक्तणा प्रभिधा मूल विलास | २० २० २१७ 
विश्वनाथ के अनुसार ये दोनों शाब्दी ब्यजना के भेद हैं।१ इनके 
अतिरिक्त कुलपति से मम्मर विश्वनाप॑ सम्मत आर्थो व्यजमा दे भेदों का 
भी उल्लेख किया है। 

(१) लक्षणामूला शाबनी व्यनना--हुलपति ने लकश्णामूला 
नय॑जना के दो भेद और भी किए हैं--गूट व्यग्या और अगूढ़ व्यग्प्रा | 
विश्वनाथ के अनुसार इन्दोंने गूड़ व्यग्य उसे माना है, जिसे कक्‍्वल 
सह्ृदय सम सकें और अगृढ ब्यग्य उसे, जिसे सभी नन-- 

फेवि सहृदय जाकौ छखे ब्य॑ग सु कहिये गृढ़ | 

जाझे सब कोऊ लखे सो पुनि होश अग्ठ ॥१ २० ₹० २।१४ 
पर मग्मर थ्ोर विश्वनाथ ने ये दो भेद प्रयोजनवती लक्षणा वे गिनाये हैं, 
न कि लक्षणामूला व्यज्ञना पे ।$ रूढ़ी लक्षणा सदा व्यग्प रहिता द्वोती है। 
अ्रत् मम्म” के मत में छ प्रकार की उक्त प्रयोगनवती लक्षणा यूहब्यरया 
झौर अमूहन्यग्पा भेद से बारद म्रकार की हो जाती है। यह ठीक है कि 
लक्ष॒यामूला व्यजना का आधार ्योजनः ही है; 'रूहि! नहीं !४ झत इसके 
मी गृह व्यग्या और अगूहुव्यग्या ये भेद होने चाहिए] पर कुलपति ने 
मम्मटादि ये समान लक्षणा के प्रकरण में इन्हें स्थान न देकर व्यजञना के 


१. रा» द० २११३ 

३, सुलनार्थ--तत गृद वास्यार्थभावनापरिपक्वशुद्धिविभवमात्र 
चैच । अगूढ़ अतिस्फुटतया सर्वजनसवेद्य [ सा० द० रये परि० धृएट ३६ 

है. कोण गाज सर एश क४,. सप७ इस उए हम 

9 ब्यग्येन रहिता रूढी सहिता तु प्रयोजने । का० प्र० ३१३ 


राष्पुन्‍्शाप् १२७ 


प्रकरण में इनकी चर्चा करके निरूपण में ऋव्यवस्था उत्तन्न कर दी है | 
हाँ, उदादरणों की दृष्टि से यह प्रशग सरस भी दे और लक्षणा शक्ति के 
दृष्टिकोण से शास्त्रातुमोदित भी । उदाइरणार्थ--- 

फूले अगर अंग रुचि राजे वहु रग मानों । 

आवबत प्रनय सग लीनन्‍्हें छुवि सो सखें ॥ २० र० २२० 
“ग्रर्गा का फूलना? रूप वाब्याथ का लक्ष्याथ है--श्रगों का विकसित होना 
और इस झ्र्थ का गूढ व्यग्य रूप प्रयोजन हे--काम जन्य आरप्ऐेमाँच,जों 
कि ध्यजना गम्य है । 

(२) अभिषामूला शाब्दी व्यजना--श्रमिधामूला व्यजना के मम्मठ 
सम्मत स्वरूप वा उल्लेख इम पीछे यधास्थान कर आए हैं [१ कुलपति ने 
इस का लक्षण विशुद्ध रूप में पस्तुत नहीं किया-- 

बहुत अर्थ के शब्द को योगादिक अनुकून।॥ 

अर्थ नियम जहाँ कीजिये ब्यग सो अभिधा मूल ॥ र० र० २२२ 
क्योंकि चिन्तामणि के सम्तान इन्द्रोंने मो इस ख्यजना का कज्षेम पेवल पढ़ी 
तक मान लिया है, जहाँ ठदक सयोगादि द्वारा किसी झनेकार्थक शब्द के एक 
ही वाच्यार्थ में नियन्जित हो जाने का प्रश्न है । पर यह इनका भ्रम है | इसी 
प्रकार 'सयोग, विप्रयोग! आदि को झमिषामूला ब्यजना के कारण न मान 
कर इसके मेद मानना भी इनका भ्रम दे [९ इन दोनों भ्र्मा की पुष्टि इस 
तथ्य से दो जाती है कि इन्होंने सयोगादि! के उदाहरण यो प्रस्तुत किए हैं, 
पर श्रभिधामूल्ा व्यजना का शुद्ध उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया, ज्योँ अन्य 

(अवाच्य) अर्थ की भी प्रतीत्ति दो रही हो । सयोग आदि १५ कारणों में से 
इन्होंने ६ फाग्णों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं | उदाइरणाश्थ--- 
सपोग--भाल तिलक ज़ुव लखत ह बैसो लि चितचाय | र० २० रार५ 
वियोग--भालदि दूनी दुबि भई आई तिलक मिटाय॥। वही २ए७ 
संमय--मन भावन ऊररिं देखिये स्रांदन की चित चाहि॥ बहा २।३१ 
झार्था व्यजना--मम्मर के अनुकरण म ऊुलपत ने कद है कि 
यक्ता आदि दस वैशिष्टयों में से किस। एक वेशिष्स्य के कारण जदाँ ब्यग्यार्थ 
की प्रतीति डोती हे, वर्ष थ्रार्थी व्यज्ना बा ववपय माना गया है 3 इन 


१, देखिए पृष्ठ १४६, पा० टिं० ३ ३. २० २० ३३३३, २४ 
३, २० र० शा३८, ३६ 


श्श्र्प् हिन्दी रीठि-परम्परा के प्रमुख झ्राचाय 


विशिष्ट्ताश्रों के कुलपति प्रस्तुत उदाहरण सरस तपा शास्ररम्मत हैं । इनमें 
से कुछ उद्दाहस्खों में व्यग्पार्थ की ता साम्यता है, परन्त वेशिष्प्य नाम 
भिन्न भिन्न हैं। जैसे-- 
वाच्प-पैशिष्य्य--आज थिया था कु ज की छुबि निरखि नहिं ज्ञाय । 
लखिये तौ रति काम की मूरति प्रक८ लखाय ॥ र०२० २४४ 
देस वैशिष्य्य --- यह बन्द्रावव अति सुप्द पंशीब्रद झुख धाम | 
लाल दुपहरी रहु यहा चलिये बाते घाम ॥| वह्हश २४७ 
समय वेशिष्य्य--म्रभी धार बरपत जल्द बनी काम्रनी घात । 
ऐसेहु में चलम की बात कहत न लज्ञात ॥ बही २॥४८ 
इन तीनों वैशिष्म्या क उदाइरणों का व्यग्याथ यह है कि यह स्थान श्रथवा 
समय सुरत क्रीड। के उपयुक्त है ! 
ब्रथ की त्रिविधता के कारण सम्मंट और पिश्वनाष क समान 
कुलपति ने भी आरार्थो व्यजमा के तीन भेद स्प्रीकोर फ़िये हैं--वाच्य से' 
च्यग्य, लद्य से व्यग्प तथा व्यग्य से व्यग्य | इनके उदाइरण भी सरख तथा 
विशुद्ध रूप म प्रस्तुत हुए हैँ | उदाहरणार्थ-- 
शीतल होत हियो सुनत कहत चात तुतरात ॥ 
लालन भले भलो बदन आय दिखायो श्रात ॥ २० २० २१३५ 
यहाँ जिपरीत लक्षण! द्वारा नायक को परनारी उपभुक्त बताया गया है [ यद 
लक्ष्पाथ से व्यग्पार्थ की प्रतीति का उदाहरण है। 
शब्द और अर्थ की पारस्परिक सहकारिता 
शब्द और श्रर्थ की पारस्परिक सहकारिता को चिस्तामणि के समान 
कुलपति में मो एकागी रूप में प्रकट किया है, पर उनकी अपेक्षा इनके 
कथन में ग्रधिक सगष्टता है--+ 
व्यजक शब्द सहाय सें अर्थह्‌ ब्यजक होइ । २० २० २।३७ 


उपसंह्ार 
कुलपति का यद विवेचन चिन्तामशिश की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और 


पूर्ण है, पर ग्रादर्श इसे भी नहीं माना जा सरता । बाचक शब्द, ब्यज़ना 
शक्ति और दाथये बृत्ति वे स्पृरूय वो कुलपति निर्श्रान्त रूप में प्रस्तुत नहीं 
कर सक | लशणामूना ब्यजना के दो मेद्दों [गृह श्रीरअगृढ़) की चर्चा 


4. देखिपु प्र० ध्र० पृष्ठ १७५१, पा० दि० ३ 


शब्द-शक्ति १५६ 


प्रयोजनवती लक्षणा के प्रसग में न होकर व्यजना के प्रकरण में दवोनी 
चाहिए थी | शाब्दी अभिधामला व्यंजना का उदाहरण मी नहीं दिया गया । 
फिर भी कुलपति का यह प्रकरण विषय को बचोधगम्झ अवश्य बना देता 
है | (हिन्दी का रीति-कालीन आचार्य शब्द्क्ति जैसे जरिल और गम्भीर 
विषय को ययेष्ट सीमा तक बोधगम्य बना सके, तप्कालीय साहित्यिक 
गतिविधि का आकलन करते हुए, यद्द कम सनन्‍्तोष की बात नहीं है। 


३, सोमनाथ का शब्दशक्ति-निरूपण 
सोमनाथ से पूर्व 


कुलर्भात और सोमनाथ के बाच उपलब्ध भ्रर्धा के अनुसार देव, 
सूरति मिश्र शोर श्रापति ने शब्दशक्ति का मिझूपणु किया है। अन्तिम दो 
आचार्यां के निरूपण में कोई नवीनवा नहीं हे | उनका श्राधारन्यथ काज्य- 
प्रकाश दे (१ झाघार ऐो देव ने भी काब्यप्रकाश का लिया दे, पर उनके 
निरूपण्‌ में कुछ एक नवीनताएँ श्रवश्य हैं | पर उनमें से अधिकतर भ्रान्त 
ओर अपसम्मत हैं | उदाहरणाथे-- 

(१) तात्ययं शक्ति के सम्बन्ध में देव के विभिन्न उल्लेजों* से 
अभिद्वितान्वयवादि सम्मत चात्पय शक्ति के वास्तविक स्वरूप पर कसी भी 
रूप में प्रकाश नहीं पढ़ता । ऐप अवीत होता हे कि 'ात्पयं से उनका 
अभिप्राय या तो व्यग्याथ से है, या वाच्य, लक्ष्य और व्यक्षय इन तीनों 
श्रयों से 


(२) लक्षणा के मग्गट-सम्मत गौणी नामक भेद्‌ को इन्होंने 'मिलित? 





१, हिं० का० शा० इति० पृछ ११४, १९१; रसिक रसाल एछ ६०३६ 
२- (क) सुर पलद्त हो शब्द ज्यों, वाचक ब्यंजक होत | 
त्तातपत्र के अर्थ हूँ तीन्यो करत डदोतव॥ा 

श० २० प्ृच्ठ २ 

(सर) लातपर्ज चौथो अरथ, तिहूँ शब्द के बीच ॥। वही पृष्ठ २ 
(गे) सझक्ष ओेद के लघना और व्यजना भेद । 
लातपन्ञे प्रफय्त तहाँ, दुख के सुख, सुछ खेद ॥ 


बही--एप्ठ १२ 
३. देख्विण घ० श० प्रप्ड १६३७, १४९-१४३ 


१० हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख श्राचार्य 


माम दिया है," जो इमारे विचार में गौणी के यथार्थ स्वरूप--साइश्य- 
सम्बन्ध--का विंसी भी रूप में द्योतक नहीं है । 
(३) जाति, क्रिया, गुण और यदच्छा? को इन्होंने श्रमिधा के मूल 
मेद कहा दे ।* पर वस्तुत, वे अ्रभिधा के मूल भेद न होकर स्ेत्तित 
&च्य) अथथ के दी विभिन्न रूप हैं;3 मून भेद तो वे इसके भी मद्दों दें । 
जाति आदि के देव सम्मत उदादरणों में गुण को छोड़कर शेप तीन प्रकारों 
के उदाद रण भी नितान्त भ्रान्त हैं--- 
जाति अहीरी क्रिया पकरि, दृरगुन सुकुल सुवानि। 
चोर यद्गक््या, चहूँ. विधि अभिधा मूल बखानि ॥ 
श० र० पृष्ठ २३६ 
अपने प्रकरण में देव ने लक्षणा श्र ब्यजना के मी चार चार मूल 
भेदों का उल्लेख किया हे-- 
लक्षणा--कारज-का रण, सब्शता, वैपरित्य, आद्येप ।४ 
इ्यजता--वचन, क्रिया, स्वर, चेष्टा ।€ 
पर इन भेद्दों में उक्त दोनों शक्तियों का सम्पूर्ण लेत्र समाविष्ठ नहीं दो सकता । 
लक्षणा पे ये भेद क्रमश शुद्धा, गौणी, विपरीत-लक्षणा और उपादान- 
लक्षणाओ्रों से सम्बद्ध हैं | पर लक्षणा का विषय कहीं अधिक विस्तृत है| 
ब्यजना के उक्त भेदों में से स्वर और चेष्टा आर्थी व्यजना से सम्बद्ध हैं; 
क्रिया को भी चेष्टा का रूपान्तर मानते हुए इसी ब्यजना से सम्पद् माना 
जा सकता है | “वचन? भेद अस्पष्ट है। यदि यह वाच्य! का अ्रपभ्रष्ट है तो 
यह भी थार्थी ब्यजना से सम्बद है। वस्तुत: ब्यजना का विशाल क्षेत्र इन 
तथाकृथिद “मूल मेदो” पर न तो आाधुत है, शोर न इन्हीं तक सीमित है ।' 
इन्हें मूल भेद! जैसे गौरवास्थद नाम से भूपित करना भ्रान्तिजनक है। 
(४) देव ने अ्रमिधादि शक्तियों के परस्पर सम्बन्ध से जनन्‍्य १२ 
प्रकार के अ्र्थों का उल्लेख किया है |* पर इन में से कुछ वो शास्रकम्मत 
हैं श्रीर कुछ शास्रासामत-- 








१... द्विविधि प्रयोजन लक्षना, सुद्ध मिलित पद्चिचानि। श० २० पृष्ठ ७ 
२७ शा० र० ए० २१ ३5 का०७ प्र० २॥८ 

४, शा २५ पृष्ठ २३ ५. वही, एृ४ २५ 

६. वही, पृष्ठ १२ 


शब्द शक्ति श्ध्ृ 


सम्मत--(१ ३) अमिघा, अमिषा में लक्षणा और व्य॑जना । 

(४-५) लक्षणा, लक्षणा में व्यजना | 
(६-७) व्यजना, व्यजना में व्यजना | 

असम्मत --(१) अभिषा में अमिधा । 
(२-३) लक्षणा में ग्रभिधा और लक्षणा 
(४-०) व्यजना में अभिधा और लक्षणा | 

देष फे परवर्ती आचार्य सोमनाथ ने अपने निरूपण में कहीं भी 

देव का आभ्य नहीं लिया । 


सोमनाथ 
सोमनाथ-प्रणीत रसपीयूषनिधि की छुटी तरग में भ्रप पद्म हैं, जिस 
के अन्तिम ४३ पत्चों में शब्दशक्ति का निरूपण हे | विषय के स्पष्टीकरण के 
लिए गय का भी ग्राश्रय लिया गया है! निरूपण का प्रमुख आधार- 
ग्रन्थ काव्यप्रकाश है। विश्वनाथ के साहित्यदपण और कुलपति के 
रसरदस्य से भी इन्होंने सद्दासता अददश की है । 


शब्द और अथ 
सोमनाथ के क्थनानुसार शरीर पर दृष्टि प्रथम पड़ती है श्र जीव 
का ज्ञान बाद में होता है। शब्दा्थ काव्य-पुरुष का शरीर है और व्यंग्याथे 
जीप अथवा प्राएं --- 
(क) जींद ज्ञान फिरि होत है प्रथम निरखयहि देह ।) र० पी० नि० ६॥१३ 
(ख) व्यंग्य स्‍्राण अरु अंग सब शब्द अर्य पहिचानि | वही धव६ 
सम्मवतः इसी कारणए कुलपति के समान इन्होंने भी शब्दार्थ का निरूपणः 
सर्वप्रथम करना उचित समम्ता है | जिसे ओज द्वारा गदर किया जाय, यह 
शब्द कहाता है, ओर जिसे चित्त द्वारा ग्रहण फिया जाए, वह श्र्थ--- 
सुनिये प्रवतनि शब्द समानो समुक चित्त अर्थ चह जानो ॥ 
र० पी० नि० ६॥१७ 
वाणी के छः प्रकार हैं; इनमें से ताल, झदग, ढफ, ढोलक और तमन्‍्त्री तो 
श्वनिमय हें और अन्य अक्षरमय ।* अक्षर अथवा वर्ण शब्द कहता है ।' 





3. तुलनार्थ--र२० र० २१, देखिये प्र» श्र० पृष्ठ ५२ 
२ रण० पी० नि० १११५ 


६२ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आ्राचाये 


शब्द के तीन भेद हैं-वाचक, लक्ष्यक और व्यंजक; तथा अर्थ के भी तीन 
भेद हैं-चाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य ।* 

उक्त प्रसंग में वाणी के छः प्रकारों की चर्चा छोड़कर शेप प्रसंग 
मूलतः काब्यप्रकाश पर आधारित माना जा सझ््या है। 


शब्द शक्ति 
शब्द की तीन शक्तियाँ ईं---अभिधा, लक्षणा और व्यंजना । 
सपमिधा-जिसके द्वारा यद्द जाना जाएं कि इस शब्द का यह 
अर्थ है उसे श्रमिधा वृत्ति कहते हैं-- 
या भ्रक्तर को यह अरथ टीकहि यह टहराय । 
जानि परे जातें सु घह अमिधा वृत्ति क्हाय ॥ र० पी० नि० ६३० 
रीति, सामथ्य, शक्ति, व्यापार और व्यवहार इसके श्रपर नाम हैं ।६ वांचक 
शब्द ओर वाध्य अर्थ इसी शक्ति से सम्बद्ध हैं। वाचक उसे कहते हैं जो 
किसो सहायता के बिना [सकेतित] श्र फो बता दे | उदारणार्थ “चन्द्र? 
शब्द सुनते द्वी चन्द्र का ज्ञान हो जाय-- 
बिचु सहाय अर्थदि कहै सो वाचक सुख कंद । 
चंद शब्द यों सुनत दी परस्ति लीजिये चंद ॥ २० पी० नि० ६)१८ 
इसी श्रर्थ को वाच्यार्थ, मुख्यार्थ श्रथवा शकक्‍यार्थ कहते हैं [3 
लक्षणा--लक्षणा के सम्बन्ध में इन्होंने शास्न-सम्मत त्तीन तर्तों का 
उल्लेस किया ह-- 
मुख्यारथ को छोड़ि के पुनि तिहिं के ढिग और । 
कहे जु अर्थ सुलक्षणा बृत्ति कहत क्चि और ॥ 
फविन द्विविधि यह लीनी मान ॥ रूढ़े प्रयोजनवती बखान ॥ 
र० पी० नि० ६।२४, २५ 
व्येजना-व्यजना शक्ति से शात थ्र्थ ब्यंग्य कद्दाता है, भौर इस 
झअझथथ का द्योतक शब्द व्यजकु | व्यजक शब्द उसे कहते हैं जो कददे 
हुए [वाच्य] झ्र्थ से अधिक अर्थ को बताए, और वहीं श्विक श्र्थ 
व्यग्यार्थ कद्ावा है, जो कि रणिकों को अति सुखदायी दै-- 


$... ० प्री७ लि० 8275, 9० 
२, ३५ वदी--६।२१,३ रे 


शब्द शक्ति १६३ 


(क) अधिक कहे फढ़ि अर्थ को व्यंजक शब्द सु जानि | 
(खा) समुझि लीजिये अर्थ पुनि और बीज हू होय । 
रसिकन को सुखदानि अति व्यस्य कहावत सखोय ॥ र० पी० नि० ६।३७ 
शब्दशक्तियों क उक्त स्वरूप-निर्धारण में व्यजना को छोड़फर शेष 
दोनों शक्तिया क लक्षण शास्त्रानुमोदित हैं | व्यजक शब्द और व्यग्प श्र्य 
के उक्त स्वरूप से व्यजना शक्ति के विश्यनाथ सम्मत लक्षण" पर स्पष्ट 
प्रकाश नहीं पड़ता | 
भेदोपभेद 
(के) लक्तणा--छोमनाथ ने मम्मटातुकूल लच्षणा के ७ भेद गिनाए 
हँ--्ठा लक्षणा और छ प्रकार की प्रयाजनवतोी लक्षणा !* इन भेद के 
स्वरूप निर्धा रण में मी इन्हाने मम्मः का आश्रय लिया है | हाँ, उदाहरण 
आय; इनके अपने हैं जो सभी पद्य-बद हैं। इनमें से कठिपय श्रभीध्ट स्थलों 
को इम यहाँ उद्व कर रहे हैं-- 


३, उपादान जझ्तक्षणा-- 


(के) तलपत बुन्दाघव सफल । 
दृक्ति--इहा दृन्दावन कद है, तातें बृम्दावन घासी समम्धिये 
र० पी० नि० ६२६ 
(ख) जग सुसेरु पति को जप । 
वृक्ति--यहाँ सुमेर शब्द करि सुमेरवासी जानिये । वही ६॥३० 
४२ लक्षस-ल्त्त णा-- 
(क) हस गगावासी सदा चेरी सी है मुक्ति । 
धृत्ति--यहाँ गगा में बसियो यह श्र्थ छोडि के “निकट! अर्थ 
प्रफास्थों थाते लक्षण लक्तणा भाई | वही ६॥३२ 
(ख) तन सन में विहरत रह पिय सुजान के नेन ॥ 
बृक्षि--विहरिद्ो नेत्रति को कैसे समवे । तब या अथे को तज्ि 
के अति आसक्ति ज्ञान, यातें लक्षण लक्षण हैं। वही-६।३३ 





१. दुंषिये भ्र० ध्र० प्रृष्ठ १४४ 


२. २० पी० मनिं० ६२५-३३ (वृत्ति), विस्तार के लिंपु देखिये 
भ्र० पर० प्र॒प्ठ ९७७- १७७६ ८ 


कि 


१६४ इन्दी रीति-पर॒म्परा के प्रमुख श्राचार्य 


8, गोौणी सारोपा-- 
या अलदेला ग्वालि ने मैन विषम सर साधि । र० पी० नि० ६३२ 


४, शुद्धा सारोपा-- 
चंद बदन धज चंद वी दुति खि बाल रसाल | वद्दी--९।३४ 


४, शुद्धा साथ्यवसाना+- 

लिपट गई न॑ंदलाल सो कनक लता सी आय । चदही--६ ३६ 

(ख) व्यज़ञना--मम्मट के श्रमुसार सोमनाथ ने व्यजना के सबे- 
प्रथम दो प्रमुख सेद गिनाए हँ- लक्षयामूला और श्रमिधामूला । फ़िर 
लक्षणामूला के दो भेद गिनाए ईैं--गूढ़ व्यग्या श्रौर थगूढ़ अव्यग्या । 
सम्मट में इन भेदों की चर्चा प्रयोजनवती लक्षणा के प्रसंग में की थी," 
पर सोमनाथ ने अपने पूव॑वर्ती दिन्दीआ्राचार्यों के समान व्यजनां प्र में 
की है।* प्रिपय व्यवस्था की दृष्टि से मम्मर का प्रत्तिपादन थ्रेष्ठतर 
है। अ्रमिधामूला व्यजना के प्रसग में लिप आए हैं कि किसी स्थल पर 
झनेकाधंक शब्द का जो एक अर्थ वक्ता को ग्रभीष्य होता है, उसका कारण 
उक्त उ्योगादि में से कोई एक द्ोता है ।3 पर सोमनाथ ने संयोग आदि 
की चर्चा म इस व्यजना प्रजार के निम्नलिखित लक्षण में वी है, शोर न 
इनके उदादरण प्रस्तुत किए हैं-- 

वहु अथे के जहं शब्द में इक अर्थ की प्रतीति। 
बह श्भिधा मूल व्यग्य हे समुझी अति करि प्राति ॥ 
र० पी७ नि० ६।४४७ 

इधर यद्द लक्षण भी अशुद्द है। सयोग आदि द्वारा अ्नेकार्थक शब्द 
के जियत एका्थे को प्रतीति शमिधामूला ब्यजना का रिपय नहीं है, श्रपिद्ध 
नियन्नित अर्थ की प्रताति ह इस व्यज्ना का विपय है। चिन्तामणि 
और कुलपति की इस भूल की शराब सोमनाय ने भी की है। इसक श्रति- 
रिक्त उन्हीं के समान इन्होंने इस व्यजमा प्रकार के प्रत्युदाइरण तो प्रस्तुत 
क्ए ई,४ पर शुद्ध उदादरण भस्तुत नद्दों किया। यथा-- 





३, का० भ्र० २१३ २. दंसिये पृष्ठ प्र० प्र० १७५६ 
रे, का० प्रन्शवद ४... २० पौ० नि० 4[४५,४६ 


शब्द-शक्ति श्ध्प 


और दौर फूल सुमन आयो कंत बद्ध॑त । 
बुसि--यहां 'सुमन?ः फूल ही जानिये।| 'सुमन! देवता न समकिये । 
२० पौ० नि० ६॥४७ 
विश्वनाथ ने व्यज्ञना के दो प्रधान भेद माने ई--शाब्दी और 
आर्धी। उन्दींने अमिधामूला और लक्षणामुला ये दोनों भेद शाब्दी व्यज्ञना 
के माने हैं। मम्मट ने विश्वनाथ के समान शाब्दी-आर्थो भेदों का उल्लेख 
सपष्यवः तो सरों क्या, पर ये उन्हें श्रभीष्ट श्रवश्य ये। क्योंकि उन्होंने 
शब्द को भी व्यज्ञक माना हे और अथे को मी ।१ सोमनाथ ने इस दिशा 
जे मम्मठ का अनुकरण ऊफ़िया है। व्यज्ञक अर्थ से व्यग्यार्थ की प्रतीतति के 
लिए मम्मः ने वक्ता आदि दस विधिष्व्ताओं का उल्लेख किया है ।* इनमें 
से बोई भो विशिष्यता अभीष्यर्भ-प्रतीति में समर्थ है। सोममाथ ने इनमें से 
फैवल चार विशिष्टताशं का उल्लेख किया हे--वक्ता, फाकु, वाक्य और 
समय |? इस व्यंजगा प्रकार को विश्वनाथ के शब्दों में 'आार्था ब्यज्ञना! 
कहा गया है। मम्मट के अन्ु॒तार सोमनाथ मे इसके सम्पूर्ण धाग्विलास 
को तीन भागों में विभक्त क्रिया है-वाच्यार्थ से, लक्ष्य्॒थ से और व्यस्थार्थ 
से ब्यूग्यार्थ वी प्रतीति-. 
ब्रिदिघ अर्थ तें व्यंग्य जो होत सु कहदत बनाय ॥४ 
र० पी० नि० ६ । ४७ 
उपसंहार 
सोगनाथ का यहद्द ग्रवरण अधिकांश रूप में शास्त्र-सम्मत है | कति- 
पय स्थल शिथिल ओर अपूर्ण श्रवश्य हैं, उदाइस्णार्थ व्यज्ञना शक्ति का 
स्वृतन्त्र लक्षुण नहीं दिया गया । इस के स्थान पर व्यज्ञक शब्द और व्यय 
श्र्थ के लक्षुश प्रस्तुत किए गए हैं, पर इमसे उक्त शक्ति के यथार्थ स्वरूप 
का अवबोध नहीं होता | अभिषामूला व्यज्ञना का यथायथ स्वरूप न इसके 
लक्षण से स्पष्य है, और न इपके प्रत्युदारस्णों से | आर्थी ब्यक्षना के दस 
यैशिष्य्यों में से केबल चार पर प्रकाश डाला गया है । इनके अतिरिक्त गूढ़ू 
ज्यंग्या और अगूढ व्यायया भेदों का उल्नेख लक्षणा-प्रसग में न क्या जा कर 
ज्यक्षना-प्रसग में किया गया है | पर इन ब्रुटियों के होते हुए भी मापा की 
७ हा० प्र० रे २० २. वहीं--३। २१, २२ 
है, २५ पी० नि० ६३५३. ९. गुलदार्य--का० प्र० २। २०, रा ७ 


१६६ हिन्दी रीवि-परम्परा के प्रमुख श्राचार्य 


सुबोधता, विपय-मिरूपण की पर्यात्त ध्यवस्था और अ्रधिक्तर उदाइरणों की 
विशुदता तथा सरख्ता के कारण यह प्रकरण उपादेय बन गया है। विश्वनाथ 
ने लक्षणा शाक्ति के ८० भेद गिनाए, हैं और मम्मठ ने १३। सोमनाप ने 
इस दिशा में मम्मट का अनुकरण कर विषय को संक्षिप्त और सारयुक्त 
बनाने का अयाय किया है । इस दृष्टि से भी थद अकरण आशय है। 


४, भिसारीदास का शब्दशक्ति-निरूपण 


भिखारीदास से पूर्व 
सोमनाथ और मिसारीदास के बीच दिन्दी काव्यशास्मीय ऐसा कोई 
ग्रम्ध उपलब्ध नहीं छह जिसमे शब्दशक्ति का निल्‍्पण दो | 


मिखारीदास 
काज्यनिर्णय ग्रन्थ के द्वितीय उल्लास का नाम 'पदार्थ निर्णय? है| 
इसी के श्रन्तर्गत शब्शशक्ति का निरूपण किया गया हे | इस उल्लास में 
६६ पद्म हैं | मिरूपण का प्मुत्त आधार ग्रन्थ काब्यप्रकाश है | 
पद आर शब्द शक्ति ॥॒ 
मम्मठ के अ्नुकरण में दास ने तंन प्रकार के पदों की गणना की 
है---वाचक, लाक्षणिक और व्यज्ञक-- 
पद्‌ चाचक अरु सासछुनिक ब्यजक तीमनि विधान ।१ का० नि ३१ 
(१) अभिधा! शक्ति--बधाचक शब्द, बाच्य श्र और श्रमिधा शक्ति 
ये तीनों परिभाषाएँ परस्पर सम्बद्ध हैं। दास के शब्दों में इनका स्वरूप 
इस प्रफार है-- 
(क) बांचक--जात्ति यदिच्छा यगुन क्रिया, नाम जु चारि प्रभान । 
सब की संक्ा जाति गनि, वांचक बहें सुजान ॥ 
जाति नाम जदुनाथ शरु, कान्द जदिच्छा घारि ॥ 
गुन तें कहिये स्पाम्न अरु, कया नाम कंसारि ॥ 
का० नि० २॥ २, ३६ 
(ख) चाच्यार्थ--ऐसे शम्दन्द सो फुरे संकेतित जो अर्थ 
ताऊ़ो वाच्यारध महेँ, सम्जन सुमति समर्थ ॥ वहीशप 


4, तुए--का ० प्र० २।६ 


शब्दू-शक्ति १६७ 


(ग) अमिधा शक्ति-अनेकासंहू खब्द में, पुक अर्थ की स्यस्ति। 
तैदि दाच्यारध को कहें, सम्जन ऋभिधा प्क्ति / 
जाम अभिया सक्ति करि, अर्थ न दूजो कोइ। 
बह काव्य कोनहेँ. बने, रातों मिम्चित होइग॥ 
का० नि० ३॥६,२० 
दास के उक्त कथनों की ब्याएपा करने से पूरे इस विषय पर विचार कर 
लेना आवश्यक है-- 

(१) शब्द की बह शाक्त (व्यापार) जो साज्षात-सके वित (अव्यवंधान 
झयवा मुप्प रूप से रद्ीठ) अर्थ वा बोध कराती है, अ्भिषय शक्ति 
कहती हे । 

(२) जो शन्द साह्षात्‌ रुकेतित अर्थ को दताता है, वह बाचक 
शब्द कह्ाता है। है गि 

(३) अभिषा द्वारा वाचक शब्द से जिस अये का घोष होता है,- 
उछ्े दाच्यार्थ कदते है ।९ के 

(४) गरमिषा शक्ति दारा संसार भर के शब्दों के छंक्रेतपरद्द के 
सम्बन्ध में प्रधान रूप से दो मत अचलित हैं। एक मव वैयाफरणों का है 
आर दूसरा [प्रामाकर अयवा भाष्ट] भीमांसकी का । 

वैयासरण और मीम[सक एस सम्बन्ध में सहमत हैं कि संवे8पग्रह 
व्यक्ति में न दोकर व्यक्त की उपाय में रइत्य हे,* पर उपाय के प्रकारों 
के सम्बन्ध में उनका मतभेद है। वेयाकरण उपाधि के चार भेद मानते है-- 
जाति (जैसे--गी, अश्द, पट आदि) ग्रथ [जैसे शुक्त, श्याम, सुन्दर 
आदि), द्वव्प (जैसे राम, हृष्ण आदि यदच्छात्मकऋ संज्ञाएँ) और स्या (जैसे 
पाक, गति आादि)। उधर मीम्यतर उपाधि का वेबल एक ही पर्याय मानते 
ई---जाति? । इत प्रकार वैयाकरणों के मठ में जादिवाचक, शुशदाचक, 
द्रब्यचाचक ओर किप्रावाचक शब्दों से क्रमशः जात्विच्याथं, गुणवाच्या 
दब्यवाच्यार्थ और क्ियाबाज्या थे का सकेतगम्रद होता ईंओऔर मेंमाॉयर्कों के 
मद में ससार मर के सभी शब्द जाधिएचक हैं, और उनसे जाति-ाच्या्थों 





3. फा० प्र० ३७, «८ २ व्यक्ति में संछेत-पअह मानने से दो दोष 
डपरिधत होते ह--झआनत्त्थ और व्यक्िचार | कराए श्र० १ यठ० धष्ठ ३२-४३ ॥ 


श्ध्८ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख श्राचार्य 


का दी सकेतग्रह द्ोता दै॥ उदाहरणार्थ पर, पुष्प श्रादि विभिन्न पदार्थों का 
“शुक्ल? रूप गुण प्रत्येक्ष पदाय में यद्यपि विभिन्न है तो भी उसमें त्वत्र 
-शिक्लत्व” रूप जाति की विद्यमानता जाति है, गुण नहीं। इसी प्रकार 
विमिन्न व्यज्षनों की (पाक? रूप क्रिया विभिन्न होती हुई भी सबने 'पाकत्व? 
रूप जाति की विद्यमानता के कारण जाति है, क्रिया नहीं। और ऐसे ही 
विभिन्न व्यक्तियों का (राम! रूप यब्च्छा वाचक द्रव्य विभिन्न होता हुआ भी 
सर्थेन 'रामत्वः रूप जाति की विद्यमानता थे कारण जाति है, द्रव्य नद्टीं ।१ 
इस सम्बन्ध में काव्यशाजी यद्यपि वैयाकरणों से सहमत हैं, पर वे मीमासकों 
का खण्डन भी नहीं करते--- 


संकेतितश्चतुरभंदी जात्यादिजांतितिव वा । का० भ्र० २॥३० 


अब दास के उक्त पद्मों को लें | इनका श्रथ है कि-- 

(१) वाचक शब्द चार प्रशर के हैं---जाति--जैसे यदुनाथ, यहच्छा 
(द्रब्य)--जैसे कानह, गुण--जसे श्याम, और किया-- जैसे कसादि। पर 
कुछ आचार्य इन सब को जाति? के माम से भी पुकारते हैं । 

(२) बाचक शब्द से जो अर्थ ज्ञात द्ोता है, वह वाच्यार्थ 
कद्दाता है। 

(३) अभिधा शक्ति बह कद्दावी है, जो अनेकार्थक शब्द के [प्रसग- 
सम्बद्ध) किसी एक अर्थ का बोध करा दे | उदाइरणार्थ-- 

मोर पत्त को सुकुट सिर, उर तुलसी दुल-माल | 

जमुना तीर कदुग्ब ढिय, में देख्यो नन्‍्दलाल ॥. का० ति० २१११ 
इस पद्म में सयोगादि के द्वारा पक्ष, दल, तीर श्रादि शब्दों का केवल एक 
दी अर्थ नियत दो गया दे, और अन्य श्रर्थ नियन्नित दी गए हैं । 

इनमें से ग्न्तिम घारणा एकागी है, क्योंकि अमिधा शक्ति का 
सम्बन्ध एवार्थक यौर अनेयार्थक दानों प्रकार त शब्दों क साथ है, न कि 

केवल अनेकार्थक शब्दां के साथ। वस्तुत दास यद्दाँ अमिघा का स्वरूप 
-मिर्धारित क्रटे-करते भ्रमंबंश अ्रभिधामूला शाब्दी व्यज्ञना का स्परूप 
निर्धारित कर गए हैं, जा सपोग आदि के द्वारा अनेकारथंक शब्द के किसी 
अर्थ के मियम्नित (बाधित) दो जाने पर भी उसकी श्रमिब्यक्ति दो रही दोती 





१ का० प्र ० २३० सूच तथा पृक्ति 


शब्द-शक्ति २६६ 


है|" इसी प्रसग में दास ने सयोग आदि १४नियन्त्रक कारणों के उदाइरण 
भी प्रस्तुत क्एणि हैं। इनमें से अधिक्तर उदाहरण इनके अपने हैं, और 
कुछ एक पर मम्मट की छाया भी परिलक्षित होती हे । वाचक के दास- 
प्रस्तुत उक्त चार उदादरणों में से दो उदाइरंण भ्रामक हैं-- 

(१) जाति का उदादइरण “जदुनाथ? अशुद्ध दे,इसके स्थान पर “जदुए 
(यदु जा।त) द्वोना चाहिए, था | 'जदु? उदाइरण अशुद्ध न द्वोने पर भी वश 
याचऋ जा|स! का एक रूप दोने के कारण यद भ्रम उत्पन्न कर देता दे कि 
नाति से वात्पय केवल यदु आदि जातियों से द्वी है, न कि घट, पट आदि 
से । अतः घट, पट, गो, अश्व, पुरुष आदि उदाहरण देना अ्रधिक शुद्ध हे । 

(२) किया का 'क्सारि! उदाइर्ण भो अशुद्ध है। क्रिया के शुद्ध 
उदाइरण हें--पाक, पाठ, गति, आदि | इस प्रसग में क्रिया से वाषय हे-- 
उपक्रम से सेकर अपवर्ग परयंन्‍्त समस्त चेष्टा क्लाप। दूसरे शब्दों में, 
पूर्वांपरीभूत अ्रवयव-समूद्द ।* इस लक्षण पर दास प्रस्तुत “कसारि? उदाहरुण 
खरा नहीं उतरता। 

(२) लक्षणा शक्ति--लक्षणा शक्ति के उपयुक्त तीन तत्तोंे में से 
दास ने एक तस्व--अ्न्य अथ का मुख्याथ के साथ सम्बन्ध--की चर्चा 
नहीं की-- 

झुज्य अथे के घाघ ते, शब्द लाच्छुनिक होत ॥ 

रूढ़ि थ्रौ प्रयोजतवती, दे छच्छुना उदोत ॥ का० नि० २॥२२ 
परन्तु जेसा फि उनके वष्यमाण उदाइरणों से प्रतीत दोवा है, उन्हें यह 
तच्च अमीष्ट अवश्य था ॥ 

(२) व्यक्षता --भिखारीदास के शब्दों में च्यज्ञना का लक्षण इस 
पकार है-- 

खूधों अर्थ ज़ु चबचन को, तेद्ि तज्नि औरे बेन। 
समुझि परे तेहि कहत हैं, सक्ति व्यज़ना ऐेन ॥ का० सि० २४३ 
थ्र्थाद, जिए शक्ति द्वारा 'घब्ो? (बाच्य) थ्र्थ के अतिरिक्त (ब्यग्य) अर्थ 





4. देखिए प्र७ प्र० पूष्ठ १४६ पा० टि० २ 
कक २, पूर्वोपरीयूत भाषमास्यातेन श्राचप्ठ मजति, पचतीत्युपक्रमप्रथ्ति 
न्तम ॥ --यास्क दिझकत ३7१॥१$ 
३, देखिए प्र७ प्र० पृष्ठ १४८ 
श्र 


१७० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुप आचाय 


की प्रवीति द्वोती है, उसे व्यज्जना शक्ति कहते हैँ ! यह लक्षण छुबोष शेता 
हुआ भी किस्चित्‌ अपूर्ण हे | इसमें वाब्यार्थ की चर्चा तो है, पर लक्ष्याथ 
की भहीं। व्यञ्ञना शक्ति-जन्य अर्थ व्यग्यार्थ कह्टाता है, और जिस शब्द से 
व्यग्याथ का बोच द्वोता है उसे व्यज्ञक कहते ईं-- 
व्यंजन ब्यंजरू जुक्त पई, व्यंग तासु जो अर्थ | 
ताहि बुरैतें की सकति, है ब्यंजना समर्थ ॥ का नि०'१४२ 
अन्य दो शक्तियों की तुलना में ब्यज्ञनां शक्ति वे मदस्ख को दास 
बड़े सीधे ढग से समक्ताते हैं--वाचक ओर लक्ष्यक पात्र रूप हैं, और 
ब्यज्षक (पात्र पर श्राश्रित) जल रूप--- 
बाचक लच्दक भाजन रूप हैँ ब्यंजफ को जल मानत शानी । 
का० नि० २॥७६ 
जिस प्रकार जलन के बिना रीता पात्र व्यथ है; इसी प्रकार व्यस्यार्थ के बिना 
वाच्यार्थ और लक्ष्या्थ भी व्यय हैं | दाँ, व्यस्यार्थ! वाच्यार्थ श्रौर लद्याय 
पर अ्राभित श्रवश्य दै--- 
भाजन लाइय नीर विहीन । न आइ सके, बिन भाजन पानी ॥ 
का० नि० २|४१ 
वाच्वाथ वब्यंग्य-रदित होता है, और (प्रयोजनवान्‌) लक्ष्यार्थ व्यग्य सहित; पर 
लड्ष्याथे में प्रयोजन रूप “व्यंग्य! व्यज्ञना शक्ति के बिना कमी स्थिर नहीं 
रह सकता-- 
ये दोठ होत अच्यंग सब्यंग औ व्येग इन्हें बिन लाने न बावी । 
का० नि० २४१ 
उदाइरणार्थ--“गगा पर घोष है? इस वाक्य में टगगा? शब्द का 'गंगा-तटः 
यह लक्ष्यार्थ 'शीतत्व पावनत्वर रूप जिस प्रयोजनभूत व्यग्य पर श्राधुव है, 
उसका दायित्व व्यक्ञना पर ही हे-- 
यस्य प्रतीतिमाघातुं लक्षणा समुपास्यते । 
फले शब्देकगम्येड्त व्येजनान्वापरा क्रिया ॥ का० शर० २१०७, ३५ 


भेदोपभेद 
(१) लक्षय्ा-ठोमनाथ के प्रकरण में लक्षया के मम्मट-सम्मत 


साव भेदों की चर्चा कर आए हैं-रुढ़ा का एक, शुद्ध अयोजनवती के चार, 
ओर गौंथी प्रयोजनवती के दो | दास को भी यही सातों मेद अ्रभीष्ठ हैं, पर 
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शुद्धा प्रयोजनवता के गणना-प्रकार में थोडा अन्तर हे | मम्मद ने इस लक्षणा 
के पहले दो भेद मान हें--उपादान लक्षणा ओर लक्षण लकछ्षणा और पुनः 
इन क दा दा भद->माएपा और साध्ययसाना । पर दास ने इन की गणना 
एक साथ कर दो दै-- 

“डपादान इक जानिये, दूजि लब्छित ठान । 

तीजी सारीोपा कहें, चौथी साध्यवसान ॥ का० नि० २२० 
इन मेद। में से इन्होंने शुदा लक्षणा का लक्षण प्रस्तुत नहीं किया | गौगी 
लक्षणा का लक्षण श्रस्पष्ट ऐ--“गुून लखि गौनी लच्छुमा? (का० मि० 
२।३७) | इस लक्षण में प्रयुक्त “गुन” शब्द गौणोी की व्युक्तात्नि की ओर भले 
हो सकेत कर दे, पर गौणी के यथार्थ स्वरूप 'साइश्य-धम्बन्ध' का द्योतन 
करने में असमय है। इस प्रकार सारोपा का लक्षण भी थोड़ा शिथिलर 
है। इससे मम्मट-सम्मत बिधयी का और विधघय प्रकृष्राबस्थान स्पष्ट 
नहीं होता+- 

ओऔर थादिये और को, क्‍यों हुँ समता पाइ । 

घररोपा सो लच्छुना, कह सफल क्विराइ ॥ का० नि० २३३ 
हाँ, लक्षया के शेष मेदों फ दास प्रस्तुत लक्षण समीचीन, शाख्रानुमोदित 
और सुन्रोघ दें । 

लदंगा-भेदों के उदाइस्णों में दास ने कह्दीं त्तो|मम्मट की छाया 
अदहय की है; ओर कहीं इनके उदाहरण स्वतम्त्र हैं, जो रीतिकालीन वाता- 
बरण में दले हुए हें। उदाइस्णर्थ-- 

(क) मम्मट की छाया में निर्मित उदाहरण--- 

१. उपादान लक्षणा--कुन्त चलत सब जा कहे, 

तर बिलु चले न सोइ | का नि५ २२८ 

२. लक्षित लच॑णा--गंगावासी कहे गगावासी लोग । वही--२१३% 

३. सारोपा गौणी लत्षणा--दृपमे ग्ंवई योप | वद्दी--२।३८ 

४. साध्यवसाना गौणी लक्षया--कहा इृपभ सौं कहत दौ, 

बातें द्वौ मतिमान ।१ 


१. तुलनार्थ--(१) कुल्ता ; अविशन्ति; (२) यंगायाँ घोषः ; (३) 
यौवांदीक: ; (४) गौरयस्‌ । का० प्र० रय ड०, ए० ४३, ४६, ४८ 
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(ख) स्वृतन्त उदाहरणु-- 
॥. रुढ़ा लक्ष्या-लाज़ कौ अँचे के कुल धरम पचे के, 
विथा बन्धन सचे के भई मंगन गोपाल में । चही २२७ 
३ साध्यचसाना लक्षणा--बेरिन कहा विद्ावती, 
फिरि फ़िरि सेज झुसान । बही---२१३६ 
३ उपादान लक्षणा--पविचकारी चल्लती घंनी जद्द तहं धदत गुलाल | 
घही--२।३० 
इन उदाहाणों में से ग्राःतम उदाइरण शिभिल है। उपादान लक्षणा में 
स्वसिद्वि क लिए अन्य श्रर्थ का झाजक्षेप रिया जाता है, जैसा कि हुन्त 
चलत” इस उदाहरण से प्रकट है--.कुन्त' का अथ हे कुन्तघारी पुरुष । पर 
पिचकारी के चलने ग्रथवा गुलाल + उड़ने में इन के चलाने अथवा 
उड़ाने वालों के आरक्षेप करन वी शावश्पकता नहीं है। शेष उदाहरण सगत 
हैं। 'लाज को पीना? रूढ़ हैं और सखी को थऔैरिन! कहना श्रध्यवसान है 
दाँ, सेज द्ृसान में साध्यवयाना न द्वो कर सारोपा लक्षणा है--क्योंकि, इस 
में विपयी श्रौर बिपय 2!नों कहे ग़ए है | 
(१) व्यज़ना-ध्यजञ्ञना + दो भेद है--शाब्दी और श्रार्थी | 
(क) शाब्दीं व्यजना--शाब्दी व्यज्ञना वे दा भेद ईं--श्र भिधा मूला 
ओर लक्षणा मूला 
(१ अमिघामूला शान्दी ब्यजना अर काथक शब्द के उस शथ को 
मी श्रमिन्‍्यक्त करती दे जो सयोगादि के द्वाता अ्रवाच्य घोषित दो चुका 
होता है | परन्तु दास इस के उक्त स्वरूप को साष्ट नहीं कर पाए--- 
सब्द अनेझारथन बल, दोई दूसरे अर्थ। 
अमभिधामूलक ब्यंग वेडि, भावत सुकवि समर्थ || का० नि० ३४४४ 
हाँ, उन का उदादरण साक्षी है, कि वे इस के यथाथ स्वरूप से अवगत 
अवश्य ई-- 
भयौ अपत के बोप-उतहि, के चेरो एंि काल। 
मासिनि आऊु कह न क्यों, चा रंसाल की दाल ॥| का० नि० २१७७ 
यहाँ प्रकरण के अनुसार रठाल का वर्णन है, पर शब्द रचना के श्रनुसार 
रसाल ध्र्थात्‌ स्नेही नायक से सम्बन्ध अथ्थ भी उक्त व्यजना द्वारा प्रतीत 
हो रहा है | इस प्रकार श्रास्न और नायक में उपमानेप्ेयमाय भी फलित 
हो जाता है ) 
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(२) दस मे लक्षणा मूला व्यंजना दो प्रकार की मानी हे--यगूढ़ 
व्यग्या और अमगूढ प्यग्या | पर जैसा कि इस लिख आए, हैं, मम्मठ ने इन 
भेदों का उल्लेख लक्षणा के प्रखग में किया है न कि व्यजना के, और 
समुचित मी यही है ।* विश्वनाथ के श्रनुसार दास के शब्दों में इन भेद्दों का 
लक्षण इछ प्रकार है--- 

कवि सद्ददय जाकहँ लखे, व्यंग कहावत गूद ॥ 

, जाओ खब कोई लखत, सो घुनि होय अगूुढ ।* का० नि० २४७ 
दूसरे शब्दों में, अगूढ़ व्यापार का समकने फे जिए वाच्यार्थ जितना सहा- 
थक होता है, श्रगृह व्यग्याथ सममने में उत्तनां सहायक नहीं द्वोता 
ऊदाहरणार्थ-- 

चन्द्रसुणी तन पाई नदीनों भई तसनाई ओआननन्‍्दमइ ह 

-+-का[० नि० २|४८६ 
श्र्थात्‌ चन्द्रमुसी पे नूतन शरीर को पाकर स्वय उस का यौवन भी श्ानन्द« 
मय हो उठा है। इस वाच्यार्थ का व्यग्या्थ यह दे फि वह युवक परम 
आनन्द को प्राह्त करेरा, जो. उत्त पाएगा 7? पर इस व्यम्पा्थ को केबल 
उच्च स्तर क द्वी सदृदय वाच्याथ की भी अपेक्षा रसे बिना सममने में 
समर्थ द्वोंगे | रत, इसे गूढ़ क्द्दा गया है । 

(ख) आर्थी व्येजना--जा श क्त वक्ता, ब्चोद्रव्य य्यादि३ दस बैशि- 
च्टयों में स किसी एक ऊे द्वारा व्यम्पाथ की प्रताति कराती है, यह आर्थो 
व्यजना क्हाती है | दास ने दस प्रकरण में उक्त वैशिष्य्यों के परस्पर सयोग 
से इस ब्यजना के अनेक भेदों को ओर सफेत किया है-- 

इन के मिले मिले किये; भेद अनन्त लखाइ॥ फा० नि० २७२ 
इस प्रसंग भें उन्होंने ध्वाच्य” नामक वैशिष्य्य के दो उदाहरण दिए हें और 
शेष के एक एक | “वाच्य” के उदादरणों में से एक उदाहरण तथा “काकु? 
का उदाइर्ण दास-निर्मित हे । काल और चेष्टा के उदादइरणों में मम्मट की 
छाया है; श्रोर शेप सभी उदाहरण मम्मट के रूयान्तर साथ है [5 
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आार्था व्यजना का उक्त सम्पूर्ण ज्षेत्र तीन विभागों में विभक्त हो 
जाता दै--वाव्याय्य से, लद््यार्थ से, तथा व्यस्याथ से प्यग्यार्थ! की प्रतीति-- 
जिविध ब्यंगह ते कद, ब्यंग अनूप सुजान ।! का० नि० २।६६ 
इन तीनो प्रकार के व्यम्यार्थों के दास प्रस्तुत उदाइरण मम्मटोद्वुत उदाइरणों 
के स्यान्तर सात्र हैं।१ इनमें से अन्तिम उदाहरण द्वष्णव्य है-- 
निंडचल विसनी पत्र पर, उत बलाक पद्दि भाँति । 
मरकत भाजन पर सनौ, श्रमल सख सुभ काति ॥3 
“>का० नि० ५|६६ 
यहाँ प्रकृति-चित्रण वाच्याथ है । इस वाच्यार्थ से व्यग्यार्थ यद्द प्रतीत दोता _ 
है कि यह निजन स्थान है। इस व्यग्याथ से अन्य व्यब्यार्थ ये प्रवीत दोते 
हैं कि यही स्थान दी तो इमारे समागम का सक्‍्त स्थान है; श्रथवा ठुम, 
(नायक) भूठ बोलते द्वो कि मेरी प्रतीक्षा करके तुम यहाँ से चले गए; हो, 
अन्यथा त्रिंसपत्र पर यह बलाका यों निश्चल रूप से न बैठी दोती, 
आदि आदि | 
उपसंहार 
दास का यह प्रकरण सरल शैली में प्रतिपादित है और अपेक्षाकृत 
पूर्ण भी | एक स्थल पर दास ने अपनी मौलिक प्रतिभा का भी सुन्दर 
निद्शन पस्तुत क्या है । वह स्थल है--अमिधा तथा लक्षणा की तुलना 
में व्यंजना का महस्व-प्रद्शन, जिसे उन्दोंने अल और जल पात्र की उपमा 
द्वारा साघारण पाठक का साधे दंग से हृदयंगस कराने का सुप्रयास किया 
है। चिन्तामणि, कुलपति और सोमनाथ जैसे आचारयों ने अ्रभिषामूला 
शाब्दी वज्यज़नां का उठहाहण्ण प्रस्तुत नहीं किया था, पर दास ने हिन्दी- 
काव्यशास्न-जगत्‌ में सम्भयतः प्रण्म बार इसका उदाइशणु प्रस्तुत किया है। 
पर इन पिशिष्टवाशों के डोते हुए भी कुछ एक भ्रान्तियों के कारण 
यह प्रकरण मी स्वंया ग्राद्य महीं है । उदाइरयाय, जाति! धाचक और 


4. तुलना > का० श#्र०७ रै।७ 
२० वा० नि० २।६७,६८५६६; तुलनाथ--का० प्र ३६, ७, < (पद्च) 
३. तुलनार्थ--पश्य निश्चल निष्पन्दा बिसिनीयश्र राजते बलाका । 
निर्मलमरकतमातनपरिस्थिता शंखशुक्तिरिव ॥ 
का० प्र० राद [याया सपरशर्ता ॥48 श्राकृत पच्च का सस्कृत छाया। 
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क्रिवावाचक शब्दों फे उदाइरण अशुद्ध हैं। उपादान लक्षणा का उदाहरण 
शिथिल है। सयोग, विप्रयोग आदि कारणों को अमिधा-मसग में स्थान ने 
दिया जाकर 'ग्ममिधामूला शाब्दी ब्यंजना? के प्रसंग में स्थान मिलना 
चाहिए था। फ्योंकि, श्रभिषा शक्ति के क्षेत्र को केवल अनेकाय शब्दों 
सक सीमित कर लेमा उसे एकागी और सकी बनाना है। इछी प्रकार 
गृह और अगूह ब्यग्यों की चर्चा मी प्रयोननवदी लक्षणा के प्रसंग में न 
कर लक्षणामूला ब्यजना ऋ प्रसग में फरने से निरूपण में ्रब्यवस्पा आ 
आती हे । 
४. अतापसाहि का शब्दशक्ति-निरूपण 
धतापसाहि से पूर्व 
मिसारीदास और अतापसादि के बीच रफयीर हिंद पश्रयीत काव्य- 
रत्नाकर में शब्दशक्ति का निरूपए किया गया हैे। इसका आधारमन्ध 
मम्मटकृत काव्यप्रकाश है ।* 
अतापसादि 
प्रवापसा दि-राचित काब्यंविलास के द्वितीय विलास में शन्दर्शाक का 
निरूपण्‌ दे, जिपमें कुल छ३ छन्द हैं। स्थान-स्थान पर आचार्य तिलक 
(दर्गत) दव।रा विषय को स्पष्ट भी करते चले गए दैं | इस ग्रन्य के श्रतिरिक्त 
व्यग्याथंकौमुदी के २ य, ४ थं, ५ म, ८ म ओर ६ म पदों में भी ब्यज्नना- 
सम्बद विषय की चर्चा की गई है। निरूपण का आधारभप्रन्प साहित्यदप॑ण 
है | इस प्रकरण की रचना फरते समय कुलपति का रसरहस्य मी इनके 
सम्मुख था, यह अनुमान सहज में दी किया जा सकता है | 
शब्द और अर्थ 
शब्द और श्रय के स्वरूप तथा सेदों के विघय में भतापसादि का 
यह कथन उल्लेसनीय हे--- 
ध्रदण सुने ते शब्द ह समुझे चित्त सु अर्थ ॥ 
वर्णा मकर घुत्यामक दे विधि कद्ठत समर्म ॥४ 
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वेदपुराण विभक्ति युक्त वर्शाव्मक सो जञानि। 
रूद सु जौगिक दूसरो जोगरूढ़ श्रे मानि॥ 
वाचक लक्षक ब्येजकी कदित्त-बृत्ति में तीनि। 
समुरि ग्रन्थ प्राचीन सत वरणत सुकवि प्रवीन ॥ 
वाचक ते वाच्यार्थ कहि, लक्षक ते लक्ष्वार्थ ; 
तीनि भाँति जो जानिये विज़क ते बिंग्यार्थ ॥* 
का० वि० ९। $, २, ५, रर 
इसका तातत्पय यह है कि जिसे इम कानों से झुनते हैं, बह शब्द कट्टाता 
है श्रौर जिसे चित्त (से समसते हैं, चह थर्थ] भ्रव्य शब्दों का सम्बन्ध 
घ्वनि ( नाद ) के साथ है, श्रतः वे ध्वन्यात्मक कहाते हैं, ओर लिपिबद्ध 
शब्दों का सम्बन्ध बर्णों के साथ हे, अ्रतः वे वर्शात्मक कहते हैं। यददी 
वर्णात्मक शब्द यिभक्तियुक्त हो कर वेद, पुराण ग्रादि ग्रन्थ-रचना के 
आधार बनते हैं । शब्द-शासत्र के श्रनुसार ये शब्द तीन प्रकार के हैं--रूढ़, 
यौगिक ओर योगरूढ़ि । काव्य की वृत्ति के अनुसार भी ये तीन प्रकार के 
हैं--बाचक, लक्ष्यय और व्यजक | इन शब्दों के श्रर्थ #४शः वाच्य, लक्ष्य 
ओऔर।ब्यग्य कद्दाते दें । 
शब्दशक्ति 
वृत्ति ( शब्दशक्ति ) तीन प्रकार की ह--श क्त (अ्रभिषा), लक्षणा 
और ब्यज्ञना | इनके द्वारा शब्द से अपने अपने श्रथ का धोध द्वोता है 
जहां शब्द में रचित दे निज शर्थद्वि को बोध । 
शक्ति लक्तणा ब्य॑ज़ना घृत्तव तीनि विधि सोध ॥ का० वि० २६ 
(क) अभिषा शक्ति--प्रतापसादि के शब्दों मे अभिषा, वाचक 
शब्द और वाच्याथ का स्वरूप इस प्रकार है-- 
मुण्याथ प्रतिपाद्य शब्द्स्थ व्यापारों अभिधा अर्थ । 
वाचऊ तासों कहते दे जे कवि सुमति समथे ॥ 
जो पद सो ऐसो अर्थ शअभिधा ब्योह्टार 
जो इच्छा जगदीश की सु दे शक्ति निरधार ॥ का० बि० २७,१६० 
अर्थात्‌ शब्द का वह व्यापार श्रभिषा बद्दाता है, जिसके द्वारा मुख्य 
( साज्षात्‌ सकेतित ) श्र्थ की प्रतीति होती हे, श्रौर ऐरा शब्द वाचक 
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कह्ाता है | इस शक्ति के द्वारा वाचक शब्द से जिस वाच्यार्थ की प्रतीति 
होती है, उसका आधार है--ईरशवरेच्छा !* 
अभिषा शक्ति से सम्बद्ध वाचक शब्दों का संकेत चार रूपों में उप- 
लब्ध होता है--जाति, क्रिया, गुण और द्रव्य | इन चारों का स्वरूप इस 
प्रकार है-- 
हि चन्नी आदिक जाति कट्दि पाठक क्रिया वषानि । 
। शुक्लादिक गुण ज्ञानिये सज्ञा द्वव्य सुज्ञानि ॥ का० वि० २६ 
क्रिया? का उदाहरण “पाठक? के स्थान पर “पाठ! रहता तो अधिक उपयुक्त 
था| पाठ? शब्द यहाँ साध्य रूप क्रिया का ज्ञापक है; थ्र्थात्‌ आदि से अन्त 
तक सभी काय क्लाप का द्योतक हे | शुक्र! आदि “गुण” एक पदार्थ में 
में विशेषता उत्पन्भ करने के कारण तत्सहश अन्य पदार्थो' से उसका 
ब्यवच्छेद कर देते हैं। “द्रब्यः का अथ यहाँ यहच्छा-शब्द श्रर्थात्‌ उसी 
सज्ञा देवदव, शुददच आदि से हे ।* 
उक्त पय में प्रतापसाहि द्वारा प्रर्सयुत जाति? का क्षत्ती आदिक? 
उदाहरण भ्रामक है | यदि जाति शब्द से उन्होंने ब्राक्षण आदि जाति श्रर्थ 
सममा हे, सत्र तो उन्होंने प्रस्तुत पिधषय को नितान्‍्त नहीं समझा। यदि 
'क्षत्री? शब्द से उनका तात्पर्य गो ( गोत्व) के समान जाति-वाचकता से है 
तो भी उन्हें ऐसा सन्देह पूर्ण उदाहरण नहीं देना चाहिए था। इस प्रसग 
में 'जातिः शब्द का अर्थ हे कोई भी पदार्थ--गो, मनुष्य, पुस्तक, दृच् 
ऋादि | गो लाअओ? कइने से यद्यपि जाति रूप मे सपार भर की सभी प्रकार 
की गौओं का बोघ द्ोता दे, क्योकि “गो? शब्द उन सभी पदार्थों (पशओ्रों) 
का बोधक हो सकता है जिनमें ( खुर-गल कम्बल श्रादि विशेषताओं के 
कारण) गोत्व जाति विद्यमान है, पर “पक्ति, के ब्िना कभी जाति रद्द दी 
नहीं सकती, झतः 'गौ? इस जावि-वाचक शब्द से एक व्यक्ति ( श्रभोष्ट 
गी ) का भी अय थआाज्षेतर (अनुमान) द्वारा स्वोकार कर लिया जाता है [१९ 
(ख) तालये घृत्चि--इस बृत्ति वे सम्बन्ध में श्रतापसादि ने कुलपति 
के श्रनुकरण में कह दिया दे कि-.. 
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ध्चौथी तात्पयौरथ कद्दत हो, चौथी शब्द नाहि थे विजना वृत्तिके 
'नजीक मानत है ।” का० बि० २११ (तिलक) 
उनके इस कथन पर भी वही अ्राक्षेप किए जा सकते हैं, जिर्न्हई 
कुलपति के प्रकरण में निदिष्ट कर आए हैं ।* पु 
(ग) लक्षणा शक्ति-प्रतापसादि ने लक्षणा शक्ति और लक्ष्यार्थ 
के लक्षणों में कुलपति के शब्दों का उलट फेर कर काम चला लिया है। 
उदा हरणा थे--- 
का० वि+--अर्थ न लक्षक सो बनत गहि समीए ते जोद । 
होई लक्षण ते प्रकट लह्यार थ कहि सोह ॥ का० वि० ३॥ ६ 
र० २०--लइयक सो ध्र्थ न बनें, तब डिय दें गदि लेइ | क/० वि० २॥६ 
कुलपति के समान इन्होंने लक्षणा शक्ति का स्वरूप भी मुख्यार्थ बाध आदि 
तीन तत्तों पर आ्राधत क्या दहै। 
(घ) व्यंजना शक्ति-प्रतापसाद्दि ने काब्य विलास ओर ब्यग्या्थ 
कौमुदी में व्यजना का स्वरूप इस प्रकार उल्लिखित किया है-- 
(क) अभिधा लक्षा व्यग्य जहं श्र्थ वोध पर होड़ । 
कही बृत्ति सो व्यंजना शब्द अथेै गत होइई ॥का०वि०२।४२ 
(ख) जहाँ शब्द में अर्थ की होति जो अधिक श्रश्नत्ति | 
चमतकार झतिसे तहाँ जाति व्य॑ज्ञना वृत्ति॥ब्य॑० कौ०-४ 
वाचक के पन्‍्सुख रहे अन्तर और अर्थ । 
चमत्कार निऊसे जहाँ क्टि सो व्यंग्य समर्थ ॥॥ वही-< 
जहाँ शब्द ते अर्थ बहु अधिक अधिक दरसाय। 
तिय कटाक्ष लो व्यंजना कहत सकल कविराय ॥ वष्ठी-$ 
व्यग्यार्थ कौमुदी में ब्यजना शक्ति के ज्षेत्र को अभिधा शक्ति की अ्रपेज्ञा अधिक 
विस्तृत बताया गया है, पर लक्षणा शक्ति की चर्चा नहीं को गई] काब्य 
विलास के उक्त पद्म में 'लक्षा? से आचाय का तात्पर्य सम्मवत., लक्षणा? 
से है | यदि यही तात्पय॑ है, तो भी व्यंजना का विश्वनाथ प्रस्तुत स्ररूप 
स्पष्ट नहीं हो पाया कि ग्रभमिषा आदि शक्तियों के जिरत दो जाने पर जिय 
शक्ति से अपर (न्य॑ग्य) श्र्ष का बोय दाता हे, वह ब्यजना शक्ति कहातों 
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है।* दाँ, व्यग्वार्थ का उपमान 'तिय कटाक्ष? प्रस्तुत करके प्रतापसाहि ने 
इसके यास्तविक गर्म को प्रकट कर दिया दे कि व्यग्यार्थ उक्त उपमान के 
समाम अनेक गूद भावों से परिपूर्ण द्ोता दै। 
भेदोपभेद हे के 
> (क) लक्षणा--लक्षया के भेदोपमेदों के निरूपण मे इन्दींने साहित्य- 
दर्पण का आश्रय लिया है, पर इस प्रसंग को वे पूर्ण व्यवस्थित नहीं कर 
सके । प्रतापसाहि प्रस्तुत भेदों पप विचार करने से पूर्व विश्वनाथ प्रस्तुत 
,मैदों की गणना कर लेना समुचित है। इनके अनुसार लक्षणा के ८० 
भेद हं-- 
लक्षणा क प्रमुख दो मेद--रूढ़ा, प्रयोजनवत्ती । 
इन द'्नों के दो दो भेद --उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा । 
इन चारों के दो दो मेद---सारोपा और साध्यवसताना। 
इन श्राठों क दा दो भेद--गोणी और शुद्धा। 
इस प्रकार कुल १६ भेद हुए--श्राठ रूढ़ा के और आठ 
अयोजनवती के । 
आारटों प्रयाजनवती लक्षणा प्‌ दो दो भेद-यखूढ़ब्यग्या और 
अगृदन्यग्या | 
स लहों प्रयोननवती लक्षुणा र दो दो भेद--धमिगत ऋर घर्मंगत | 
इस प्रकार प्रयोजवती लक्षणा के बत्तीस थ्रौर रूढा लक्षया के आठ 
भेद, चुल मैलाकर ४० भेद हुए । 
इन चालास प्ेदों क दो दो मेद--पदगत थोर वाक्ययत | 
इण प्रकार ये अस्सी मंद हुए । 
प्रतापसादि का यह प्रठग याड़ा विभन्न और छुछ अश तक 
अव्यवस्थित है | इन्होंने अपने निरूपण में रूढा और प्रयोजनवतो के बाद 
गौणी और शुद्धा को स्थान दिया है और इनके बाद उपादान लक्षणा, 
लक्षएलक्षणा, तथा सारोपा, साध्यवासना को | पर इससे विधय प्रतिपादन 
में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पढ़ता | कुल मिलाकर सोलइ भेंद द्ोददी 
गए--८ भेद रूढा के और ५ भेद प्रयोजनवती के-- 
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साइसेतर सम्बन्ध पुनि सुद्धा सकल प्रमानि। 
साइध मत पुनि गौणि मिलि पोडश भेद बखानि ॥| का० वि० २।३३ 
जब वास्तविक अव्यवस्था यहाँ से आरम्भ दोती है-- 
फलगत स्यों ही धर्मंगत ये जब दुनिध बनाय।॥ 
हा निशति तब छक्षणा भेद तहाँ ठहराय ॥ शाश्४ २ 


यहाँ प्रतापयादि एक तो 'घरंगत! ये साथ धिमियताः कइ्मा भूल गए ! 
अच्छा, भ्रष्याहार कर लेते हैं कि उन्हें (धर्मिगत? कद्दना भी थ्रभीष्ट होगा । 
पर फलगता (प्रयोजनबती) लक्षणा के उक्त श्राठ मेद धर्मगत और धमिगत 
होने से सोलइ प्रकार +े दाने चाहिए, न कि बच्तास प्रकार के | इस श्रव्य- 
वस्पा का कारण है--उुलपति का अन्धानुकरण | कुलपति ने लक्षणामूला 
ब्यजना के दो मेंद किये ये--गृढ़ब्यग्या और अ्रमूढुब्यग्या ।९ प्रतापतादि 
एक पंग और थआागे बढ गए हैं। इन्होंने भ्रमबश “लक्षयामूला? नामक एक 
अन्य लक्षणा समर ली है, जिस पे इन्होंने उक्त दो भेद गूढ़ व्यग्य और 
अगूह व्यग्य दिखा दिए हैं |३ वस्तुत, यह प्रयोजनवती लक्ष॒णा के भेद हैं, 
जिनसे यह बत्तीस प्रकार की बन जाती है | अस्तु | इसके बाद इन्दोंने मेदों 
की गणना विश्वनाथ मतानुवूल प्रघ्तुत की हैं--- 

रूढ़ अप्टवविधि भेद कहि, फल द्वान्निशति जानि। 

दोऊ मिलि फिरिं लक्षणा चालिस भेद्‌ बपानि ॥। 

पदमत बहुरों वाक्यगत जत्र ये ट्विविध गनाय ॥ 

अस्सी भेद तऊ लक्षणा कहत सफल कविराय ॥ 

का० वि० २१२५, ३६ 

उदादरण--प्रतापसादि द्वारा प्रस्तुत उदाइरणों में वही विशेषता उहलेखनीय 
है, जो हिन्दी के सभी आचार्यों में हे, श्रौर वह दे इन का प्रययद्ध द्वोना | 
उपादामलक्षणा के उदाहरण वे” लिए (ुन्त प्रविष्ट दो रहे हैं', इस वाक्य से 
काम बन जामा था | पर इन्होंने एक पूरे कविच मे रघुराज की सेमा की 
वीरता-पूर्ण 'भाचिंग” का दृश्य खींच के रख दिया है। यही पयबद्धता समी 
उदाहरणों में प्रयुक्त हुई है | युग की मांग ही ऐसो थी। कवित्व साध्य या 





4 का० विं० ९१७, १८, २०, २२, रहे 
२, २० ₹० राई८ शा) है. का० पि० राइुछ 


शब्द-शक्ति श्य्यर 


आर बेचारा आचार्यत्व साधन | उदाहश्ण-प्रदर्शन के लिए हम श्रमीष्ट 
अश उद्धुत कर रहे हैं -- 
रूढुए लब्ुणा--रसिर ऋप्रब सुधर दम जानी अब, 
आई आंखि नील पर ओडढि आंसु आये हो १ 
प्रयोजनब्धी लक्षणा--सव जग तुम को असीसत रदहत है ॥ 
उपादान लक्षुणा--समर उमंग चतुरंगिनि चम्‌ के संग, 
देखो झुंत किन हरें'ल दबे चलत है। 
लक्षणलच्णा--परीवत सरित नौर वसत सरित बीच । 
गौणी सारोपा-वदुन सुधाऊर विलोकी फिन जाय के । 
गौणी साध्यवसाना--रहित कलंक या को, वदन मयंक लाल, 
प्रफुलित कन्‍्जन विल्ोकह बिहँसिकै ॥ 
शुद्दा साध्यवसाना--सरसत सुख दुरसत सरस बरसत सुधा मर्यक । 
का० विं० २१६, १७,१६,२१,२६,९७,२६ 
(खो) ब्यैज़ना--व्यजना के प्रमुख दो सेद हैं--शब्दी और आयी । 

(१) शाब्दी-ब्यंजना--शाब्दी व्यजना के दो भेद ई--लक्तणामूला 
और अभिषामूला | लक्षणामूला की चर्चा प्रतापयादि ने लक्षणा-प्रकरण में 
की है, जो कि शब्रप्राउगक हे--यह इस पीछे कह आए हैं। अमिषघामूला 
शाब्दी व्यंगनना का इन्होंने जो स्वरूप प्रस्तुत किया है, वह अत्यन्त 
शिथिल है-- ५ 

शब्द शरु नाना अर्थ घांचक यन्त्रित होइ ॥ 

जओगादिक अनुकूल ते अर्थ नेम कहि सोह ॥ का० बि० २।४३ 
विस्तामण और कुलपति के समान प्रतापधाह ने भी एक तो इस 
भेद का शुद्ध उदाइस्य प्रस्तुत नहीं किया; और दूसरे, संयोगादि के उदा- 
श्णों को इस व्यंजना के उदाइरण समकक लिया है, जो कि वच्तृतः इसके 
प्रसुदाहण्य हू | दाँ, संयोगादि के उदाहरण शुद्ध और शास्व्रसम्मत हैं, पर 
इन्हें दोहों श्रथशा कविचों में दाल कर आचार ग्रठुपात को नहीं निभा 
सके | उदाइरणापं, साल घिलक से विराज रहा है? सयोग के इस 


उदाइस्णु के क्षिए. एक पूरे कवि का निर्माण किया गया है, जिसका 
अन्तिम पांद है-- 


श्पर्‌ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाये 


देखो फ्िन आय नंदलाल हाल बाके भाल 
केसरि को तिलक विशजन विघाल दे ॥ का० वि० २१४७ 
(३) द्यार्थी व्यंजना--वक्ता, बोदव्य श्रादि दव विशिष्दताओ से जिध 
शक्ति द्वारा व्यग्याय की प्रतीति होती है, बद श्रार्थी व्यजना क्द्वाती है--- 
बक्ता ओता वाऊु पुनि वान्य अन्यसनिधि होइई ॥ 
देश काल प्रस्ताव पुनि वशिष्टादिक सोइ ॥ 
प्रतिभा पश्ररु पुनि चेध्टा ये थल व्यंग्य बखानि। 
बोधत आरथी ब्येजना कवि कुल सकल बखानि ॥% 
प्रतापसा हिनप्रस्तुत उक्त लक्षण में मम्मट-विश्वनाथादि द्वारा परिगणित 
धाकक्‍्य! नामक वैशिष्ट्य की गणना नहीं की गई, पर थ्रागे चल कर इस 
का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। प्रतिमा? नामक वैशिष्व्य का उल्लेख 
प्रख्यात संस्कृत-काव्यशा्त्रों में नहीं किया गया; और इधर प्रतापसाहि 
से सी हुस का लक्षण झथवा उदाहरण प्रर्त्त नहीं किया, जिफ के उक क्रे 
स्वरूप को सममने में सहायता मिलती । वक्तांदि उक्त वेशिस्थों के ग्रतिरिक्त 
गविलासादि”! सामक एक अन्य वैशिष्यय , का भो इन्होंने उदादरण 
प्रस्तुत किया दे, पर प्रथम तो उ8 में विशेष चमत्कार नहीं है... 
इमि विलसनि हुलसनि हसनि इमि विहसनि सुख यैन | 
शनी घनी सोभा सनी बनी बनी छवि ऐन || का० वि० २६८ 
आर दूसरे यदि विलास, हुलास, ६ंसी आदि शब्दों का अभिनष्राय नायिका 
के दृदूगत गूढ़ु मायों से लिया जाए, तो इन सब को ८«च्ेेष्शा' मामक 
वैशिष्य्य का दी एक रूप माना जा सकता है। 
विश्वनाथ के समान आर्थी ब्यजना को इन्होंने त्तीन रूपों में विभक्त 
किया है-- वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य श्रर्थों से व्यंग्याथ की प्रतीक्षि-.. 
वाचक लट्ष्यक व्ये भर्को व्यंग्य सबन ते जानि | 
वाच्य लक्ष्य अरु स्यंग्य ये कम से कहडु बखानि ॥ ६० वि० २७० 
प्रतापठाहि द्वारा प्रस्तुत इन तीनों प्रकार के ब्यंग्यायी के उदाइरण 
सरस और शास्त्र-सम्मत हैं !+ 


उपसंहार 
प्रतापसाहि ने मूल संस्कृत-्मत्थों का अनुसरण न कर अ्रधिकांशतः 
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शब्द-शक्ति श्द्चरे 


कुलपति के ग्रन्य का अनुकरण किया है। अत उनके दोप भी इनके 
निरूपण में आ गए हैँ, साथ ही भ्रमवश इन्होंने अन्य भूलें भी कर ली हैं । 
जाति ओर क्रिया के उदाइरण, “लक्षयमूला लक्षणा? तथा लक्षणामूला 
ब्यजना के दो-दो भेद, ओर शाब्दी अभिधापूला के उदाहरण का अभाव--- 
उक्त कथन की पुष्टि करते हैं। लक्षणा की मैदोपमेद-गणना के लिए, इन्होंने 
साहित्यंदपण का आश्रय लिया है, पर इसे भी वे व्यवस्थित रूप नहीं दे 
सके। इस प्रकरण में पथदद्ध शास्नीय चर्ना प्रायः शिधिल है, खींचतान कर 
अर्थ निकालना पड़ता है । हाँ, दत्ति माग विषय को किंचित्‌ स्पष्ट कर देने 
में कहीं कहीं झवरय सद्वायक सिद्ध दोता है। फिर भी कुल मिलाकर दमसारे 
विचार में साधारण पाठक के विषयब्योध के लिए यद्द प्रकरण नितान्त 
असमर्थ है | उदाहरण निस्सन्देह सरस हैं और ने शास्त्रीय दृष्टि से लक्षण 
की कसौटी पर पायः खरे उतरते हैं, परन्तु इन्हें कवित्त अथवा सवैये के 
विशाल कल्लेवर में ढाल देने से ज्यथ का विस्तार बढ गया है | 
तुलनात्मक सर्वेत्षण 
चिन्तामणि आदि पाँचों आच्षायों ने शब्दशक्ति का निरूपण किया 

है, पर इनमें से किसी भी आवचाये ने व्यजना की स्थापना के लिए उन 
चादियों के खएडइन का सकेत तक नहीं किया जो इस शक्ति को अमिषा, 
लक्षणा, वातय, अनुमान आदि में से किसे एक में अन्तर्भत करने के पक्ष 
में हैं, और जो शब्दशक्ति-सम्बधी शाल्त्रीय चर्चा का मुझप विषय है। 

निस्सन्देह यह शास्त्रीय विषय इतना जटिल ओर गम्मीर है कि तत्कालीन 

हिन्दी-पय अथवा गय में इसे प्रस्तुत करना यदि सम्मव नहीं तो हुरूह 

अपर्य था| 

इन आधार्यों ने शब्दशक्ति-सम्बन्धी जितनी सामग्री प्रस्तुत की हे, 

उसे दे यथावत्‌, शुद्ध, व्यवस्पित और पुर्यरूप में प्रतिपादित नहीं कर सके । 

उनकी च॒टियों का उल्वेख हम यथास्थान कर श्राए हैं| एक चुदि सब में 

समान है-यूद और अ्रगूढ़ भेदों को लक्षुण के प्रकरण में स्थान न देकर 
लक्षयामूला ब्यजना के प्रसंग में स्थान देना। दूसरो चुटि, जो दास के 

श्रतिरिक्त शेप चारों आचायों के प्रकरण में है, वह दै--अमिधामूला शाब्दी 

ब्यजना के यधार्थ उदाइरुय का अभाव । इन आचारयों ने सयोग आझादि 

प्रतिबन्धकों के उदाइरणों को ही इस व्यंजना-मेद के उदाइरण मान लिया 

है, पर बस्तत. ये इसके प्रत्युदाइरय हैं। 


८४ दिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुग्य आचाय 


पारस्परिक आदान-प्रदान की दृष्यि से देखें तो सोमनाथ और 
अतापसाहि ने सस्कृतअअन्धों के अतिरिक्त कुल्पात के ग्रन्थ से मी सद्दायता 
सी है । विधय व्यवस्था की दृष्टि से प्रथम स्थान कुलपति का है, और इसके 
बाद सोमनाथ का ! इस दृष्टि से दास और प्रतापसाह्टि के प्रकरण सामान्य 
कार्ि के हैं तथा चिन्तामणि का यइ प्रकरण श्रपूर्ण है। शैली की सुबोधता 
की दृष्टि से सोमनाथ का स्थान स्वृप्रथम है, शोर इनके बाद क्रमशः बुल- 
पति, चिन्तामणि और दास का। प्रतापसादि की शैली अस्यन्त शियिल 
अ्रतएव दुरूद्द है। मौलिकता को दृष्टि से सभी का स्तर समाम है--प्राथः 
पफियी को भी मौलिक होने का श्रेय नहीं दिया जा सकता | केवल दास ने 
इस प्रसग में मोलिक उदभावना का प्रयार किया है, परन्घु वे भी आवः 


व्ययफल रहे हैं | 


चतु्थ ध्यध्याय 
ध्वनि ओर शुणीमभृत व्यंग्य 


पृष्ठ भूमि : संस्कृत-फाव्यशाख से ध्यनि और रुणणीभूत व्यंग्य 
का निरूपण 


“वबनिः शद के यिसिन्न अथ 


कॉल्यशाह्ियों ने ध्यनि? शब्द का प्रयोग पाँच विभिन्न अ्रथों में 
किया है* --व्यजक शब्द, ब्यजक अर्थ, ब्यजना शब्दशक्ति, व्यस्य अर्थ 
आर व्यग्याथ-रामन्बित काव्य | 
थर्यान का स्वरूप 

(क) आवश्यफता--ध्वनि सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक आनन्दवरूत से 
यूं केबल भरत रसवादी आचार्य माने जाते हैं। मामद, दण्डी, रुद्वद ने 
भी रस के अति आस्था दिलाई है। शेष आचार्यों में से उद्भटद 
झलकारबादी ये तथा वामन रीतिवादी । इन दोनों वादों का ज्ञेय काव्य के 
बाह्य रूप तक ही अविकाशतः सीमित था। यदि रत, भाव आदि की चर्चा 
की गई तो वह भी इन्हें रखबद्‌, पेय आदि झलकार मात्र मान करई; 
ओर यदि अमिधा, लक्षणा तथा व्यनना की ओर सफेत किया गया तो 
आय अलफारों को हो लक्ष्य मं रख कर तथा अत्यन्त साधारण रूप में [४ 
उधर मरत का रतवाद भी विभावाद्दि सामग्री ते अनुप्राणित नाटक पर 





4. तथा च स तथाविदशब्दवाच्यव्य॑ग्यब्य जवससुदायात्मक काब्य 
विशेषों ध्वनिरिति कथ्रित ।--ध्यन्या० (बालमरिया) एप्ठ १०६ । 
२ “शब्द शक्ति! नामक पिछुले अध्याय सें ध्वनि शब्द का प्रयोग प्राय, 
व्यंजना शक्ति के पर्योय रूप में किया गया है और इस अध्याय सें प्राय; 
<व्यँग्यार्थ और “व्यग्यार्थ समत्वित काव्य? अर्थ से ॥ 


हे देखिएप्र० प्र०/२स प्रफरण के अन्तर्गत 'अलकार सर्रदाय और रस |? 
४ देखिए श्र० प्र० प्रष्ठ १३२-९३४ 


श्घ६ हिन्दी रीतियरप्परा के प्रमुस थ्राचार्य 


घटित द्ोता था, पग्न्ध काब्य पर भी घटित हो जाता पा; पर विभाषादि 
की सम्पूर्ण सामग्री से शून्य होते हुए भी चमत्कारपूर्य मुक्तकू रचनाओं को 
रसवाद के आपवेष्टन में लाना कठिन ही नद्दी, श्रसम्मव था। द्ानन्दवर्दन 
ने इस मरे को समझा श्रौर समकालीन अगवा पूर्ववर्तों धब अजशत्त) 
शआचायों से प्रेरणा प्राप्त कर ध्वनि छिद्वान्त की स्थापना को ।१ 

साधन औ्रौर लक्षय--आनन्यपर्द्न ने ध्वनि के स्वरूप को स्पष्ट 
करने के लिए दो उदाइरण प्रस्तुत किये हैं । उनका आख्यान इस प्रकार 
है>-जिस प्रकार किसी अगना के सुनृदर आवयव श्रौर उनसे फूठता हुआ 
लावश्य एक पदार्थ नहीं है; और शिस्त प्रकार दीर थ्रौर उनसे मिस्खत 
प्रकाश भी एक पदार्थ नहीं है, उसी प्रवार शब्द वषा श्र्थ और उनसे 
श्र व्यक्त ध्वनि (ब्य्यार्थ) भी एक पदार्थ नहीं है। शब्द वधा अर्थ काव्य 
के अ्लकार मांत्र हैं, पर ध्वनि कोई श्रन्य (अ्पर्णनोय) एदार्थ है। जिस 
प्रकार अवयब-एपुदाय और लावश्य में; तथा दीप श्रौर प्रकाश में परत्पर 
सापन साध्य भाष हैं; उसी प्रकार शब्दार्थ और घ्यनि में भो साधन-साध्यमाव 
है, श्रौर यही कारण है कि कवि को शब्द्रर्थ रूप साधन की सदा अपेज्ञा 
रखनी पड़ती है ।* पर शब्दार्थ श्रौर स्वाद का यह सम्बन्ध उक्त लौकिक 
उदाहरणों से थोड़ा ग्रसध्श भी है। श्रवयवसमुदाय आधा दौप को अपने- 
अपने स|ध्य की सिद्धि के लिए गौण अश्रथवा द्वीन नहीं बनना पड़ता; पर 
ध्वनि की अभिव्यक्ति तभी सम्भव है, जब शब्द अपने झथ को तथा अर्थ 
अपने श्राप को गौण चना दे-- 

यत्रा्थ:' शब्दों था तमथेमुयसर्मतीक्ृतस्वा्थों । 
ड्यडव॒त। काब्यविशेषः स ध्यनिरिति सूरिभि; कथवितः ॥ ध्वन्या० १।१३ 





३, (क) काव्यस्थास्मा ध्वनिरिति ब॒धैय: समान्नतपूर्व: [--ध्वन्या ७ 44 
(पर) विम्तिविषयों य चासोन्मतीषिणं सततमविदिवसतत्वः | 
ध्वनिसर्शिल: प्रकार: काव्यस्थ स्यंजित) सोउ्यम्‌ ॥ वही ३॥१४ 
२, (को प्रतीयमाने घुनरन्यदेव, वस्‍्वस्ति खायीए संदाझवीनासख । 
यत्‌ वत्‌ प्रस्टिद्धावयद्ातिरिक्त', विभाति लारण्यमिवाइ्ननाछु ॥। 
घी ११9४ 
(य) भ्रालोकार्थी चथा दीपशिखायाँ यभ्तयात्र्‌ जन, । 
5.६ दर्भे वाच्ये तदा ']-7- १॥8 


ध्वनि और गुशीभूत व्यग्य शरद 


और इसी ध्वनि की आनरदबर््धन ने काव्य की झात्मा? के रूप में प्रतिप्रित 
कर दिया--काब्यस्थात्मा स एवाथ: 3८ % ३८ 5 3८ ध्यत्या० १। ४) 

(छ) ध्वनि पेत--भानन्दवर्दनन के ग्रन्थ से प्रैरणा प्रास कर सम्मट 
नथ्वनि के प्रधुल्च १५६ भेदा की गणना की है, और फिर उन्होंने ध्वनि के इस 
विशाल छेच्र को दो प्रधान भागों में विभक्त कर दिया है--वाज्यवा9६ और 
बाच्पता->श्रस॒द | वाच्यत्तासइ के दो रूप हैं-भश्रविचित्र और विचित्र । इनमें 
से दूसरा रूप पहले रूप की अपेज्ञा कावेकल्पना पर अधिक आगभ्रत रहता है। 
अधिचित्र का दूसया माम यस्तुथ्वनि है और विचित्र का अलंकारव्वनि 
बाज्यता असद्द को रस ध्वनि कह्तते हैं, क्यांकि रत, भाव आदि वाच्चार्थ को 
किसी भी रूप में सदन नहीं कर सकते--न तो थुद्गार श्रृज्धारः अथवा रवि 
रहि! कहने से रसामिव्यक्ति दीती हे"; ओर न सुज्ञर अधवा रते शब्द ऊ 
अरथत्रोध से | 

आनन्दवदूनत द्वारा घ्वनि जेसे मानसिक व्यापार और ब्यापक 
काब्य-तर की स्थापना का सुपर्रिणस यह हुआ कि एक ओर श्रलकार और 
रीति जैसे बाह्य काव्यागों का शताब्दियों से पचलित अनावश्यक मदटत्त्व 
समाप्त हो गया श्र दूसरी और चमत्कारपूर्ण मक्तक कांज्य भी, जो रस फे 
क्षेत्र में प्रवेश मई्ठी पा सफते थे, श्रत्र श्वनि-काव्प के विशाल झ्षेत्र मे प्रवेश 
पा गए: । इन्हें बाज्यतासह अर्थात्‌ वस्तुध्वनि अथवा अल्लकारध्यनि में 
श्पान मिल गया | 

पर झानन्दबद न ने अब भी देखा कि दो प्रकार की ऐसी रचनाएँ 
ओर हैं जो चमत्कारपूर्ण दोते हुए. भी ध्वनि के उक्त प्रमुख तीम रूपों में से 
किसी में श्रन्तर्भत नहीं हो सकती-- 

(१) जिन में व्यस्थाथ थाच्याथ की तुलना में कम चमत्कारोत्पादक 
हीता है; दूसरे शब्दों में, उसका अंग बन जावा है । 

(२) जिनमें व्यग्या्थ अस्फुछ रहता है। 





3 मे दि सेवलश्ट बारादिशब्दमाजनाजि विसावादिप्रतिपादनरदिते 
काब्ये सनश्यपि रसदल्वप्रतीतिरह्त *। यतश्च स्थाभिधानमन्तरेण 
क्वलेम्योजपि विभादारिम्यों विशिष्टेम्यो रसादीना प्रतोति: । 


--ध्वन्यालोक १।७ (छु०) एष्ठ २६ 


श्ध्दः दिन्दी यैविनरस्परा के प्रमुख श्राचाय 


उदारचेता आचार्य ने इमझो भी काव्य जैसे महनीय अभिधान से 
सुशोभित करने के लिए व्यग्या्थ के तारदम्य की दृष्टि से काव्य के तीन 
प्रकार गिना दिए--ध्वन्रि, गुणीभूतब्यग्य और चित्र । चित्र काब्य के अन्त 
गंत शब्दालकारों और अ्र्थालकारों का विषय समाविध्ट किया गया ।* 
मम्मर ने इन तीन प्रकारों को तारतम्य के अनुत्तार क्रमश उत्तम, मध्यम 
और अवर (अधघम) काश्व भो कट्ठा है ।* सस्कृत-क्ाव्यशात्र के अन्तिम 
अतिमाशाली थ्राचाय जगन्नाथ न इस पिभाजन में एके अन्य कोटि का 
परिवद्धन क्र दिया १ उन्होंने शब्दालकारों को ग्रधम काब्य फट्दा, थर्था- 
सकारों का मध्यम काव्य, तथा गुण।भूतव्ययय और ख्यनि का ज्रसश, उत्तम 
ओर उचछमोत्तम |3 उनक विचार में शब्दालकार और श्रथांलक्ार को 
एक कोटि में रस़ना समुचित नहीं दे (४ पर याद कांव्यशार्नोय अम्धों में 
उपलब्ध श्रयालकारों के उदाहरणों को देखा जाए ता कोादव्प सौन्दर्य की 
शा से उन्हें मम्मट २ शब्दों म पचत्र'ं अपषवा धर्मों (अबर) काब्य 
औझोर जगन्नाय के शब्दा में “मध्यम कहना वमुचित प्रतात नहीं ता । 
इमारे विचार में वे सभी गुणीमृतव्यग्य क ८ भेदों में सिसा न कसी भेद में 
सम!विष्य द्वो सकते है | शव चित्र आाब्य का विपय कंबल बहीं मानना 
चादिये, जहाँ केवल शब्द अषया श्र्थ का चमत्कार दी और ऐसे स्थलों 
को '(ऋज्यः की सज्ञा भी उपचार से दो देनों चाहिए ॥ 


रसध्यनि और काव्यशासीय व्ययस्था 


आानम्दव्दन के ध्वनि तिद्वान्त की स्थापना ने शत्तान्दियों से चली 
आ रही काष्यशासत्रीय शअ्व्यवस्था को मिदा [दया । अश्रव अलक!र, गुण 
त्रर रीति जैसे का०्यारों का सदस्य सीमित दो गया। पर इसका श्रेय ब्वनि 
के उक्त प्रमुस तानों भेदों में से रत्ध्वानि को है, वस्तुध्यनि और अलकार- 
ध्वनि को नहीं। स्वय श्रानन्दवर्द्धन के फ्थनानुखार ऋब अलकारों का 





१, ध्यन्या० ३१३०,२५,४२, ४३ 

२, वा० प्र० 3।8,5 

$, २० रा७ प्रृष्य ११ 

४ संधार्थवित्रशब्दचित्रयोरविशेषणाघमत्वमयुक्त' वत्त|स, तारतम्यस्य 
स्फुटसुपलबंधे । र० ग० इस था० पृष्ठ २४ 


घ्यनि और गुणीभूत व्यग्प श्ष्य्् 


मदत्य इसी में रद गया कि वे शब्दार्थ के श्राश्रित रह कर परम्परा सत्रध 
से रस का उपकार करें | गुण रख के द्वी उत्कर्पक धर्म घोषित किये गए; 
तथा रीठि को भी रस की द्वी उपऊर्त्नी रूप में स्वीकृत किया गया । यहाँ 
तक कि दोषों को निन्यानित्य-ब्यवस्था का मूलाघार मी रख को द्वी माता 
गया (१ रस के इस वेन्द्रीकरण से मिस्सन्देह मदद मी सिद्ध हो जाता है कि 
आनन्दवर्दन रसघ्वनि को शेर दो घ्यनियों की अ्रपेज्ञा अधिक भइत्व देते 
थे | उन्दोंने अपने ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर अपनी इस प्रदृचि को ओर 
सक्त क्या है, तथा चुछ एफ स्पलों पर स्पष्ट निर्देश भी। उदादरयाधं, 
घ्वनि भेदों के उपसहार-वाफ्य में उन्होंने कत्ि को रस्ष्वान की ओर ही 
आपिक प्रवृत्त रहने का आदेश दिया हे, अन्य भेदों वी ओर नहीं--- 
व्यग्यव्यंजरभावेषस्मिन्‌ विविधे सम्मवत्यपि । 
रखादिमय एकस्मिनू कवि स्थादबधानवान ॥ घ्वत्था> ७७ 
इसी प्रकार शब्द और अर्थ के औचत्यवूर्ण प्रयोग का आदेश देते हुए 
आानन्‍्दवर्रुत ने रत (रसष्यनि) को ही प्रबान लश्प बनाया दे, ध्वनि के दो 
अन्य अमुख रूपों को नहीं-- 
वाच्यावा बाचझाना च यदौचिस्येत योजनम्‌ | 
बलादिविपवेशेतत्‌ कमे मुण्प महाकवेः॥ ध्वस्या० शेो३२ 


वस्तुत वस्तुध्वनि थौंर अलंकारब्यनि क उदाइरणों में ध्वमितत्त के प्रधान 
रूप से दिद्यमान दोने के कारण एक ओर तो थे गुणाभूतव्यग्य के उदाइरयों 
की श्रपेज्ञा उल्तष्ट हैं, ओर दूसरी ओर वाज्यता-सह होने के कारण रस- 
ध्वनि के उदाहरण की अपेक्षा वे कम चमत्कारोत्ादक हैं। विश्वनाथ ने 
वस्तुष्पनि (ओर ब्लकार-ध्वनि) को माव, रसामास, मावामास श्रादि 
में झन्तभू त करते हुए इन्हें अस्वीकृत जिया हे ।* पर हमारे चार में 
बाब्यता सहृत््व के कापण वे भाव आदि क अपेक्षाकृत उच्च पद पर नहीं 
पहुँच सकते | 

आानन्दब्॑न-अस्तुत सामग्री से राह्ययता लेकर मम्म5 ने ध्वनि और 

$. वेदिये प्रस्तुत प्रबन्ध में अलकार, गुण और रीति पररण 

२, धस्तुमात्रस्त्र इप्रश्यत्ये कय काव्यव्यवहार इति चेत, न॥ अध्रापि 

श्साभासवच्यसवेति वृम ॥ सा» दु० (म परि पृष्ठ २५ 


३१६० हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


गुणीमूत व्यंग्य का व्यवस्थापूर्ण विवेचन किया, और प्रायः मम्मट की ही सामग्री 
पर आश्रित रह कर विश्वनाथ ने भी श्ागे चल कर टौिन्दी के श्ाचार्यों 
में से कई सम्मठ के ऋणी हैं, कई पिश्वनाथ के और कई दोनों के | 


१, चिन्तामंणि का ध्यनि-निरूपणश 


चिन्तामरिय से पूर्व 

चिन्तामंणि से पूववर्ती प्रख्यात आचाय वेशपदास के काबव्यशास्र- 
सम्बन्धी दोनों भन्धों में ध्वनि को स्थान नहीं मिला । 
चिन्तामणि 

मम्मठ ने रस को ध्वनि के अन्तर्गत मानते हुए. ध्वनि प्रकरण में 
रस का निरूपणु क्रिया है। वाजय रसात्मक काज्यम? को स्वीकार करने 
वाले विश्वनाथ ने यद्यति रस को ध्वनि का एक भेद माना है," तथापि 
अपने ग्रन्थ में उन्होंने रस का निरूपए ध्यमिमिरूपण से पूर्व किया है 
श्राचायंवर मम्मट से पूर्णतया सहमत दोते हुए भी इमने प्रस्तुत निवन्ध में 
विषय विभाजन की स्पश्टता को लदप में रखबर ध्वनि के अम्य मेदों के 
निरूपण के ग्नन्तर रसघ्यनि को अलग श्रध्याय में स्थान दिया है | कदा- 
चित्त्‌ चिन्तामण के सामने भी यद्दी समस्या गही होगी। इनके ग्रन्य 'कवि- 
कुलकल्यतर? के पत्रम प्रकरण के तीन भाग हैं) पहले भाग में शब्दा्प का 
निरूपण है, दूसरे भाग के प्रथम ४४ पद्मों में रसध्यनि को छोड़कर ध्वनि 
के शेष मेरोीपमेदों का; तथा दूसरे भाग थे शेष २०६ पद्चों और तोलरे भाग 
में रत ध्यनि का] इन्दोंनेश्न तो विश्वनाथ के समान ध्वनि से पूर्व 
रख का भिरूपण क्या है और न मम्पठ ये समान ध्वनि-मेद्दों के मध्य 
में । इस प्रकार रसध्वनि को ध्वनि-्प्रक्रण के अन्त में स्थान देने से रस- 
ध्वनि का विशिष्ट मदत्व प्रदारान्तर से स्वीकृत किया गया गया है, तथा 
इससे विधय का विभाजन भी उपयुक्त बन गया है। 

चिन्तामणि ने ध्वनि वे लक्षण, उसके भेदोपभेद त्या इन भेदों के 
स्वरूप निर्धारण के लिए काब्यप्रकाश का आधार लिया है। हाँ, रख्प्वनि 
के अन्तर्गत नापक-मायिका भेद का समावेश विश्वनाथ के श्रमुकरण 
पर है। 


१, सा# दु७ ४ाइ,७ 


ध्यनि और गुणीमूत ब्यम्य श्६१ 


थ्वनि का स्परूप और महत्त्य 

चिन्तामणि के कथपनानुतार वाच्य और लक्ष्य अर्थ से मिन्न ग्य की 
प्रतीति का नाम ध्वनि दै-- 

चांच्य छक्ष ते मिन्न जे कवित्त सुनो दे अर्थ | 

भासे ते सब व्यंग कहि वरनत सु कवि समर्थ ॥ क० क० त० ७३४४ 
ओर काव्प के तीन भेदा--उत्तम, मध्यम और अधघम मे से ध्वनि-काव्य को 
इन्होंने उत्तम काव्य माना दै--“उत्तम व्यग प्रधान गन” (क० क० त० 
१४ ।९२) । 
ध्यनि के भेद और 'उनऊा स्नरूप 

ध्यनि के प्रमुप दो भेद हैं--अविवज्ञषितयान्य ओर विवज्षितवाच्य | 

(क) अविवक्धितवाच्य--जदाँ वक्ता की इच्छा वाच्य अ्रथ में नद्दो 

चहाँ अ्रपित्त्षित वाच्द ध्यनि दोती दै-- 
बता की इच्छा न जहां, बाच्य अर्भ में होइ। 
सो शविवद्धतित घाच्य है, कहते सकल कवि लोह ॥ 
क० क» स० प्रारा८ 
इसके दो भेद हैं--अत्य्त विरत्कतवाच्य, अन्याथ (श्र्धान्तर) सक्रमित 
वाच्य । ये दोनों पद गत और वाय्यगत हैं, इस प्रकार अधिवक्षितवान्य 
ध्यान चार प्रकार की हुई। 

(सर) विवक्ितान्यपरवाच्य --जददाँ बाच्य अर्थ गिवश्चित रहता हुआ 
भी अन्य (व्यस्थ) आअर्थ का बोधक हो, वर्दों पिवद्धितान्यपरवाच्य ध्वनि 
होती है| इसके दो भेद हैं --सलश्यक्रमन्यंग्य और असलदयतमव्यर्थ-- 

वाच्य अर्थ सुविवक्षिता वाच्य द्विविध पद्दिचानि। 
लक्ष्य अलइ्य क्रमानि सो व्यगंप्नु मन में आनि॥ 
क० क०» त० ५॥२११ 

(१) सलह्यक्रमब्यरय--धयटे के बज्ञाय जाने पर प्रथम प्रधान शब्द 
के अवण दे गननन्‍्वर जो घारे धीरे विलीन दवोती हुई अनुरणन रूप प्रति- 
ध्वनि सुगाई देवो रहती हे, उसमें निरसन्देद एक क्रम रहता है। इसी ग्रकार 
याच्याये के ज्ञान ऊ अनन्तर जहाँ व्यखाथे को प्रतीति ठक इसी पूर्वापर 
क्रम के अनुसार लक्षित दोतो रहती डै, वहाँ सलदपक्तम ज्यब्य होता है | 
इसफे अमुज तीन भेद ई--शब्दशक्त्युदूमव, अरथंशक्तयुदुभय शोर शब्दा थे- 
रशक्तुयुद्यव-- 


श्हर्‌ दिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख श्राचाय 


प्रतिशब्दाकृत दाहल लब्धक्रम व्यस्य सु॒ गिविध बखातिा 
शब्द, अर्थ, छग़ सक्ति मव इमि ध्वनि भेद खुताति ॥" 


क० क० स० ध२!१२ 
शब्दशक्ष्युदुमव सलध्ष्यक्रमब्यग्य के दा भेद ह--अलकारंगत और वस्तुगंत, 
पिर ये दानों पदुगत ओर वाक्यगत होन से चार प्रशार के मान गए हं--- 
अलकार अरु वसु जहं व्यक्त शब्द ते दहोइ। 
शब्द सक्ति ददूभव स्‌ वद वरभत दे कवि कोइ ॥ 
छऋक० क० त्तं० ४१२।१ मै 
दोक पद गत वाक्य गत सो गनि चारि प्रकार ) वही-छा२]१७ 
अधथशक्तयुद्सय सतब्यक्मब्यगव के प्रमुप तीन भेद ई--ल्ात सम्मपी, कवि 
प्रौद्योकत्तिमात्र सिद्र, और कबत्रि निबद-पात्र ग्रोढात्तिमात्रसिद्व | ये तीनों किर 
घचार चार प्रकार के हैं --दस्तु से बस्द व्यग्प, वस्तु से अलकार ब्यग्य, श्रल- 
कार से वस्तु ब्यग्य ग्रौर अलड्डार से अलफार व्यग्य | *स प्रकार ये कुल 
बारद भेद हुए। ये रारह्ों मेद फिर तीन तान प्रतार के हँ--पदगत, वावय- 
गत और प्रबन्धात । इस प्रकार श्रर्थशक्तयुदूमर ध्यनि के कुल छचीर 
मेद द्वो जाते हैं-- 
त्रिविध अर्थ ब्यंजफ दिविघ वलु अलक्तित रूपए | 
व्यों द्वी ग्यग्य छू भेद सों, द्वाइश भेद अनूप ॥ 
अर्थ शक्ति टदुमद अर्थ बारहभेद विचारि। 
सो पदु वाइय प्रजन्ध गत छुत्िस भाँति निहारि ॥ 
का० क० तच० ज९॥१८, १६ 
शब्दार्थशक्तयुदूमद सरदय यग्य वेयल वाफ्यगत द्ोदा दे। इस प्रकार संल 
ट्षयक्रमब्वेग्य के कुल ४१ मेद हुए--सेलक्ष मेद यों के एक चालीछः (क० 
क० त० ५२४४ ३० )--- 








नज पिपि पाईभपै/त“ण पा एफ +पपा 


१ जुलनार्थ--अनुस्वानामसलद्यक्रमब्य॑ग्यस्थितिस्तु य 
शब्दाथोमयशक्त युत्यख्िघा से कथितों ध्वनि ॥ का० प्र० ४ ३७० 
(घण्डर्या वाद्यमातार्या प्रधानशब्दप्रतीयन्‍न्‍्तर यथा चोदायमान्परो$ 
मुरणनालुस्वानप्रतिध्वन्यादिददामिषेय रशाब्दविशप ग्रतीयत दासइश सकक्य 
क्रम [अर्थात ब्य॑जकेद सह] यस्‍्य पंवमूनस्थ व्यग्यस्य स्थितिर्यस्मिन्‌ से । 
“-+कावयप्रकाश ४ ३७ घो० बो० टीका | 


श्वनि और गुणीभूत ब्यंग्े श्ह३्‌ 


(क) शब्दशक्तयुदूमय के ४ भेद 

(ख) अयेशचयुद्मच के ३६ भेद | योग ८-४१ 

(ग) शब्दाथ शक्युदूमव का १ भेद 

(र) अस॑लध्ष्यक्रमव्य॑ग्य--अंसंलदयत्र्म व्यंग्य को दूसरा नाम है 
--रसघ्चनि | “रस! शब्द से तापय है--रस, भाव, स्सामास, मावरामास, 
भावोदय, भावशान्ति, सावसन्धि और मावशचलता |" सामाजिक के छृदय 
में झवस्थित रत्पादि स्वायिमाव विभाव, अ्रनुभाव और सचारिभावों के 
सयोग से धय अभिव्यक्त इंते हैं, तो रस कहते हूँ ।* दूमरे शब्दों भें--- 
विभावादि कारण (ब्यज्क) हैं, ओग रस कार्य (ब्यंस्य) है । कारण सदा पटल 
रद्द है, और कार्य माद में | यहाँ भी विभावादि के सयोग के उपरान्त ही 
रस की प्रतीतति व्यग्य रूप से होती है पर थह प्रवीति शतपन्न-पत्रशतशोेंद न- 
न्याय से इतने लाथय (त्वयंता) से होदी है कि न तो उक्त तौनों विमावादि 
कारणों के एरस्परिर एकप्स-सम्दबन्ध का मम ल्क्तित होता है, रन 
कारण-कार्य (विमावादि और रस) के पूर्रातर-सम्बन्ध का क्रम्म |5 दी यह 


असलद्पत्तम व्यग्य कहांता ऐे-+- े 
दशानि विभाव अनुभाव अरू संचारीन मिलाइ । 


जित थाई है भाव ज्ञो सो रसरूपए गनाइ॥ 
कठुक ययाक्रम अधिर णह सीन हु को क्रम कोइ ॥ 


व्यंजन को न लय्पी परे ती अलक्ष्यक्रम होई ॥ 
क० क० त्त» णा२र।४८, ४६ 


तात्पय॑ यह कि असंलक्य? शब्द में न? के प्रयोग से यह तातपये क्दावि 
नहीं दै कि इस स्वनि में क्रम नितान्त दी नहीं होता; अपितु यह सालय॑ हे 


१, फके5० कं तु ७३-२-४६, ४७ 

३, व्यक्त; स लैविंभादाद्यों: स्थायी भावो रस: स्मत: | का० प्र० ४-२८ 

रे. मं खलु विभावशुभावव्यमियारिण एवं रखः। अपितु रखः से. 

(अमिव्यज्यते इति शेप.), इत्यस्तिकमः । स नु लाधवाद् सद्पते | 
क० प्र० ४-२५ (दत्त) 

(डयंग्यय्यंजर्योः पसविभावाद्यी: पौवधयंक्रमोशस्त | से सु न 
लक्षपते। रसोद्वोधेत भूटिति दित्ापऊर्षणेन सूइमझालधटितसथ  तस्य 
शतपत्च -पत्यशतमेद्न्यायेन घनाफलनाद इत्यलइपक्रम इच्युचमू, नतु अक्रम 
इत्ति। -फका० श्र० ४ २५, बा० बो० टौरा। 


श्ध्द हिन्दी रोति-यरम्परा के प्रमुख आचार्य 


कि #म रहते हुये भी (प्यर्यवा के कारण) लक्षित नहों होता] इधर झाज का 
वैशानिक जन्र वायु, शब्द श्रौर विद्युत तक की गति को माप लेता है; तो 
सम्भवतः थाज का मनोवैज्ञानिक इस पूर्वापर के द्रम को भी अवश्य 
स्वीफार,करता दै | मनोव्पापार पर आधघत असलक्यत्रमन्‍्य॑ग्य श्र्थात्‌ रस- 
ध्यनि के अराण्य भेद हैं। श्रत, मम्म टामुसार यह एक द्वी माना गया है ।१ 
फ्रि इसी एक भेद का उन्दनि पद, पदाश (परकृति, प्रत्यय ओर डप्सर्ग), 
रचना, वर्ण, वाक्य और प्रयन्व गत द्वोने से ६ प्रकार का मामा है ।* पर 
चिन्यामणि ने दन के उेपल पदणत रूपों का उल्लेग्व क्रिया है, शेप भेदों का 
नहीं किया, ययपि ये भेद उन्ई अमीष्ट अवश्य रहे दगे--- 
अ्संलक्ष्यक्रम व्यंग ध्वनि आनि रघादिक चित्त | 
इते आदि पदलम्य जे तिन्दे गवादत मित्त ॥ क० क० त० ५२४५, 
मम्मद ग्रौर चिन्तामणि के अनुसार ध्वनि के कुल ४२ भेद इस 
प्रकार हुए--- 
चिन्तामणि मग्मदरे 








शरिवज्ञितवांच्य हम हि 

ध्वनि रो सलदपक्रमब्ययय ४१ ४१ 
बबर्क्षितान्यपरपाच्य 

असलक्ष्यक्रमध्यग्य १ द 

योग. ४६ प्‌ 


चिन्तामणि द्वारा प्रस्तुत उक्त ४६ ध्यनिभेटों के गणना-प्रकार 
में थोड़ा अन्तर है, परइत से भेदों की कुल रुझ्या में कोई अन्तर 
नद्दी पड़ता | 
उपतंहार 

चिन्तामणि का यह प्रकरण सरलता श्र स्पष्टता की दृष्टि से 
स्तुत्म है। इस में ध्वनिमेद और उनका स्वरूपाण्यान शास्प्रसामत और 
समथ शैली में प्रतिपादित हुआ है | उदाइरण भी सरस एवं शाध्मानुमोदित 





4. रसादीनामननन्‍्तत्वाद्‌ भेद एको हि गएयते ॥ का० प्र० ४-४२ 
२. का० प्र० ४४६, ६१ (सूत्र) ध० १४३, १६८ 
३. देधिए श्र० प्र० एछ १६१-१ २३ 


घ्यनि और गुणीमूत व्यंग्य श्र 


हूं। असंलक््यकम व्यंग्य (स्स ध्वनि) को चिन्तासणि ने घ्वनि-प्रकरण के 
थ्रन्व में स्थान दिया है। इस से रठ का घ्वनि के एक ग्रेगल्प में 
वरिगणन दो द्दो जाता दे, साथ द्वी उत का महत्व भी स्पष्टदया अलग 
भलकता है। इस से निरूपण में व्यवस्था भी श्रा गईं है। 

चिन्तामशि ने एक और ससध्वनि को स्वनिन्यकरण में मिरूपित 
करके रस को ध्वनि का अ्रग माना है, तथा व्यस्य प्रधान (ध्वनि) काब्य 
को उत्तम काव्य कद्दा है; और दूसरी ओर रस को काब्य का जीवित? 
कहते हुए शब्दार्थ, श्॒लकार आदि काब्यागों को उस का साधन कहा 
है, " दपा ससमय याकयों को उन्होंने कान्य की सा्षा दो है-- 

थे व्रत फहाउ रस में छु है कवित कहादै ोइ | क० क० त० १३४ 


इस परस्पर-जिरोधी घारणाओं के होते हुए. भी चिन्तामणि की प्रदृत्ति 

उस की ओर अ्रधिक प्रतीत हांती है ' क्योंकि, उनकी दूसरी भारणा पहिली 
चारणा को श्रपेश्षा कहीं अधिक प्रवल दे। बस्तुत। रस और ध्वनि की 
प्रमुखता सम्बन्धी समस्या प्रारम्म से दी जटिल रही हे। प्वनि को कांब्य की 

आत्मा स्व्रीकृत करने बाले आनन्दवद्देभ ने भी अलकार, गुण, रीति, दोष 
झादि के स्यरूप-निर्धाएण के लिए रस को केन्द्र बना कर प्रकारात्तर से 
रस-ध्वनि की ही प्रमुखता घोषित की है*। और आगे चल कर विश्वनाथ 

जे ध्वगि को उत्तम काब्य कटने हुए भी रख की ही काज्य की श्ञात्मा माना 
है।3 इधर चिन्तामणि ने रस को प्वनि का श्रंग मानते हुए भी एक, ओर 

आनन्दवर्द्धन के समान इसे विभिन्न काब्यांगों का साध्य माना है; और 
दूसरी ओर विश्वनाथ फे समान इसे “जीवित? (आत्मा) जैपे मौरवारपद पद 

से विभूषित किया दे। इस से इनकी रसवाद की ओर भवृत्ति के अतिरिक्त 

सारप्रारिणी वृत्ति और समस्वय-भावना का भी परिचय मिलवा है| चिस्ता- 

मणि के ध्वनि-प्रकरण में यद्यपि किसी नवीन घारणा का उल्लेख नहीं है, 

ऊुम्पूर्ण विषय-सामग्री काव्यप्रकाश पर आधृुत है, तथापि हिन्दी भाषा में 


१. देखिए प्र० भ्र० एच ६०,९६८ 

३० देखिए पस्लुत प्ररन्‍्ध में रसन्‍्प्रकाण के अन्तर्गत 'रसच्वनि! ध्वनि 
का एक पर्वोच्कृष्ठ भेद |! 

३६ सा० द० ४१; १।३ 


शहद हिन्दी रीति-परम्परा के भगमुख आचार्य 


घ्वनि-मेद जैसे जटिल असंग को स्वंप्रधम सरल ओर व्यवस्पित रूप में 
प्रतिपांदित करने का श्रेय इन्हें प्राप्त है ) 
२, कुलपति का ध्वनि-निरुपण 
कुलपति से पूर्च 
चिन्तामणि श्रोर कुलपति के भीच उपलब्ध काव्यशास्तीय ग्रन्‍्यों में 
घ्वनि-निंखपण को स्थान नहीं मिला । 
कुलपति 
कुलपति के रस-रइस्प ग्रन्थ के तुतीय चृत्तान्त का नाभ ध्वनि- 
निरूपण है।इस में कुल १२६ छन्द हैं | ७ वें छुन्द से लेकर १०५ वें 
छुम्द तक असंलद्पक्रमब्यग्य अथांत्‌ रसादि का निरूपण है ओर बाकी 
२६ छन्‍्दों में ध्वनिनम्बन्धी शेष साम्रग्मी का। निरूण का आधार-्यन्प 
काव्यप्रकाश है। 
ध्वनि का स्वरूप और महत्त्व 
ध्वनि की प्रधानता, गौणता और अ्रस्फुटता ये तीनों काव्य के तीन 
मेदों-उत्तम, मध्यम और अवर के क्रमशः प्ृष्टाघार हैं। अतः कुलपति ने 
ब्वनि प्रधान काव्य का निरूपए सवएपम किया है-- 
कंविच होत ध्वनि-मेद तें उत्तम मध्यम और ॥ 
ताते ध्वनि वर्णन करों, है औसर ०ट्टि दौर ॥ र० २० ३॥१ 
ध्वनि(व्यस्थार्थ) काव्यपुदप का जीव दे । शब्दाय देह के समान 
है! माधुय श्रादि गुण; अनुप्रासोपमादि अलंकार और श्रुतिकदु आदि दोष 
काव्य-पुरुष के क्रमशः शुछ, भूषण और दुषण दें ।ध्यनि रूप जीद की 
सद्धि के लिए देह आ्रादि साधनों का उपयाग किया जाता है-- 
स्यंग जीव ताफे कद्दत शब्द श्रथ दे देह | 
गुण गुण सूपण भूषण वृषण दूषण एृह ॥ 
सो कवित्त है तीन विधि उत्तम मध्यम और ॥ 
जीव सु रस पुनि देदे बलि जेदि (दौर ॥ २० र० ॥३४,३५ 
कुलपति को यह घारणा श्ानन्दवर्द्दन-मम्मर्दिन्सम्मन घारणा के 
अनुकूल है ।* 


कु देस्विये प्र० प्र० एट्ट ३७ 


ध्वनि और भुणीभूत ब्यंग्य श्६छ 


चव्वनि के भेदोपम्रेद और उन का स्वरूप ह 

कुलपति के शब्द में ध्वनि के प्रमुख दो मेदों तथा उन के भेदोप- 

भैदों का निरूपण इस प्रकार है--- 

मसल लझ्णा हैं जहाँ ग्रृद व्यंग परधान। 

धर्थ न काहू अर्थ यो स्रो ध्वनि जानहुँ जान ४ र० र० हे॥र 

जहाँ अर्थ नहिं काम को सो ध्वनि छ्े विधि होय । 

ग्र्थ और धो मिलि रहे अर्थहि गने न कोय ॥ वही ३॥३ 

अर्थ व्यंग के कप्म को जहाँ सु ध्यनि हे भाति । 

प्रथम क्रम नहिं जानिये, दूजे द कम कॉति ॥ २० २० ३॥६ 

श्र्थात्‌, घ्यनि का एक प्रमुख सेद बद है, जिस में लबणामूलक गूढ़ 

ब्यंग्य की प्रधानता रहती है ।* इस में वाच्य अर्थ किसी अथथ झथवा काम 
का नहीं रहता-सम्मट ने इसे “द्त्रिवक्षितवाच्य ध्यवि! नाम दिया दे।* 
इसके दो भेद हैं-..जहाँ वाच्य धर्थ अन्य अर्थ में परिवर्सित हो जाए; और 
जहाँ बाच्य श्र की कोई गणना ही न हो | मम्मठ ने इन्हें क्रमशः 
ब्मर्पोन्तरसकमितवाब्यध्यनि और ्ञ्नत्यन्ततिरस्कृतवाब्य ध्वनि! नामों से 
पुकारा है ।* 

ध्यनि का दूसरा प्रमुख भेद वह है जद्टाँ वाच्य अर्थ व्यग्य फे काम 
का रहता है | इसे मम्मठ के शब्दों में पिवन्षितान्पपरबाब्य ध्वनि! कहा 
गया दे ॥* इसक्रे मो दो मेद हें--(१) जदाँ दाच्यार्थे और व्येग्यार्थ में क्रम 
लक्ञित गहीं होता, और (२) जहाँ यह क्रम लक्षित होता दे। भम्मद ने इन्हें 
क्रमशः “असल्लक्ष्यक्रम व्यग्यश छोर 'सलह््यक्म व्यंग्य! नाम दिया है।* 
कुलपति के अनुरार इन दी उपभेदों का स्वरूप इस ग्रकार है-- 

(१) अर्सलक्ष्पकमब्यंस्थ--ध्वनि का यह सेद रस, भाव, रसामांस, 
भावामास, मावादय, भावशान्ति, भावसन्धि और सावशवलता का पर्याय 
है। आानन्दवद्ध न, मसम्मट झादि के अनुसार कुलपति का कथन है ज़िये 
रस आदि अलंगार्य हैं, इन्हे अलकार कइने री भूल कमी नहीं करनी 





३. तुलनार्थ---लक्षणामूलगूद़ व्यस्यप्राघास्ये संत्येव अविवजल्ित॑ बाच्यें 


यन्न सः | --+का० शभ्र० ४४३२४ (वृत्ति) 
२-७ का» प्र० ४। २७, ३५ 


श्ध्ष्द हिन्दी रीति-परस्परा के प्रमुख आचार्य 


चाहिए । जब ये रसादि किसी अ्रन्य प्रधान (श्रगीमूत) रख के अग बम जाते 
हैं, तभी इन्हें अलकाय न कहां जाकर श्रलकार कद्दा जावा है-- 
जेहि ठा क्रम नहिं जानिये सो ध्वनि बहुत प्रकास । 
नव रस भाव अनेक विधि पुत्रि तिन के आभास ॥ 
शांति सधि अरु सबलता उदय भाव विधि और । 
तहां विराजत नाम यह ते ही प्रभु जेहि दौर ॥ 
अलवार यद होत सब अहाँ और परधान (१ र० र० ७-६ 
अस्लक्ष्यक्रमव्यग्य के भेदों की सख्या अनन्ते है, अतः इसे एक ही मेद मान 
लिया गया है | 
(२) संलदयक्रमव्यग्य--जिस प्रकार घण्टे की ध्वनि के पीछे सुनाई 
देने बाली प्रतिध्वनियों में पूर्वापर क्रम स्पष्टत" लक्षित होता है, उसी प्रकार 
सलदयक्रमव्यय्य के उदाइरयों में मी वाच्यार्थ श्र व्यग्याय में पूर्वापर ऋम 
स्पष्टतः लक्षित दोता है । तभी इसे संलक्ष्यक्रमव्यग्य कहते हैं । इसक प्रमुख 
तीन भेद हैं--शब्दशक्तयुद्सव, श्रशक्तयुदूभव और शब्दार्थशक्तयुद्भब-- 
शब्द अर्थ पुनि हुहुत तें, माई सी परतीति । 
च्यंग होय तिन साथ ही, जहाँ सु क्रम ध्वनि रीति ॥ 
र० र० ६३ | १०६ 
इन तीनों में से शन्दशक्ष्युदूभव के दो भेद ईं--चस्तु व्यग्य और श्लकार- 
व्यंग्य +- 
झल॑वार अरु वस्तु जहाँ, ब्यंग शब्द तें होय। 
ब्यंग कहत समरथ सबद, शब्द बनि है सोथ ( र० र० ६१०७ 
श्र्शक्त्युदूसव क पहले तीन भेद हं--स्ववःभवी, कविमौदोक्तिमात्रतद्ध 
आर कविनिभ्दमात्र प्रोदोक्तिमात्र सिद्ध ! इन तीनों फे फ़िर चार चार भेद 
है-.वस्तु से वस्त व्यग्य, वस्तु से अलकार-बयग्य, अलकार से वस्तु-ब्यग्प 
और अ्रलकार से अलकार व्यग्य | इस प्रकार ये कुन बारइ भेद हुए-- 
अधेरूप कवि कवि फियो, बच्ता उक्ति विचार । 
द्वोय अर्थ से सिद्ध जो, सो ध्वनि सीन प्रकार ॥ 





१, तुलनाथै-रसभावतदाभासभावशान्त्यादिरक्सः । 
मिप्को रसाचलंकारादलंकायतया स्थित, (॥ का७ ग्र० ४-२६ 


२. चल्यट प्र छ० पप्छ १६४ रि० हे 


ध्यनि और युणीभूत व्यंस्व श्ध्ह्‌ 


शरलंकार अरु वस्तु पुनि, ब्यंग परस्पर होत । 
एक एक चारि दे, बारह सेद डदोत॥ र० १० झा३११, ११२ 
शब्दायेशच्युदूमव एक दी प्रकार का है| इस प्रकार संलब्यत्रम ब्यंग्य के 
कुल (२+१२--१:) १५ मेद हुए--- 
शब्द्‌ अथ्थ ते जो भई, सो ध्वनि एके मांति । 
संल्दषयक्रमव्यंग यह पन्दह विधि शुभ कांति ॥ २० २० ३॥१२३ 
ओर इस प्रवार ध्वनि के कुल मिलाकर ६८ भेद हुए-- 
शब्द सूल हो, अर्थ रवि, उभयमृल इक भांति । 
तीनि भेद रिछले ग्रिने होत आअदरद कॉँति ७ र० र० ६१२७० 


अर्थात्‌-- 
(१) अविवक्षिदवावप ध्वनि, . . .,... ... --- --- ... «००५ » «००००३ भेद 
(२) विवक्तित्तान्यपरवाज्य ध्वनि 
(क) अउंलस्यक्रमब्यंग्य... ......«- (१) ॥॒ १६ भेद 
(ख) संलब्यप्रमब्यंग-- शब्दसत (२), अथसत (१२), 


शब्दाथंगत (१) 
योग १८ भेद१ 


4. मस्मट मे अविवक्षितवाच्यपध्वनि को लक्षणामूलूक“पूंदव्य॑ग्य पर 
श्राश्रित माना (देखिये पूछ १६७ एा० दटि०१) तो काव्यप्रकाश के टीझाडारों 
तथा विश्वनाथ ने अविपद्धितवाच्य न्वनि को लक्षणाभूला और विदत्ितान्य- 
परवाच्य ध्वनि को भ्रभिधामला नार्मों से भी अभिद्दित कर दिया। [का० श०्, 
यथा० थो० टीऊझा पृष्ठ पर; सा० द० ४॥१] इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 
समस्याएँ अवेत्तणीय हैं-- 

(१) मस्मट ने ब्य॑जना शक्ति के दो भेद माने हैं--शाब्दी और थआर्थी 
इनमें से थार्थी स्य॑जना का अन्तसोव अर्थंगत्त संलक्ष्यक्रमस्येंग्य विवक्षितान्यपर- 
दाच्य ध्वनि में हो जाता है, परन्तु शाब्दी व्यक्षना का विषय दिचारणीय है ॥ 
शाब्दी व्यजना के प्रमुस दो भेद हइ-- लरूणासुला और अभिषामूला । लक्षणा 
शब्दशक्ति के प्रमुख दो भेर दे-छूठा और धयोजनवत्ती । रूढा लक्षणा वर्यंग्य- 
रदिता होती है और अ्रयोजनवरती लक्षणा प्रृढ़ व्यंग्या और आगूढ व्यंग्या । इस 
प्रकार लक्षणामूला शाब्दी व्यंज्ञना के भी दो भेद हुए--यूड़ व्यंग्या और अगृद़ 


२०० हिम्दी रीति-परम्परा के प्रतुग्य आचार्य 


विन्तामणि के भकरण में कह आए ई कि उक्त १८ मेद पद, वात्य, धरबनन्ध 
शादि गत द्ोकर ५१ प्रवार के हो जाते हैं । फिर इन्हीं ५१ मेदों के परधर 
सुया|जन करने पर; तीन प्रवार के संत्रर और एक प्रकार की संखृष्टि से 
गुएन करने पर यह संख्या १०,४०४ पक; तथा इन्हीं ५१ शुबेन्मेदों के योग 


दया | दृघर सम्मट जब अवितर्िलवाच्य ध्वनि को केवल यूढ़ ब्याया लक्षणा- 

मूला ध्वनि के नाम से अभिद्धित करते हैं, तो शंका उपस्थित होती ह--अगूढ- 
कफ कर. . ऐ- 

य्यंग्या लदख॒णामुता शाब्दी व्यंज़ना को ध्वत्ति भेदों में स्थान ने देकर मम्मट 

इय॑जना शब्दुशक्ति और ध्वनि में; तथा प्र्यग्याथे और ध्वन्यमाये में कया कोई 


अन्तर मानते है [ 

(२) विवज्ञितान्पपरवाच्य ध्वनि को मग्मद के टीकाफश जब अभिषा- 
म्ूला स्यंत्नना मानते हैं; तो क्या उन का त्तात्पय शाब्दी व्यंजता के दूसरे भेद 
झभियामूला से है; अ्रपत्रा वाच्य अर्थ के वितर्चिद शोने के कारण भ्रमिधा 
शब्दशक्ति से ॥ 

यदि उनझा तातपय॑ अभिषासूला शाबदी व्यंजना से है तो पिवशज्षिताम्य- 
परवाच्य ध्वनि के उक्त १६ मेर्दों में से शब्गत २ और शब्दाथंगत १, केवल 
कुल ६ भेद पर दी अभिधघापला शाउदी इ्र्यज्षना की यह कसौदी घटित दो 
सऊती द कि संयोगादि द्वारा अनेऊार्यक शब्द के एक श्र्थ मे नियत हो जाने 
पर शम्प धर्थ की प्रत्तीति स्यं जगा शक्ति द्वाग होती है | यह कठौटी उक्त भ्योनि 
के छए १३ भेद्ठी (१२ थयगत; और ३ भ्रप्॑बध्पक्रमायाय अयत! रसादि) एर 
घटित नदी ड्ोत्ती 

और यदि टीफाझ़ारों का दालय अमिषा शब्दशक्ति से ही है, हो फ़ि 
झमिधामूछा शाब्दी ब्वंजना का विष्य खबिके अद्युय दो भेदों मेंसेन 
अविवदितवास्य लवनि में अ्रन्तभूत दी पाता ६, और न विवद्धितान्यपरवाच्य 
घानि में । इन दोदों घ्वनियों के मग्मद-सम्मत उदाहरणों की अ्रभिधामूला शास्दी 
व्यंसना के मम्मट-सम्मत उदाइरणों से तुलना करने पर हमारे इस कथन थी 
सुग्ठि हो जापुगी ॥ इस प्रझार ध्यंडना शबद्शक्ति और ध्वनि की तथा स्यंग्यार्प 
और ध्वल्यर्थ की विषयसीमा में अस्तर अ्रवर्य स्थारित हो जाता है; सो क्या 
स्यंजना और ध्यनि तथा ब्यंस्थाथं और ध्वस्वायं आपस में पर्यायद्रासी शब्द 
नहीं हैं ३ शंत्ा का समाधान हमें नहीं सूझा दे | 


ध्वनि ओर गुणीभूत व्यस्प २०१ 


करने पर छुल भेद-सख्या १०,४५४ तक पहुँच जाती दे १ पर कुलपति 
१८ भेदों के बाद विस्तार सत्र से इस पचडे में नहीं पड़ना चाहते-- 

पदसमूह, पद, बन्ध, ध्वनि, संकर और सृष्टि ॥ 

डरवरि प्रन्थ विस्तार से, करी न तिन सों दृष्टि २० र० ३॥१२६ 
उपसंहार 

कुलपति का यह निल्‍्पण ग्रतिपादन शैली की दृष्टि से अत्यन्त 

सुधोध तथा शाख्रसम्मन है ओर उदाइरशों की सरसता और विषयवानुरलता 
की रषिट से झत्यन्त स्वच्छु है । इन्दोंने ध्वनि भेदों की सख्या मम्मट-सम्मत 
प्रमुख श्८ भेदों तक गिनाई हे । इससे विपय की पूर्णता में क्षति अवश्य 
हुई दे, पर अनावश्यक विस्तार से यह प्रकरण मुक्त भी हो गया है। कुलपति 
ने (जछ उच्नलता से व्युप्य रूप जीव फे साधनों की गणना करते हुए इसे 
काज्य का प्रमुख तच्च भाना है, वह निस्‍्सन्दैह सराइनीय है | इससे शआ्राचाय 
की ध्वनिवादी प्रवृत्ति भी स्पष्टतः परिलक्तित हो गई दे । 


३, सोमनाथ का घ्वनि-निरूपण 

सोमनाथ से पूर्ष 

कुलपति और सोमनाथ क बीच देव, सूरतिमिथ और भरीपति ने 
शब्द-शक्तिप्ररर॒ण में ध्यजना शक्ति की चचा की है; तथा अन्तिम दो 
आचार्यों ने ध्वनि की प्रधानता, गोणता ओर अस्फुटतता के आधार पर 
काव्य कौ उत्तम, मध्यम और श्रघम नामों से विभक्त किया है | इनमें से 
किसी श्राचाय ने ध्वनि फे भेदोपमेदों का उल्लेख नहीं किया [९ 
सोमनाथ 

सोमनाथ प्रणीत रसपीयूषनिधि की छर्वीं तरग से १षबीं तरम तक 
ध्वनि वा निरूपण है। ध्वनि ते एक भेद के अन्तर्गत रस और सायक्र- 
नायिका भेद का सी निरु्यण शिया गया दे। इस विशाल-काय प्रसश को 
छेड़कर ध्यनि-सम्बन्धी शेप सामग्री उंबल २९ परों में निरूपित हुई है-- 
७पी तरग के प्रथम ५ पर्यों में और श्थपी तरंग के १७ पद्षों भें। निरूपण 
का श्राधार अन्य काव्यप्रकाश है | 


4. का० प्र« ४।४४ 
२. हि० का० शा० इति० एष्ठ ११४; १२० 
श्र 


र्ण्र्‌ हिन्दी रीत परम्परा के प्रमुख आचार 


भ्वनि का स्वरूप और सहृत्त्व 
सम्मट के समान सोमनाथ ने व्यम्य प्रधान काव्य को ऊत्तम वान्‍्य 
कृद्दा है-- 
< व्यग्य सरस जह कवित्त में सो उत्तम उर आनि | र० पी० नि० ६॥७ 
, और ब्यग्य को काब्प पुदंष का प्राण माना है-- 
ब्यग्य आय अरु अग सब शब्द अर्थ पद्चिचनि । २० पी० नि० ६१६ 
इसी च्यग्यप्रधान काप्य का दूसरा नाम ध्यान काव्य है। 


थ्यानि के भेदोपभेद 

सामनाथ ने यकुलपात व समान ब्वनि + मम्भर्-सम्मत श८ प्रधान 

भेदों का है उल्लेख कया है। इसत आगे के गिस्तार को इन्दहन अपने 
प्रन्थ में स्थान नद्दीं दिया । उलपात क प्रकरण म इन भेटा की गणना हम 

कर आए हैं, अत इन्हें यहाँ उल्लिखित नहीं किया जा रद्द । 

ध्वनि भेदों के उदाहरण 

उदाइग्णां का सरख्ता के अतिरक्त उसकी शाखत्र सम्मतता इस 
प्रवरणु की प्रमुख थशिष्ट्ता है | दुछ एक उदादरणा द्वव्मब्य हैं-- 

(१) अत्यस्ततिरस्कृतयाच्पश्यनि के उदादरण में बाब्या्थ त्ता येह 
है कि स्मल चन्द्रमा के अमृत का पान कर रहा है, और चन्द्रमा कमल के 
सर रर्द्र का, पर व्यग्यार्थ यह कि नायक नायिया परस्पर अश्रधर-पान में 
रत हं-- 

उत्ति ऐियूप परस्यों मधुर उति अच्षयों मकरन्‍्द ! 

अलि अनूप कोतिक सयो मिलि अरविदु सु चद ॥ र७ पी० नि० ७७, 

(२) सलक्यतमन्यग्य मामर भेद के अन्तर्गत शब्द से वह्दुब्यंग्य 
के निम्नलिखित उद्ाइस्ण म नायिका ४ हम रूने जानतिः इन शब्दों का 
वस्‍्तुगत व्यर्यार्थ यइ है हि द्ुम्र औरों के साथ रमण करते हो, इमार 
साथ नहीं-- 

सुद्दी जानि अ्रत्िियाँ अदन ऋलकम जाव्रक माल । 

कहद्ां बनावत वात अप हम सब जानति लॉल ॥ र० प्री० नि० १८।४ 

(३) अलकार से वस्व॒च्यग्प + उदाहरण में समावना अ्लकार से 
वस्तदुगत व्यग॒प यद है दि कमल दिन दी में फूला रहता है श्रौर जड़ है, पर 
मुख सदा चैतन्य है-- 


ध्यनि और गुणीमूत व्यंग्य २०३ 


मधुर वचन बोले कमल तो तिय मुझ सम होय । 
चरने ताहि समान कहि भेद न झानत सोय ॥ २० पी७ नि० १८११२ 


उपसंहार 

सोमनाथ का यद निरूपण अत्यन्त व्यवस्थित, विशुरू ओर शास््र- 
सम्मत है। भापा की तरलता और उदाहरशो की सरसता इसकी ग्नन्‍्य 
विशिष्टता है। इस प्रररणु को प्रमुज़ भेदों तक दी सीमित रखने से विषय 
में अपूर्णता तो श्रवश्प है, पर इस से यह प्रकरण सामान्य अ्मण्येताओं के 
लिए उपादेय ओर आह्य बन गया हे। ज्यंग्य को काठप का प्राण कह्टने 
के कारण इन्हें ध्वनिवादो ग्राचाय माना जा सकता है | 


७, भिखारीदास का घ्वनि-निरूपण 

'मिखारीदास से पूर्व 

सोमनाथ और भिखारीदास के बीच हिन्दी-रीतिकालीन उपलब्ध 
अन्धों में ध्वनि की चर्चा नहीं की गई । 
भिखारीदास 

काब्यनिर्ण्य के पष्ठ उल्लास का नाम दहै--घ्वनिभेद-वर्णन | इस 
में कुल ७४ छन्द हैं । निरुपण का आधारअन्थ आ्रायः काथ्यप्रकाश है। 
श्वनि के भेदोपभेदों थोर उनऊे लक्षणों के अतिरिक्त कुछु-एक उदाइरणों में 
भी मम्मठ की छाया ग्रह को गई है| उदाहरणापं-- 

(क) सुनि सुनि प्रीतम आलसी भूर्त सूम घनवन्त ॥ 

नवक्ष बाल हिय में हरप घाढ़त जात अनन्त ॥१ का० नि७ ६॥३३ 

(स) मिस्र सोइवो लाल को मानि सही हरुएं उठि मौन महा धरिके ॥९ 
ध्वनि का लक्षण और गहन 

दास में मम्मे के अनुसार वाब्यश्रर्थ की अपेक्षा ध्यंग्य अथे में 
चमत्कार फे ऋषिक्य को घ्यनि काब्य कहा है, इसे (सुसीभृत्त व्यंग्य और 
चित्र काव्य की ठुलना भे) उत्तम काब्य माना हे-- 


१, तुलनार्थ--का ० घ्र० छा६० 
२, तुलनाथ-शल्पं दासग् विलोक्प शयनाुत्थाय फिह्विच्छुम्ने: | 
# ५ > आदि पद्म; का० भं० ४२० 


श्०्ड हिन्दी रीदि-परग्परा के प्रमुप आचार्य 


वाच्य श्र्थ दें. ब्यंग में चमव्हार अधिकार | 

ध्वनि ताही को कहत है उत्तम काब्य विचार ||" का० नि० ६१ 
ध्वनि के भेदीपभेद ओर उनका स्वरूप 
१. भमुस भेद 

दास ने मम्मटानुवूल स्वनि के अमुख दो मेदर गिमाए द-अविवद्धित- 

वाच्य और विवरक्षितवाच्य |* मम्म> के शब्दों में दूसरे मेद का नाम 
विवद्धितान्यपरवाच्य है ।5 दास ने रुम्भवत, जयदेव के श्रनुसार इसे यही 
मम सिया है (४ वान्‍्य अथ के अभीष्ट न रहने पर व्ययाये की अदीति 
एइली ध्वनि कट्वार्ती हैं-- न् 

वफता की इच्छा नहीं, वचनहिं को जु सुमाउ ॥ 

ब्यंग कढ़ी तिद्टि चाच्य को अविवष्ठित व्हराउ ॥ क्ा० नि० ६४ 
और वाच्य श्रथ के अ्र्माष्ट रहते हुए ब्यरप्र श्र्थ की प्रतीत को दूसरी 
ध्वनि कहते हैं। पर दाछ दूसरी ध्यनि के स्वरूप को रुमर्थ रूप में 
अभिष्वक्त नहीं कर पाए--- 

घहे विवच्ित धाच्य ध्वनि चादि करें कवि जाहि। का० नि ६१3 
२. उपभेद 

छपिवक्धितवाच्य ध्वनि-इस घ्यनि के दो गेंद हैं---अ्रथान्तरतकमित 

वाच्य और अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य |% हम पीछे लिप आए दं कि मम्मद ने 
अगिवश्षितवाच्य ध्वनि को लक्षणावूलक गूढ ब्यगा पर आश्रिव माना है। 
इस प्रकार इस ध्यनि के उत्त दाना मद गृह ध्यग्य समन्तरित्त है, परन्तु दास 
ने केवल अ्र्यॉन्‍्तर-सत्रमित धाब्य ध्वनि को द्वी उपर्युक्त व्यंग्य से समन्वित 
होने का सकेत किया दे। उनकी यह घारणा एकॉगा दे। इसके अतिरिक्त 
इस भेद का दास-प्रस्तुत लक्षण भी असीष्ट स्वरूप को परचायक नहीं 
है। 'बाच्य अर्थ के अन्य अर्थ में संक्रमणप्का उल्लेख इस में नहीं 
कया गया -- 





4, नुलनार्थ--का० प्र० ११४ २, का० नि० ६।३ 

३. तुलभाध--का० श्र० इ/श७... ४ च& झा० ७।४ 

७. का० नि० ६।३ 

ड. तन्न च वाच्य ववदिदतुपयुध्यमानत्वादर्धान्तरं परिणमिठम ॥ 
+>फका० प्र० श्थौ उ० पृष्ठ «२ 


ध्वनि और गुणोभूत व्यंग्य रण, 


अर्थ पुस ही बनत जद्दे, नर्ीं व्यंग की चाह | 
व्यंग निऊारि त्तज करें, धमत्कार कवि नाद ॥ 
अर्थास्तरसकमित सो, बाच्य छु ब्यंग अवूस | 
गढ़ वरंग यामे सही, दोत लचना मूल ॥ का० नि० ६।६,७ 
हाँ, अत्यन्त विसस्‍्कृत बाच्य ध्वनि का दास-प्रस्तुत लक्षण शैली की 
इष्ठि से शिधिल होता हुआ मी प्रायः विशुद्ध है । लक्षणापूलत्व थी तो इरा 
में चर्चा की गई है; पर गूढ़ व्यग्य की नदीं; फिर भी वाच्य के परिपूर्ण 
त्याग? के उल्लेख से यद्द लक्षुण ग्राष्त वन गया है-- 
है अन्यन्त तिरस्कृती निपट, तजे ध्वनि होय । 
समय लक्ष ते पाइये, सुत्प अर्थ को गोय) | का० नि० ६॥8 
विवक्षितास्ययरवाच्य प्वनिं->इस ध्वनि का दूसरा नाम थ्भिधामूला 
ध्यनि हहै। इस के भी दो भेद्‌ हैं---ग्रसलध्यक्रमम्य्य ओर संलक्ष्य 
क्रम ध्यस्य ।* 
(१) असलकच्ष्यक्रम व्यंग्य --ध्वनि के इछ प्रकार में वांच्य थोर *यंग्य 
अर्शों में पूर्वापर क्रम द्वाता है: पर अतित्वरता के कारण लक्षिव नहीं होता ।३ 
रस, भाव आदि इस ध्यनि के पर्याव हैं। इन की संख्या अनन्त है; अतः 
इन्हें ध्वनि का एक ही मेद गिन लिया जाता हे [४ दास ने ध्यनि-मैद को 
+रसव्यग्य! नाम भी दे दिया दै--- 
असंलक्षक्रसम जहाँ, रस प्रनता चार । 


लखि म॑ परे ऋम जेछ्टि ध_्ववे सम्जन चित्र उदारु ॥ 
रस मावन के सेद को, गनता शानी न जादू ॥ 


एक नास सत्र को फ्रद्मो, रखें व्यंग ठहराइ ॥ का० नि ६।१२,१ ३ 
(२) संलश्यक्सव्यप्य--इस ब्यनि के चीन उपभेद हँ--शब्दरक्त्‌- 
सुदुमव, अर्थशक्तयुदूमव और शब्दाथंशक्तमुदूभव |५ इन मेदों का स्वहूप 
अन्वयव्यत्तिरिक-सम्बन्ध! पर आधृत है। शब्द-शक्त्युदूमव ओर शब्दाय- 
शक्त्युदूमव घ्वनि के अन्तर्गत झऊबल बही पद्मांस ग्रथत्रा गद्योथ उदाहुत 





१. नुलनार्थ--क्वचिदुपपच्ममानतया अत्यन्त तितस्कतम । 

का० अ० अर्थ च०, एछ <२ 
२_ का० नि० ६,३६९ है, देखिए भ्र० श्र० १६३ (पा० दिं०) ३, 
४. वह्दी, एष्ड १६४ टिं० १ ७, का० नि० श१५; का० पर० ७३८ 


२०६ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख थ्राचार्य 


होंगे, जिन में अनेक्रार्थल शब्द प्रयुक्त किए गए हों; और अर्थ शक्तयुदूमव 
ध्वनि के अन्तगंत वेवल वही, जिन में एकाथक शब्दों का शअ्रयोग हो। 
मम्मट ने इस स्वतःसिद्ध सरंवरूप को निरूपित करने की आवश्यकता नहीं 
सभमी थी, पर भाषा के आचार्य के लिए ऐसा करना श्रावश्यक था-- 


(क) प्रनेमा्थमय शब्द सों, शब्द शक्ति पदिचानि। 
(ज) प्रनेसार्थभय शब्द तजि, और शब्द जे दास। 
अर्थशक्ति सब को कहें, ध्वमि में दुद्धेबिलास 0 
का० नि० ६॥ १5,१७ 
शब्दशच्युदूभव ध्यमि-- इस ध्वनि के दा भेद हैं---वस्ठु से बल्तु- 
व्यंग्य, और वस्तु से अ्रल॑कारूयँग्य--- 
कहूँ वस्तु ते वस्तु की, व्य॑ंग द्ोत कविराज । 
कहूँ अलंकृत ग्य॑ग है, शब्दशक्ति दे साज ॥* का० नि० ६१७ 
मम्मद क॑ शब्दों में वस्तु कहते हैं श्रलकार-रादित्व को--'श्रनलकार 
वस्तुमात्रम”* झ्औौर दास के शब्दों में अलकार-रदित सीधी उरक्ति को-- 


सूधी कहनावति जहाँ, अलंकार यहरे न। 

तादि वस्तु संश्ा कहें, ब्यंग होय के बेन ॥ का० नि० ६॥१4 

अर्थंशक्युदूभव ध्यनि--मम्मट ने इस श्वनि के तीन उपमभेद 
किये ये--स्वत:उभविजन्य, कविप्रौदोक्ति जन्य और करविनिबवक्तु-प्दोक्ति- 
जन्य |3 पर दास ने वेवल प्रथम दो भेदों को द्वी स्वीकृत किया है | उनके 
वर्कशील मन ने 'कवि-निबद्धकक्ता? यो “कवि' के ही अन्तर्गत स्वीकार 
करके प्रकारान्तर से कवि के। विधावा देने की ओर सकेत किया दै। 
इससे घ्वनि-भेदों की रुख्या में यश्रेष्ट न्यूनवा उपस्थित दो यई है। 
दास से पूर्व परिडतराज जगन्नाथ कविनिदद-वक्तुओऔदोक्ति जन्य सेद 
को अस्वीकार कर आए थये। इस सम्बन्ध में उनका तक यह है 'क्रि 
कवि की प्रौदोक्त से ठिंद्र और उसके द्वारा नित्रद वक्ता की प्रौढोक्ति से 
दिद्व--ये दोनों प्रकार के अर्थ केवल कि की ही अ्रतिभा द्वारा निर्मित 
हईं |श्रत: यदि वे कि फे वचन हों श्रथवा उसके द्वात निमरद पात्र के, 


3. तुलनाथ--का० म० शाइट,३६... २. का० भ० ४ उ०, एृ० 4१८ 
३, फा० प्र० ६३६,४० 


ध्वनि और गुणीमृत ज्यम्य २०७ 


इसमें कुछ भी अन्तर नहीं है, वे कवि के ही वचन सममके जएँगे | श्रतः 
कंविनि्र-वक्तुप्रोदोक्ति के चार भेदों की ४णना संछुचित नहीं है-- 
प्रतिभानिव॑ तिंतत्वाविशेषाच्द कवितदुम्मितवक्त प्रौदोक्तिनिष्पश्ययोरर्थयो ने 
घृथर्भावेन गशनोचिता, उम्मितोग्मितादेरपि भेदान्तरश्रयोजऊतापत्ते | 
--र₹० ग० रेये हा० ए० १४७५ 
हमारा अनुमान है कि दास द्वारा इस भेद की अस्थीकृति का मूल 
खोत जगन्नाथ का यह प्रसंग है | इस प्रसंग में विश्यनाथ की घारणा मा 
डल्लेखनाय है ! वे इन दोनीं उपभेदा को प्रयक्‌ स्प्रीकार करने के पक्ष में 
हैं | उनके क्पनानुतार कक्‍विनवद्यवक्ता क समान कवि स्वय अनुरगादि 
से युक्त नहीं होता, ग्रत: कवि की गोज्ाक्त की श्रपेज्ञा कवि-निबद्ध वक्ता 
की भौढोक्ति अधिक चमत्कारणनक दवी है, अत उसे प्रथक्र माना 
गया है--- 
न खलु कवे * कदिनिवद्धल्मेव रागाय्राविष्ट्ता, अठ कविनिबदधवच्धू - 
परौदोक्ति कविप्रौद्ोक्त रधिद्ें सहदयचमत्फारकारिणीति प्रथरूं प्रतिपाँदिता। 
सा» दु० ४र्थ परिं०, (ए० १६ 4) 
पर दम विश्वनाथ से सदमत नहीं हैँ। हमारे विचार में कयि और 
उसके निर्मित पात्र में कोई भी झन्तर नहीं है | पात्र ऐतिहासिक दो झथवा 
काल्‍्यनिक, फाव्यजग्त्‌ में वह ऋषि के ही मनोव्यापार की उद्भूति है, 
अऋतः दोनों में सनोगत अन्तर की सम्भावना अमान्प है। 
दास के शब्दों में स्वत सम्मवी ध्वनि का स्वरूप वाचक और लक्ष्यक 
बस्ठु तथा “'ऊुग कइनावतिः अर्पात्‌ लोफ्चिद्ध क्यनों पर श्राश्रित है-..- 
वाचक लच्दुक वस्तु को जग कहनायति जाति । 
स्वत्त धग्मवी कहत दे कवि पटित सुखदानि ॥ का० नि० ६२३ 
परन्तु यह लक्षरा अतिब्यास है। इस घ्वनि को बाचक और लक्यक वस्तु 
से सम्बद्ध करना अ्रशासत्रीय भी है और अप्राउगिक भी। हाँ, जगकथन? 
पर तो यह झाधित हे ही | कविप्रौदोकफि स्पनि दाल के कयनानुसार कवि- 
कथन अ्रयति कविकल्मना और कवि-परम्परा पर आघत है-.. 
इसी स्थल पर दास ने प्रसगवश कुछ-एक कवि-सभ्यों का भी उल्लेख फिया 
जग कहनावति तें जु कछु कब्रि कइनावति भिव । 
तेहि प्रौद्योक्ति कहे सदा, तिन्‍्द्र फी बुद्धि असिउ त का० नि० ६३४ 


श्ण्द दिन्दी रीति-परगपरा के प्भ्ख आचार्य 


है (१ आगे चलकर इन्होंने उक्त दोनों ध्वनियों के चार चार उपभेद गिनाए 
हैं-वस्तु से वस्तुच्यग तथा अलकारब्यग्य और श्रल्ञकार से वस्लुब्यग्प 
तथा अलकारब्यग्य (९ इस प्रत्नार दास के अनुसार श्रथशक्त युदूमव ध्वनि 
के ८ भेद हुए। मम्मठ ने कविनि्द्धपत्तु प्रौदोक्ति के ४मभेदों के योग से 
इस ध्वमि के १२ भेद माने है [डे 

शब्दायराक्तयुदुमब्र--मम्मः के क्थनानुगार इस ध्वनि का 
उपमेद नदों है ।४ इस प्रकार यहाँ तऊ दास वे अनुसार घ्यनि के १४ 
मेंद हुए श्र सम्मर दे अजुसार १४न-४न८ १८५ 
3, पदगत, वाभ्यगत और प्रवन्धमत्त मेद 

भम्मर ने स्वसम्मत १८ भेद्दों में से अन्तिम भेद शब्दायशक्तयुदुमव 
को केवल वाफ्प्शत माना है और शेप भेदों को पदगत ओर वाक्यगत (£ 
दास ने भी ध्वनि दे पदगत रूपों की चर्चा करते हुए* शब्दार्थशचयुद्मब 





१, उदहरणार्थ, कीति, द्ात्य रस और शान्त रस का वर्ण रेत मानों 
गया है, शद्वार का श्याम, भयानक वा पीला और रौद्ध का अरुण । 
क्विजन तरणी के खुले दालों को अन्धकार से उपमित करने हैं । 
इस ग्रकार उपमेयोपमान प्रसंग में बे कविक्रौशल हारा सत्य को 
मिथ्या और मिध्या को सत्य सिद्ध करते रहते हैं । 

[का० नि० द्वा२५ ३०] 

२. का० नि० ६।३१,३२ ३. का० प्र० ४३३६-४६ 

४ शब्दा्थोभयर्भ्रिक । का» प्र७ ४॥५७ (सूउ) 

७ देखिए ग्र० प्र० पृष्ठ 9६६ 

६ वाज़्ये दयुत्थ | पदेज््यन्ये | का० श्र० ४ । ५८,५६ (सूत्र) 

७ छंद भरे में एक पद, ध्वनि प्रऊाश केरि देह। 
प्रगट करों क्रम ते घडुरि, उदाहरण सब ते ॥ का० नि# ६ ) ४८ 

मस्मट ने पदुगत रूपों के सम्बन्ध में एक सुन्दर उपभान अस्तुत्त करते 

हुए कहा है कि ध्वनि के थी तो प्रायः वाज्यगत रूप दी दोते है, पर कभी-कभी 

वाक्य में पुक एद के द्वारा भी उस्त प्रकार चमकार उद्रन्न हो जाता दे, जिस 

प्रकार कामिनी के कैएल पुक दी अवयय पर भूषण धारण करने से--- 
एकावयबर्पितेन भूपयेन कामिनीय पदच्चोत्येन ब्य॑स्पेत बायपर्य॑ग्यापरि 

मारती सासते । >+का० प्र२ 9 ५६ (सू० ०) 


ध्वनि और गुणीभूत व्यम्प र्ण्छ 


के श्रतिस्कि शेप स्वकम्गत १३ मेदों के पदगत उदाइरण प्रस्तुत किए है ।) 
इस प्रकार यहाँ तक दाससा्मत घ्वनिभेदों वी कुल रुख्या २७ हुई। मम्मट 
जे अर्थशक्तयुदुमद॒तया अ्रत॑शक्ष्यत्म व्यग्य को प्रदन्धगत भी माना है। 
दास ने इस शोर सपेत सो किया है, पर इससे यह स्पष्टतः शात नहीं द्ोता 
कि इन्दें प्यनि के किन भेरी को प्रदन्थगत मानना अमीष्द है-- 
एफदि शब्द-प्रसाश में उम्रदशक्ति न लखाई | 
अस सनि होत भवन्ध ध्वनि, कथा प्रसगद्दि पाई ॥ का० नि० ८६ | ७३ 
परि दास मग्म के अनुसार उक्त दोनां ध्वनि-रूपों को प्रइन्धगत मानें तो 
प्रद्स्थगत ध्वनि (८+ १) नौ प्रकार की होनी चाहिए, पर उनका ध्वनि- 
भैदसचक गणनापड्ट प्रभन्‍्धगत घ्यनि का चेबल एक ही भेद सूचित कर 
रहा दै--इक प्रवन्ध धुनि? | पर उनका यइ कथन शास्त्रउभ्मत नहीं दे । 
४, स्ययंलक्षित व्यंग्य 
मम्मय शथ्रादि काब्यशास्तनियों ने असलक्यनमब्य्य ध्वनि (रसादि 
का (पदगठ, वाक्पगत और प्रचम्धगत के ग्रतिरित्त) पदाशगठ, स्वनागत 
आर वणणांगत भी माना ऐ-- 
परदेऊदेशरचनावर्णेप्वपि रसादय, | का० प्र० ४ । ६१ (सूत्र) 
दास न 'स्रव॑चक्षित ब्यग्यः नामक एक श्रन्य ध्वनि-भेद वा उल्लेख किया 
है, जिसे उन्होंते शब्द (पद), वाक्य, पदांश और वर्णंयत रूप में स्वीकृत 
ईकया है | पर ह्यलन्नित व्यंग्रर नामरू ध्वनि की ओर न तो संस्कृत के 
किसी काब्यश स्त्री ने संत्रत किया है, ओर न इसके पदांश और दर्णंगत 
रूपों ढ़ आधार पर इसे झअदंलद्शकम व्यस्य” (रखादि) का अपर पर्याय द्वी 
मान तक्ते हई | क्योंकि स्वयंलक्षित ब्वैग्प का दासप्रस्तुत लक्षण इमारे 
विचार में असंलस्यक्रम व्यंग्य के स्वरूप पर घटित नहीं शोता | इन्होंने स्वय॑ 
लक्षित व्यंग्य वर्श माना है, जहाँ श्रत्यन्त उपयुक्त और अ्रनुपम बात 
कही जाए-- 
चाही कहे बने ज़ु विधि, वा सम दूजो नादिं। 
ताहि स्वय लब्चित कहे, ब्यग समुम्ति सनर्मांहि ॥॥ 


दास ने उक्त उपमा का उल्लेख तो नहीं किया, पर एद्गव चमत्कार के 
सम्बन्ध सें उनकी घारणा सम्मट-सम्मत ही है । 
$. का० नि० ६।७६-६१ 
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ध्वनि | 


हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुप आचाय॑ 


शब्द, वाक्य पद्‌ पदहु को एकदेस पद बर्वे ! 


द्वोत स्वयं लब्छित मद, समुमे सज्जन करने || का० नि० ६६४, ६७ 
ध्वनिश्मेदों की गणना में दास ने इस ध्वनि को पाँच प्रकार का माना है | ये 
पाच प्रकार इस प्रकार सम्मत्र हैं-शब्द (पद) गत्त, वाबयगंत, पदाशगत, 
रचनागत झौर वणणगत | पर दास के अक्त पद्य से चार भेदों का तो उल्नेख 
स्पष्ट रूप से मिल जाता है, रचना का सकेत नहीं मिलता। इसी 
पद्य में रेखाकित दानों पद? शब्द भी रचमा क पर्याय नहीं माने ना सकते-- 
इमका प्रयोग निरर्थक प्रतीत होता है| 


ध्वनिभेद सूची 
दास प्रस्तुत ध्वनिभेद सूची) के अनुसार ध्वनि के ४३ भेद हैं-- 


अविवश्वितवाब्य ध्वनि 


असलक्ष्यक्म व्यंग्य ध्वर्नि 
विवक्षिता यपरवान्य--- | सलक्ष्यन्षम | शब्दशक्तयुदूमव 


व्यग्य ध्वनि- 





(क) वाक्य गत (उपर्युक्त सभी न्‍-१४ 
(ख) पदगत (अन्तिम को छोड़कर शेप समी)८- १३ 
(ग) प्रबाघगत न्‍्द 
(घ) स्वयलक्ष्तव्यग्य वन भें, 
(छ) थ्रार्थी व्यंजना के भेद न १० 

योग ८-४३ 


ग्रथंशत्त युदूभव 
शब्दांथशत्तयुद्‌मव 


#७ हैं ७ «७ 0 


योग. १४ 


ये ४३ भेद अन्योन्य योजन तथा सकर सयष्ति द्वारा परस्पर गुगन- 


क्रिया से ग्सख्प बन जाते हैं ।* 
दास और मम्मट सम्मत ध्यनिभेदों पी तुलना 
दास और मम्मट सम्मत ध्वनि भेदों की ठुलना करने से निग्न|क्ति 


अन्तर स्पष्टतया लक्षित दो जाता है-- 


३ क्वा० नि० ६७१ ७४ 


२ देखिए प्र७ प्र० प० २०० २०१ 


ध्वनि और गुणीभृत व्यग्य स्श्श 


(१) मम्मट ने अथंशक्तयुदुभव ध्वनि के बारह भेद माने ईं, दास ने 
श्राठ । कारण स्पष्ट है | दास ने 'कविनिबद्ध वकु प्रौदोक्ति' को कविप्रौद्दोकि 
के श्रन्तगंत स्वीकृत किया है | इस दास से सदमत हैं | 

(२) मम्मट ले प्रचन्धगत ध्वनिरयाँ तेरह मानी ह--बारद अर्थशक्त- 
युदूभव और एफ असलकद्यक्रप्नन्यग्वजन्य, पर दास मे फेवल एक ही, और 
वह भी कौन सी-यद्द शात नहीं होता | देम मम्मठ से सहमत हैं। 

(३) दास का “स्यलकजितव्यग्य? नाम श्वनि सैद शास्त्रीय प्रतात नहीं 
दोता, और न इसमे विशेष मौलिकता की कलऊ मिलती है। 

(४) मम्मटठ ने ब्यजना शब्दशर्त्ति मं पधमुख दो भेद किये थे--शान्दी 
श्रौर आर्थी । शाब्दी व्यजना के फ़िर दा भेद किये थे---नक्षुणामूला «यज्ञना 
और थ्रमिधामूला व्यजना, और श्रार्थी के दस मेद गिनाए ब्रे--वक्ता, 
बोद्नब्य श्रादि ।१ ध्वनि के प्रमुस दो भेद अविवक्षितवाज्यध्वनि और विवर्धि 
तान्यपरवाच्य ध्वनि क्रश लक्षुयामूला ओर अभिषामूला ध्वनि के पर्षाय 
मान लिये जाते हैं ।* इस प्रफार मम्म” ने ध्वनि भेदों में प्रकारान्तर से 
'शाब्दी ब्यजना? की तो चचा कर ली है, पर आर्थी व्यजना की नहीं की। 
पर इधर दास ने ग्ार्थों व्यजना के दस भेदों को भी ध्वनि भेदों की सूची भें 
परिगणित करके व्यजना और “ध्वनि? को प्रफारातर से एक दूसरे का 
पर्याय मान लिया है, यद्याति मम्मर को भी यद अनभीष्ट नहीं होगा | दम 
दांस से पूर्णतया सहमत हैं| 

(४) सम्पर ने असलध्यक्रमब्यग्घ  ध्यनि (रसादि) के छ भदों--पद 
गत्त, व[नबगत, प्रचन्धगत, पदांशगत्त, रखनागत, और बणंगत की गणना 
की थी। दास ने इधर कोई स्पष्ट सकेत नहीं किया। इससे रसादि जैस 
अनिवार्य वाब्य-तस्त के उपभेदों की अधदेलना अवश्य दो गई है। 
उपसंहार 

दास के इस प्रकरण नें परम्परा का इल्‍्लघय भी है, विपय सामग्री 
कप अश्णता भी है, चथा भाषा शैयिल्व क्ले कारण सिद्धान्तों का अपरिपक्य 
निलूपणु भी | उदाहरणाप, 'वेयक्तितान्यपरवाज्यः को इन्दींने 'विवश्चित 
चघाच्य? कथा न || अर्थान्तरसक्मितववाच्य ध्यनि कक्‍्ार्च्ण शिथित् है,अतन्त 








3, देखिए प्र७ प्र७ प७ ६०७ २ देखिए सा० द० धार 


श्श्र हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुस आचाये 


तिरसक्ृतवाच्य का थोड़ा श्रपूर्ण है, श्रौर स्वत सम्मवी वा श्रतिब्याप्त दै। 
प्रबन्धगर वा ध्यान के किन भेदों पर सगत होती है, इस का स्पष्ट उल्लेख 
नहीं क्या गया | दास-प्रस्तुत 'स्वयल झितव्यग्य”' शास्रानमोदित नहीं है | 
इस + उपमभेद मी श्रस्पष्ट हैं, और असलक्ष्यक्रमब्यग्य वे मम्मर सम्मत 
पदगत आदि भेदों की भी दास ने चर्चा नहीं की 


परन्तु इतने दोपों के द्ाते हुए भी उनक विवेचन में बुछ-एक गुण 
भी द्ष्टब्य हैं | उदाइरण के लिए वविनिबद्त्तुप्रौद्योक्ति का उल्लेख न 
कर इन्द्दोंन प्रकारान्तर से कवि ओर कविनित्द्ध पान क॑ ऐक्य की यचना 
दी है| जगन्नाथ ऊ समान यदि ये इस भेद की अस्वीकृति के कारण का 
भी निर्देश कर देते तो इस प्रखग का महत्व और बढ़ जाता । श्रार्थी व्यजना 
के दस अ्रकारों का समावेश भी दांत की प्रतिमा का सूचक है। इस समा- 
वेश द्वारा इस प्रकरण में घ्वनि के एक मदच्चपृर्ण अग की पूर्ति हो गई है । 
इस के आतिरिक्त मम्मट का आअनुरण करते हुए भी ध्वत्रि भेदी की गणना 
में दास का मौलिक प्रयास स्तुय है, जो कि सर्वाश रूप में आदर्श न द्ोता 
हश्ा भी चुछ सीमा तब मान्य अवश्य है। सभ्कृत की परिपुष्ट परम्परा में 
परिपालित घ्वनि जैसे जटिल विपय में थोड़ी बहुत नवीनता उपसत्यित कर 
देना दास वे गौरवपूर्ण श्राचारत्व का सूचक है। साथ द्वी, उदाहरणों की 
सरसता भी कम प्रशसनीय नहीं है | यद्यपि दास ने अपने ग्रथ में रस प्रकरण 
को विश्वनाथ के समान स्यनि-प्रकरण से पृर्व और स्वतन्त्र स्थान दिया है, 
फिर भी ये रस को ध्वनि का एक भेद सममते हैं | अ्सलद्यनतभव्यग्य ध्वनि 
वो 'रख्व्यग्यः नाम देना ही इस दद्य वां प्रमाण है कि थे ध्वनि को 
अ्गी मानते हैं, और रख को उसका एक ध्ग । इस प्रफार श्रिक सम्मा 
बना यही है कि उनकी प्रवृत्ति रखप्राद की श्रपेक्ञा ध्वयनिवाद की श्रोर 
अधिक थी। 


प्रतापसाहि का ध्यनि-निरूपण 


श्रतापसाह्ि से पूर्च 

मिफारीदास और प्रतापसाहि के बीच जन राजहत विवितारस विनोद! 
तथा जगत छिंद इत साहित्यमुधानिधि में काव्यप्रत्राश के झापर पर 
झयनिकाब्य का निरूपय किया गया ६६ पर इनमें कोई उल्लेखनीय 


ध्वनि और गुणीसूत व्यग्य २१३ 


विशिष्टता नहीं है। इनके अतिरिक्त रणघीर छिंद पणीव काव्यरध्नाकर में 
मी ध्वनि का निरूपण है, जो कि श्रत्यन्त सृन्निप्त हे ।१ 
प्रतापसाहि - 

प्रतापसाहि-रचित काव्य घिलास के सुतोय प्रफाश का नाम धुनि 
रूप वर्णन! है, जिसमें शश्८ छुन्द हैं | इनम से १२ वें छन्द से लेकर ८४ वें 
छुन्‍न्द तक असलक्ष्यक्रमब्याय ( रसादि ध्वनि ) का निरूपण है, शेष ४४ 
छुन्दा म॑ वन राम्पन्धी अन्य सामग्री का | निरूपण का झाधषार अन्ध काब्य- 
प्रकाश है । स्थान स्थान पर कुलपति के ध्वनि प्रकरण से भी सहायता लो 
गई है। इसके अतिरिक्त व्यग्याथकौदुदी के प्राएम्मिक ६ पदों में से ५ पद्यों 
में ब्यजना तथा ध्वनि सम्बन्धी चचा की गई है | 
ध्ननि का लक्षण ओर महच्त्व 

जद्दाँ वाच्याथ को अपेक्षा अधिक चमत्कृत अर्थ, अर्थात्‌ व्यग्यार्थ 
की प्रदीति होती हे, उरो ध्यनि कहते हैं-- 

बाच्य अपेक्षा अर्थ की व्यंग चमस्कृत होइ। 

शब्द अर्थ में श्रकद जो धुनि कहियत दे सोहइ ॥क्ा० वि० ३॥२ 
काव्य के तीन भेदों--उत्तम, ;मध्यम ओर अवबर का आधार ध्वनिकी 
विभिन्‍न हिथिति है। यद्दी कारण है कि श्राचारयंगण घर्वपधम इसका वर्णन 
करते हँ-- 

काठय कद्दत घुनि भेद ते उच्चम मध्यम और ।॥ 

ताते सब कवि कहत हैंगुघुनिवर्णव यहि ठौर ॥ का० वि० ३॥१ 
ब्यग्पार्थ काव्यपुएप का जीव है। शब्दार्थ उसका श्रग है | [यही कारण 
है कि व्यग्यप्रघधान काव्य को उत्तम काव्य कद्दां गया है--- 

व्यंग जीव दे ककित में सब्द अर्थ गति धंग। 

सोई उत्तम काव्य है बरने द्यग प्रसय | व्य० कौ०---७ 
ध्वनि भेद 

प्रतापसादि ने कुलपति की सहायता लेकर ध्वनि के १८ भेदों कौ 
तो जैसे-दैसे निभाषा है पर आगे इस गणना-चक में थे स्वव उल्लक कर रह 
गए हैं। काव्यविलास में निरूपित १८ भेदों का विवरण इस प्रकार है-- 


सु 


, दि० का० शा० इति० पृष्ठ १७५४, १७६, १७० 


र्श्ड दिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


अदविवक्षित के दोदह ग़नि, दोदु विवक्ित जानि। 
असलइयक्रम पुक पुरि, संलक्तहि पहिचानि॥ 
संलक्ष्यक्म व्यंग्य के द्वादश भेद बखानि। 
शब्द मूल हे, उमय एक मिलि अष्टादश जानि।॥ 
का० वि० ३१११०, ११ 
(१) थविवन्वितवाब्य...............-------५-००--- हैं 
ध्प्नि | (२) विवद्धितान्यपरवाच्य 
(क) असलकध्यब् मव्यभ्प.... ...... ..००५६५००३०५०००५०००५०० है 
(ख) सलक्यक्रमब्यग्य (शब्दगंत--२; अ्र्ंगत--१२; 
शब्दार्धभव---१)...... १५ 
योग रद 
यहाँ तक तो ठोक, पर आगे १८ भेदों से ४१ भेद होने की गणना निताम्त 


-अरपश है-- 

कहि यक्‍यावन भेद ये धघुति के *पूवे प्रभात । 

त्रिशत पंच प्रयन्ध के फदिजन फहत यखानि ॥ 

बर्थ शक्ति भव को कइ्टत द्वादश भेद गनाय । 

रस झआादिक के चारि कहि इमि इक्यावन गाय ॥ 

का० वि० ३॥११३, ११४ 

इन पक्तियों का साधारण श्र्थ दे--प्रबन्धगत स्वि के १७ भेद हैं; 
अर्थशक्तयुदुपव ध्यनि के १२ मेंद हैं; असलश्यक्रमब्यंग्य फे ४ मेद हैं; कुल 
योग ५१६ भेद ऐै। फाव्यप्रकाश! के शनुसार इस गणना को व्याख्या इस 
प्रकार फी जा सकती है--- 

उपयुक्त १८ भेदों में से 'शब्दार्थशत्युदूमव लक्ष्यममर्ब्यरय प्रिव- 
लितात्यवाच्य ध्वनि! नामक एक भेद वाक्यगंत होता है; शरीर शेप १७ 
मेंद पदुगत भी और वाक्यग्त भी । इ6 प्रकार ये कुल ३४ मेद हुए। 

अर्थशक्त्युदूमव के १२ भेद ( पद्गत श्र वाक्यगत दोने के अरति- 
रिच) प्रबन्धगत भी दोते है । अप: श्रथ योग ३५ + १२८८४७ हो गया। 

शर८्लध््यक्रमच्य॑ग्य ध्वनि (पदगत और वाक्यगत देने के श्रतिरिक्त) 





१, क+ ९६ र्क्र्थ 3०, एप्ड १८७५ 


प्यनि ओर गुरीनृत ब्यग्य हि 


थदांश, वरण', रचना और प्रइन्धतत भी होती है, अतः अब कुल योग 
४७--४--५१ दो गया। स्यष्ठ हे कि प्रतापसाहि ने मम्मट-सम्मत इस परि- 
गणना को चलता सा रूप दे दिया है। 

कुलपति क प्रकरण में हम निदिष्द कर आए हैं कि घ९ भेद किस 
प्रकार गुणनफल और योगपल से ३०४०४ ओर १०४४५ की सख्या 
तक पहुँच जाते ई ॥* प्रतापसांइ ने मी दपनी शियिल शेली में कुछ इसी 
प्रकार ही गणना का है-- 

श्र अरे सलप्टि मिलि दोयन को संयोग 

मिले परस्पर भेद कहि, येऊ सहस कदि लोग 

लबें चारिं सो ये गुण, दुख सहल कहि संद। 

अधिऊ चारि से चारि पुनि, भाषत कवि तजि खेद ॥ 

शुद्ध भेद अस्तार से दृश सहम्य पहिचानिवा 

वेंतालिस सत जानिये उपर पांच धमानि॥ 

का० वि० ३॥३१५-११७ 

और अन्त में कुनर्पात के समान इन्होंने भी इन को चर्चा करगा समुदिद 
नहीं समम्त-- 

तिनके मेद अनेझ कह्दि पूव अस्य में गाय ॥ 

दरपि ग्रन्ध ठिस्तार से ऊूद्दे नहीं कदिराय 0 का० दि० ३॥११८ 
थ्वनि-भेरों का स्वरूप 

श्वानि-मेदों के स्वरूप निर्धारण में प्रतापसाह ने रहपति का प्रायः 
आधार लिया है। ग्नन्तर केउल निम्नलिखित दो स्पलों में ही है- 

(१) झुलपठि ने मम्मठ के आधार पर ग्रविदच्ततवाच्य ब्वमि को 
तो लब्ब॒यानूला कद्दा था; परन्तु विश्वनाथ के अनुकरय पर उन्होंने दिवस्ति- 
तान्यपरबाब्प ध्रनि को 'अभिधादूलाः नाग नहा दिया था ।* पर प्रताप- 
साई ने विश्वनाथ का मी ध्ननुकरण किया हे -जाई सो ऋमिधामूल दिये 
छित कहत हे दावा भेर | (का० बि० ३।६०-ब्त्ति) 

(२) सलझ्पाकमब्यग्प भेद के पररुरण में काव्यप्रकाश छे रोकक़ारों 


१. देखिर्‌ श्र० घ० ए० २००-२०३; के ० प्र० ४४४३, ४४ 
२. देग्विएु प्र० म० ४० १६६ टि० १ 


२१६ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख श्राचार्य 


ने क्रम क्रम से क्षीयमाण धण्टाध्वनि का उदाइरण दे वर यह समझाया था 
झ्लि जिन पद्यों मे वाच्याथ और व्यंग्या्थ था पूर्वापर मम लक्षित हो जाता है 
वर्दों उक्त ध्वनि भेद होता है ।१ चिन्तामणि, कुलपत्ति श्रौर मिखारीदात- 
ने इस ध्वमि भेद की परिमाषा में कावब्यपरश्ारा के अनुस्पानाम! शब्द का 
खमनुयाद तो किया था, पर टीकाकादा के 'घण्टायां? शब्द का नहीं |* प्रताव 
साहि ने निम्नलिछित पद्य भें “बरी! शब्द का प्रयोग करके मम्मर के श्रनु- 
सवानाभ? शब्द कौ व्याख्या स्पष्ट ररने का प्रयास किया ई-- 

अह्ाँ शब्द ते अथ में फोईं सी पहिचानि | 

संलक्ष क्रम जानिये धटी रूप परमानिं ४३ का० वि० ३३4६ 
पर ऐसे स्पल मिनर के निरूपण में थोड़ा अन्दर है, केवल यही हैं।शेष 
ध्वनि-मेदा का स्वरूप रसरहस्थ के अनुरूप हे |इनमें मी कुछ-एक स्थलों को 
प्रतापसादि भाषा-री थिल्य के कारण समुचित रूप में प्रस्तुत नहीं कर सके । 
उदाश्रणाथे- 

(१) रख, भार आदि प्रधान (गे) शेने की अ्रस्ध्या में तो हस्हीं 
नामों से अभिद्दित शोते हैं; पर गोण (झग रूप में वर्णित) होने पर रखबद्‌ 
आदि श्लड्डारें के नामों से | प्रथमावस्था में ये ध्वनि के भेद कढह्वाते हें 
और द्वितीयावस्पा भें गुणीमूत ब्यरप के | भ्रतापसादि की शिविल भाषा इस 
दिद्वान्त को सममाने में निवान्त असमर्थ ई-- 

साँति सभि पुनि सबल्लता भाव उदे पढिचानि । 

भाव प्रधान सु और को अक्ष और को जाति ॥ 

झबड्वार ये जानिये यद्दि ढारस नहि होइ। 

गुणीभूत वी ब्यक्ञ में जानत सद कवि लो३ ॥| फा० धि० ३॥१३,१४ 

(२) शन्दशकयुदुमव लक्ष्यक्मब्यग्य के दो भेद हैं--वस्तु रूप भर 
श्रलक्लार रूप | सस्‍्कृत भौर हिन्दी के किसी भी श्राचार्य ने इस प्रकरण में 
श्रयवा अन्यन कहीं मी 'शब्द' को 'अ्लझ्ढार! का पर्याय नहीं भाना । प्रताप 
साहि न जाने किस आधार पर लिख रहे है कि-- 


नम ज सकल सन आ अल 


8 देखिए श्रृ० प्र० ४० १६३० ३ ५" 
२. देखिए प्र० प्र० पूृ० १६२ टि० $ 
३, तुलनार्थ--का० प्र० ए० छ॥३७ 





ध्वनि और गशुणीभृत् ब्यंग्य .., र्‌र७ 


शब्दुशक्ति हे भांति कहि शब्द रूप एक जानि। 

वस्तु रूप यर कदृत है कवि कोविंद पदिचानि ॥ 

सब्द रूपए सें जातिये रूपकादिलड्वार। का० वि० ६८८८६ 
उपसंहार 

प्रतापसाहि के ध्वनि-प्रकरण में कुलपति का ही अशुकरण किया 
गया दहै। उदाइरण निस्सन्देद इन के अपने हई। केवल दो ही ऐसे स्थल हैं, 
जहाँ कुलपति का आधार न लेकर काव्यप्रकाश और साहि्यदर्पण की 
तत्कालीन थीका से सहायता ली गई पतीतव होती है। कुलपति ने घ्वनि- 
शेदों के प्रमुख श्ण भेदों से आगे चर्चा नहीं की थी। प्रतापसाहि ने यह 
प्रयास तो किया है, पर इस में थे निवान्त असफल रहे दे । समग्ररूप में 
उनका यह प्रकरण साधारण कोटि का है। छुलबते और सोमनाथ के 
समान इन्दोंने भी ब्यग्य को काव्य की श्रात्मा माना ई--अश्रवः इन्हें भी 
व्थनियाद का समर्थक कद्द सकते हैं [ 

तुलनात्मक सर्वेक्षण 

चिन्तामणि आदि पायों आचायों ने ध्वनि का निरूपएं किया हे | 
इन रुच का आधार-अन्प काब्यप्रकाश है | प्रतापठादि ने कुलपति के ग्रन्ध 
मे भी सहायता ली है | 

चिल्तामणि ने ध्वनियों के ५१ भेदों तक चर्चा की है तथा कुलपति 
ओर सोमनाथ ने १८ भेदों तक | प्रतापसाहि १८ मेदों तक तो विपय को 
ययावत्‌ रूप में निमा पाए हैं, इसके आगे के भेदोपभेद्दों को नहीं। दास ने 
ब्वनि के ४३ भेद माने हैं| हि 

सबसे झधिक व्यवस्या-पूर्ण अऋकरण चिन्तामणि का है; क्रौर उस के 
बाद कुलपति का | सोमनाथ का यह अ्रसंग साधारण पाठकों के निर्मिच 
लिखित दे ६ यद्द प्रकरण संज्ञिस्त है, पर जितना भी है, बह रद व्यवस्थित 
है| प्रतापसाद का ध्वति-पिवेचन साधारण कोर्ट का है | 

नवोीनता की दृष्टि से केवन दास के ही प्रकरण में कुछ-एक उद्द- 
भावनाएं; मिल्तो ई | ध्वनि-मेदों की संख्या में मी वेवल इसी आचार्य ने 
परम्परा से दृ८ कर योद़ी विशिष्य्ता दिखाई है | फिर भी कुछ-एक चुथ्यों, 
अ्रन्‍्ययस्थाओं और शिथयिल्नताओं के कारण उनका यह प्रकरण सर्वा शत; 
थ्राह्य नहीं है | 

श्र 


श्श्ध् हिन्दी रीतवि-परम्पण के धमुख आाचाय 


इन अआवचार्यों में रसबादी कौन है और स्वनिवादी कौन; भनिर्य॑य 
करना कठिन है। क्योंकि, सस्कृव के आचारयों के समान इईन्दी के ये 
आखचाय घ्यनिकात्य को रु्वंच्िम कॉंब्य तथा रस को ध्वनि का एक मेद 
स्वीकृत करते हुए भो, रस के प्रति अपेक्षाकृत अधिक समादर प्रकट करते 
हैँ और विश्वनाथ फे समान कई श्ाचार्य तो इसे ही काब्य की आत्मा 
घोषित करते दैं। फिर भी जेखा कि हम लिख आए हैं चिन्तामंणि कौ 
प्रवृत्ति रखवाद की श्रोर श्रधिक प्रतीत द्ोती दे, तथा शेष आचार्यों की 
श्वनि की ओर | 


गरगी शृतव्यंग्य 
१, कुलपति का गुणीभूतव्यंग्यननिरूपण 


कुलपति से पूर्च 

कुलपत्िि से पूष हिन्दी-श्राचार्यों में केशय श्रौर चिन्तामणि के भाम 
उल्लेख्य हैं| केशब के दोनों काव्यशारौय प्रन्यों में गुणीभूत०यग्य सस्तेन्धी 
चर्चा प्रत्यक्ष अथवा श्रप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं है | चिन्तामणि-कृत कवि- 
कुलकल्पतर में इस का स्वतन्त्र निरूपण तो नहीं हुआ, परन्तु केबल दो 
स्थानों पर प्रत्गवश्ध एचदुविषयक चर्चा अवश्य याप्त है। एक गुण भ्रकरण 
में, जहाँ मम्मद के अडठयार वामनं-उम्मत कानिति नामक अर्थगुण को 
रस और गुर्णीमूतव्यग्य में श्रन्तर्मंत करने का निर्देश है, * और दूसरी, 
ध्वनि-प्रव्रण के प्रारम्भ में ध्वनि क॑ आधार पर काव्य के दीन भेददों के 
निरूपण॒-असंग में, जहाँ, इसे मच्यम काव्य कद्दां गया है-- 

उत्तम इयंग प्रधान गन अप्रधान गन इब्यंग | 

सो मध्यम पुनि अधम गन पिविध चित्र अव्यग ॥ क० क० त० ५१३ 


कुलपति 

छलपति निर्मित रिसरदस्य! ग्रन्थ के चतुथ बूचान्त में गुणीमूत- 
व्यंग्य का निरूपण दे। इस में २२ छुद्द हैं। उिपय के छष्टीस्स्ण के 
लिए. गयय का भी श्राश्रय लिया गया है। निरुपण का श्ाधार-प्रन्थ कास्य- 


प्रकाश है ! 
सिर त-+-मनन>-मन-क-+मानम+नऊमन>तमनन-आननन-मी नननमन भागी ता 5 
१, क9 क० द० $[७७ 


ध्वनि और गुणीभूत व्यग्य २१६ 


शुस्सीभुतच्यंग्य का स्वरूप 


कुलपति के उल्लेखानुसार गुणीभूतब्यग्य उसे कइते हैं, जहाँ ब्यग्याथ 
ओर वाच्याध दोनों समान रूप से चमत्कारक हों | इस का दूसरा नाभ 
मध्यम काव्य है-.- 
भ्यंग अर्थ सम सुखद जहां मध्यम किये सोद | र० २० १।३८ 

पर सम्मठ के कथनानुसार गुणीमूतब्यग्य उस रचना में दोता हे, जहां 
व्यय्यार्थ में वाच्याथ की अ्रपेछ्ला प्रधानता नहद्दो।" ऋतः कुलपति के 
अनुसार यह आवश्यक नहों कि वाच्याथ और व्यग्यार्थ में समान भाव 
ही हे; वाच्यार में व्यूग्यार्थ की अपेक्षा चमत्काराधिक्य भी दो सकता है; 
इन दोनों में कौन अधिक चमर्कारक है, इस सरेहावस्था में भी गुणीभूत- 
व्यग्य माना गया है। इसी प्रकार के आठ विकल्पों के आधार पर गुणीभूत- 
व्यग्य फे श्रगूढ आदि आ्राठ भेद कहे गए हैं। उनमें से एक तल्पप्राधान्य 
नामक भेद भी है| कुज्पति का उपयुक्त लक्षण केवल इसी एक भेद पर ही 
घटित द्ोता है, अत “अव्यात्त' हे। विश्वनाथ ने वाच्यार्थ की अपेक्षा 
व्यग्याथ पे अनुत्तम होने को शुणीभूतव्यग्य काव्य कहा है। उन की दृष्टि 
में यह अ्न॒त्तमदा दो रूपों से रुम्भव हैै-जद्टां व्यग्य वाच्याथ की श्रपेत्षा 
न्यून हो, अथवा उस के समान हो ।* कुलपति-प्रस्तुत लक्षण में विश्वनाथ- 
सुम्मत द्वितीय रूप का द्वी प्रभाव कलकता है। पर वास्तव में विश्वनाथ 
का यद्द कथन भी श्रपूर्ण है, क्‍योंकि व्यग्म के गौण द्ोने के ६ अन्य 
रूप मी दे । 


शुसखोभूतव्य॑स्य के भेद 
कुलपति ने मम्मट के अनुसार गुणीमूतव्य॑ग्य काव्य के प्रमुख झाढ 


मेद ग्रिनाए हं--अगूढड, और को अग (अपराग), अर्थ दी देह बनाय 
(वाब्यमिद यंग), अस्फुट, सन्देह, सम्मुखनदायक (तुल्मपघान), काकुड 


१. अतादशि गुणीभूतव्यग्ये व्य॑ग्ये तु मध्यमस | का० भ्र० १|३ 
३२, अपरं तु गुणीभूतव्य॑ग्य॑ दाच्यादलुत्तमे व्य्॑ये । 
बृत्ति--अलुत्तमत्व॑ न्‍्यूनतया साम्पेन च सम्मवति | 
सा० द० ४१३(क) बृत्ति 


२२० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


(काक्वा सिस) और अ्रसुन्दर ।* मम्मठ ने इन ८ सेदों और ४२ ध्वनिभेदों 
के परस्पर गुणनचक्र द्वारा गुणीभूतब्याय के श्रमन्‍्त भेदों का उल्लेख 
किया है,? पर कुलपति ने इसग्रकरण को उस चक्र में उलकाना उचित 
नहीं समर्ता ) 

उक्त आठ मेदों में से शअपरांग” विशेष मद्त््तपूण है| मुझ्यतया 
इसी पर ही रखवादी और अ्ल॒कारबादी आचार्यों का चर्ग-निर्माणं श्राधुत 
है (४ “अपरांग? के मम्मव-न्सम्मत प्रमुख दो रूप हैं--(क) श्रगौमत *रसादि? 
के प्रति अगभूव रखादि का निरूपए; (ख) अरगीमूत वाच्य के प्रति (सलक्य- 
क्रम व्यग्य) का निरूपण |" कुलपति ने भी इन्हीं दो रूपों की चर्चा की है-+-. 

ओर का व्यग “--व्यग का पोषऊ और व्यंग होय तो; या बास्य का 
पोषक होवे | २० २० ४४ (थू७) 

प्रथम रूप के अ्न्तगत ये सात्त विषय समाविष्ट हो जावे ईै-- 

(१) अ्रगीमूत रस अ्रथवा भाव के प्रति रस को अगता; अर्थात्‌ रस 
का अध्रधान अथवा पाधक रूप में मिरूपण । 

(२-७) अ्रगीमूव माव के प्रति भाव; रसामास-्साबामांस, साव- 
शान्ति; माबोदय, भावसन्धि और मावशइलता की अगवा । 

इन में से प्रथम चार रूपों को रखबत्‌, प्रेयस्वत्‌, ऊंजजस्वी और 
समाहित नामक अलकारों की संश दी गई दे शौर शेष तीनों को इन्हीं भाम 
बाल अलकारों की | कुलपति ने इन सभी रूपों फे उदाशरय प्रस्तुत्त 
किए हैं ।६ 


4. २० २० ४]१,२; सुसनाथ--का० प्र० ७|४५, ४३ 

२, ध्वनि के ७१ भेदों में से वस्तुब्यग्य के £ भेदों (पद-वाकक्‍्य प्रचन्ध- 
गत स्वत-संभवी आदि भेदों) को छोड़ कर शेष ४२ भेद ! 

--का# प्र० पृष्ठ २१९, २१३, तथा या० दयो० टीका। 

३, ४७१६२० भेद | का० प्र० (बा० बो०) पृष्ठ २१३ 

४ देखिए प्र० भ० में रस प्रकरण के अन्तर्गत घलकारवादियों द्वारा 
रस का अलफऊार में भन्तर्भाव 

७, अपरस्य रसादेः वाय्यस्प था (वाक्‍्यार्थीमूतस्प) रसादि अतुरणनरूप॑ 
चा। बन 9 प्र प्‌० १६४ 

६, २० २० ४।४-१४ 


ध्यनि और गुणीमूत <्ैग्य २२१ 
भेदों के उदाहरख" 


ध्वा्यसिद्यग! और “असुन्दर” भेदों के उदाइरणों तथा श्रपरा॑ंग के 
११ उदाइरणों में से ३ उदाइरणों के निर्माण में कुलपति ने मम्मठ कौ छाया 
अदशण की है, तथा शेप मिरूपण में माय; स्वमिर्मित उदाहरण प्रस्तुत 
किये हैं। 

(क) मम्मय की छाया पर निर्मित उदाहरण--- 

(१) वाच्पसिद्धमग के मम्मशेड्ुत उदाहरणों' में “बिष! शब्द का 
वाच्याथ दै 'जत्तर और व्य॑ग्याथं हे 'हालाइल? | जलद को सुजग की उपमा 

पी दे सकते हैं, जब॒'विष! शब्द का व्यग्या्थ दालाइल! भी स्वीकृत 

/ किया जाए, अत. यह अर्थ बाब्याथथ की सिद्धि में निस्‍्सन्‍्देह अग (सद्दायक) 
है | इधर कुलपति ने भुवगम (सप) का उपभेय 'जलद! न रख फर “(विरह?! 
रखा हे--- 

तन ततलफ्त जल॒प्रठ चूुचल तरूपटु कल छिन यपहिं । 
निरद भुवंगस बविपकरी हरी हरी झुज छाटदिं।॥ र० २० ४१६ 
अत इस पथ में विष का बाच्याय जल के स्थान पर दिलाइल? 
है, श्रोर ब्यग्यार्थ दु खातशयता | यद्यपि वाच्यतिद्ययग! में शिलष्ट शब्दों 
का दोना अनिवार्ग नहों है, फ्रि भी हमारे विचार में काव्यप्रकाश के 
उदादरण में श्रपेक्षाइत सगति अधिक है । 

(२) 'असुन्दर? के मम्मट और कुलपति द्वारा प्रस्तुत उदाइरणों में 
व्यग्याथ का असीन्दर्यः समान हे । श्रत उदाहरण की दृष्दि से तो कुलपति 
का निम्नोक्त पद्म शारू-सम्मत है--- 

झुख एऐियरी देखे हरी, हरी डार कर लोन॥ 
लेत उसास निसाकप्ष अति, सिधिल अग मन दीन || २० र० ४।२२ 
परन्तु नायिका के नायर को देख लेने में धह चमत्कार नहीं है, जो 


4» उदाहरणों के लिए प्रतापसादहि का ग्रुणीभृतव्यद्भज्य निरूपण भी 
देखिएु--प्र० प्र० एुष्ठ २३४-२३६ 
३. भरणें च जलद्भुजगज श्रसद्य कुरुते विष॑ वियोगिनीनाम्‌ 0 
कु ० प्र० ७॥१ २६ 


२५२ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


मम्मठ के उदाइरण में* 'कुंज पर बैंठे हुए पक्षियों के कोलाइल को सुमकर 
ओतम के आगमन के श्रनुमान लगा लेने में? प्रस्तुत किया गया है ! 

(३) भाव के ब्यम-भूत रखमाउ! के मम्मणोदुत उदाइ्रण में 
आशभ्रयदाता णाजा के सैनिक अनेक शत्रु-नारियों के झ्रारलिंगन-जुम्बन श्रादि 
में तत्पर हैँ,* पर इधर कुलपति द्वारा मिमित उदाहरण में थे एक ही शत्रु« 
नारी के आलिंगन, चुम्बन श्रादि में-- 

इक चुम्बन इक कर गहत, भारलिंगत भरे बांह । 

तुम बेरिन की बास बन, अति छ्विरति दिन माह 4 २० २० 9३ 
उच्छु खलता की इस पराकाष्ठा का दायित्व कबि की अपेशा रोतिकालीन, 
चातावरण पर ही अधिक मानना चाहिए। हाँ, विषय की दृष्टि से यह , 
उदाहरण शुद्ध हे । 

(४) भाव के अ्रगभूत भावशान्ति? के उदाइरण में मम्मठ ने « 
राजविषयक रति की चर्चा को है, वो इुलपरदि ने देव विषयक राति की । 
एक और शआ्राभ्यदाता शूप के देखने मात्र से शत्रुओं का मद नष्य हो गया 
है, तो दूसरी थोर 'केसोराय? के देखने मात्र से पातक के मंद का-- 


गरजि गरजि रुस्पावते पातक मद॒द्वि बढ़ाय ॥ 
जात न॑ जाने कित गये, देखत केसोराय 0 २० ₹० ४११ 
जदाइरण की इष्टि से कुलपति का पद्म किसे भी रूप में कम अमत्कारपूर्ण 


नहीं है । 


(५) भाव के अगमूत माबोदय? के भम्मद श्ौर कुलपति द्वारा 
प्रसव उदाइरणों में विशेष श्रस्तर नहीं है | कुलपति के उदाहरण में झुन्दर 
रमणियों के साथ पिलास करने पाले शत्रुश्नों की दृष्टि ज्यों दी (कवि के 
आश्रयदाता) दप के चित्र पर पड़ी, त्यों ही वे इृड़बड़ा कर उठते गिरते 
पड़ते रह गए-- 





१. यामीरफुंजोड्टीनशकुनिफोलाइल श्ण्कत्त्या: । 
गृहक मंब्यापुताया बण्या: सीदन्त्यंगानि ॥ 
“+का० ४० ५१३२ (संक्तृूत दया) 
२० वा० प्र० ७४११३ ३. का9 ६० ७)११७ 


ध्वनि और ग्रुणीमूत व्यंग्य श्र्रे 


अरिगण निज मन्दिर रमत, थुवतिन संग ुमाय ) 

राम रूप लखि चित्रहू, उठत गिरत भदराय ॥ २० २० धारेर 
और इधर भम्मठ के उदाइरण में उप फे माम लेने मात्र से उनको यद्द 
दुर्देशा हो गई ।! 


(ख) स्वनिर्मित उदाइरण-- 


(१) 'अपरांग? में रखबत्‌ अलकार के दो रूप द्ोते हें---रख की “रस? 
के प्रति और “भाष' के प्रति ह्रगवा। कुलपति ने प्रथम रूप के दो उदाहरण 
दिये हेँं---पदिले में शान्त रख को और दूसरे में वीर रस को श्रधीभूत शुगार 
सके प्रति अगरूप में निरूपित किया गया है। 'रसवत! अ्रल॑तार के 
द्वेतीय रूप के उदाइरण में थोर रख को देव बिषयक रतिभाव के शझगरूप 

पं प्रस्तुत किया गया दे ।$ 

(२) मम्मट ने प्रेयस्दत्‌ श्रल॒कार के केवल एक रूप--भाव की माद 
के प्रति गगता - का उदादरण प्रस्तुत किया है , पर कुलपति ने 'भाव की 
रत के प्रति! झगता का उदाहरण मी प्रस्तुत किया दै-- 

सुमन सलिल-लें हाथ, जुब जन पूजन को चली | 

कहें विश्व के नाथ, पिय सग काशी वास दे ॥ २० र० ४८ 
युवती फो विश्वनाथ से 'प्रिय-सग-वास” के लिये प्रार्थना करना जितना 
आमीष्ट हे, उतना 'काशीवास” के लिये नहों। श्रत, यहाँ भ्रुगार रस 
अगीभूत है, और देव विषयक रति श्रगभूत। यदि “काशीबास? को 'प्रिय- 
सगवास? की श्पेज्ञा अधिक मदत्त्व देना कवि को अर्भ प्ट हो तो यहाँ रखबत्‌ 
ग्रलकार मानना चाहिए! 

(३) अगीभूत भाव? के प्रति रछादि की श्रगता उदाह्ृत करने का 
सरल उपाय है--राजधिषयक अथवा देवविएयक रति का आशय ले कमा । 
सस्कृत के आचायों फे ठमान दिन्दी फे आचार्यो को भी यही आश्रय लेना 
पड़ा दे । कुलपति ने भी यदी किया है | इस प्रसग॒ के नौ उदादरणों में से 
पाँच का सम्बन्ध दर रामसिंद के साथ है, तथा चार का शिव झेथवा कृष्ण 


4, तुलनार्थ--का«» प्र» ७१६६ २, र० र० ४४,५ 
३ बडी ४॥७ ७, का० प्र० भाशश्८ 
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के साथ ।* इनमें से तीन उदादरण मम्मट की छाया पर निमित हैं, और 
शेष छः कुलपति द्वारा स्वनिर्मिव। ये छुद्दों उदाइरण शास्नानुदूल हैं | इनमें 
से पमाव में भाव॑ की अगताः उदाइरण का चमत्कारपूर्ण कवित्व 
दर्शनीय है-- न्‍ 

जो पै ज्ञाय रहे मेरु मदर की कंदर त्तों, 

वेऊ राखि सके न॑ सुनत वाके नाम के | 

२८ ल्‍्< न 

ऐरत है कंच्छ जैसे, नीर दिन मच्चू असे, 5 

ऐसे बन बन गहूत विपच्छ फिरें राम के ॥ २० २० शद 
इस सम्पूर्ण प्रकरण के शेष उदाइरुण मी शास्त्रीय दृष्टि से खरे हैं, पर 
कवित्व की दृष्टि से दो चार ही चमत्कारपूर्ण हैं। इनका भात्रानुवाद 
देखिए*--.. 
(१) तम्दरे प्रत्येक पुलक्रित अग से प्रेम की ज्योति कलकती है। 
प्रेम का अकुर जम गया है, श्रव तो वह वेल के समान लद्दलह्दने भी लगा 
है। नगर नगर के बगर बगर में तुम्दारे नेह के बाजे बहने लगे हैं। क्‍या 
अब भी तू क्रोध के तेवर चढ़ा कर इसे छिपाना चाइता है। | अ्रयूढ] 

(२) मोती ! दृदय की छेद कर तेरी शोमा हरी जा रही हे--यह 
सोचकर मत बिलख | रूपवती के नाक पर दास करने से तू अधिक गयी 
बन जाएगा, और तब वो तू उसके ओष्ठों पर श्रपन्रा पाँव रखेगा। [व्यस्य 
में बाच्य की श्रम] 

(३) बन सवर कर ग्रीवम के वास की ओर रवय द्वी गई, पर जब 
मुरारी झ्ाये बढ कर द्वाय से पकड़ कर श्रन्द्र ले आए तो-- 

सैचडडी हेरि हँसी विलखी तिय, भोतर मौन भयो रंग भारी | [अिस्फुट] 


उपहार 
कुलपवि ने गुणीमृतव्यग्य का व्यवस्थित शरीर स्वस्थ रूप उपस्थित 


किया है ! ममुख श्वाठ भेदों को गणना के श्रनन्तर श्वनिमेदीं पे साथ 
गुणनफल-स्वरूप झसख्य मेदों को चर करके इन्होंने ट्िन्दी के पाठक को 
चकित करने का प्रवत्न नहीं किया | आठ मेदों में से वात्तव में आपरांद? 
नामक भेद ही मददच्वपूर्ण दे ओर वुलपति ने मी इसे दी विशद्‌ रूप में 





१, २० २० ६॥४-१ ४ २ २० २७० ४।३,१७५,१८ 


ब्वनि श्रौर मुणीभूत व्यग्य र्र॥ 


प्रस्तुत किया है | इस प्रकरण के समी उदाइरण शास्त्रीय इृष्टि से खरे हैं, 
परन्तु सरस उदाइरणों की सख्या बहुत फम है, यहाँ तक कि मम्मट 
की छाया में निर्मित उदाइरण भी अपने मूल रूप की छुलना में कम 
चमत्कारोत्पादक दे | फिर भी सम्रप्ररूप भें यह प्रकरण शास्मसम्मत और 
ग्राह्म है 


२, सोमनाथ का शुर्णाभूतव्यंग्य-निरूपण 
सोमनाथ से पूर्व 
कुलपति और सोमनाथ के बीच सरतिमिश्र और भ्रीपति ने ध्वनि के 
आधार पर काब्य के तीन भेदों के प्रसग में मध्यम काब्व अ्रर्थात्‌ गु्णीभूत- 
ब्यग्य की चर्चा मात्र की है | इसका स्वतन्त्र निरू्पण प्रश्तुत नहीं किया (१ 


सोमनाथ 


सोमनाथ प्रशीत रसपीयूपनिधि की श्धर्वी तरग में गुणीभूतब्यंग्य का 
निरूपण दे, जो १८ पद्यों में सम्राप्त छुआ हे। निरूपण का आधास्य्रन्थ 
काज्यप्रकाश हे | 
गुणखीमूतब्यंग्य के भेद तथा उनके उदाहरण 

सोमनाथ ने गुयीभृतब्यग्य के मम्मट-सम्मत श्रगृह श्रादि ८ प्रमुख 
ज्ेदों का नामोल्लेख करते हुए इनक उदाइरण धस्तुत किये हैं। इन्दोंने 
गुणीभूत व्यग्य के उपभेदों की श्लोर सकेत नहीं किया | हे 

सम्मट ने रखत्‌ आदि सात अलकारों को “अपराग? नामक गुणी- 
भूतव्यग्य के अन्तर्गत निरूपित किया था, पर सोमनाथ के प्रन्ध में ये 
+सन्देइ प्रधान ज्यग्य! नामक भेद के उपरान्ध निरूपित हुए हैं । प्रतीत होता 
है कि यह ज्लिपिकारों की भूल का परिणाम है। क्योंकि स्वयं सोमनाथ ने 
'अपरायग!' के ही श्रन्तगंत मावसन्धि और भावशबलता की अगता के उदा 
दरण प्रस्तुत किए हैं |२ 

इस प्रकरण में सोमनायनप्रस्तुत समी उदाइस्ण सरस हैं, तथा प्राय: 
शाघ्लउम्मत भी हैं । उदाइरणाय -- 

(१) अपयंग ब्येग्य के अन्तर्गत मावशबलता की झगता के निम्न- 


१. हि* का० शा० इ० पृष्ठ ११४,३९०.. २. र० पी० नि० १६॥२,३ 
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लिखित उदाइए्ण में शज्ुदं के विभिन्‍न मावों-मोह, कम्प, चास और 
अपस्मार को देवविधयक रवि सूचक 'माव? का अर बनाया गया है-- 
रघुवर चलत घ्रिकार तब अति अरिगिन अदुलाति | 
कपत अर रोवठ भजत किठे मुरद्धा खाति ॥ रा० पी० नि० १३३१ 
(२) भाव के श्रगभूत रस ( रखत्‌ अपराग ) के उदाइरण में 
अूंगार रख को दौनता भाव छा अआ्रग बनाया गया है-- 
हरि अजहूँ आये नहीं आयो निकद चसंता 
क्यों सजनि करिये कहा सरस्प्रो विरह अनन्त ॥ २० पी० नि० १३॥१ ५ (३) 
(3) वाच्यार्थ शिद्धयग के उदाहरण में अ्म्योक्ति अ्रलंकार रूप ध्वनि 
को वाच्यार्थ की सिंदि का साधन बनाया गया है-- 
रूप रंग लखि जनि अ्मे भघुऊर बुद्धि दिलंद। 
है यह कली कनेर की छरई न रती मकरन्द्‌ तर र० पी० नि० 488२ 
पर दो उद्दइरण देसे भी है, जो नितान्द विशुद्ध महीं माने जा सकते--- 
(१) सदेद प्रधान गुणीमूत ब्यग्य व्दाँ माना जाता है, नहाँ वाच्याय 
पी अपेक्षा व्यव्यायं को प्रधानता में सदेह चना रहे, पर नीचे लिखे उदा- 
इरण मे सन्देद को ब्यस्थायं कप विपय बनाया गया है--- 
प्यारी ठुद मुसिस्यान की नहीं समम्रियठ काति । 
लाल इृद्दढदे कीजियते लद्ति सोति झुरख्तनि ॥ २० पी० नि० १६।७ 
सोमनाय के अनुसार यहाँ पहला व्यंग्यार्थ है कि मुस्कान नायक को उल्ल 
छिठ करने के कारण अश्वृठमय्र है, और दूसरा यह कि सौत को मुरमा 
डालने के कारण वह विपमय है ] इनमें कौन सा व्यस्प प्रधान है, इसमें 
सम्देद है 
(२) अछुन्दर ब्यग्य नामक मेंद वहाँ माया गया है, वहीं ब्यंग्यायं 
चाच्यार्थ की अपेक्षा कम चमत्कारयूण' हो, पर सोमनाथ-प्रस्तुत उद्ांदरण 
में अमुन्दरता? को वाक्यार्थ से सम्बद्ध छिया गया है-- 
धक घड्ाठि छतियां भरती अतनु भरी अग अंग १ 
तऊ दूरे क्यों भावती हम से पति रति रंग ह र० पी० नि० $६॥१७ 
बृचि--तऊ दुरावत? यों चादिये ठऊ दुरे क्यों? ये असुन्दर दे । 
स्संहार 
मम्मठ के निरूपण पर श्ाधारिद सोमनाथ का गु्ामूतब्यग्य प्रकरण 


ध्यनि और गुणीभूत ज्यस्य २२७ 


पविषय-व्यवस्था की दृष्टि से थोड़ा शियिल है । रखबद्‌ आदि शलकारों को 

सन्देद प्रधान न्यग्य में स्थान मिल गया है, परन्तु यदह्द परवर्ती लिपिकारों की 
भूल प्रतीत होती है | इधर कुछ-एक उदाइरण भी शास्त्रीय दृष्टि से शिपिल 
हैं| इन्हीं उदादरणों की सरसतता निश्तन्देद स्थ॒ुत्य हे | शैली की सुब्ोधता 
इस प्रकरण का एक अन्य गुण है। फिर भी समय रूप में यह प्रकरण 
सामान्य कोटि का ही है । 


३, भिखारीदास का गुर्णीभूतव्यंग्य-निरूपण 
जिसारीदास 


सोमनाथ और मिखारीदास के त्रीच उपलब्ध हिन्दी-प्रन्थों भें गुयी- 
भूतब्यग्थ का निरूपण नहीं किया गया। 
मभिसारोदास 

मिखारीदास प्रणव काव्य निर्णय के सप्तमोललास के प्रथम २४ छन्दों 
में गुशीभूतव्यग्य का निरूपय है। गुणीमृतब्यग्य के एफ भेद “अ्परांग? को 
अथ के पचम उल्लास में आचाये पहले ही निरूपित कर आए थे। इसमें 
२३ छुन्द हैं | चतुर्थ उल्लास में रखादि का निरूपण दै। श्राचार्य जानते 
ह कि रसादि जहाँ ऋगी रूप में बणित रहते है, वहां तो ने ध्वनि (श्र लद॒प- 
क्रमव्यग्य) काव्य कद्दाते ई और जद्मा अ्रग रूप में वर्णित रहते हैं, बडा 
शु्णीभूतव्यग्प काब्य का एक |भेद--'अपराग! । यही कारण हे कि चतुर्थ 
उल्लास के तुरन्त बाद ही ग्ाचाय ने “थ्रपर|ग? का निरूपण करना प्रारम्म 
कर दिया है। परन्तु यह क्रम व्यवस्यित महीं हे तभी आचार्य दास को 
लिखना पढ़ा--- 

रसवतादि बरनन किये, रसब्यजक जे आदि । 
ते सब मध्यम काब्य हैं, गुनीमूत कहि घादि ॥ का० नि० ऊऊ 

निरूपण का आधार अन्प काव्यप्रकाश है| 
गुरसी भूवव्यंग्य का स्वरूप 

दास के शब्दों में गुणीभूत व्यग्य का लक्षण है-- 

ड्यैगारथ में कछु चमत्कार नहिं होई 
गुनीभूत सो व्यग है, मध्यम फाव्यो सोई ॥ का० नि० ७५ 
पर यह लक्षण विशुद्ध नहों हे। क्योंकि शास्त्रीप दृष्ठि ।शे दाच्याथ्थ 


रा 
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की अपेक्षा व्यस्थार्य के श्रमघानत्व को गुणीभूतव्यग्य कहा गया है, न कि 
[सके झनुसार व्यस्याथ॑ में चमत्कार के अमाव को 
गुणीभूतव्यग्य के भेद 
दास ने गुर्णीभूतष्यग्य के पू्निर्द्धिष्ट ८ भेदों की गणना की है, 
तथा इसके अनन्त मेदों की ओर सकेत भात्र कर दिया है--- 
तितने यार्म भेद हे, जितने ध्वनि विस्तार ॥ का० नि० ७]२४ 
इन श्ाठ भेदों में से अस्फुट और तुल्प्प्राधान्य तो लक्षण नाम 
प्रकाश! हैं। इनको छोड़कर शेष भेदों को दास यथार्थ और ब्यवस्थित रूप 
में प्रस्तुत नहीं कर खक -- ३ 
१, अगूढ--अ्रगृढ़ नामक गुणीभूत व्यग्य को इन्होंन ध्वनि क॑ दो 
भेदों दक सीमित क्या है--- 
अथ्थोन्‍्तर सक्रमित अरु, अत्यन्त तिरस्कृत होह। 
दास अगूढो ब्यग में, ,भेद भरकट वे दोइ ॥ का० नि० ७४ 
निरन्देइ “अगूढह' का च्षेत्र सीमित हे। इस का कारण यह है कि ध्वनि 
के पहद्िले प्रमुख भेद लक्षणामूला (अश्रविवक्धिववाध्य) ध्वनि के दो 
उपमेदों--श्रर्धान्तरसक्रमित वाच्य और अत्यन्त तिरस्इृत वाच्य--के उदा 
दरणों में [व्यग्य जहाँ गूढ़ रहता है, बह तो ध्वनि का विषय है, 
और जहाँ गृढ़" न रह कर स्पष्ट हो जाता है, वह 'अगुद! का | इसी 
प्रकार ध्वनि «के दूसरे प्रमुख भेद अ्रमिघामूला (विवज्चितान्यपरवाच्य) 
ध्वान के तीन उपमेदों में से केवल एक उपभेद अर्थशर्ति मुल्ानुर्णन रूप 
में व्यग्य की गूढ़ता ध्वनि का विषय है, और श्रगूहता गुणीमूतव्यग्य का। 
शेष रद्दा ध्वनि का ग्रसलक्ष्यक्रमव्यग्य भेद, तथा सलक्ष्यक्रमब्यग्य के शेष दो 
शब्दशक्त्युदुमव ओर शब्दा्थशक्तयुद्मम नामक उपभेद, तो इन के उदा- 
इरणुं में व्यग्याय की प्रतीति सइसा नहों होती | श्रत इन में व्यग्य सदा 
गूढ़ दी बना रद्दता हे ।" इस प्रकार “अगूढ” का विधय ध्वनि के केवल 
तीन उपभेदों--अ्र पान्दरसक्रमितद वाच्य तथा अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य, और 


१ प्रकृतवाक्यार्थप्रतीतिष्यवधानेत प्रतीयमानस्थ शब्द्शक्तिमुलवस्तुरूप 
ब्यग्यस्थालझारस्थ वा झटित्यसवेद्यनेन नागृदत्वसमग्भव इति तप 
अलुदाह्ययाअ्थंशक्तिमूले एवोदाहतम्‌ | रसादीवामगृढ़रव सु चचन 
स्पाप्यनहम--का ० प्र० उदच्योत्त रोका, (ब० चो० पृ० १8४) 


हि 
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अर्थशक्तयुदूमव सलहपक्रमव्यग्य--तक सीमित है । मम्मट ने भी इन्हीं तीन 
मेद्दों को उदादरत किया है।" पर इधर दास ने अपने उक्त कथन में तीसरे 
उपभेद की चर्चा नहीं की । 
२, अपरांग--दास के शब्दों में अपरांग का लक्षण द्वै-- 
रसवतादि वरनन किये, रस ग्यंजक जे आदि । 
ते सब मध्यम काय्य हैं, गुनीरूत फहि वादि। 
उपमादि इढ़ करन को शब्दशक्ति जो होड़ ॥ 
ताहू को अपराग गुनि, मध्यम भाषत लोइ ॥ 
का० नि० ७३७, ८ 
अथात्‌, रसच्यज्क रखबत्‌ झादि सात अ्लड्वार जिन का निरूपण पहले 
(ग्न्ष के पद्मम उल्ज्ञास में) किया गया है, अपराग नामक “गुणीमृत्तव्यंभ्य” 
आअथवा मध्यम काज्प के रूप हे,झओर 'अपराग' कदते हैं--शब्द की उस 
शक्ति को जो उपमादि को इढ करती हे ! 
उक्त कथन में प्रथम धारणा कि रखवत््‌ ब्रादि अलक्कार अपराग के 
रूप हैं, निस्सन्देद शास्रसम्मत है| दास ने इन समी अलड्डारों के लक्षणों 
दाइरण मी नितान्त विशुद्ध रूप में प्रस्तुत किए हैं ।* पर उनकी दूसरी 
घारणा शासत्रतगत प्रधौत्त नहीं होती। दास-सम्मत अपरांग! के भिम्न- 
लिखित उदाहरण से भी इस धारणा का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता+-- 
संग ले सीतदि लड्चिमनहि देत कुबलयद्दि चाउ | 
राजत चन्द्‌ सुमाव सो, श्री रघुबीर प्रभाउ का ॥| का० नि० ७६ 
३, काक्वाज्षिप्त - दास के शब्दों में काकु नामक गुणीमूतब्यंग्य का 
लक्षय है-- 
सांच बात को फाक ते, जहाँ नहीं करि जाइ | 
काछुलिए यो व्यद्ग दे, जानि लेड कविराइ ॥ का० नि० ७१६७ 
यह ठोक है कि काकु (भिन्न कए्ठ-ध्वनि) के द्वारा जितना चमत्कार सत्य 
बात के निषेषात्मक कथन में निद्वचित है, उतना उसके विपरीत कथन में 


नहीं, पर काऊु अथवा काक्‍्वाित्त को फेक्‍्ल इसी एक पक्ष तक सीमित 
करना इस के स्वरूप को एकॉगी बनाना है । 





१. का० ४० ५१११९-११६ ३, का० नि० ए/३-२५ 


२५३७ ईदी रीति-परम्परा के प्रमुख आचायें 


४, वाच्यसिद्ध यग--्यग्या् की अग रूप में बाब्यार्थ की पिदि 

को वाब्यसिद्ध यय कहते हैं | पर दास इस घारणा को स्पष्द महीं कर पाए--- 
जा लगि कौजत ग्यग सो, धातड़िं में टढ़रात ! 
कहत चाच्य सिद्धांग तेहि, सकल सुमति अददात।| का० नि० ७१७ 

५ असुन्दर--व्यग्पार्थ की अपेक्षा वाच्याथ के श्रांघिक चमत्कार- 
पूर्ण होने का नाम अरमुन्दर है। पर दास ने श्रमुत्दर वहाँ माना है, जहाँ 
व्यग्यार्थ को यलपूषक निकाला जाए-- 

ब्यंग कढ बहु जतन पर दाच्य श्रप स॑चार | 
ताहि असुष्दर कददत कवि करि के दिये संचार | का० नि० ७२२ 
परन्ठु उनका यह लक्षण श्रमुन्दर! का ने शेकर अस्कुण का है। 

६ सन्दिग्ध--जहाँ वाच्या् और वज्यग्याथ के चमत्कार में स्ाम्य 
के कारण यह निर्णय करना कठिन हो जाए कि किस का चमत्कार श्रधिक 
है, पहाँ श्रतन्दिग्ध मामक गुणीभूतव्यग्य भाना गया है, पर दास ने इस 
मेद के लक्षण में वाब्याप ओर व्यंग्वार्य में से किसी एक के दुष्द (चम- 
त्काररहित) न दोने वी एक अन्य कसौरी का व्यध॑ में समावेश कर दिया दै 
जिस का सन्दिग्ध के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है-- 

होई श्र्थ सन्देद्द में; प॑ माहि कोड दुएट। 
सो संदिग्ध प्रधान है, व्यंग कहे कदि शुए् ॥ का० नि० ७१२० 


भेदों के उदाहरण 
“अपराय! गुणीभूतत्यग्थ फ॑ रखवत्‌ आदि उपभेदों के दास प्रस्तुत 

उदादरणय शास्त्रीय देध्टि से तो सरे हैं द्वी, साथ शी आचाय की मौलिक 
कवित्-प्रतिमा का भी परिचय देते है ।ये समी उदादरण रीतिकालीन 
चातावरण से श्ोवप्रोत हैं। गृयीभूतम्यग्य के शेष भेदों के उदादस्णों में से 
शर्थान्दरसप्षमित धाच्य श्रगूढ़ का निम्नोक्त उदाहरण- 

शुनवन्वन भें आसु खुत, पहिलों गठो न जाड ॥ 

चुत्रवती वह मातु तंव, वर्ध्या को यहराई ॥ का० नि० ७॥ ५ 
पचतन्‍्त्र के इस पथ का शब्दानुवाद है -- 

गुशिगशनाएम्मे न पठातिे कटिनी सुसम्भ्रमा यस्य | 

ततरपाम्या यदि सुतिनी चदु चन्ध्या की इशी भयति )) 

पंचतन्य, कपाप्नुलत 
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और थ्त्यन्ततिरस्कृत वाच्य अ्रंगृढ़ का निम्नोक्त उदाइरण-- 
बन्चु घचैथु अवलोकि सुद, ज्ानि परे सद इंण 
बीस-बिसे यह घसमती, नेहे तेरे संग ॥ का० निं० ७ | ६ 
भोजप्रबन्ध के एक प्रसिद्व पद्म" का मावानुवाद है, जिसका अन्तिम 
चरण ऐ-- 
नैऊ़ेनापि सम॑ गता यस॒मती झून॑ व्वया यास्यति ॥ भो० झ० ३८ 
ठुल्यप्राधान्य तथा बाच्यसिद्धयंग के दो-दो उदाहरणों में से पहले उदाइरणों 
और अस्फुट तथा असुन्दर के उदाइरणों फे निर्माण में मम्मयोद त उदाइरणों 
का समाश्रय ग्रद्ण किया गया है--- 
/(१) लुल्य प्राधान्य-का० नि०-मानो लिर धरि लंकपति श्री श्टयुपति की बात | 
पुम करिहीं तो करहिंगे, घोड द्विज उत्पात्त ॥ 
का० पभ्र०-वाह्मणा विक्रमत्यागो! भवतामेव भूतये | 
जामद्ग्न्यस्तथा मित्रशन्यथा दुर्मनायते ॥ 
(२५) वाच्यसिद्धुयंग-का० नि०-वरपा काल न लाल ग्रह, नवग करो क्रैद्दि द्ेत । 
बज्यल भबलाहक विष वरपि, बिरहित को 
निय लेतु का० प्र०-मरणं च जलद भुजगजं प्रसद्यकुरुते 
विपं वियोगिनीनास || 
(३) प्रस्फुट-का० नि०-दमें तो विद्ारे मेह एकहू' न सुख छाहु, 
देखेह दुखित अनदेखेट्ट दुखित है ॥ 
का० प्र०-अदच्प्टे दुर्शनोत्कयटा दण्टे विच्छेदमौस्ता। 
नाइप्टेन म इप्टेब भवता लम्यते सुखम्‌ || 
(४) प्रसुन्दर-का० जि०-विहंग सोर सुनि सु समुक्ति, पछुदारे की चाग 
जाति परीं पियरी खरी, प्रिया भरी अलुराग |* 
इस प्रकरश्ण के अन्य पाँच उदाइरण दास द्वारा स्॒निर्मित हैं3 | इनमें से 


अ्परांग? का उदाहरण भ्रामक हे, यह इम लिख आए. हैं । शेष उदाइरण 
शास्त्रीय हैं । 





९ 'मान्धांता च संद्ीपति९ दृध्याद्ि | क्ो७ ज्र७-३० 
३, त०--देखिये पृष्ठ २२२, दि० ॥ 
हे, का० ति० ७ | ८,१३२, १६; १६, २१ 


श्3२ दिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


उपसहार 

दास का यह प्रकरण उन जैसे श्राचार्य की प्रतिष्ठा के श्रनुकूल 
नहीं हे। श्राठ भेदों में से छु भेदों के लक्षण अव्यबस्थित ई श्ौर 
अशत अशाज्लीय भी हैं) हिन्दी-रीतिकालीन आचाय॑ उदाइरण-निर्माण 
में कुशल सममा जाता है, इस दिशा में दास की प्रतिमा निस्सन्देश 
सराहनीय हे | परन्तु इस प्रकरण में वे इस विशिष्टता को मी नहीं 
निमा सके | प्रकरण के कुल बारद उदादरणों में से खात उदाहरण दो 
सस्कृत अन्यों क आधार पर निर्मित हैं और शेप पाँच उनके अपने हैं ! ये 
समी शाह्लठम्मत तो हैं, परन्तु कवित्व की दृष्टि से केवल एक कवित्त* 
चमत्कार पूर्ण है, शेष चार दोदे सामान्य को?ि के हैं | दा, अपराग” नामक 
अंद का स्वरूप शासत्रान॒ुकूल प्रतिपादित हुआ है, तथा इससे सम्बद सभी 
उदाहरण कवित्वपूण हैं | 


७. प्रवापसाहि का ग्रणीभूवव्यंग्य-निरूपण 
प्रतापसाहि से पूर्व 

दास और प्रवापसाहि क बीच जनराज रचित 'क्वितारस विनोद? 
तथा जग्रतसिदद रचित्त 'साहित्यसुघानिधि? में काव्यप्रकाश के अआाधार पर 
गुणामूद व्यग्य का निरूपण किया गया हे, पर इनमें कोई उल्लेखनीय 
विशिष्टता नहीं है [* 


अवापसाहि 
धतापसा दि-विरचित काव्यविलास के चतुर्थ प्रकाश में गुणोभूत ब्यग्य का 
निरूपण है | इसमें र६ छद॒ हैं। निरूपण का श्राधार ग्रग्थ कुलपत्ति के 
अन्थ (रस रहस्य? के माध्यम से मम्मर का काव्यप्रकाश है ) कुछ-एक स्थलों 
पर साहित्यदपंण का भी झराधार लिया गया प्रतीद शेता है । 
+ शुखीमूतस्यग्य था स्परूप 
अत्तापसाहि न॑ विश्वनाथ के अनुसार गुणीमूत व्यग्य का उिपय वहाँ 


3, का० निं० ७ । +*े 
विनोद रु 
३, क० र० वि० ७ म विनोद, सा» सु० नि० ५ भ तरग 
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माना है, जहाँ ब्यैग्याथ का चमत्कार बाच्यार्थ के चमत्कार की श्रपेत्षा 
अधिक न हो, अथवा उसके सहश दो। 
चरणत काइप पल्तंग ते व्यंग्य म अतिसे दोइ । 
व्यंग्य वाच्य सम लखि परे मध्यम कहिये सोह ७१ का० वि० ४ 
गुणीभूतव्यग्य और स्वनि में प्रतापसाहि ने यह अन्तर बताया है कि 
&अंग प्रधान ते मध्यत्न काब्य है, अरु अंगी भ्रधात ते ऊत्तम काव्य है” (का० 
वि० ४२६-ब्ू०) पर यद अन्तर गुणीभूतब्यग्य के आठ भेदों में से 'अपराग” 
नामक केवल एक भेद पर घट द्वो सकता है, “गुणीमृतव्यग्यः के समग्र 
रूपों पर नहीं | प् 
/हस्तीभूवव्यंग्य के भेद 
प्रवापसाहि ने गुणीवूतब्यग्प के भेदों की सूची इस प्रकार दी दै-- 
प्रकट व्यग, गुप्त (ब्यग) ब्यण और को अग, वाच्यस्िद्धांग, काक-फ्षित, 
सन्दिग्व, तुल्पप्रधान और असुन्दर"। इनके अ्विरिक्त मम्मद सम्मत अस्कुट” 
जेंद की गणना इन्होंने सूची में तो नहीं की, पर इसका लक्षणोदाइरण 
अस्तुत कर दिया है।* इस प्रफार भेदों को सख्या नी हो जाती है। कुलपत्ति 
क समान गुणीभूतब्यग्प के असुख्य भेदों की चर्चा इन्होंने मो नहीं को । 
उक्त ६ भेददों में से इन्होंदे केवल अपराग, वाच्यसिशुयय अर 
अस्फुल के लक्षण प्रस्तुत किए हैं; शेप भेदों को सम्मवतः लक्षण नाम 
ग्रकाश? सम कर परिमाषित नहीं किया | पर इनमें मी अन्तिम दो का 
स्वरूप भाषा-शैधिल्य के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया-- 
(क) वाच्य अंग तेदि सिद्धि जद व्यग्य कद्दत सद कोइ ॥ का० वि० ४३२२ 
खि) जहाँ उयंग्य अति कठिन से सड़॒दे दिये निद्ारि॥ * 
अस्फुट तासों कह्टत हैं कवि कोविंद निरधारि॥ वही--४।३४ 
मम्मठ ने अपराग नामक भेद के दो रूप माने हँ--“व्यग्य का श्रगी- 
मूठ ब्यग्याय ऊँ प्रति ग्धवा बाच्चार्थ के प्रति अग बन जाना ॥४ प्रताप- 
साईि ने इन भा उल्तेख इस प्रकार किया है-- 
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र्रे४ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुप आचाय 


व्यैज्यादि पोषत व्यंग्य कदि वाच्यदि योपत व्यंग्य । 
अपर अइ्ठ सो द्यग्य हे विधि कि निरव्यग्य ॥ का० वि० ४७ 
“्अपरांग! के सात रूप हैं, जिन्हें रसबत्‌ श्रादि नामों से पुकारा जाता 
है। प्रवाप्ताहि ने इन सभी रूपों के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, जो 
कि सभी शास्रातुकूल हैं। पर एक स्थल थोड़ा भ्रामक दै। समादित 
अलकार के लक्षण में प्रतापसादि ने इसे भावशान्ति का पर्याय मानते 
हुए भी मावशास्ति, भावोदय, मावसन्धि और मावशबलता--इम सब के 
निरूपणानन्तर यदद लिख दिया दै--इति समाहितम”, जिससे प्रतीत होता 
हैं कि भावोदय आदि शेष तीनों अलकारों को भी इन्हें 'धमाहित! नाम 
देना अभीष्ट है, परन्त यह उनकी भूल है। उम्मव है; यह लिपिकारों की 
भूल का परिणयास हो | 
प्रतापसाद्दि सम्मत गुप्त अ्यवा श्रतिंगुत नामक भेद का उल्लेस 
काव्यप्रकाश आदि सस्कृत के काव्यशास्त्रों में नहीं किया गया। बस्तुततः 
यूह अथवा अतिगूढ़े को गुणीभूतव्यम्य कहना थुक्तिसगत है भी नहीं ) 
क्योंकि व्यग्य की व्यग्यता उसकी गुप्तता में दी निद्चित है--कामिनीकुच- 
कलशवत्‌ गृद' चमत्करोदि !१९ अतः गुप्त अयवा श्रतियुप्त ब्यय्य को गुणी- 
भूल व्यंग्य कहना व्यम्य की रत्ता नष्ट करना है। इस प्रकार से तो व्यंग्य- 
काब्य का विषय प्रविरल हो जाएगा | यदि प्रतापसताहि इस भेद को श्रष्ट भैरदों 
की सूची में नगिना कर केवल इसका उदाइरण प्रस्तुत कर देते तो उस 
झवस्था मे यद्द समाधान अपयुक्त रहता कि इसे अगृढ नामक गुणोगूत 
व्यग्य के प्रत्युदाइस्ण॑-स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, श्ौर वस्तुस्पिति है भी 
यही कि शुप्पः अगूद़ का प्रतिरूप है) परन्तु अरष्टभेदों की दूची में गुप्त” 
की परिंगणना से तो यद्द ज्ञात दोवा है कि ग्रतापरादि इसे शुणमृतब्य॑ग्य 
स्वीकार करते ये, पर यद्द उनका भ्रम है| 


भेदों के उदाहरण 

उदाहरण-निर्माण फे समय अतापसाईदि के सामने कुलपति का रिस 
रहस्य! भी है। प्रकरणान्तगंत कुल १८ उदाइरणों में से केबल पाँच उदा* 
इरुणए प्रवापसादि के अपने हैं । ऊरजस्वित्‌ अलकार के एक उदाइरण के 
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ध्वनि और ग़ुरणीमृत व्यग्य श्र 


निए अप्यय्पदोक्षित की सदायता ली गई है," और काक्वाहिप्त के उदाहरण 
के लिए मम्सठ की | रोष ११ उदादरणों में ऊुलपति के उदाइरणों का 
परिवर्द्धित आकार है| इनमें भाव तो बढो है द्वी, प्रायः भाषा भी वही है | 
निम्नलिखित तुलना से इस घारणा की पुष्ठि हो जाएगीरै-- 
१ रखवत्‌ अल कार--- 
का० वि०--होय थों काल्हि कहा को कहां स्‌ 
मिली झिन पीतम सों ठकुरायन ।। 
र२० २०--मिलिं पिय मन भावरि करों, कालि कद्ा धों होय ॥ 
२ ऊजस्वित्‌ श्रलकार-- 
का० बि०--रशावरे सरासन के खास सो श्रवीर 
इगन के तीर मये नद से रज्ञत है ॥ 
र० २०--तज्जत सार साजत नदी, रूरवीर दाग नीर ) 
» समाहित अलकार-- 
का० वि०--सुख घातक पातक प्रदल तजत तुरत निन पास । 
राम तिहारो रूप लखि दूरि होत जम ग्रास ॥॥ 
र० २०--गरनि गरजि दरपावते, पातक सद॒हि चढ़ाय ) 
जात न जाने कित गये, देखत बेसोराय ॥ 


४. भाषोदय अलंकार-- 
का० वि०--कह परताप काम फेलनि घचधून सिलि 
रमत हमेश दुख दोखन विप्तरि के । 
वित्रन अनूप राम रूपदिि निहारि तथे 
हिपरे हृदरि भागे भेचफ भभरिं के ॥ 
२० २०--अरिगण निजमन्दिर रमत, युवतिन सग सुभाय । 
राम रूप लखि चिन्ह, उठत पिरत भहराय | 
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५. सावशवलता अलेंकार-- 
का» वि०--सजल नैन पुलकित झ्ुतन आतन्द बढ़त अपार ॥ 
होत हिये सुमिरत सुजन दुरारथ राजकुमार ॥ 
२० २०--पुलकत तन झरु मलक दृग आनन्द उमंग अपार | 
भक्तन के उर होत हैं, सुमरत मन्दकुभार ॥ 
६. वाब्यसिद्ध॒यंग-- 
कां० वि०--चल्नत मंत्र तंत्र न कछू दाहत कछु उर माह | 
६ विरद सुर्जेगस की उशों परी हरी सुख छोह ॥ 
२० २०--तन तलफत जलपत चचन, तलपहु कल छिन नाहिं। 
विरह भुजंगम विप करी, हरी हरी झुझ छंड़ि।॥ 
इनके श्रतिरिक्त “रखबत्‌! ओर '“प्रेयस्वत? अ्लेकारों के दूसरे उदाहरणों: 
धमाव४न्धिः अलंकार तथा अस्फुट झौर सन्देह नामक भेदों के उदाइरण- 
निर्माण में भी इन्होंने कुलपति का समाभ्रय अहण किया दहै।१ 

प्रतापसाहि ने जिन भेदों के स्वनिर्मित उदाहरण प्रस्धुत किए हैं, 
उनके नाम दई--अगूह, गुप्त (श्रथवा अ्रतिगुप्त), रसद॒त्‌ तथा प्रयस्वत्‌ 
नामक अपराक्ष और तुल्यप्रधान। काव्य-सौन्दर्य की दृष्ठि से प्रथम दो सेदों 
के उदाहरण अपेकज्ञा-कृत अधिक चमत्कारपूर्ण हैं। उनका भावार्थ इस 
प्रकार है-- ' 

(१) रात्रि भर परकीया फे राय रतिक्रीड़ा की बात फो छिपाते फ्यों 
हो लाल | अधघरों पर अंजन और टृदय पर टूटी माला सब रहस्य खोल 
रही है | >“>का० वि० ४३ 

(२) कोक-कलाओं में नियुर, नरथौवन-सस्पन्र, काम की दरंगों से 
तरंगित और एक दी पर्येक पर सोये हुए, मी ये दोनों ठणए्डो झा मर 
रदे हैं । “-का+# वि० ४४ 
प्रथम उदाहरश में परोपभोग रूप ब्येग्पार्थ ( चाच्याय फे है समाम ) 
अगूद अर्थात्‌ अत्यत्व भस्पष्ट है; झौर दूसरे उदाइरय में प्यद पर-वनिता 
पर झासक्त है और वह पर-पुयष पर आतत्त*'--यह व्यंग्याध॑ श्रतिगुप्त है । 
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उपर्सहार 

प्रतापताद्ि का यह प्रकस्ण गुणीभूततव्यग्य का अधिकांश रूप में 
यथार्थ स्वरूप उपस्थित करता दे; परन्तु इस का भेय प्रतापसाहि की अपेक्षा 
कुलपति को अधिक है, जिसके ग्रन्थ से इन्होंने सहायता ली है | इसका 
प्रमाण यह दे कि कुल १४८ उदादरणों में से १९ उदाइरण कुलपति की 
छागा पर निर्मित हैं; शेष उदाइरणों में से २ उदाइरण सरक्ृत के उदादरणों 
पर आधारित हैं, और अन्य इनके झपने हैं ) जहाँ प्रतापतादि ने थोड़ी 
नवीनता लाने का प्रयास किया दे, वहाँ वे पायः सफल नहीं द्रुण. | कुलपति 
ने/गुशीभूत-व्य॑ग्य फे८ भेद माने ये, पर इन्होंने ग्रप्त ( अतिगुप्त ) 
नौमक एक अन्य भेद गिनाया है; जो कि शास्रानमोदित नहीं है | कुलपति 
नेद्याठों मेदों को 'लक्षण-नाम प्रकाश” समझ कर उनऊे लक्षण प्रस्तुत 
नदी, किए. थे, इघणय घतापनांदि ने तीज सेंदों के कत्छुगग प्रस्तुत किए हैं, 
पर इनमें भी दो भेदों के लक्षण श्रस्पष्ट हैं। निष्फर्ष यह कि इस प्रकरण 
की व्यवस्था का श्रेय प्रतापसाहि की अपेन्ता कुलपत्ति कौ श्रधिक है, भौर 
श्रव्यवस्पा प्रतापसादि की श्रपनी है । 


तुलनात्मक सर्वेक्षण 


चिन्ताम्यण को छोड़ कर शेष चारों झाचायों ने गु्यीभूतव्यंग्य का 
निरूपण किया है | इन सब्र का मूलाधार-्ग्नन्थ काब्यप्रकाश है। प्रतापतादि 
ने कुलपति के भअन्ध से भी सद्दायता ली है । 

कुलपति का प्रकरण सर्वाधिक व्यवस्थित और शाद्रसम्मत दे। 
सोमनाथ के कुछ-एक उदाहरण शास्त्रीय दृष्टि से शिथिल है | दास के प्रक- 
रणमें गुणीभूत ध्यंग्य के ८ भेदों में से ६ भेदों का स्वरूप श्रशार्रीय श्रपवा 
शिथिल दे श्रौर उनके स्वनिर्मित उदाइसण भी प्रायः लमत्कारहीन हैं। 
प्रतापसाहि के प्रकरण में जो स्वच्छता है; उसका शेंय कुलपति को है। 
उदाइर्णों की सरस्ता की दृष्टि से कुलपति सर्वप्रेंष्ठ हैं। इनके धाद 
सोमनाथ का स्थान है। दास के भी “अ्पराग” नामक भेद के उदाहरण 


निस्सन्‍्देह सरस हैं | प्रतापसादि के स्वनिर्मित उदाहरण साधारण 
कोटि के हैं | 


पंचम अध्याय 


पृष्ठभूमि : संस्कुव-काव्यशास्र में रस-विवेचन 


संस्कृठन्काव्यशासत्र के इांठद्वाउ में ग्रादि से अन्द तक रक्ष-निरूपण 
को किसी न किसी रूप में अवश्य स्थान मिला है। मरत ने रसविपयक 
प्रायः सूमी सामग्री वस्तुत की है| उनके वाद लगम्ग साध सो वर्षों तक | 
यद्यपि अलंकार-सम्पदाय का महत्त बना रहा; परन्तु एक ठो स्वयं अलंकार- 
चादी शआाचायों ने रख को मदता स्पान-स्थान पर घोषिव की है; और 
दूधरे, सम्मदतः इसी फाल में दी मटद लोल्चट आदि आवचार्यों में रुवत्वरूप- 
निर्देशक मरत-यूत को यम्मीर व्याख्या प्रस्तुत करके रससम्पदाव की घारा 
को अक्तुस्य रूप से अवादित द्वोने में सहयोग दिया है। अलेकारवादियों 
के बाद आनन्दर्दन श्र अ्मिनवगुप्त जैसे युगववर्चक श्यनिवादियों 
का समय आदा है। इसके अवुकरण में मम्मट, विश्वनाथ, जयनाव 
सरोखे महान आवचार्यों ने रस को ध्वमि के एक सेद के रूप भें स्वीकार 
झ्विया है । 


इस प्रकरण में इम मरठ ठया भरत-यत्र के व्याध्याताओं और 
अलक्षार-सम्पराय और ध्वमि-सम्प्रदाय के आचाया द्वारा ग्रतिपादित रछ- 
विवेचन की चर्चा करगे | 


मरद झुमि और रख 
(१) 
रस नाटक का अनिवाय तक्ष है | इस ह्टि से मरत मुनि के (लिए 
अपने ग्रन्य नास्यशाख्त्र में रसविषयक चर्चा का समावेश करना निदान 
अनिवाय था। यदी कार है कि रखसम्बन्धी समी श्रायर॒थक उपकरण 
का प्रिवरण इस ग्रन्थ में प्रस्तुत किया गया है | 
गाअ्रति के श्राघार पर नन्दिफेशचर को रख के प्रदर्चह दोने का 


श्स र्श्६ 


अय दिया गया है; ओर भरत को नाध्यशासत्र के |* पर फिर भी भरत का 
रस के प्रति समाद्रभाव कुछ कम नहीं है। उक्त ग्रन्थ के “रस विकल्प! 
और “मावव्यंजक? नामक अध्यायों में उन्होंने रस और भाव के स्वरूप का 
उल्लेख किया है; इनके पारध्परिक सम्बन्ध का निर्देश किया है। आठों 
रसों का परिचय देते हुए उन्होंने प्रत्येक रस के स्थायिभाव, विभाव, अनु 
भाष, ब्यभिचारिभाव और सात्त्विकमावों का मामोल्लेख किया है। रखों 
के बणों और देवताओं से अबगत कराया है; तथा रघों के भेदों की चर्चा 


की,हे। 
रा (२) 


मरत ने मूल रूप में रख चार भाने ई--श्रज्ञार, रो, वीर और 
औीमत्स | फिर इससे क्रमशः हास्य, कदण, अदु्ुव और मयानक रसों की 
उत्पत्ति भानी है।* शृज्ञार झोर द्वास्य, बीर और अदभुत वया बीमत्स 
झौर भयानक रख युग्म का पारस्परिक कारयकार्यमाव होने फे कारण 
उत्पाद्योष्रादक-सम्ब्न्ध स्व्रतःसिद्ध है। रौद्र और करण में भी यह सम्बन्ध 
मनःस्थिति के आधार पर परिपुष्ट हे। सबल पक्ष का निबल पक्ष पर 
झकारण और निरदंयवापूर्ण क्रोध सामाजिक के द्धदय में कदणा को ही 

उत्पत्ति कर देता है। 

इस प्रकरण में भरत ने रसों के विभिन्न भेदों का भी उल्लेख किया 
है ।5 आगे चल कर इनमें से कुछ तो प्रचलित रहे और कुछ अपचलित 
हो गए-- 

(क) प्रचलित मेद--शुज्ञार के सम्भोग और विप्रल्मम्भ दो भेद। 
हास्य के ( उत्तम, मध्यम और अ्रधम कोटि के व्यक्तियों के प्रयोगानुसार ) 
स्मित, विहसितादि छः भेद; तथा वीर के दानवीर, धमंवीर और युदृुवीर ये 
तीन मेद । 

(ख) ग्प्रचलित भेद--श्रृज्ञार के वाडनेपथ्यक्रियास्मक--तीन भेद | 

द्वास्य के आत्मस्य और परस्य--दो भेद ॥ 


१. रूपकनिसपणीय भरतः, रसाधिकारिक नन्विकेश्वरः । 
-+का० सी०-- परम अआ०, पृष्ठ ७ 

२ भाण०ए शा० दा३६-४१ 

३. भा० शा० ६॥४८ चुक्षि; ६७७८४ 
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द्वास्य और रौद्र के अग-नेपण्य-वाक्यात्मझ--तीन तीन मेद | 

करण के धर्मोप्घातज, अपचयोद्मव और शोककृत--तीन भेद + 

भयानक के स्वभावज, सरषध्वरुमुत्य और कृतक--तीन भेद, 
तथा ब्याज-अ्रपराघ-त्रारगत अन्य तीन भेद 

बीमत्स के क्ञोभज, शुद्ध थौर उद्वेगी--तीन भेद ) 

अदुभुत के दिव्य श्र श्रावन्दज--दी भेंद | 


(२३) 
भरत ने रस-प्रकरण में भावों की संख्या ४६ गिनाई है--८ सेंपायि- 
माव, ३३ व्यमिचारिमाव श्लीर ८ सास्विक भाव ।१ आठ स्थायिभावों के 
अनुकूल रखों की सख्या मी इनके मत मे आठ दै*; शान्त रस वा उल्लेख 
इस ग्रन्थ में नहीं दे । स्थायिमाव ही अन्य शेष ४१ भावों से संयुक्त होकर 
रखत्व को प्रात करता है, अतः स्थायिभाव शौर अन्य भावों में बैठा ही 
पारस्परिक [मुख्य-गौण] उम्बन्ध है, जैशा राजा झर उसके सहचरों में 
होता है ।* 
स्पष्ट है कि भरत ने स्थायिमावों ओर व्यमिचारिभावो के साप 
स्वम्भ, स्वेद, वैपध् अ!दि शाच्चिक भावों को मी 'मावः नाम से अभिदित 
किया है; पर सारिबक भावों को “भाव? की सा देना युक्तिसंगत नहीं ह। 
बस्तुदः मानसिक अश्रावेग ही काब्यशात्न में 'माव! कहलाते हैं। उांलिक 
भावों के आधार निस्सन्देद विभिन्न मानसिक अ्रावेग हैं, पर उन अ्रावेगों 
की प्रतिक्तिया-स्वरूप ये स्वयं स्थूल रूप में प्रकट होते ईं | थ्रत:, जैसा कि 
आगामी शाचार्यों फे विषेचन से स्पष्ट है, इन्हें अमनुमाब? की ता 
मिलनी चांद, न कि भाव? को | स्वयं भरत ने भाव को वरिमाषा में 
कवि के मानसिक श्रावेगों को हो भाव? नाम से पुकारा है-- 
घागड्सुखरारैश्य,.. सच्वेनामिनयेन ऋव)। 
कवेरन्तर्गत भाव भावयन्‌ भाव उच्यते 0 


विभावेनाहतो योअ्रयस्वनुमानेन गम्वते ॥ 
गइ्नसरशमिनये 
दायइसच्यमिनय: ख भाव दति संक्तित: ॥ ना० शा० ७२, 





३, नाथ्या० ७६ (शचि) २. जा० शा०> ६१8५-१५ 
है. ना० शा० ७७७ (वृत्ति), पृष्ट ४१ 


रस र४ऐ 


मरत के कथनानुतार भाव का व्युवत्तिपरक अर्थ है--५साववन्तीति 
भादा: । कि भावषयन्ति १ उच्यते--वागड्सच्वोपेतान्‌ कांब्यार्थाद्‌ भ्रावयन्तीति 
भावा:?--वाचिकू, भ्रांगिक तथा सात्त्विक अभिनयों के द्वार सामाजिक 
के दृसय में जो काज्यार्थों का मावन (श्रवगमन) कराते हें, बे माद कहाते 
हूँ | सार्त्विक भावों को वागड्रामिनयों की पंक्ति में सम्मिलित करना निश्चय 
ही इसी तर्य का पोषक है कि ये अन्तर्गत भावों के प्रदशक हैं, पर स्वयं 
भाव नहीं हैं 
पा यहाँ स्वमावत: एक अन्य अरन उठता है; माव और रस का 
/पारस्परिक सम्पन्ध क्‍या है | भरत के अनुसार इनमें एक दूसरे के प्रति 
कारण-कार्य-सम्बन्ध दै--भावों से विभिन्न रखों की अ्भिनिदसि (उत्पत्ति) 
होती है। रस की यह श्रमिनिद्ृचि स्वतः नहीं हो जाती--इसफे लिए मावों 
को अभिनय का आशभय लेना पढ़ता हे और सभी इस कह सकते है कि 
झब कोई मी भाव ऐसा नहीं है, बिसमें रस नहीं है; थौर कोई मो ऐसा 
रस नहों हे जिसमें भाव नहीं है || 
भरत के अभिमत का निष्कर्ष यह है -- 
(१) स्थायिमाय, व्यमिचारमाव, और सात्तिक भाव ये सभी भाव 
कद्दाते हैं 
(२) इनमें से स्थायिमाव (अपने सद्दायक व्यमिचारिमावों के साथ) 
रसावस्था को त्मी पहुँचते हूँ जब इन्हें अऑगिक, वाचिक और खत्तिऋ 
झपमिनयों का आश्रय मिलता दहै। 
(३) भावों (स्थायिमादों और न्यभिचारिमातरों) और रफसों में ऋमश: 
कारण-काय्ये उम्बन्ध हे; झोर यह सम्बन्ध अन्योग्याथित्त हे | 
(४) 
मरत के कथनानुसार विभाव, अनुमाव ओर व्यामिचारिभात्रों 
के संयोग से रस की निष्यत्ति होती छे--'विभाबाजुभावव्यमिचारि- 
सयोगादू_ रसनिष्पचि; ४३ उसके इस रिद्धान्त-कथन में यद्यपि 
१. नो० शा७ ७स अच्याय का आरम्भ 
२. न भावहाोनो5स्सि रखो मं साथो रसवर्जितः ॥ 
परस्परकृता. सिद्धिस्तयोगसिनये भवेद ॥ ना० शा० दा३ ६ 
हें. नाव शान धृप्ठ ७१ 
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स्थायिमावों को स्थाम नहीं मिला, पर जैसा कि उनकी अपनी व्याख्या 
से स्पष्ट है, उन्हें श्रभीष्ट यद्टी है कि स्थायिभाव ही उक्त विमा- 
चादि के द्वारा रसत्व को प्राप्त होते हैं ।५ भरत ने उक्त सूत्र की व्याख्या करते 
हुए लिखा है कि “नास्य-जगत्‌ में विभावादि का यह संयोग रस (श्रास्वाद) 
का जनक उस प्रकार है, जिस प्रकार लौकिक संसार में नाना प्रकार के 
व्यंजनों, मिष्टान्नों शऔौर रासायनिक द्वब्यों का पारस्परिक संयोग इर्षोत्पादक 
पड्रतास्वाद को उत्पन्न कर देता है। स्थामिभावों का यह श्रास्वाद तभी 
सम्भव है, जब ये 'नानाभावामिनय! (नाना प्रकार के भावों के नाटकीय 
अभिनय) से प्रकट किए गए हों; शोर बाग (बाचिक); अग (श्रांगिक) तथा 
सत्य (सात्तविक श्रमिनयों) से संयुक्त हों ?*-.-भरत-सूत्र की यह व्याख्या 
रखस्वरूप पर एक क्षीण सा प्रकाश डालती है। इस व्याख्या में प्रयुक्त 
नानाभावाभिनय” और “बाग श्रम? को अ्रनुभाव के अन्तर्गत माना जा 
सकता है; और 'सक्त? को सास्विकभाव के श्रन्तगंत । 
(४) 
भरतसूत्र के व्यास्याता--मरत-प्रतिपादित सूत्र निस्सन्देद व्याख्यापेक्ष 
है | इसकी ब्याख्या श्रागामी विद्वान आचारयों ने, जिनमें से मदद 
लोल्लट, भी शकुक, भट्ट नायक और अप्रिनव गुप्त के नाम विशेषतः 
उल्लेखनीय हैं, श्रपनी अपनी ध्रतिभा के श्रनुसार करते करते रस का मूल 
भोक्ता कौन है--श्स प्रश्न के साथ साथ इस जटिल समस्या को भी 
सुलसाने में प्रवृतत हो गए कि भोक्ता को किस क्रम श्रौर किस विधि से रस 
का शआास्वाद प्राप्त हाता है | भरत से पू्वर्त्तो किसी आचाये श्रथवा स्वय 
भरत को भी इस कथन की इतनी विशद और विवादपूर् व्याख्या श्मभीष्ट 
होगी --श्राज तक की श्रनुसन्धानों के बल पर निश्चयपूर्वक कुछ कद 
सकना अत्यन्त कठिन है। इस कथन में विभाव, अ्रनुभाव और ब्यमि- 
चारिभाव का जो रवरूप भरत वो अभीष्ट है, वह्दी श्रागामी श्राचायों को 


६ 





३,  »$८ #& » ५» एव नानाभावोपद्विता अपि स्थायिनो भावा 
रसत्वमाप्लु वन्ति । न-+नां० शा घपृ४ ७१ 

२. यथा दि नाताब्यंजनसंस्टतमन्न॑ भुंजाना रसानास्वादयन्ति 
सुमनसः पुरुषा हांदींश्चाप्यधिगच्छुन्ति तथा नानाभावाभिनवब्यंजितान घाग- 
उसस्वोपेतान्‌ू स्थापिभावानास्वादयन्ति खुमनस, प्रच्षकॉ; ।--ना० शा० पृछ ७१ 


श्सं २४३ 


भी है; पर विवादप्रस्त दो शब्द ईैं--सयोग ओर निष्पत्ति, जिन पर आधुत 
विभिन्न व्याख्यानों का उल्लेख श्रवेक्षेणीय है। 
(१) भट्ट लोक्लट 

ध्यमिनव-मारदी? के अनुसार मरत-सूत्र" के प्रथम ब्याख्याता भईटई 
जल्ोल्लट के मत में-- 

(१) उपचितावस्था श्रर्थात्‌ परिपक्वता को प्राप्त स्थायिभाव ही 
4रस? नाम से अमिरित होते हैं । स्थायिग्ाव, जो कि स्वयं तो अडपच्तित 
(झपरिपक्य) हैं, बिमाव अनुभाव और व्यांमचारिभाव का खयोग पाकर 
जब उपचित इतते हैं; तमी इनका नाम रस पड़ जाता है। 

(२) यह रख अनुकार्य--बास्तविक रामादि-में भी रहता है; और 
अमिनय-फ्रौशल के बल पर रामादि का अनुकरण करने याले नठ में भी ६ 

कान्यप्रकाशकार मम्मट ने उपयक्त सिद्धान्त के द्वितीय अश,' में 
थोड़ा सशोधन उपस्थित बरते हुए, यास्तेपिक रामादि में मुख्य रूप से 
रस की स्थिति मानी है; और न् में गौण रूप से। मरत-सूत्र-स्थित योग? 
श्र लोल्लट-प्रतिपादित 'उपचित' शब्दों के आधार पर लोल्लगट-सरिद्धान्त 
के प्रपम अश की विशद ब्याख्या करते हुए मम्मठ ने विभाव, अ्रनुमाव 
ओर व्यमिचारिमावा का स्थायिभावों के साथ सयोग-सम्बन्ध निम्न प्रकार 
से प्रदर्शित किया दै-- 

(क) श्रालखनो दोपन-विसावों तथा स्थायिभाव में जनक-जन्य सँवध 
है; (ख) भ्रनुमाव तथा स्पाविभाव में गम्प-गमक्-सम्बन्ध है; और (ग) ब्यमि- 


3. यहाँ '्सूत्र' शब्द सिद्धान्त-कथन के अथ में प्रयुक्त किया ज्ञा रहा 
है, अपने पारिभाषिक अर्थ में नहीं | 


रे भट्लोल्लटस्तावदेद॑ स्याचचह्ठे--विभाषादिमिः संयोगो<याँत्‌ 
स्थायिन; ततो रसनिष्पत्ति:त॥ % »४ » < स्थारयेव विज्ञायालु- 
भावादिमिरतचितों रस, । रुपायी त्वनुपचित । से चोभयोरापि--अलुफाय 
अजुकतर्येदि चाजुसन्धानवलावू॥ ना० शा० (श्र० भा०) पृष्ठ २७४ । 
कुछ इसी प्रकार की घारणा अलंकार बादी दण्डी ने भी प्रकट की थी--- 
रति, खड्वरतों याता, ख्पबाहुल्‍ुययों गत: । 
आहद्य च परा कोर्टि कोपो रौद्धस्व्मतां गतः ॥ा 


ल्‍अ० भा०, प्ृष्ट २८४, का० द० र/२<८१, २८३, 


२४४ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुप झाचायें' 


चारिभाषों तथा स्थापिभाव में पोषक-पोष्य-सम्बन्ध है| इस प्रकार मम्भट की 
व्याख्यानुसार स्थाविभाव विभावादि के द्वारा क्रमशः जन्य, गम्य और पुष्य 
होकर “रप? रुप में प्रतीयमान द्ोता है ।" मम्मट को इस नि-सम्बन्ध-निर्देश 
की प्रेरणा निस्सन्देद श्रभिनव-मारती से मिली होगी । 

मद्द लोल्लट ने श्रपने रिद्वान्त मे यंयपि राद्ददय का उल्लेख नहीं 
क्या; पर निश्चित दी उसे श्रभौष्य यद्दी है कि सद्भदय तो रख का भोक्ता 
है ही। पद नय-मटी के माध्यम से उसी रस को प्राप्त करता है, जिसे 
वाघ्तविक राम-सीतादि नायव-मायिका ने प्राप्त किया दोगा | 

भट्ट लोललट फक रिद्धान्त पर श्रागे चल भरत सूत् के अन्य 
व्याख्याता शदुक ने अनेक श्रात्ेप किए । उनका एक श्राक्षेप यद्द हे 
कि 'उपचित स्थायिमाय वो रस नाम से पुकारने में! यह निश्चित कर 
सकना अ्सम्भव है कि रति, द्वास आदि स्थायिभाव कितनी मात्रा तक 
उपचित होकर रस वहाते हैं। मात्रा-निर्षार्ण के लिए यदि यहद्द मान 
लिया जाए कि उच्चतम पंरशकाष्ठा तक ही उपचित 'स्थायिमांव! रस 
कह्दाता है, तो मरत-सम्मत द्वास्‍्य रस के स्मित, श्रवद्रखित ग्राद छ+ भेद; 
तथा श्रेज्ञार रस के श्रत्तगत निरूपित काम की श्रमिलाप द्रादि दश ग्रवस्थाएँ 
असगत हो जाएँगी; क्योंकि इन दोनों रसों में स्थायिभाव कवल उच्चतम 
वोदि की उपचितावस्था दे सूचक न द्वोकर उत्तरो्तर प्रकर्ष के सूचक हैं ।* 
अतः लोललट का मत सीमा-निर्धारक न होने के कारण शिपिल्त है | 

शकुक का दूसरा आराक्षेप है कि लोल्लट द्वारा प्रतिपादित विमाव 
और रथायिभाव में उध्पादकोत्पाद्य रूप कारण-कार्य-्भाव सम्बन्ध की 
स्पापना भी ।नम्नलिखित दो कसौटियों पर खरी नहीं उतरती--(१) कारण 
(कुम्मकारादि) क नष्य हो जाने पर मी कार्य (घट) की स्थिति मी रहती 
है, भौर (२) कारण (चन्दनावलेपन) और कार्य (मुगन्ध-मुखानुभव) की 





4, का० प्र० ४२८ (ज०) 

२, भ्रजुपचितावस्थः स्थायो भाव., उपचितावस्थो रस इस्युच्यमाने 
कैकस्प स्थायिनो मन्‍्दत्तममन्द्तरमन्दमष्येत्यादिविशेषापेच्चया आनन्त्यापत्ति । 
एुदं रसस्यापि तीवतीव्रवरतीत्रतमादिभिरसंण्यत्व॑ प्रपधते । अथोपचयकार्श प्राप्त 
एवं रस उच्यठे, तर्दि 'स्मितमचद्सितं विहसितमुपद्र्सित चापट्टस्ितमतिहसितम' 
इति पोढाल्व॑ हास्परसस्य कर्थ भवेद्‌ ॥ --फा० अनु०, एप्ठ ६४ टीझा भाग 


श्स २३४४, 


धुक साथ स्थिति कदापि सम्भव नहीं है--इनमें थोड़ाबहुत पू्वपरमाव 
'आचश्य रहता है । पर इधर एक तो विभाव के नष्ट द्वो जाने पर (स्थायि- 
भाषात्मक) रस भी नष्ठ हो जाता है; श्रोर दूसरे विभाव झ्रोद रण दोनों साथ 
साध अ्रवस्पित .रदते दे, उनमें पूर्वापर-सम्बन्ध कदापि सम्भव नर्दी हे ।१ 
शंकुक का एक झन्प मबल श्राज्षेप हे कि लोल्लट का यह सिद्वान्त 
कि “सामाजिक नायक-नायिका दारशा अनुभूत रख का आ्ास्‍ध््वादन नट-नटी 
के माध्यम से प्राप्त करता है? अतिव्याप्ति दोष से दूषित है। जिसमें रति 
आदि स्थायिभाव होगा, रत भी उसी में दोगा, न कि किसी अन्य मैं +- 
इसे व्याप्ति के झलुसार केवल नायक-ननायिका ही रसास्वादनन्पाण्ति के 
अधिकारी ठहस्ते हैं, नक्ि नट-नंटी और न उन के माध्यम से सामाजिक मो । 
आर फिर$ सामाजिक मूल नायक के रति-हासादि भावों से कदावचिंत्‌ आनन्द- 
मूल॒क रस प्राप्त कर भी ले, पर शोक-भयादि भागों से रस प्राप्त करने में 
बह नितान्त असमर्य रहेगा। लोल्लर के पक्षपाती यदि यद कहें कि 
“सामाजिक नट में ही रामादि का शान प्राप्त कर रामगत-मूल रस का 
आस्वादन प्राप्त कर लेते हूँ? तो फिर उन्हें यद भी मान सेना दोगां कि 
लौकिक शभ्षुक्ञार श्रादि को देख कर श्रथवा अंगारः शब्द को सुन कर 
सामाजिकों को रस का आस्वादन प्राप्त हो सकता है ९ 
शकुक के उपयंक्त श्ात्तेों से प्रेरणा प्राप्त कर काब्यप्रकाश के 
डीकाकारों ने बट को रप्तोपमोक्ता न मानने फे लिए एक श्रन्य तक भी 
प्रध्दत किया है क दोक में कोश, शोक श्रादि विजबृत्तियों का उत्तरोत्तर 
द्वास होते रहने फे फारण नट के लिए--जो नतो सर्वश्ध है; और न 
योगी हे--यह जान उकना नितान्त असम्मव है कि राम शझादि नायक ने 





२«.कार्यस्वे] घटादिदत्‌ विभावादिनिमित्तनाशेषपि रसालुनृस्म्रिसंग 

इति भावः । न चास्यालौकिरस्य स्वप्रकासानन्दात्मकस्य कौकिकप्रमाणगम्पव्यस 
+-एकावली (टीका भाग), ध्रृष्ट ८७ | 

तुलनाथथ--नहि घन्‍्दनस्पर्शज्ञाने तब्जन्यसुखज्ञान॑ जैकदा संभषतति । 
“+सा० 4०, ३, ३० घ्ृत्ति 

२: साम्राजिकेषु त्तदमावे तप्र धम्रत्झारातुभवविरोधाव्‌ । न च सज्तानमेष 


चसत्कारहेनु : । शास्दतब्शानेर्णर तदापत्ते : । लौकिऊशद्रारादिदु्शमेनायि 
धमकारप्रसंगात्‌ | --कहा० प्र० (प्रदीप) एप्य ६१ 


४६ इन्दै यीति-परम्परा के प्रमुख आचाये 


अमुक अवसर पर कितर्ना मात्रा तक रति, शोक, क्रोध आदि का अनुभव 
किया होगा श्रौर श्रमुक अवसर पर कितनी सात्रा तक ।" श्रव लोल्लट के: 
मतानुसार सामाजिक के लिए नट के माध्यम से शामादि के द्वारा आश्वादित 
मूल रख का आस्वादन कर सकना नितान्त अठभ्मव है | 

निष्कर्ष रूप में कहें तो लोल्लट पर किए गए आज्षेपों में से एक 
आह्षंप है--विमाव और रस में कारणुकायसम्वन्ध की लोकिक सीमा 
का उल्लघन, ओर दूसरा आज्लेप हे--नायक गत राखास्वाद प्राप्ति के 
लिए नट रूप माध्यम की व्यथता | ज्ोललट के पत्मपातियों के पांस उक्त 
दोनों प्रधान शआक्षेपों को छिन्न भिन्न करने फे लिए एक द्वी प्रघल तक है-- 
काब्यक्षति को सवाश रूप में अलौकिक मानना ) मूल नायक और उसःर 
रत्यादि स्थायिभाव जो निस्सन्देह लौकिक हैं, और जिन्हें काब्य-नाटकादि 
में वणित हो जान पर क्रमश विभाव और रस नामों से अभिद्वित 
किया जाता है, अलौकिक घन कर अरब लौंकिक कारण कार्ययम्बन्ध 
की प्रिमाषा और सीमाओं क॑ बन्धन से नितास्त विनिर्मक्त हो 
जाते हैं ) माना कि नट मूल रामादि नायक की चित्तवृत्तियों का चित्रण 
कर सकन में नितान्त असमर्थ है, पर वस्तुत उसका सम्बन्ध तो केवल 
रामायणादि काव्य-नाथ्कात अ्रल्लीकिक नायक आदि के साथ है । 
शम्यास-सटु नटद नास्यन्सगीद शास्त्रादि में निर्धारित नियमों के आधार परे 
काब्य-वास्कादि में चित्रित पात्रों की उन्हीं सामिक चित्रवृत्तियों काजों 
कि काज्यसौन्दर्यप्रदान की क्षमता रुखतो हैं, सफलतापूर्वक अनुक्रण करके 
सामाजिकों क लिए, रसास्वादप्राप्ति का कारण बन जाता है) सामाजिक 
इस रसास्वाद को अपने परम्परागत सस्कार्रा की प्रबलता क कारण यदि 
रामायणादि कार्यों के पात्रों का रणास्वाद न समक्त कर ऐतिट्वासिक रामादि 
का रसास्वाद समझने लग जाते हूँ, तो इसमें बेचारे 'नटः का क्‍या 
अपराध और उसकी माध्यस रूप में स्वोकृति पर क्‍या थ्ञाक्षेप ! यद्दी स्थिति 
कल्पित आ्राख्यान निरूपक नारकों पर भी घरित ह्वती है; सामाजिक नट 
के अमिनय-कौशल द्वारा प्रभन्ध-गत पान के रसास्वाद फो लोक में वर्तमान 


३, प्रन्यथैदोपपर्या ताध्शकक्पनायां मानाभावाध्च । 
का० भ० (प्रदीप) 'एप्ट ६% 
न पत्तू २३२३ 


रख र्ड्७छ 


तत्वध्श अन्य व्यक्ति का रसात्वाद समझ कर स्वयं भी वैसा ही आस्वाद 
प्रान्‍्त कर लेता है ।१ 
किन्ह्र वस्तुत: लोल्लट के पद्षपाती काब्य-नाटकार्दि के पा्ों को बोच 
में लाकर लोल्ल८् के विरोधियों को करारा जवाब देने का प्रयास करते करते 
लोल्लट-सम्मंत धारणा को अन्य रूप मे उपस्यित कर देते है | लोल्लय को 
नट के माध्यम से ऐतिहासिक रामादि नायक द्वार श्रास्पादित रस की 
प्राप्ति अभीष्ट है, न क्ति रामायणादि में कविनिर्मित रामादि द्वारा थास्वा- 
दित रस की । अस्ठ ! कुछ विद्वान्‌ लोल्लट के इस रिद्वान्त को 'आरोपवाद 
के ताम से पुकारते हें । उनके अनुसार सामाजिक नद्ध में मूल नायक का 
च्यिरोष करके, उसे मूल नायक ही सुममक कर, रखास्वादन करते हैं ।६ पर 
इसे 'झारोपधाद! कहना समुचित न्द्दी है। क्योंकि, पझ्रारोगयः में उपयान 
ओर उपभेप दोनों का शान बराबर बना रहता हे; पर लोह्नउ के भत में 
नट को नट ने समम्छ कर अभिनय-कोशल के बस से अआत्तिदश रामादि 
समर लिया जाता हे; अय£ इस रिद्ान्त को श्रान्विवाद! कदना कहीं 
अधिक सगत प्रतीत द्ोता है । 
इमारे विचार भें लोल्सट का सिद्वान्त इतना आरान्त नहीं है, जितना 
कि बाल की खाल उतारते हुए उसके विरोधियों ने इसे ऐसा सिद्ध करने 
का प्रयास किया है। स्वयं शंकुक ने, जैसा कि इम आगे देखेंगे, अपना 
मत अ्रसतन्दिस्ध रूप से इसी मभित्ति पर खड़ा किया ह कि“जब्र तक सामा- 
जिक नट को उसके श्मितय-फौसल के बल्न पर राम्यदि नहीं समम् 
पाता; तत्र॒ तक उसे रसास्व्राद प्राप्त नहीं हो सकता ॥० शेष रहा 
सिद्धान्त का दूसरा पक्ष कि वाघ्तविक रामादि को रस-पराप्ति मुख्य 
रूप से होती दे शोर, नट को गौण रू४ से | यह पतक्त शिथिल अवश्य है, पर 
अशतः शियिल दे ॥ दास्तविक नायक लौकिक था; उ8 का रत््यादिजन्य 
आजनन्‍्द अथवा शोकादिजन्य दुश्ख भो लौकिक या, झधः उसे श्रगार रस 


१. रसप्रदीप--शप् २२ 

२. (क) सझुस्यतया दुष्यन्तादिगत एवं रसो रत्यादि $& + + 
अनकर्तरिं नटे समारोष्य साह्माव्झियते । --रसगगाधर, पष्छ ३३ 

(ख) नद तु तुल्यदूपताजुसन्धानदशाद्‌ आरोप्यपतोणश साम्तामिकानां 
चमकऊारदेतु १ “० प्र० (प्रदीप) पृष्ठ ६१ 


श्ड८ हिन्दी यैति परम्परा के प्रमुख आचाय॑ 


अथबया करण रस की सज्ञा देना शास्मसम्मत नहीं हैं। शेष रदा नय क 
रसास्वादप्राप्ति का प्रश्न) सफल अभिनेता तत्कछुण के लिए तो निश्चि? 
दी यद्द मूल जाता है कि वह अभिनेता मात्र है, ठीक उसी ज्ुण वद्ध २ 
सामाजिक द्वी के समान रसास्वाद प्राप्त करने लग जाता है," और तम' 
हम उसे वास्तविक रामांदि समझने लगते हैं--रगमच की यही तो महा 
है। इतना रुब स्व्रीफार करते हुए भी लोल्नट के अ्रमुसार दम रब्यादि 
स्थायिभाव को विमावोलयन्न, और इस सिद्धान्त को 'उत्पत्तियाद! के नाम से 
स्वीकार नहीं करते | स्थायिमाव इर घ्यक्ति के हृदय में वासना रूप से सदा 
रहते हैं, विमावों फे द्वारा उत्न्न नहीं दोते, इन से श्राविभूत अवश्य द्दो्‌ 
जाते हैं | इस प्रकार हमारे विचार में शकुक की घारणा उरुर्वा श रूप में 
अमान्य, आन्त अथवा निर्मल नहीं है । इसके अतिरिक्त भरत-बत्र के भावी 
व्याख्याताग्रों के लिए भी यह मार्ग प्रदर्शन करती है; इस दृष्टि से भी इसकी 
महत्ता कुछ कम नहीं है | 
(२) शकुक 

भरत सूत्र के दूसरे ब्याख्याता शकुक ने मंद लोलल८ के घिद्धान्त 
का जितनी यूहमता ओर सतकता के साथ खण्दन करने के लिए महान 
प्रयास किया है, अश्रपनी व्याख्या में उन्होंने उसी श्रतुपात से कोई विशेष 
नवीनता प्रस्ठुत नहीं की। इनका सिद्वान्त नितान्त मौलिक न होकर 
लोल्लट व दी दिद्वान्त की मूल मित्ति--नट की साथ्यस रूप से स्जीकृति--- 
पर अवशध्थित है| फिर भी दोनों के दृष्टिकोणों में किश्विद्‌ श्रन्तर है; लोल्लट 
के मत में सामाजिक नट पर मूल नायकादि का 'थ्रारोप! कर लेता है; और 
शकुक के ग्रत में बह अनुमान? कर लेता है। पर दोनों विभिन्न इ॒ष्टिकोयों 
का परिणाम एक ही दे---सामाजिक द्वारा उठी रस की आस्वाद प्राप्ति 
जिम्का आ्ात्वादन ऐतिहासिक श्रथवा प्रसिद फ्धानकों में रामादि, और 
काल्पनिक कयाओों में किसी भी लौकिक ब्यक्ति ने प्राप्त किया शेमा। 
लोहलट ने इस स्वत, थिद्ध परिणाम का सम्भवततः जान घूम कर उल्लेख 
से किया हो, पर शकुक ने इसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते हुए इसके 
स्वस्म्मत मूलभूत साधन अनुमान? पर भी प्रकाश डाला है। 





३, विश्वनाथ ने रसास्वादुभोक्ता नठ को भी 'साम्राजिकः की संज्ञा 
दी दि---काब्यायभावनेनायमपि सम्यपदःस्प्दुस । --सा० दृ० १।३० 
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शकुक ने इस ध्यनुमान! को अन्य लौकिक अत॒मानीं से बिलक्षस 
आना है। अन्य अन्ुमानों की प्रतीति सम्यक, मिथ्या, सैशवात्मक अथवा 
साहश्यात्मक होती है, पर नय को रामादि समझने का झनुमाव उस प्रकार 
है, जिस प्रकार 'चित्र तुरग न्याय? से चित्र पर अ्रकित 'भागता छुआा 
अश्व? जीवित अरब न द्ोता हुआ मी मागता सा अतीत होता है| यद्द 
अनुमान तभी सम्भव है, जन्न नट स्वय भी कविविवद्धित अर्थ की गम्मीरता 
तक पहुँच कर अभिनय की शिक्षा और अ्म्यास के बल पर भूल नायकादि 
का सफ्ल शमुक्ररण करता हुआ अपने आप को रशामादि सममने लग 
जाए। इस प्रकार शक्कुक के सिद्धान्तानुसार भरतसूत्र-ह्थित 'खगोग! शब्द 
“विभाषादि ओर रस के बीच लोललग के मतानुसार उत्तायोयादक सम्बन्ध 
का झोत॒क न द्योकर अनुमापक-अनुमाष्य (गसक-गम्य) सम्बन्ध का चोतक 
है।इस अनुमान को शिक्षि झठ प्रकार छोगी--शभोडय उीताडिएपक- 
रतिमान्‌, खीताविषयककथक्षादिमस्यात्‌ | 
इस प्रकार साम्राजिक नट के सफल अभिनय को देखकर उपमें 
रामादि के सत्यादिसावों की विययानता अजुमित कर लेता दे । नट-सम्बन्धी 
ब्रिमाव, झनुमाव और व्यभिचारिभाय श्त्र उसे कृतजिम न॑ दिखाई देकर 
स्वाभाजिक से प्रतीत दोने लगते हैं। पर मूल छमस्या अब भी शेष रह जाती 
है--नट के इन रस्यादियायों से सद्ृदय का कया सम्बन्ध हे ? 5त्तर स्पष्ट है-- 
नटगत रत्यादि स्थापिमाव अनुमित दोोते हुए, भी रगर्मचीय सौंदर्य के कारण 
इतने प्रवल दोते हैं कि सहट्य इनके द्वारा स्वत रस की चंधंणा करने लग 
जाता दे, और इस चर्वणा में सहायक होती हैं उसको झपनौ वासनाएँ 
अपोत पूवजन्म-संस्कार ।* लोललट इस स्वतःसिद्ध घार्णा के विपय में मौन 
रददा था, पर शक्कक ने न केवल मूल विपय का स्पष्टीकरण कर दिया हे, 
अपितु भावी छुविख्यात आचार्य अमिनव गुप्त द्वारा स्वीकृत रसानुभूति के 
मूलभूत साधन--रुद्ृदयगत वासना का भी उल्लेख किया है । 
उक्त कथन से स्फष्य है फि शकुक के सिद्धान्त के दो भाग हैं--(१) 
सामाजिक द्वारा नद में--उस नट में जो कुशल अभिनय की तल्लीनता में 
अपने आप को मी रामादि नायक सममने लग जाता ऐ--रामादि के 
रत्यादिभावों की अनुमिति, और (२) तमी सामाजिक को भ्पनी वासना 





१. का० प० चतुर्थ उद्लास, श्री शकुक का सत ! 
१६ 


श्धू० हिन्दी रीति-परपरा के प्रमुख आचार्य 


द्वारा उन मारों के रंगमंचीय सौन्दर्य-प्रमाव के बल पर रसानुभूति की 
प्राप्ति । शकुक के परवर्ची आचार्यों ने अश्रतुमानदाद पर श्रनेक आ्ाक्तेप 
किए। ष्यगतिवादी आनन्दवर्द्धन के अन॒यापियों ने, नैसा कि इम पीछे लिख 
आए, हैं, अनुमान? को ध्वनि के श्रन्दर्गत माना हे*, और इस प्रकार उन्होंने 
शकुक के सिद्धान्त की जह काठ दो हे | आनन्दवर्दन से पूर्व मद्ट दौठ और 
भट्ट नायक इस टिद्वान्व का खण्डन प्रस्तुत कर आये ये । मद् तौत का 
प्रद्र सिद्धान्त के प्रथम भाग पर था; और मद्द नायक का दूसरे भाग पर । 
मदर तीत के कथनानुसार यथा अथवा मिथ्या मी साधन से 
दत्सम्रन्धी साध्य का तो अनुमान हो जाता है, पर वाध्दतरिक साध्य के 
सहश' किसी अन्य साध्य का श्रतुमान नदी दोता | उदादरणाये, धूम श्रथयों 
कुज्कटिका से अप्नि का हो अमुमान सम्मय है, पर भ्रग्रिसश रक्तवर्य जपा-* 
कुसुमों का अनुमान द्वास्यात्पद है। अनुमानवाद की इस क्सीटी पर शंकुक 
का घिद्धान्त खग नहीं उतश्ता । बढ के इृत्रिम रम्यादि स्थायिभाषों द्वारा 
सामाजिक को मले दी लोक में वर्दसान किसी रतिमान्‌ व्यक्ति की अवुमिति 
हो ज्ञाए, पर तत्सइश भूतकालीन राम! अगवा किसी श्रन्य व्यक्ति की 
अनुभिति जिसे किसी साभाजिक अथवा नट ने नहीं देखा, श्रतुसान का 
दिषय नहीं है। इस प्रकार वास्तव में अरकुंद मी नद का क्रोघ-ध्यवद्यार 
समाज के किसी क्रद् प्रकृति व्यक्ति का अमान तो इरा सकता है, 
पर मूतकालीन अ्रदृष्टपूर्व मीमसेन आदि ऊिसी क्रोधो व्यक्ति का नहीं [९ 
भरत-सूत्र के अन्य व्याख्याता मद नायक के कथनाडुचार धादि- 
दोपन्याय से सामाजिक द्वारा नट पर राम की अनु्सिति त्वीकार का भी 
जाए, दो भी इठ्से सामाजिक को सप्रात्ति होना सम्मद नहीं है । अनुमाव- 
प्रक्रिया द्वारा न राम-सीता अथवा ने दुष्यस्त-शकुस्तला और न उनके 





4... देखियु म्र० प्र० पृष्ठ ३४५-३४७ 
२, तदिदमपष्यन्तस्तत्वशूल्य॑ विभदृत्तममिति भद्द तौत: | तथा दि % 
५८ ८ *८न दि वाष्पपूमतदेत शानादस्ल्पनुकाराजुमार्न तदतुकार- 
धन प्रतिमासमानादपि लिंयान तदुनुद्ारासुमाम युत्तस, धूमा- 
झुकारस्वेन दि शायमानाश्रीहाराज्राग्स्यनुकारजपापुंप्रतीतिदष्टा ६ 
ननु अकद्धीर्र न”, कद इव भाति ॥ 
ब्ग्न््फीकछ खनु० पुष्ठ ७१, ५२६ शर० म[०, पप्य २७६, 2७७ 


रस श्ग्र्‌ 


परस्परोद्दीपक व्यवदह्यर हमारे दिमाद घन सकते है| उनक्ते प्रति इमारा 
संस्कारनिष्ठ भ्रद्यामाव इमारी रख््व-प्राप्दि में बाघक सिद्ध होगा । छीगा और 
शकुन्वला को अनुमान-पक्षिया द्वारा न तो इसारे लिए अपनो ग्रेयक्षी के रूप 
में मान लेना सम्णव है; और न उन के रुपान पर इमें अपनो प्रेयसी की 
स्प्रति हो आना सम्मव हे | इसी प्रकार 'राम! सरीले देघता अयदा मद्दापुरपष 
आदि के साथ सी सामाजिकों का साधारणोकरथण अनुमान द्वारा उम्भव नहीं 
है; राम के उमान समुद्रोज्लंघन जैसे अतम्भव कार्यो को कर सकने की 
कुल्पना तक क्षुद्र सामाजिक अपने मन में नहीं ला सकठा |" काल्ानिक 
औश्यानक-बयुक्त चाठकों के इदलौकिक पातों के साथ भी अनुभान द्वारा 
समानालुभूति दचिनैचित्य के कारण सम्भव नही है| भ्रतः अनुमान द्वारा 
रसआ्राप्ति में न वटस्थ (नट और रामादि) सद्यायद्म सिद्ध हो सकते हैं; और 
ने स्वयं सामाजिक दी दूवास्तविक दिभावादि रस-सामग्रो से इस प्रक्रिया 
द्वारा रसास्वादन प्राप्त कर सकते ह * 
स्पष्ट है कि अनुमानवाद पर मद्ट तौत का खणडन मूलतः शास्रीय 
दिद्वान्दों पर थ्ाघुत है; और मद्द नायक का व्यवद्दास्नूलक तकों पर । 
ध्वनि में अनुमान के अन्तर्भव द्वोने की चर्चा हम पीछे यथास्थान कर आए 
हैं; अतः यहाँ उछी आदि अनावश्यक है| मद्द नागक के तर्क वस्तुतः 
उनके वच्ष्यमाण मावकत्त व्यापार को पृष्ठभूमि वैश्ार करते हें। उनछे मत 
में सामाजिक नट ढो ब्ममुमान द्वारा रामादि मक्ते ही समर ले, पर नठ के 
माध्यम्र से उसझय रामादि के साथ खाधारणीकरण (समागावभूति) अनुमान 
द्वारा सम्भव न होकर मावकत्त व्यापार द्वारा सम्मव हे, जो रसानुमूति- 
प्राप्ति की पूर्वादत्पा है | 
ल्‍ चुल्ुत! देखा ज्ञाए तो अनुमान का विपय प्रत्यक्ष रूप त्ते 
पूर्वदृष्ट घय्नाओं पर अदल्तम्बित है। अतः सफल श्रमिनय को देखकर 
सामाजिक का नट को अहष्टपूर्व राम, डुष्वन्तादि के रूप में अनुमित कर 


3- न चखसामपतीतियुक्ता सोतादेविभाव-वाव। स्वकान्तास्टृत्यसंचेद- 
चात्‌ देंदतारी स्लाधारणीकरणायोग्यत्वाद । समुद्रोम्लंपनादेरसाघा- 
रगयाव्‌ रु “नाऊा० अनु? (बृक्तिभाग) पृष्ठ ७ 

है ने ताटह्थेत नास्मगतलेव रसः प्रतीयते नोत्पचते १ 
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२५२ दिन्‍दी रीति-परम्परा के प्रमुख थाचार्य 


लेना अनुमान का विषय नहीं है--कि्सी अ्रन्य पअत्यक्ष दृष्ट व्यक्ति का 
अमुमान भले ही वह कर रहा द्वो | इस अनुमान के अतिरिक्त 
कभी कभी बहू यह मी श्रद्यमान लगा सक्रता है कि नंद नयी 
का रगमचीय जगत से बाहर मी ऐसा द्वी रत््यादि-उम्बन्ध चलता 
होगा ) स्पष्टत- ये दोनों अनुमान लौक्कि हैं; और यदि शकुक के 
अनुमानवाद को खींचतान कर देश-काल की परिधि से बाहर का विषय 
मान लें, तो सामाजिक यह मी अनुमान लगा सकता है कि इसो नट-नदी 
के ह्वी समान दुष्यन्त-शाकुन्तला आदि में रत्ति-सम्बन्ध होगा; पर इससे आगे 
सामाजिक के रसात्वाद पर शक्कुक का सिद्वान्त्र घण्ति नहीं होता | शक्कुक के 
विरोधियों को सबसे बढ़ी ग्रापत्ति यही है । निस्सन्देह आज तक किसी भी 
सामाजिक ने रणनुभूति के सम्रय निम्न अज॒ुब्यवक्ताय-मूलक कथन का 
न थो कमी प्रयोग किया होगा और न कमी किसी के लिए कर सकता 
सम्भव है--मिरा अनुमान है कि मैं स्वयं दुष्पन्त या शकुन्तला अब कर 
रखनुभूति को प्राप्त कर रहा हूँ ।? ऐसे कथन का प्रयोक्ा निश्चित ही 
प्रक्ति व्यक्ति सम्मा गया होगा, अथवा सममका जाएगा। 
शदकुक का ब्िद्दान्व लोल्लट के मिद्वान्त से ग्रज॒प्र रित है, शव: लोललट 
के सिद्धन्त पर मद्द मायके द्वार अदशित उक्त चुटियाँ इस सिद्धान्त पर मी 
लागू द्ोोती हैं। किन्द फ़िर भी इस छिद्धान्त की अपनी विशिष्ट देन है। 
सामाजिक के प्रश्न को स्पध्ट रूप में उठा कर; तथा सामाजिक की 'बाठना? 
को---जो मद्द नायक की 'मावना! और अ्रभिनव सुप्त की (चि्तदृत्ति! की 
पर््योय दै--रखनुभूति का साधन गाने कर शक्ुुक एक ओर तो लोल्लट से 
आये बढ़ यए दें, और दूसरी ओर भावी आचायों के लिए एश्ठमूमि भी 
तैयार ,कर गए दें; और साथ द्वी पूर्वापर सिद्धान्तों के बीच अ्ृद्धला- 
स्थायन मी | इसी में दी शदुक-सिद्वान्त का सद्दत्त निर्दित है । 
३, भट्ट रायक 
अरतयत्र के तीसरे च्याख्याता मद्द नायक ने रखनुभूति की समस्या 
को एक नई दिशा की श्रोर मोड़ दिया। लोहलट का “श्रायोपपराद' और 
शंकुक का अनुमानवाद! सामाजिक को नट के माध्यम से मूल नायक राग्रादि 
द्वारा अनभूत रस की प्राप्ति कराने के पक्ष में था। पर उस में प्रमुशा दो 
आपसत्तियाँ थौं--श्रदष्टपूष [रामादि] चरियों की रखानुमति की मात्रा पे 
सम्बन्ध में शान; और दूसरे के ब्यवह्यारों के प्रति हमारी संस्कारनिष्ट एर्यं 


श्ख र्भ्रे 


परम्परागत थद्वा, घृणा अथवा रुचिवैचित््य के कारण तादात््य-्सम्बन्ध की 
झस्थापना । भट्ट नायक ने दोनों आपत्तियों का समाधान अनूठे दद्ञ से 
प्रस्तुत किया। उसेके मत में काव्य अर्पात्‌ शब्द के तीन व्यापार हैं-- 
अ्रभिषा, भावकलल और 'मोग | भ्रमिधा व्यापार, जिछ में अमिधा और 
लक्षणा दोनों शब्दु-शक्तियाँ अन्तर्भत ई, सामाजिक की काब्याथ का बोध 
कराता है। काच्याथ-बोष होते ही साधारएीकरस्णास्मक 'भावकत्व! व्यापार 
द्वारा स्थायिमाव और विभावादि व्यक्ति-विशेष से सम्बद्ध न रह कर 
साधारण रूप घारण कर लेते हैं। उदाइरणायथ, दुष्यन्व ओर शकुन्तला फे 
पारस्परिक रति-ब्यवद्वार को रंगर्मच पर अमिनीत देखकर शथवा काब्य में 
पुढ कर सामाजिक को यह ज्ञान नहीं रहता कि यह व्यवहार रितिद्यसिक 
डुध्यर्वन्‍्राइुन्तला का है; श्रयवा रंगमंचीर नठ-नटी का है; उस का श्रपना 
/और उसकी प्रेवसी फा है; किसी 'पढ़ोसी? दम्पती श्रथवा किसी श्रन्य प्रेमो- 
प्रेमिका का है| सावकत्व व्यापार काव्यनाटकीय उक्त व्यधद्दा र की सावेकालिक 
ओर सार्बदेशिक ग्मी-प्रेमिकाशों के रति-व्यवद्दार का साधारण रूप दे देता 
है। परियाम-स्वरूप अरब सामाजिक को न तो दुष्यन्त-शकुन्तला के बास्त॑- 
घिक रतिव्यवह्दार के मात्राजोघ की झ्रावश्यकता शेप रद्द जाती है; और न 
उन के प्रात परस्परागत श्रद्धाजन्य संस्कारों के कारण रसानुभूति की प्राप्ति में 
कोई ऋन्य बाघा रद जाती दे। साधास्णीकरण दोते द्वी सामाजिक का 
सच्ग्रुण उस के द्ृदयस्थ अन्य सन्न प्रकार के रजोग्रुय और तमोगयुण सम्बन्धी 
भावों का तिरस्कार करके स्वयं उद्विक्त (आादुर्भूत) हो जाता हे। इसी 
सप्वोद्रेंक से प्रकटित आनन्दमय अनुमव को, जो तन्‍्मयता के कारण अन्य 
साँसारिक मावों से शुन्य, अतरव अलौकिक रद्दता है, भट्ट नायक ने शब्द 
के तीसरे ब्यापार भोग! अथवा 'भोजकत्व' नाम से पुकारा है | इसी के 
द्वारा सामाजिक रस का भोग अथवा आस्वादन प्राप्त करता है।* यहाँ 
यह स्पष्ट कर देना श्रावश्यक है कि शब्द के उक्त तीनों व्यापार इतनी 
ल्ण्ति गति से सप्यज्ञ होते हैं कि काल-व्यवधानन्यचक होते हुए भी 
“शुतपत्चपल्भ्रेदनन्याय! से व्ययधान-रहित उभके जाते ह। 
आमधा-ब्यापार के द्वारा काव्याथ-बाघ के उपरान्त भद्ट नायक का 
भोजकत्व [साघारणीकरण) व्यापार रत्तास्वादन-प्रक्रिया में निरसन्देह एक 





| 
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सर हिन्दी रीतिपरम्परा के प्रमुख थ। ५५५ 


अमभिवाय कड़ी है। इसी व्यापार के दी दस १२०क दी कात्य झथवा साटक 
से सभी देशों श्र कालों के विमित्र यर्गों के सहुदय सामाजिक राफ्-दवेंब, 
अद्वाअभदा, स्वेद-युणा श्रादि इन्दों से निर्शिस होकर काब्य-रसास्दादन की 
पूरे ध्थिति तक पहुँच जाते हैं; श्रौर तभी 'प्रोग! व्यापार उन्हें रसास्वादन 
करा देता है | भट्ट नायक को उक्त तौनों व्यापार काव्य-नाटकीय शब्द फे ही 
अपभीष्य हैं; लोकपार्तागठ शब्द फे नहीं। फवि का महा महिमशाली कविल्ल- 
कर्म ही सामाजिक को सापारणीकरण की अल्लौकिक धवस्पा तक पहुँचा 
देता है। ठुलसी का कविल नाध्विकों भ्रपवा विदेशियों के भी दृदय में; 
तत्हण के लिए ही धहो; भारतीय शबतार राम के प्रति पद्मिव जगा 
देता है, भवभूति का कवित्व जननी सीता के भक्त चामाजिकों को भी; एक 
सुण के लिए सही; सीता के साथ 'इह मया सद शवितम! को स्थृति दिलाते, 
दिलाते उसे साधारण कामिनी के रूप में उपस्थित कर देता है, श्र कालि- 
दा का कवित्य पाती माता के पुजारी सामाजिकों को भी पार्वती का 
प्रपूर्व यौदन सौन्दर्य दिजाते दिखाते; कुछ क्षणों तक सही; उनके परम्परा« 
नि8 भ्रद्धामाव को धराशायी करके उसे सामात्य मुन्दरी फे स्तर १२ पहुँचा 
देता है | और सब से बढ़कर फवि के कपित्व का ही यह प्रमाव है कि 
वाल्मीकि और तुलसी का काब्य एक ही दाशरथि राम के भरत्ि हपारे हृदय 
मे समय समय पर भिन्न भित्र भावों को जगा देता है। भद्ट नायक-सममत 
भावकल्-ध्यावार के पीछे मी निरसम्देह कपित्व-कर्म का महामंद्रिमशाली 
प्रभाव माक रहा है; त्मी उनके रिद्रास्त-वाक्य में काब्ये नादये चा का 
प्रयोग हुआ है+-जिन का कर्ता कवि! कईाता है) सम्भवत्त भावकल- 
व्यापार की प्रेरशा भद् मायक को सरत से मिली हो, जिन्दोंने (माव! वो 
कवि के श्रमोष्ट भावों पर आधुत त्वीकर शिया है--कपेसन्तगंत भाव 
भावयन्‌ भाव उच्पते । ना० शा० २ 

रखालुभूति की समस्या को सुलझाने में भट्ट नायक का मावकत्व- 
ज्यापार पर श्राप्रित 'साधाएएीकरण! भामक तस्व इतना सत्य, विस्तन 
और मर्मस्पर्शी है कि श्रमिनव गुप्ठ जैसे तत्वविद्‌ श्राचाय मे न फेबल इसे 
स्वीकार किया, श्रषितु इसकी ब्यास्पा भी वद्यमाण दविमिन्न रुप में प्रखुत 
करके इस तत्व फी धनिवायता घोषित वर दी ) 

मद नायक के ताधारणीकरण? तत्ध से सहमत होते हुए भी श्रेमि- 
मद गुप्त इनके द्वाएं प्रतिपादित शब्द के मावकाव और मोजकर् व्यापारों 


रख कप, 


से सहमत नहीं हें--“प्रथम तो ये दोनों ज्यापार किसी अन्य शास्त्र अथवा 
कांव्यशास््रीय किसी अन्य आचाय॑ छारा कमी भौ प्रत्तिपादित नहीं किए 
गए,” और दूसरे, मायकत्व ब्यापार का ध्यनि में श्रोर मोजकत्व व्यापार 
का रसास्वाद में अन्तर्भाव बड़ी सरलता के साथ किया जा सकता है | किन्तु 
किसी भी बबीन सिद्धान्त का केवल इसी आधार पर खण्डन करना अथवा 
उस स्पसम्मत सिद्धान्त में अन्तर्भवत करना कदापि सुक्ति सगत नहीं है कि 
यह आज तक पूर्वाचार्यों द्वारा प्रतिपादित और अनुमोदित नहीं हुआ । इसके 
लिए प्रबल सर्बो की अपेक्षा रहती है। अमिषा ब्यापार का तो शब्द के साथ 
निस्सन्देह पत्यक्ष सम्बन्ध है, पर मावकत्व ओर भोजकत्व व्यापारों का 
यह सम्नन्ध प्रत्यक्ष नहीं है। इन के स्वरूप में भी स्पष्द अन्दर है-- 
अभिघा व्यापार स्यूल शौर बाह्य है और शेप दोनों व्यापार सुक्ष्म भर 
आभ्यन्तर हैं। भावकत्व व्यापार शब्द से प्रेरित न होकर विभावादि सम्पूर्य 
सामग्री से प्रेर्ति होता है--साधारणीकर्ण जैसे मानसिक व्यापार को कोरे 
शब्द का व्यापार मान लेना मनोविशान फे विपरीत है। इसी प्रकार 
भोजकत्व व्यापार को मी, जो एक तो मावकत्व जैसे मानसिक व्यापार का 
अनुवर्त्तों है, और दुसरे सत्तवोद्रेंक जैसे उत्कृष्ट मनोन्यापार॒ का उदगमयिता 
दोने के कारण एक ग्रकार का सूहम शान हे, स्थूल शब्द का ब्यापर 
मान लेना अग्रसगत है । अत. अमिनव गरुस्त॒ मावकत्व-ब्यापार को ध्वनित 
(न कि भावित) स्वीकार करते हुए इसे मइनायक से पृथवर्सी आचाय॑ 
शआानन्दवर्द्धन द्वारा प्रचालित ध्वनि? में अन्तमृत करते हैं और भोजकर्व- 
व्यापार को (ससप्रत्तीति? में । बस्तुत ध्वनिबरादियों ने मावकत्व व्यापार को 
श्वनि के श्रन्दर्गत मानकर जितना अ्रपने सिद्धान्त के प्रति पक्तपात प्रकट 
किया है, उतना भद्दनायक के श्रति अन्याय भी किया दहे। स्वय ध्यनिवरादी 
भी हो ध्वनि (ज्यजना) को शब्द का व्यापार स्वीकार करते ६। भद्दनायक 
को निस्सन्‍्देद 'शब्द! का केबल स्थूल रूप अ्रमीष्द नहीं होगा, अपितु 
सुद्रम रूप भी अवश्य अमभीष्ठ होगा। 
४, अभिनबगुप्र 
भस्त-सूत्र की व्याय्वा--मरत-सूत्र के चौथे व्य ख्याता अमिनवगुप्त 


4 एतादशब्यापारह्यकज्पने प्रमाणाभाव । 
“--+का७ प्र० इथ 3० (वा०बो० थीका) घृ० ६१ 


श्ष्द्द्‌ हिन्दी रीति-परुपरा फे प्रमुख श्राचार्य 


के मत में* मरत-यत्र का सार रुप में श्रर्थ दै--विमावादि श्रौर स्पायिमायों 
में परस्पर व्यजक-ड्यग्य रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है| 
अर्थात्‌ विभावादि ब्यंजकों के द्वारा रत्यादि स्थायिमाव ही साधारणीकृत 
रूप में व्यग्य होकर भुन्नारादि रसों में अभिव्यक्त शोते हैं; ओर यही कारण 
है कि जब त्क विभावषादि की शवधत्पिति बनी रहती है, स्थाभिव्यक्ति 
भी तन तक होती रहती दे, हसके उपरान्त नहीं | 

उपयुक्त ठिद्वास्त के न्रुपणु-पहंग में अऋमिनवगुस ने निम्नलिणित 
दष्यों को भी स्थान दिया है-- के, 

(१) रद्ददय ऋड्मामे और रहानुमूति प्राप्त करवे का अधिकारी बढ़ी 
सामाजिक ठदृरता है, जिसमे पूर्वजन्स के सल्कारों, इस जन्म के निभी 
झनुभवों श्रथवा लौकिक व्यवहारों के दर्शनाम्याव के बल पर रत्यादि 
स्थायिभाव वासना रुप से सदा वत्तंगाभ रहते हैं! 

(३२) काब्यजाथ्कादि में जिन राम-सीतादि तथा उदान, चन्द्रादि 
कारणों; भूविज्षेप, भुज-प्रचालनाद कार्यों तथा सजा, ह॒एं, श्रावेग आदि 
सहकारी कारों का य्यन किया जाता है; वे लोक में मले दो कारशणादि 
मामों से पुकारे जाएं, पर काब्य-तादक में श्लोक्कि रूप धारण कर लेने 
के कारण इन्हें क्मशः विभाव, श्रमुभाव शोर सच रिसाव को संशा दी जाती 
है--(वाहें वो इन्हें श्वल्लीकिक रारणादि भी कद सकते हें ।) 

(२) स्लोकिक कारणादि को विभावादि नामों से थुकारने का 
एक ही प्रमुस कारण दै--लोक में इनका मूल रामादि रूप व्ाक्तिविशेष से 
नियत सम्बन्ध रददे हुए भी काब्यन्नाटक्राद के प्रसंध में सहृदय निष्ठ 
स्थादि-वासना के द्वार सर्वेयधासण के लिए प्रतीति योग्य दोना | दूसरे 
शब्दों भें, ये कारशादि श्रव भ्यक्ति-विशेष से सम्बन्ध सोकर ताध[रण रूप से 
सकल सद्ददय सम्बद्ध दो जाते है । 

विमावादि की साधारण रूप से प्रतावि को एक पहचान तो यह 
है कि उध समय सामाजिक इतना तन्मय, आत्मविभोर शौर आनर्द- 
विह्वज शो जाठ। है कि उठे न दो यह कहते ब्रतरता हे किये दिभावादि 
शपुक (प्रमादि) व्यक्ति फे हें; भषवा मेरे है, अथवा किसी श्रन्प 

१, इस प्रकरण में शमिनवगुप्त का मत फ्राम्यश्रकाश सनुर्थ उशलास 
(पृष्द ६१-६५) के भ्गधार पर निरूपित किया गया है॥ 





्च्स रग७ 


न्यक्ति के हैं; और न पद कहते बनता दै कि ये विमावादि अमुक ब्यक्ति के 
नहीं है, अथवा मेरे नहीं हैं, अथवा किसी मो व्यक्ति के नहीं हैं | और दूसरी 
पहचान यह है कि सामाजिक किसी भी अन्य ज्ञान के रम्फक से शुन्य ही 
जाता है। बस, इन्हीं अवस्पाओं के चयोतक साथारणीऊरए के होते ही 
सामाह्ििक की रखामिव्यक्ति हो जाती दे 
ब॒स्तुतः श्रमभिनवगुस का अ्रमिव्यक्तिवाद मद्द नायक के म॒क्तयाद 
का द्वी च्वरनि सिद्वान्च में ढाला हुश्रा रूपान्तर मान है| मंद्द नायक-सम्मत्त 
अभिषा व्यापार के श्रन्तर्भत श्रमिधा और लब्बण। नामक दोनों शब्दव्यापारों 
को ध्वनिवादों भी स्वीकृत करते हैँ | भट्ट नायक सम्मत “मादउत्यः सास से 
न सदी, पर इसके साधारणीकरशणरत्मक स्वरूप से अमिनबवगुस पृणुत- 
सहमत है। मद्व नायक का 'मोबकत्व' श्रमिनवगुत्त के मत मे 'रतामि- 
ब्यक्तिः नाम से अभिदित हुआ दे। रस को वेयास्तरसम्पक्शूस्थ? मानने के 
लिए शथ्रमिनवगुस्त को मद्ठ नायक के “तत्त्योद्रेकः तत्त से प्रेरणा मिली प्रतीत 
होती है, क्योकि रुच््य के उद्रेंक का सहज परिणाम है सम की समादिति और 
मन की समाईवति ही वेद्यान्तर-स्पशंशून्यता है । शेष रद्दा अमिनवगुप्त द्वारा 
स्वीकृत स्थायिमावों की सामाजिक के अन्त;करण में वासना रूप से स्थिति का 
प्रश्न | इस शोर मद्ट नायक ने तो निश्यन्देह कोई सकेत नहीं किया, पर इस 
ओर शंकुक पदले स्पष्ट राच्दा में द्वी उकरेत कर चुके थे | सम्भवतः मद्ध नायक 
ने स्थायिपाय की मस्द-सउ में स्थान न मिलने के कारण सामाजिक के 
श््त,करण भे श्यित स्थायिमावों की ओर जानबूक कर कोई सफेत न किया 
हो, अथवा मस्त के समय से दी प्रचलित स्थागिभावों की सामाजिक के 
अन्त: एण मे अवस्थिति को निर्विबाद और स्वत,सिद्ध मान कर इस ओर 
सक्त करने की कोई श्रावश्यवकता दी न समझी दो, पर सामाजिक के लिए 
साधारणीकरण जैसे मनोवैज्ञानिक तत्त को स्वीकृत करने थाले भट्ट नायक 
को सद्वदूवगत स्थायिमात्र की स्थिति अवश्य मान्य द्वोगी, इसमें त़निक 
भी सन्देद नहीं | दा, श्रभिनवगुत्त का श्रेय विषय को स्पष्य्वापूर्वक सुलम्काने 
मे अवश्य निहित दे। इनके मत में शरृद्धारादि रस की कोई स्वत सत्ता नहीं 
है, अपितु साम्ाबिक के श्रन्त,करण मे वासना रूप से स्थित रत्यादि स्थायि- 
भाव ही साधास्थीक्ृषत विभावादि क द्वारा व्याजत होकर भृगारादि रस रूप 
में अभिव्यक्र हो जाते ई--शऔऔर लगभग इसा तथ्य को मरतपुज़ के प्रथम 
व्याख्याता मद्ध ज्ञोक्सट ने प्रकाराज्दर से इन शब्दींमे प्ररण किया 


श्श्द हिन्दी रीविपरम्परा के प्रमुख आचार्य 


या--स्थास्येब विभावातुमभावादिमिस्यचितों रख । स्थायी (भाव) स्वचुपचित। । 
(आ० भा० पुष्ठ र७४) | 

रस का स्थायिभाव के साथ सस्वन्ध-अ्मिनवगुप्त और उसके श्रनु- 
यायियों के मत में सद्ददय के अ्रस्ता/करण में रत्यादि स्थायिभाव बाउवा 
रूप से उठ प्रकार दा पिधमान रहते हैं मिस कार मिद्ी में गत्य; श्रौर 
जिस प्रवार मिट्टी भें पूब-विद्यमान गन्ध जल वा हयोत पाकर प्रकट हो 
जाता है, उठी प्रकार स्थायिमाव मी विभाव, श्रन्ुभाव और व्यमिचारिभाव 
के सयोग से व्यक्त (चर्वित) झोमे १२ साहित्यिक भाषा में रस! नाम से 
पुकारे जाते हैं ।१ एक श्र्य लौकिफ उदाइरण में गइ सिद्धव्व और झपधिको 
स्पष्ट शो जाएगा--जिक प्रकार गांसन (मद्दे आर) के सयोग सेंदूथ दही? , 
के रुप में परिणत हो जाता है, उसी प्रवार विभावादि के सयोग से स्थायि- 
माच अपने चब्यमाण रूप में परिणंत होकर “रस भाग से अभिद्दित दोते 
हैं । दूछरे शब्दों में, श्म्त.करण में वासना रूप से स्थिद रत्यादि तमी तक 
स्थायिभाव क्द्दे जाते है, जय तक वे विभावादि द्वारा चं्यग्राण अ्रवृत्था 
तक नहीं पहुँच बाते | इसी अवस्था वो पहुँचते ही उसका नाम रिख हो 
जाता है, अत दे स्थायिमाव नहीं कहते | धष्य है कि स्पायिम्राव तो पूर्व- 
सिद्ध हैं, पर रस पूर्व॑सिद्ध नहीं है| श्रत स्थाविभावों की रस रुप में ब्रमि- 
व्यक्ति उस प्रदार नहीं मानी जाती, जिस प्रकार अन्पव्रारस्थ पूर्व- 
विश्वम्रान घट दीपप्क्राश के द्वारा घट रूप में प्रकट होता है ।* अन्धकारत्य 
क्षौर प्रकाशस्थ दोनों ही घट एक हैं; पर बासना रुप में स्थित स्थाधिमाव 
और चरब्यमाणावस्पायक्ष स्थायिभाव दोनों अलग श्रलग हैं। पहले शा 
नाम स्थायिभाव है; और दूसरे का नाम रस | 

रस का विभाषादि के साथ सम्बन्ध-- 

इस सम्मन्ध में मिम्न बातें उल्नेसनीप हैं-- 

(९) रह की प्रतोति च्मी तक रहती है, जब्र तक विभावादि की 
प्रतोद्ति रहती है । दूसरे शब्दों में, विमायादि और रस की प्रतीति में कारए- 
कार्यरूप पूर्यापर सम्नन्ध नहीं है; अपितु दोनों प्रतीतियों का एक्च शरीर 





१, कां० ध्र५ ३२८ 
३. ब्यत्तों दष्यादिस्थाग्रेन रूपान्तरपरिणतों व्यक्तीदूल एवं रस. ने हु 


दीपेन घट इव पूर्वसिद्धों व्यय्वते । सां० द० ३॥१ (ध्ृदि) 


रस २५६ 


समकालीन अ्रवस्पान है | शरद; फाबव्यशाख की भाषा में रस को सिमूहा- 
लम्बनात्मक”* और 'ग्रिमाबादिमीवितावधि! * माना गया है ] 

(२) रसास्वादन प्रक्षिया में यथपि विभाव, अनुभाव और व्यमिचारि- 
भाव खणडश: एक-एक करके प्रतीत होते हैं; (यद्ध अलग प्रश्न दे कि उनकी 
यह खण्डश: पतीति श्रति त्वरित्त होने के कारण लक्षित नहीं द्ोती); पर 
रस-प्रतौति में ये तीनों असएड एवं सश्लिष्य रूप में ही सद्ायक द्वोते हैं; तभी 
रस को भी झ्रखणड माना गया है ।३ और यही कारण है कि स्ाचर्वणा में 
विमावादि में स्रे किसी एक की सर्वाधिक द्ययवा सर्वांतिब्छादृक रूप में 
प्रतीति नहीं मानी गई--“प्रपानक रसुन्‍्याय? से तीनों की संश्लिष्ट, श्रतएव 
विचिय और झआवर्णनीय प्रतीति हो रददी होती हे ४ 

(२) इसके अतिरिक्त रस-अतीति में विभावादि समान रूप से सहायक 
द्वोते हैं| यही कारण हे कि किसी रचना में विभावादि में से केवल किसी 
एक का वर्णन द्ोने पर भी शेष दो भावों को समान रूप से आज्चिप छारा 
स्वतः/प्रतीति द्वोने पर द्वी रसचब॑णा सम्मव है, श्न्यथा नहों |५ 

(४) लोकिक फारण, काय और सद्कारिकारणों को काज्य-नास्य के 
अन्तर्गत क्रमशः विभाव, अ्रनुमाव और राचारिसाव के नाम से भी तमी 
शुकारा जाता है, जब ये व्यक्तिगत सम्बन्ध छोड़कर साधारणीकरण व्यापार 
द्वारा सावकालिक श्रौर सा्वदेशिक रूप प्राप्त कर लेते हैं ।$ झमिनवगुप्त 
और उनके अलजुयागियों के भव में उन्हें यह रूप ब्यज्ननालञ्त्ति के द्वारा 
ग्राप्त होता है। 





१» यस्मादेष विभावादिसमरूहालम्बनात्मरुः । 
तस्मान्र कार्य: 3८ | >॥ 

२. फ० प्र० पृष्ठ ६३, 

३५ विभावा अनुभावारच सारिफा व्यभिचारिणः | 
प्रतीयमाना' प्रधर्म प्रण्डशो, थान्यपपइताम ॥ सा० दृ० पृ ६० 

४० स्रा० द० ३॥१ ६ 

७, यद्यपि विभावानामानुभावानां ३८ श्र २ व्यगिचारियां 
केवक्ञानामय स्थिति;, तथाप्यैत्तेपामसाधार गाव मिस्यन्यतमद्यादै प 
सति नानि्नान्तिस्त्वधिति ॥ --का० प्र० + एष्ट ६८ 

5५ का# प्र पृष्ठ ६१-६३ 


स्ा० दु० ३१२१ 


र्‌६० इन्दी रीवि-परम्परा के प्रसुख आचार्य 


निष्कर्ष यह कि लौकिक कारणादि काव्यन्मांय्क में व्यजना वृत्ति के 
बल पर विभावादि नामों से अभिद्दित होते हैं। ये। विभावाद सद्वदय के 
स्थायिसाबों को जब चब्यमाय स्थिति तक पहुँचा देते हैं, दो इन्हें रस! 
नाम से पुकारा जाता है | यद्यपि विभाषादि के उग्योग् द्वारा विष्पत्ति तो 
चबंणा की दोती है; पर “चबंणा? को ही रस? का अपर पर्याय भान लेगे 
पर विभावादि के सयोग द्वारा रस की भी निष्पतति गौण रूप से मान ली 
जाती है (१ और यददी कारण है द्वि विशावादि और चबंणा में कारणकारय- 
सम्बन्ध की स्वतःसिद्ध स्वीकृति के साथ-साथ विभावषादि और रस में भी 
कारणकाय-सम्बन्ध की गौण रूप से स्वीकृति कर ली जाती है, पर बर्तुत: 
विभावादि और रख में समूहालम्भवात्मक रूप सम्बस्ध झ्ोने के कारण 
विभाषादि को 'कास्णः और रख की 'काय! नहीं माना जा सकता [* 

रस का स्वरूप--किंसी मी भावप्रधान और चत्तु रिन्द्रिवाह्म पदार्प 
का घवरूप सयत, नियत और सख्त शब्दों में निर्धारित कर सकनां न 
केवल कठिन है, अपितु निवान्त असम्भव है । ऐसे स्थलों में एक तो" 
व्याख्यात्मक रूप को भ्रपनाना पढ़ता है; ओर दूसरे “मेति-मेदि प्रकिया? 
को | पर फिर भी जब स्वरूप की इयत्ता-मांत्र के सम्बन्ध में थ्राशका तथा 
और अधिक शानप्राप्ति की जिशांसा बनी रहती है, तो श्रांप्त पुरुषों के 
अम॒भव को साक्षी रूप में उपस्थित करके कुछु खोमा तक इसे शान्त कर 
दिया जाता है। टीक यद्दी स्थिति रठस्यरूप-निर्धारण के विषय में भी है, 
इसे नपे तुझे शब्दों में प्रस्तुत कर सका आलकारिकों के लिए नित्तान्त 
असम्मव सा हो गया। 

अलकारियों ने रठ को वेद्यान्तरस्पर्रशूस्य, अनश्लाश्वादरददोदर; 
ग्रखसयड, चिन्मष, स्ववभकाश और श्रलौक्कि माना है। 

रसास्वादन के समय सद्ददय का सक्यगुण अन्य दो शुर्थो-रजसू झोर 
हमठ का आ्ाआ्छादम कर लेता है, यददी कारण दे कि उस समय्र किसी 
भी श्न्‍्य विषय का ध्यान तक पास नहीं फ़्ठकने पाता | यौगिक चैन में 
जिस प्रवार कोई विरसा मदद ग्रमाधिस्प योगी अद्यासाइ--बद्षप्राप्ति रूपी 





4, धर्बेणाविष्पत्या तस्थ निष्पच्तिदशचरितेति कार्योडप्युच्यताम । 
“-क्ा+ प्+ ३४ 
२, सा द० ३२२१ ३, सा» द» ३ ।२,३६ 


आन्द---को प्राप्त करता है, उसी प्रकार साद्दित्यिक ज्षेत्र में मी कोई पुणय- 
चान्‌ सदृदय शगसग वैसा ही आनन्द भास करता दे । 

रस अखणड , चिन्मय ओऔर ध्वयप्रकाश दै। रसास्वादन के लिए 
यक्षपि रत्पादि और विभाषादि की सहायता की अपेक्षा रहतो हे, अ्रत+ 
विभिन्न विषयों से निर्मित होने के कार्णु रस को अखएड” मानने पर 
आपत्ति की जा सकती है, पर वस्तुतः रस रत्यादि और विभावादि से अलग 
और बुछ मी नहीं है; रत्वयादि और विभावादि के क्वान से वह नितान्त 
अभिन्न है।* इनके समूहाल्म्बमात्मक ज्ञान का नाम द्वी तो रस दहे,* अतः 
अपने ही श्रशों से निर्मित पदार्थ को 'अ्रखदः ही मानना चाहिए। रस 
स्वथ चिन्मय अर्थात्‌ आात्मस्वरूप ज्ञान है, यह शाप्य भहीं है। पर स्थय 
ज्ञान दोते हुए भी यह कियों ज्ञापक की अपेक्षा नद्टों रखता+-मला यये को 
भी कभी अपने आपको प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य साथन को 
आवश्यऊत्ता रही ऐन->तमी रख को 'स्वप्रकाश! तथा 'स्वाकार इवाऊमिन्नोदपि 
गोचरीकृत:? कहा गया है ॥3 

लौकिक पदार्थों ग्रथवा विषयों की परिधियों में बद्ध न हो सकने के 
कारण रस अलोकिक है | उदाहरणार्थ कतिपय परिधिाँ निम्नलिखित हैं--- 

4 

लौकिक पदाथ कार्य और शाप्य हर हैं | उदाइरणार्थ छुलाल- 
अक्रादि 'धद्? के कारक हेतु हैं और ीपः अन्घकारस्थ घट! का शापक देतु 
है | अतः घट काय मी है, और ज्ञाप्प भी। पर रस न ती कार्य है और न 
ज्ञाप्य है | क्योंकि कुलाल-चक्रादि के विनध्ठ होने पर भी पट की स्थिति ग्नी 
रहती हैं, किन्तु इधर रस “बविमावादि-जीवितावधि! है--बिमावादि के समूह 
पर दही इसकी स्थिति झवलम्ित है; इसके अभाव में रण को सत्ता ही सम्मद्‌ 
नहीं है । अतः यह कार्य नहीं है। यह ज्ञाप्य भी नहीं है, क्‍योंकि त्ीकिक 
जाप्प पदार्थ कभी कभी विद्यमान दोते हुए भो प्रतीत नहीं दोोते, जैसे 


अन्धकारस्थ घट, अपवा पृथ्वी में गड़ा हुआ घन; पर रख को विद्यमानता 
होने पर इसकी प्रतोति अवश्यम्भावी हे [४ 


१, ६. सर दृ० दे।२८, २३ है, का9 भण० एछ ६४६ 


४. एक) सच से कार्य: दिमावादिविनाशेधप त्तस्द सम्भयप्रसंगात्‌ 
सापि क्षाप्य; सिद्धस्य त्त्पासस्भवात्‌ [-«क्ा० प्र० पृष्ठ, ६७ 
(ख) छः 4० ६३१२०, २१ 


र६२ हिन्दी रीतिसरम्परा के प्रमुख आचाय 
२ १ 


लौकिक पदाय वर्तमान, भूत ब्रथद्ा भविष्यत्‌कालीन होते हैं, पर 
रस साज्ञात्‌ आनन्दमय और प्रकाशरूप होने के कारण न भृत है शोर न 
भविष्यद्‌ है। यह वर्तमान भी नहीं है। क्योंकि वर्तमान लौकिक पदार्थ 
कार्य झथवा शाप्य होते हैं; एर इघर रस के काय श्रथवा छोप्य न होने के 
कारण प्राचीन आचार्यों ने इसे वर्तमान मी नहीं माना |" रस नित्य मी 
नहीं है, क्योंकि विभावादि के शान से पूर्व इसकी रुचा द्दी सम्मब नहीं है ॥*९ 

डे 

रस लौकिक विषयों के समान न तो परोक्ष ज्ञान हे और न 
अपरोक् शान है| क्योंकि साज्ञात्‌ आनन्द का विषय होने के कारण इसे 
परोछ नहीं कद सकझते हैं; और शब्द का विषय द्वोने (दूसरे शब्दों में 
चाह्णुप विषय न होने) के कारण इसे अपरोक्ष नहीं कइ सकते |३ 


( ४ ) 

रस ने निर्दिकल्पक शान है, और न सविकल्पयक ।४ निर्विकल्सक 
शान किसी भी प्रकार की विशिष्ठता की अपेक्षा नहीं रखता-घट के 
धटत्मः को जानने से पूर्व यह कुछ है? फ़ेवल इतना ही मात्र ज्ञान निर्वि- 
कल्पक कद्दाता है; पर रस विभावादि के बोध से सम्दद भी है और परस 
शानन्दमय भी दै--उसकी यह विशकष्टवाएं उसके निर्विकल्पक ज्ञान शोने 
में बाघक हैं) सविकल्पक ज्ञान शब्द का विषय होता है) उदाहरणार् 
घट, पट आदि पदार्थों का बोध इन्हीं शब्दों से दो आता है। पर रखा 
शब्द कहने मात्र से रस का बोघ नहीं होता | रस अनुभूति का विषय है, 
तमी रख को वाच्य न मानकर ब्यर्य माना गया है। अतः रस संबिकल्प 
शान भी नहों है। 

पर रत्य वो यह है कि रस का इतना विशद, व्याख्यात्मक और 
नकारात्मक स्वरूप प्रस्तुत करके भी काव्यशाहूियों की इसके स्परूप के 
विषय में जिशासा शाम्व नहों हुईं; और उमी उन्होंने इसे 'अनि्ंचनीय! 
कह कर प्रकारान्तर से अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। पर दाँ, रस? 





३. २,  धथां० द० है) २२, रे३े३ रे) २५ 
३. सा दे० दै|१२, र२है; २१; रेण 
,. के 9 प्र० पृष्ठ १४, सा० दूु० इ।रर३-२७ 


सच प्र 


नाम का कोई शान हे अवश्य, और इसका प्रबल प्रमाण दे--सद्ृदयों का 
चर्वणा-ब्यापार, जो रस से अमिन्न दोने के कारण रस का अपर पर्याय दहै।" 
अलंकार-सम्प्रदाय और रस 

अलकारवादी आचाय--अलकार-सम्पदाय के प्रमुख दो स्तम्म हैं-. 
भामह और दण्ढी | इन आचार्यों ने रख की महत्ता स्वीकार करते हुए 
सी रस, भाव आएदि को रसबत्‌ आदि अलकारों के अन्तर्गत सम्मिलित कर 
अलकार-सम्पदाय की पुष्टि की दे। उदमठ भी निस्सन्देद अलकारबादी 
आचार्य रहा होगा--अपने 'काब्यालका रसारसग्रह! में भामह द्वारा निरूपित 
सुमी अलकारों का लगभग मामइ-सम्मत निरूपण सरल शैल्ली में प्रस्तुत 

/्र उन्होंने अलकास्वादी आचारय मासद का अन॒ुक्रण करवे हुए 

प्रकारान्तर से अलकारवाद का समर्थन किया है| इसके अतिरिक्त इनका 
मामइ-विवरण? नामक विख्यात (पर श्रप्राष्य) ग्रन्यप तो इन्हें मामह का 
अनुयायी सिद्ध करता दी है | 

रुद्रट की स्थिति उपयुक्त तीनों थाचार्यो से विभिन्न है। बह एक 
ओर भामद आदि के अलेंकार-सम्प्दाय श्रोर वृसरी ओर भावी श्राचार्यों- 
आनन्दवर्द्धन झादि के रखध्वनि सम्प्रदाय से प्रभावित है | निस्सन्देद उसका 
झुकाव रस-सम्प्रदाय की ओर अधिक है। यद्दी कारण दे कि एक ओर तो 
उसने रसवत्‌ आदि श्रलकारों को अपने अन्य में स्थाव नहीं दिया, और 
दूसरी ओर रसवादियों के समान रस की महा स्वीकार करते हुए उसका 
पूरे चार (१२-१७) अच्यायों में विशद रूप से निरूपण फिया है। 

अलऊझारवादियों द्वारा रस की महत्त्व-स्वीकेति--भामह और दण्डी ने 
रस का भद्त्त्व स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया दहै। दोनों आचायों भे रख को 
महाकाब्य के लिए एकआवश्यक तख ठह गया है ।* भामइ के कथनानुसार 
नारस थौर शुष्क मी शाज्ौय चर्चा रख-सयुक्तता के दी कारण उस प्रकार 
सरल ग्राह्य बन जाती है, जिस प्रकार मघु अथवा शकक्‍रा से आवेध्टित 

3. मा चर्वेणेदात्र स्वाभिन्ने विदुपों सतम्‌ ॥ सः० द७ ३।२६ 

२०. (क) युक्त लोकस्वभादेन रसेरच सकझलेः प्रथक्‌ ॥ का० झ० १॥३२% 

(खत) धरलकृतमसदिप्त॑ रसभाव निरन्‍्तरम्‌ ॥ का० द० १॥4८ 
३, स्वादुकाब्यरसोन्मिश्र॑ शास्प्रमप्युपयु जते | 
प्रथमालीइमधव, पिबन्ति कह औपलिस ॥ का० आ० ५३ 


रश्द४ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


क्द्ठ ओपषि । दरडी ने स्वधम्मत वैदभ मागे के प्राश-स्वरूप* गुर्यों में से 
माध्॒य गुण के दोनों रूपों--वाकूगत और वस्तु गत-को रख पर ही 
अवलम्बित माना है। उनके शब्दों में माषुय गुण की मधु के समान 
रखवत्ता सधुपों प्‌ समान रुद्धदर्या को प्रमत्त बना देती है।* बाकूगत माधुय 
का अभ्रपर नाम भ्त्यमुप्रांस है5, और बरठुगत माधुय॑ का अपर नाम अ्ग्राम्यता 
है। थ्रग्राम्यताः ही काव्य में रस-सेचम के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली थ्रलफार 
(गुण) दे ।९ दणडा ने श्रप्राम्यता क दोनों उपरूपो--शब्दगत और अयथंगत, 
(विशेषत श्रथंगव)--को भी रस पर द्वी अवलम्बित माना दै।५ 

इस प्रकार अलकारबादी मामह और दण्डी ने र8 के धति समुचित 
समादर माव प्रकट क्या दे। इसके कारण अनेक हो सकते हैं। दोनों 
आचायों (गिशेषत' दरढी) का करिद्वदय “रण? के प्रति भ्राकृष्ट होकर 
उसका शुण गान करने को बाध्य द्वो गया हो ) अथवा मरत के समय से 
(लगभग पिछले छ सात ठो वर्षों से) लेकर मामद्द और दण्डी के समय तक 
चला आ रहा! रस सम्प्रदाय का श्रक्षुण्ण प्रमाव श्रलकार सम्प्रदाय के क्ट्टर 
पक्षपातियों को कुछु सीमा तक सट्दी प्रमाबित करने से विरत म द्वो सका 
हो। रुद्रट का क्ुुक्नाव रससम्प्रदाथ की और अधिक है--यह इम पाछे कद 
श्राएं हैं | मामइ श्रीर दर्ढी के समान इन्होंने मी रख को महावाध्य के 
लिए ग्रावश्यक तत्य माना दै [६ प्रथम बार इन्होंने ही चैदर्सी श्रादि रोतियों 
और मधुरा, ललिता नामक ब्रृत्तियों फे रसाजुकूल प्रयोग की ओर निर्देश 
ऊिया है,* श्रृंगार रस के अन्तर्गत नायक-नायिका-मेद का प्रिरूपण किया 


९, वा० दु० १॥४२, विशेष विवरण के लिंए देखिये भस्तुत प्रवन्ध 
गुण प्रररण । 
२, मघुर रसवद्‌ यादि, थस्तुस्यविं रसस्थिति । 
बेन मायन्ति धीमन्तो मधुनेत मधुत्रता ॥ का० दृ० $]५१ 
2,  घा० दु० १॥५२ 
४. पमामे सर्वाप्यलैकारों रसमर्थ निविर्श्यति ॥ 
तथाप्यप्रास्यतैचैन॑ भार धहति भूयसा ॥ का० द० १६२ 
७, अग्राम्यो$थों रसावद शब्देइदि प्राम्यताअइस्येव | 
फा० द० $६8 ६५ 
६5, फा# आ० १६4,5५ ७, का० झ6 4४8३७, वैणारत 
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है;" ओर श्रुगार रस का प्राघान्य स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है ९ इन्होंने 
रस के ही आधार पर काव्य और शास्त्र में एक रपष्ट विभाजन रेखा खींच 
दी हे--कामश्य में रस के लिए कवि को मदन प्रयत्न फरना चाहिए; 
अन्यथा बह [नौरस] शास्त्र के ठमान उद्देंजक रह जाएगा ।* रस के श्रोचित्य- 
यू प्रयोग बरनें पर भी रुद्वट ने बल दिया है। उनके कथनानुसार प्रध्ंगा 
सुकून रस के स्थान पर प्रन्य रक्ष का श्रनुचित प्रयोग श्रथवा प्रसंगानुकूल भी 
रस का निरन्तर (सीमातिशय) प्रयोग (विरसता? नागक दोष कद्दाता है | 
स्पष्ट है क्लि रुद्रट का उपयेक्त टष्टकोण रसवादियों के हो श्रनुकूल है। 

>_ अलंरारवादियों द्वारा रस का अलंकार में अन्यभाय-भागद, दण्डी 
और उद्मट तीनों आचायो ने रत, भाव, रखामास और भावामास को 
कमरा; रसवत्‌, प्रयस्वत्‌ ओर ऊर्जस्वि श्रवद्धारों के नाम से श्रमिष्टित किया 
है, तथा उद्मद ने 'समादित”! मामझ अन्य अलंकार को भावशान्ति का 
पर्याव माना है | भामह ओर दण्डी ने भी 'समाहितदः अलकार का निरूपण 
किया है, पर उठका सस्रन्ध (एस के साथ खींचत्तान कर द्वी स्थापित किया 
जा सकता है। 


यद्यवि दण्डी को भामइ से और उदुमट को मामद ओर दरणडी से 
इस बिषय की श्रस्तुत करने में प्रेरणा मिली है, पर उदाहरणों की दृष्टि से 
दण्डी श्रौर उद्भट का यह निरूपण क्रमशः जत्तरोत्तर प्रबल है; और 
परिमाषाओझों की दृष्टि से उद्मर इन सबसे आगे बढ़ गए हैं। उदभट 
द्वारा प्रतिपादित परिभाषाएँ विषय को अत्यन्त स्पष्ट और विकसित रूप में 
अस्वुत करनी है | 


रखवत्‌ अलकार की परिभाषा दण्डी के शब्दों में अत्यन्त सीधी-सादी 
और सह्तित है--रसबद्‌ रसपेशलम्‌ | (का० आ० २३७४) | उद्भग ने 
भागद के ही शब्दों को श्रपनाते हुए उत्तमें रत के श्रवयव-थूत पाँच साधनों 
की शोर भी निर्देश कर दिया है-- 





१५ का० आऔ० १२वां, ४३ दां अध्याय २. का० आ« ९४३८ 
३.  तंस्माक्तत्कत्तद्य॑ यस्‍्ते न, मम्शय्फ्ा ग्स्रैडन्हार ण्‌ 
उद्ध जनमेतेपां शास्त्रवदेवान्यथा हि स्यात्‌ ॥ क्ा० ण० १ राई 
४... का० अ० ११३३३, १४ 
१७ 


रद दिन्दी रीति-परम्परा के पंख आचार्य 


रसवदर्शितहष्टशझरादिससादयम्‌ । 
स्वशब्दस्थायिसचारिविमाधामिनवासथदृम ( का सां० मण्द।रे 
इन पाँच साधनों में से स्थावी, सचारी और विभाय तो रख्ठग्प्रदाय 
द्वारा स्वीकृत हैं, अप्रिनय” मस्त-सम्मत ग्राभियादि चार प्रकार के 
आमिनयी का पर्याय है । दृस साधन की परिंगणना से प्रतीत होता है कि 
उदमट को या तो मरव के अनुसार फैक्ल तादक को ही रस का विषय 
मानना अमीष्य है, काब्य के अन्य श्रगों को नहीं, या फिर उदुमद के 
समय तक केवल नाठक को ही रस का विपय माना जाता रहदां होगा। 
पाँचवा चाधन दै--त्वशब्दः | धरतिद्यारेन्दुयन की व्याख्या के अनुसार 
इसका अर्थ है सृन्नारादि रठों, रत्यादि स्थायिमावों और श्री सुक्यादि 
रुचारिमावों की स्त्शब्दवाब्यता ।१ स्वय उदमठ ने र्सवतु अल्कार के 
उदाइरण में स्पायिमाव वाची कन्दर्प (रवि) और रु चारिमाववाचा श्रौत्सुस्य, 
चिन्ता तथा थमोद (द्ष) शब्दों का अयोग किया है !* रस के उदाइरणों में 
ध्वशब्दवाब्यवा? की यह शर्त उद्मठ के सम्रय मे सभ्मवत्द श्रनिवाय रही 
दागी, जियका कि आगामी आचार्यों को खण्दन करके इसे रख-दोप मानना 
पड़ा होगा।* 
प्रेथ (अेयस्वत्‌) की परिमापा मामइ ने प्ध्ठुश नहीं की । दरही प्रल्युत 
परिभाषा 'प्रेय प्रियतराण्यानम! (वा० आ० २२०४) को रसघ्वनिवादियों 
द्वारा सम्मत भाव” क नकद खींचदान वर लाया जा सकता है। उद््‌मंझ 
की परिसात कटी अधिक स्पष्ट और बिषयानुरल दै--अतुमाब श्रादि के 
द्वारा रठ झादि स्थायिमाबों का काब्य में बन्चन प्रेयस्पत्‌ का दिपय है ४ 
दूसरे शब्दों में, वह काब्य जिसमें स्थयरिमावों को रखावछ्या तक नहीं 
पहुँचावा गया, ध्यस्वत्‌ ग्लकार कद्दाठा है। जिस्यन्देदह रख-स्वनिवारियों 
का ऐस काब्य में ही 'माव! की विद्यमानठा श्र्मीश है, पर वहीं जद्ाँ (भाव? 
झगीमूत रूप में वर्णित न द्ोतर द्गभूत रूप में वणित किया जाए। 
ऊर्जघ्वि अलकार के मायद॑ श्र दरढी दारा ग्रस्त उदाइरणों से 





4, ३, का० सां० पं» (टीइामाग) पृष्य ५३ | 
2, फाक प्र० ऊ६० 
४, रव्यादिशानों भाठानाम्तुभागादिसूचने ॥ 
यद्कार्ब्य बध्यते सहिस्वश्थेयस्वदुदाइतस ॥ का० सा० स+ श२ 
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प्रकट द्वोत्रा है कि इस अ्नकार का सम्बन्ध फेवल ऊर्जस्वि वचनों के कथन 
से है, रस और भाव सम्बन्धी किसी अनीचित्य से नहीं है ।१ दणिढ प्रस्दुत 
प्रिभाषधा--“ऊर्जस्वि रूढाहकारम? (का० द० श२७५) मी ऊर्जस्वि के 
वास्तविक स्वरूप--रस भावाभासत्व--को स्पष्ट शब्दों में प्रकट नहों करतो | 
पर उद्मद ऊर्जस्वि के इस रूप को अपनों परिभाषा ओर उदाइरण 
दोनों में निस्सन्देह स्पष्ट कर पाए हैं--काम, कोध श्रादि कारणों से रसों और 
भावों का अनोचित्य रूप से प्रवत्तेद ऊजेस्पि श्रलकार का विषय है |* उदा- 
हर्णाथे--शिव जी के काम का वेग इतना बढ़ गया क्रि वे सन्माग को 
छोड कर पावती को बलप्रूवंक पकड़ने को उद्यत हो गए.।3 उदुभद की यह 
/परिभाषा र्सध्वनिवादियों द्वारा सम्मत परिभाषा से मेल खाती है। अन्तर 
इतना हे कि रसथ्वनिवादी अगभूत रक्रभास भावाभा४ को ऊर्जस्वि अलकार 
मानते हैं और उद्मः अगीमूत रखामास-मावामाठ को | ऐसा प्रतीत होता 
है कि मामह और दण्डी के समय में ऊर्जस्वि श्रतकार का जो स्वरूप था, 
वहू उदूभठ के समय तक आते झाते रस्वनिवादियों के उदीयमान प्रभाव 
के कारण बदल गया ! 

समाहित की परिभाषा में उदुमठ ने रख, भाष, रखाभास और 
भावामास को शान्ति को--इतनी अधिक शान्ति कि जिसमें (समाधि 
झवस्था के सम्रान) अन्य किसी रस, रसाभास आदि फे श्रनुभावों की प्रतीति 
न द्वो-- इस अलकार का विपय माना है।* रखस्वनिवादी आनायों और 
उद्‌मट की धारणा में यहाँ भी यही प्रधान अन्तर है, जिसका पीछे प्रेयस्वत्‌_ 
श्र ऊर्जाप्वि अलकार जे मिरूपण में उल्लेख किया जा चुका दे। समाद्वित 
का अर्य है एक माव का परिद्वार अ्यवा शान्ति | समाधि और समादित 
शब्दों में प्रत्यप भेद के अतिरिक्त और कोई अन्तर नहीं दे। यदी कारण दे 


4. का० आऔं० ३॥७, कां० आ० २॥३८३-२८५७५ 
२३, अनौचित्यप्रयत्ताना कामफ्रौधादिकारणात। 
भावाना च रखाता च॑ बन्ध ऊर्जत्वि कथ्यत्ते ॥ का० सर स० आज 
३ तथा कामो5्स्य बढ़ने यथा डिसगिरे खुत॒प्म 
सप्नद्दीठू प्दवृते हृदेगापास्थ सत्पयस्‌ पए का सा० स& पृष्ठ ७७ 
४... रसभावतदामासबूत्ते प्रशमबन्धनम्‌ । 
अन्यानुभादनिरशुन्यरूप यक्तत्‌ समाहितर ॥ का० सा> स०» शी 


श्ध््प दिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


कि भामह और विशेषत दण्डी द्वारा प्रस्तुत समाहित्त ग्रलकार का 
उदाइरण तथा दर्शिइ-तग्मत इस अलकार का लक्षण भी श्यध्वनिन्वादी 
मम्मठ के समाधि श्रलकार का ही रूप प्रस्तुत करता है ।" यदि अ्रलकार- 
वादी आचाय॑ उद्मठ ने इस अलकार के निरुपण में भी भामह श्रौर दुश्डी 
का अनुकरण ने करके रखब्यनिवादियों का हो अनुकरण किया है, तो 
इसका श्रेय रस-सम्प्रदाय के वद्धमान प्रभाव को दी मिलना चाहिए | 

इसी सम्बन्ध में उद्मग प्रस्तुत उद्दात्त अलकार का एक भेद भी 
अवेकह्षणीय है, जिसम उन्होंने और उनके ग्रन्थ के ब्याख्याता प्रतिह्ारेन्दु- 
राज ने अगभूत रसादि को द्वितीय उदाच श्रलकार के श्रन्तगंव सम्मिलित 
किया हैं ।+ उनके इस कथन वा अनुमोदन झ्रागे चल कर अ्र॒लकार-सर्वस्थ 
क॑ प्रणेता दव्यक ने भी किया है--- 

यत्र यस्मित देशने वाक्यार्थमता रसादशे रत्वदायलंकारा , 
तत्रांगभूतरसादिविषये द्वितीय उद्धात्तालकार ॥ 

-+अ्रल्ष० सबे० पृष्ठ २३३ 
उपर्युक्त विवेचन से यद्द मिष्कष निकाला जा सकता है कि 
अलवारवादी श्राचाये-- 

(१) अगाभूत रख, भाव, रखामास मावाभाष और भावशान्ति 
को क्रमश; रसवद्‌, प्रेयस्वत्‌, ऊर्जस्बि श्रौर समाद्वित अलकारों से अ्रमिद्धित 
करते हैं, श्रोर 

(२) अगभूत रखादि को द्वितीय उद्ाच श्रलकार से । 

रसवादियों द्वारा अज्ञकारवादियों का खण्डन--श्रल कारवादी 
आचार्यों का दृष्टिकोण रसध्वनिवादी आचायों के दृष्टिकोण से नितान्त 


व. का० श्र० ३(१०, का० ऋा० श्‌२६८५२६६, का० ग्र० १०११२ 
(सूउ), ५३६४ (पच सख्या) 

२ उद्यात्तमद्धिमदस्तु चरित॑ व महात्मनाम | 

उपलक्तणतों प्राप्त॑ नेतिवृत्ततवमागतम ॥ 

अर... $८ >र * यन्र घ रसास्तात्पर्य णाववगर्यस्थे तंत्र 
क्तेपा. >८ ञ८ » रसवदलवारों भवति] तेन डउाच 
च यत कफोडे! इत्याथ दाचालकारोदादरणे कुतोड्य्न रसददलकारगन्धोडपि । 
सदुक्तम उपलक्षणतां प्रामिति ।--क्रा० सा० सं० ४६८ (बृत्ति) 
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भिन्न है | अलंकारवादियों के मत में कान्य के समी झ्ग--गुण, रोति, दृचि, 
रख आरादि-- उसके शोमाकारक घमम हैं, और ये धर्म भ्लंकार नाम से अमि- 
दित द्वोते हैं । सम्भव: इनसे प्रभाविव होकर रोदिवादी बामन ने अलंकार 
को न केवल सौन्दर्यजनक धम कहा; अपितु 'सौन्दय! को द्वी अलकार की 
सज्ञा दी | निष्कर्ष यह कि अलकारवादी “अलकार! को कांब्य का सर्वे 
सर्वांछ मानते हैं। पर इधर रसवादी इसे सौन्दर्य लादन का साधन-मात्र कहते 
हैं। इनके मत में इसका साध्य रस है। सौन्दय-बद्धन को प्रक्रिया इस प्रकार 
हे--अलकार प्रत्यक्ष रूप से शब्दार्थ रूप शरीर को शोमभित करते हुए भी 
मूलतः रखसरूप आत्मा का ही उपकार (शोमावद्धन) करते हैं। किन्तु यह 
पनितान्त आवश्यक नहीं कि वे सदा ही इसका उपकार करें, कमी नहीं मो 
करते | दृष्टिकोण की यद्दी विभिन्नता ही रख को एक ओर गौंय ध्यान झौर 
दूसरी ओर प्रधान स्थान देने का प्रठ्ुुख कारण है| 

उपर्यक्त दृष्टिकोण रसबदादि अलकारों और रस, रसामास झादि के 
पारस्परिक सम्बन्ध पर भी लागू द्वोता हे। रसवादो रख, भभाव॑, रताभास- 
भावामाय् और मात्रशान्ति को क्रमशः रखबदू, प्रेयस्वत्‌ , ऊर्जस्ति और 
समाहित अलकारों से ठमी अभिद्दित करते हैं, जब ये अगी (प्रवान) रूप से 
बर्णित न दो कर अग (गौण) रूप से वर्शिव किए गए हों-- 

प्रधानेज्न्यन्र वाक्ष्यार्य यत्राजन्तु रसादयः॥ 
कास्ये त्तस्मिदलेकारों रसादिरिति मे सति३ ॥ ब्व० रोऊ 

यददी कारण है कि प्रायः सभी रस्वादी आचाय इन्हें गुणीमूतव्यग्य के 
धथरपरस्याग! नामऊ भेद के अन्तर्गत निरूपित करते हैं; न कि अनुप्रास, 
उपमादि चित्रालकारों के साथ | रसब्वनिवादियों दशा अगधूत रसादि को 
रखबदादि अलकारों में अन्तभूत कर लेने पर उद्मट-सम्मत द्वितीय 
उद्दात्तालंकार सम्बन्धी घारणा भी स्वतः ही आमान्य सिद्ध हो जाती हे--- 
रसादीनामद्व्दे रसददायलकार: अगत्वे तनु द्वितीयोदत्तालफार;-तदाएि 
परास्तम | सा० द० १०६७ (दुत्ति) 

रखवादी आचार्य अ्लकारवादियों की इस घारणा से किसी भी 
एिथिति में सइमत नहीं हैं कि अ्रगोमूव र्खादे को अलकारों के अस्तरसत 
माना जाए। इनके मत में रतादि अलकाये हे ओर उपमादि अ्लकार। 
अ्लकार का कार्य है अलकार्य का चमस्‍कारोत्ादन। यदि रखादि को ड्ढी 
अलकार मान लिया जाए, तो फिर वह क्रिस के चारुत्य को बढ़ाते £ ; 
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मला कोई स्वय अ्रपना भी कभी चारुत्य देठु दो सकता है-- 
यत्र से रसस्थ बाक़््याथमावस्तत कथमलफ्ारत्वम्‌। अलकासे दि 
चारत्वहदेतुप्रसिद्ध | न ध्वसावामैया5०सनशचारत्वद्देत | ध्व० २।५ (बृत्ति) | 
अत श्रर्लकार्य तो ग्र॒ल्कार स सदा ही विभिन्न रददेगा ।१ 
, उन्तक द्वारा अज़कारवादियों का सण्डन--रखवादियों क्रो 
उपयुक्त घारणा से वक्नोक्तिडादी कुन्तक मी पूर्ण रूप से सइमत हैं | भामह, 
दणडी और उद्भट के उपर्युक्त मत का सदन करते हुए रखवादियों क 
सभान उन्होंन भी रघादि को अलकार का विपय नहीं माना ! इठ समता 
में उन्होंने दो प्रमुपत तक उपध्यिव किए हैं... 7 
पहला तक यह कि रस श्र॒लकाय है। उसे रतवदादि श्रलकार माने 
लेने पर श्रपन में दी निपा का पिरोध हो नायया--अलकार्य श्रपना श्रल 
क्रय क्या करेगा ! क्या कभी कोई अपन कनन्‍्पधे पर स्वय मा चढ़ सकता 
है ।१ बर्तुय रस से ग्रपन स्वहप के अतिरिक्त किसी श्रन्य (प्रकार आदि) 
चच्त्र की प्रतीति नहां हो सकती, फिर उध्त अलकार फैसे माने शिया जाए 
इस सम्बन्ध में कुन्तक का दूसरा तक यह है कि “रखबदलकार? इस पद 
क॑ शब्दार्थ की सगदि नह बैठती | इस पद के दो पिप्रद्द सम्मब हैं--(क) 
रस जिसमें रदता है, वद्द रसबत्‌ , उस रसवत्‌ का श्रलकार ८रंसयदलषकार । 
(स) जा रणवान्‌ मी है श्रीर श्रज़कार मौ-+रसयदलंकार ।3 पर ये दानों 
दिग्रह रत (अलकार्य) का झलकार छिद्ध करत म सगत नहीँ हा सकते-- 
अलकारों न रसबत्‌ परस्थाइपतिभासनात्‌ । 
स्वरुपादतिरिकस्प शब्दार्धासगवेरपि ॥ व० जी० ३११ 
क्स्ति छुतक अलकारवादियों का सण्डन करते हुए भी रसवत्‌ 
अलकार क स्वरूप के विषय में रसयाल्यों से सहमत नहीं दे कि अगभूत 





4. रसमावतदाभासभाावशान्त्यादिस्कम । 
भिन्‍नो रसाइलझारादलकाय॑त्तवा स्थित ॥ का# प्र* ४।२६ 
२ य० ज्ञा० १[१३ तथा वृद्धिभाग 
३ (क) रखा विद्यवे निष्यने यस्यति सतृप्रत्यये विदिते तस्यालंकार 
इति पष्टीसमांस क्रियते । 
(ख्) रसवॉश्चासावजल्कारश्चति विशपणुसमासों था। 
व» जी० पृष्ठ ३४७ 
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रस को इस खलकार की सझा दे दो जाए। उन्होंने यहाँ परम्परा विदा 
भी एक नितान्त मौलिक घारणा प्रस्तुत की है। रखते? का उन्होंने सीधा 
साथ्रर्थ किया है--जा अलकार रस के तुल्य रहता दे, उसे “रसबत! 
अलकार कदते हैं। अलकार की यह स्थिति तमी सम्मव दे, जत्र रसबत्ता 
के विधान से वद सद्ददयों को आह्वाद प्रदान करने का कारण बन जाए--- 
रसेन पत्तते छुल्य॑ रसवचविधानतः । 
यो अलंकार ; स रसवत्‌ सद्ठिदाह्मदनिर्मिते ॥ ब० जी० दा१णज 

और इस महत्ता के कारण उन्होंने रसवत्‌, अलकार को सब्र अलकारों का 
धज्लीवितर माना है ।१ 

कुन्तक का अ्रभिप्राय यह दे कि उपमादि झलकार यदि केवल कोरी 
कल्पना की दी सृष्टि करते हैं, तब तो वे [साधारण] श्रलकार मात्र हैं; पर 
जब वे विशिष्ट चम्रत्कारयुक्त विषय-सामग्रो को--शइतनी विशिष्ट कि जो 
“एसबचा! के ही निकट पहुँच जाती है--प्रस्तुत॒ करके सद्धदयों को आहांद 
देते हैं त्ौ वदाँ वददी उपमादि अलकार रखवदुलकार नाम से पुकारे जाते हैं ।* 

निष्कर्ष यह ऊि कुल्तक के मत में-« 

(१) उपमादि अलकार सामान्य स्थिति में तो अपने श्रपन नामों से 
पुकारे जाते है | 

(२) परस्तु जब वें सरस रचना फे छुल्य आहाददायक सामग्री 
प्रस्तुत करते हैं, तमी वे “रखबदलकारः से अमिद्दित होते हैं । 

(३) रखबदलंकार रस के तुल्य आाह्वादक द्वोने के कारण सब अल- 
कारों का जीबित ( सर्वोत्तम अ्रलकार ) हे, पर साक्षात्‌ रस नहीं हे । 

उदाइरणायथ, क्सी रस-विह्ीन रचना में उपमा का प्रयोग उपम्रा 
अलकार कह जाएगा, पर किसी श्रन्यथ [सरत] रचना भें यददी प्रयोग शज्जार 
रस अथवा किसी अन्य ( बस्तु अथवा अलकार सम्बन्धी ) चमस्कृति का 
आमभासर, अ्रतएव सहृदयाहदुकारी द्ोने के कारण 'रसवदलकार! नाम से 
पुकारा जाएगा । 

कुन्तक ने उपयुक्त विग्रद के आधार पर रसवत्‌ ग्रलकार के बिपय 





१. यथा स रप्तवन्‍नाम सर्वालझाग्जीविततम | व० जी० ३॥१४ 
३. यथा रस कावपस्प रसवरच्चां त्तद्धिदाहाद च विदधाति एकमुपमा- 
दिरिप्युभव निध्पादयन्‌ मिन्‍नो रसवदुलंफार। सम्पयते |--तर० जो» ३॥३६ 


२७२ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचारय 


में जो नवीन धारणा उपस्थित की है, बह प्रेयस्वत्‌ आदि अन्य अलकारों 
वे विषय मे उपस्यित नहीं की । कारण यद्द दो सकता है कि 'प्रेयस्वदलकार? 
आदि पदा वा शाब्दिक प्र्थ अथवा पगिग्रद उन की धारणा पर इत्तना 
चरिताथ नद्दीं दो सफ़्ता जितना कि 'रसदल्काए का उपयुक्त विग्रह | 
क्न्तु फिर भी इन अलफजारों क विषय में भी उन्हें यही घारया अभीष्ट 
दगी, इसम नितान्‍्त रन्देदह नहीं है । 

कुतक की यह घारणा मौलिक और नवीन इाते हुए. भी दमारी 
हष्टि में वैशानिक नहीं है। प्रथम तो कोरा अल्कार अयोग जो सी भी 
(वस्तु, श्रलकार ग्रथया रस क) चमजार का प्रदर्शन नदीं करता, 
काव्य सन्ञा से अमिद्दित द्ोने का वास्तविक अधिकार! नहीं है, और 
दूसरे यदि चमत्कार प्रदर्शक श्रतएव सद्ददयाहाद्क अ्लकारभप्रयोगों का 
एपदल्चकार! से आमदह्वित क्रिया जाएगा, तो शुद्ध रण व उदादरण 
नितान्त दुलम हो जाएगे। जिस किसी भी काथ्य स्थल मं श्रलकार के 
सेकड़ों भेदापमेदा में से किसी मी एक मेद प्‌ फारण चमकारोपार्दम दोगा, 
चह्टी 'रसवदलकार! को ही स्वीकृति प्रकार।न्तर से यह छसिद्वान्त मानने को 
बाध्य कर देती है कि शुद्ध रस का स्थल अलक्षार प्रयाय रदित होना 
चादिये | वस्तुत अर्लक्तारबादियों का मत रखवादियां से कयल बाह्य रूप से 
द्वी मिन्न हे, आन्तरिक रूप से नहीं। अन्तर क्वल सज्षाभिन्नता का है। 
अगीरूत रखादि को रछखादि! नाम सन पुकार कर वे पसउटलकार! 
नाम स पुशरते दें और श्रगभूत्त रखादि को 'द्विताव उदाच अ्रलकार नाम 
से, गौर इधर रसयादी अगीमूत रसादि को अलमस्ार की सज्ञा देन के पक्ष 
में नहीं ई, अगभूत स्खादि को भले द्वीये रसबदादि श्रलंकार नाम से 
शमिदिव कर लें। दस प्रकार कुन्तक 'रसबदलकार! की नवीन धारणा 
समुप/स्थत करके इमारे विचार में अलकारपादिया स भी एक परग पीछे हटे 
६, श्रागे नर्दी बढें । अलंकार ध्यनित काब्य चमत्कार को घ्यन्ि का एक 
प्रकार न मान कर अलकार मान लेना मनस्तापक नहीं हैं | 

रसवदादि अलकाररों की अपेक्षाइ्वव उल्कष्टता--रचादि को 
रसयदादि अलकार नाम से अमिद्ित करते हुए भी रख की मदत्ता को 
म्ुत्तकणठ से स्वीकृत करने वाले अलकारवादा श्राचार्य रृषयद्‌ अलेकारों 
का उपमादि अन्य श्रलकारों की श्रपेनज्षा कुछ श्रश तक उ कृष्ठ कोटि व 
शोमा-कारक धम शपश्य मानते द्वोंगे, इसमें तनिक भी सन्देद्द नहीं दोना 


रश्स २छ रे 


चाहिए। झागे चल कर कुन्तक ने रसबंत्‌ अलकार को अन्य अलकारों 
का “'जीवितः मानकर इसकी उत्ह्कृष्टता स्पष्ट शब्दों में घोषित की दै। 
रसघ्वनिवादी मम्मद आ्रादि आचार्यों ने रखवदादि अलकारों को उपमादि के 
साथ चित्रकाब्य में स्थान न देकर गुणीभूतव्यग्य के अपरस्यांग” नामक भेद 
के अन्तर्गत निरूपित करके प्रकारान्तर से इन्हे उपमादि की श्रपेन्षा उच्च 
कोटि का काव्य स्वीकृत किया हे | 

परन्धु इधर विश्वनाथ ने अ्रिपरस्थांग? गुणीभूतव्यग्य के प्रकरण में 
मम्मय प्रस्तुत उदाइरशणों वे! समकक्ष उदादरण प्रस्तुत करते हुए भी रसवदादि 
अलकायों का उपमादि अलकारों के साथ निरूपित करके प्रकारान्तर से इन्हें 
उम-कोटि के द्वी अलकार भाना हैं | इस सम्बन्ध में पिश्वनाथ द्वारा प्रस्तुत 
विचार बिमष अवेज्षलगीय है --- 

रखबदादि को अलकारत्व के साथ सम्रबद्ध करने के विपय में चार 
विकल्प सम्भव हैं--- 

क, रखबदादि अलकार नहीं हे; 

ख, श्सवदादि को गौण रूप से अलकार कहना चाहिए; 

ये. रखबदादि को प्रधान रूप से अलकार मानना चाद्ठिए; 

घ, रखबदादि उपभा।द के साकक्ष अलकार हैं| 

इनमें से प्रथम तीन विकल्पों को विश्वनाथ ने अज्ञात आचार्यों 
के नाम से उद्धृत करके अन्त में चतुर्थ प्रिकल्य को अपना मस्तज्य 
ठहराया हे-- 

(क) अलकार वे होते हें जो बाब्य और वाचक (श्र और शब्द) 
की शोभा को उत्पन्न करते हुए रखदि के उपकारफ़ द्वों * पर रस भाव 
आदि तो शब्द और अथ के उपकाये हैं, उपकारक नहीं, अतः वे (अगरूप 
से बर्रित किए. जाने पर भी) अ्रल॒कार नद्दीं द्ो सक्ते ।* 

(ख) रखबदादि को उपमादि के समान मुख्य रूप से न सद्दी, पर 


१. सा# द्‌० १७१ 
२« केचिदाहु “वाच्यवाचऊरूपालऊरणसुखेन रसाद्यू पफारका एवालंकारा: । 
रसादुपस्तु बाच्यवाचकम्याप्ुपकार्या एवेति न तेपामलकारता भवितु' युन्ा + 
--ससां० दु० १०॥६७ (बत्ति) 


र्‌ज४ टदिन्दी रीति-परस्परा के प्रमुख श्राचाय 


और रूप से तो अलकार मानना ही चाहिए, क्योंकि श्रयभूत रखदि 
भी अगीभूत रखादि का उपकार दी करते हैं ॥* 

(ग्र) यदि अलकारों का प्रमुख उद्देश्य रखोपका ग्त्व है, तन तो वेदल 
रखवदादि को ही अ्रलकार कइना चाहिए। उपमा, रूपके श्ादि को 
अलकार कददना तो 'अजायलस्वन? के समान दे ।९ 

पर विश्वनाथ को न तो रसवदांदि को अलकार म मानना अभोष्ट 
है; भ वे इन्हें गौर रूप से अलकार मानते हैं और न केवल रखबदादि को 
दी अलकार मानना उन्हें स्वीकृत है। वे इन्हें उपमादि अलकारों के 
समकक्ष अ्रलकार मानते हैं। उनका तक है कि अलकार का अलेंकारतव 
केयल रखोपकार पर निर्भर नहीं है। रसोपकार तो दाचक आादि--पद, 
पढांश, वाक्य, थथ श्रादि--भी करते हैं; १२ इन्हें श्रलकार नहीं कहा जाता )$ 
पस्तुत- अलकार का अलकारत्व शब्द और श्र्थ के उपकार + भाष्यम से 
रस के उपकार करने में निद्ित है। यह धारणा जैसे उपमादि श्रलकारों 
पर लागू ड्ोवी है, वैसे रखबदादि अ्लकारों पर भी--श्रयभूत रसादि अपने 
ज्यजक शब्द और श्र से स्वय उपकृत होकर प्रधान रस के व्यजक शब्द 
ओर श्र्थ के उपकार क द्वारा प्रधान रस का उपकार करते हैं, * न कि 
शब्द और श्रथ का उपकार किए बिमा। उदादरणयाथ-- 

झय स रशनोत्कर्पी पीनस्तनविमर्दन :॥ 
नयूरुजघनस्पर्श! नांवीविख घन कर; ॥* 


१. अन्ये तु-रसाश् पकारमान्नणेद्ालदृतिध्यपदेशों. भाष्तरिचिरन्तन 
अखिद्यंगीकाय यूद 4 (वही) 

२. अपरे च-रसाद्‌ पएकारसात्रेशालरारत्द मुस्यतो रूपकादो मु घाच्या- 
दा पधानम अ्रजागलस्तनन्यायेन | (चही) 

३. यदि शव रसाय पकारमानेणालंहृतित्व तदा बाचकादिष्वपि तथा 
भसम्येत | (चद्दी) 

४- अभियुक्तास्तु-स्वस्यजऊवास्यदाचकाथ पहतेर गभभृते रसादिभिर गिनो 
रसादेवाच्यवाचझोपस्कार द्वारेणो पकुवंद्भिरलंकृतिब्यपदेशो लम्यते | (ही) 

७, मदाभारत के युद्ध में भूरिभ्षवा के कट कर अलय पढ़े हुए हाथ फो 
देखकर उसकी यज्गी का विलाए-+यद बढ दाय है, जो (सरमोशाक्पर २२) 


रस र्ज 


इस पद्म में विश्वनाथ के मतानुसार अगभूत भुगार रस अपने 
च्यजक शब्दार्थ से उपकृत होकर अज्ञीभूत (प्रधान) करुण रस के व्यज्ञक 
शब्दार्थ के उपकार के द्वारा उस प्रघान (करुण) रस का उपकार करता हे, 
न कि [माघुय॑ श्रादि गुणों के समान) रस का ठाक्लात्‌ उपकार करता हे । 
विश्वनाथ द्वारा अलकार को परिभाषा को रसवदादि अलकारों पर 
घटित करने का यद प्रयास निस्सन्देद् स्तुत्य है किन्तु यदि देखा जाए तो ये 
अ्रलकार उपमादि की अपेज्ञा एक पग और आगे बढें हुए हैं। इनके 
उदाइरणों में रसखादि में से किसी एक को--(जों कि वसध्त॒तः श्वनि का ही 
एक भेद ३)-नगौण बनकर ही अन्य प्रधान रस के शब्दाय के उपकार द्वारा 
>उस का उपकार करना पता हे, पर उधर उपमादि द्वारा रसोपकरण क्षेत्र 
में रखादि के गौण दोने का प्रश्न द्वी उपस्थित नहीं होता | अ्रत$ रसबदादि 
अलकार उपमादि अलकारों की अपेझ्ञा उच्च कोरि पर श्रवस्पित हैं, 
इसी कारण हमारे विचार में इन्दें विश्वनाथ के मतानुकूल चित्र काब्य का 
विषय न मान कर मम्मठ फे मतानुकूल ग्रुणीभूतन्यग्य का ही विषय मानना 
अधिक तक्यगत शोर युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 
ध्यनिसम्प्रदाय और रस 
ध्वनिवादी आचार्य और रस--भरत मुनि ओर अलंकारवादी 
श्राचार्यों के उपरान्त ध्वनिवादी थ्ाचार्यों का थुग गाता है | ध्यनि-सिद्धान्त 
के मूल प्रवत्तक आचाय आननन्‍्दरव॑द्धन हैं और ध्वनिरनिरूपक प्रमुख भ्राचार्य 
हैं-मम्मर तथा जगनन्‍्नाथ। यों तो रसवादी विश्वनाथ ने भी अपने अन्ध में 
रुव॒नि प्रकरण को स्थान दिया है, तथा देमचन्द्र, विद्याघर और विद्यानाप ने 
भी ध्यनि का निरूपण किया दे, पर इन स्थलों में विशेष मबीनता नहीं हे । 
मम्भट और जम्रग्नाय ने आनन्दवर्दन के अनुकरण में ध्यनि के एक भेद 
अउलइ्पकम ब्यग्य के अन्तगंत रण, माव आदि का प्रतिपादन किया है, पर 
विश्वनाथ ने रसाटि का यक्त ध्वनि भेद का समानाथंक स्वीकार करते हुए. 
भी इनका विस्तुत्त निरूपण ध्वनि प्र*रण से पूव दी प्रस्तुत किया दे | कारण 
स्पष्ट है, विश्वनाथ द्वारास्वमि के स्थान पर रस की वाव्यात्म रूप में स्वीकृति | 
पर इतना साइस विश्वनाथ भी नहीं कर सके कि घ्वनि के आअसलध्यक्म 
करघती फो खींचा करता था, पीनस्तनों का विमर्दन करता था, नामिं, उरु, 
जघन का स्पश काता था और नीदी बन्‍्धन को खोला करता था |! 





२७६ प्राचीन कवियों की कान्य-साधनां 


ब्यंग्य (रखादि) नामऋ मेंद की अस्वरीकृति करके दे श्वनिवादियों की पुष्ट 
परमरा का उल्लंघन कर देठे। 

रस : ध्वनि का एक भेद--रख, मांउ, रछामासादि को घ्यमि का 
एक भेद स्वीकृद करने में आनन्दय्दन का प्रदुख दक दै छि रणदे की 
अनुभूति व्यज्ञना दृतति ( ध्वनि ) द्वारा दोती दे; न कि अमिया दृच्ि के 
द्वारा ।" अठः ये वाच्य ने होकर ब्यंग्य ही ई | इस तक री पुष्टि में एक 
प्रमाण ठो यह है क्लि (किसी मी रचना में उिमावारि की परिपक्व साम के 
अभाव में रस, स्थांविभाव और पिमावादि, अथवा इनके विभिन्न प्रकारों 
में छे एक अपया अनेक का नामेह्लेल मात कर देने से रखानुभूठि नहों 
दो जाती ।९ उदादस्यार-- 

(क) तामुद्रीकषय करंग्राड्डी रसः न; फकोडप्यजायत ॥ 

(ख) चन्द्रमणडलमालोकब खद्ारे मस्दमन्तरम । 

(ग) अजायत रतिस्व॒स्याल्वत्रि लोचनगोचर | 

(घ) जाता लब्ाबतों सुग्ा म्ियस्प परिचुरवने । 
इन वाक़यों में रख, श्रृंगार, रति श्रोर लडा शब्दों को विद्यमानता होने पर 
मी अलौकिक चमस्छारजनक रखादि की प्रदीठि नहीं होती । उक्त 5४ को 
पुष्टि में दूसरा प्रमाण यद्द दे कि 'विमावादि की संयुक्त सामग्रो का व्यि्ञना 
(घ्यनि) दाय प्राष्य] ब्येग्पाप है। रसानुमूति कराने में क्षमयय है; न कि 
[धिमिषा द्वारा धाप्त] ठाच्याय । उदाहस्य/थ--शून्-ं दारू विलोक्य 


१. रसादिल्वय: थमदों वाच्ययामर्व्याहिएः शरफाशवे, मे ठु सादाच्दभ्द 
ध्यापारविषय देदि दाष्याद दिमिद्व एव ध्वस्या० १६३ (बृद्ि) 
३० ने हि. यद्रागविशव्दसात्रभानि विमाधादिभतिद्रादनादिते कास्ये 
मसतागयि रसद्ेशतीतिरस्सि । घ्दस्था० शाए बृत्ति 
३, (क) उस स्टूगाद्दी को देखकर दमें कोई विवित्र रस उत्पद्र दो गया। 
(ख) इपचन्द-मर्ग इस को देखकर हमाा मन अद्भार में मस्त हों गया $ 
(व) मुझे देख लेने पर उस में रति दपन्न हो गईं। 
(घ) प्रिय के खुम्दन करने पर बट मुग्धा छ्म्ववती हो गई ॥ 
४, यतत्र स्वामिध्रादमन्तरेण केद्ेम्थोभर विमादादिस्यों विशिष्देम्यो 
रघादीतों. प्रतीति 5: ।.. तस्मावु & » ४ अपभिषेयमानर्य्यादिसिवमेद 
रसादीगाम । न व्वमिधेयार्व कपचिद्‌ । ध्वन्या ० १४ (बृत्ति) प्ृ० २०७ 


रस बर्‌७७ 


शयनाद्‌ .........* इत्यादि शुगार रस युक्त रचना में विभावादि-सामग्री 
के सयोग की वाच्यायता चाइत्वोत्पादकफ नहीं है; अपितु नायक-नायिका 
के उल्लास और आवेग पूर्ण पणय की धरतीति रूप ब्यग्या्े दी चमस्कार का 
कारण है। हाँ, वाच्यार्थ साधन अवश्य है; पर साध्य तो ब्यग्याथ ही है । 
रसथ्यनि : ध्यनि का सर्वत्झिष्ट भेद--ध्यतिवादियों के मता- 
नुसार ध्वनि के अमुख दो भेद हैं-- लक्षणामूला ध्वनि और अभिषामूला 
ध्यनि | लक्षणामूला ध्यनि के भी दो भेद हँ--अरसलक्ष्यक्रम व्यग्य (अर्थात्‌ 
रसादि), और ठंलक्ष्यकम व्यग्य | सलक्ष्पक्रम व्यर्य के सी प्रशुख दो सेद हैं--- 
वस्तु ध्वनि और झलड्»ार प्वनि | इस प्रकार कुल मिलाकर ध्वनि के प्रभुप 
पाँच भेद हैं । पर इन मेदों में से ध्वनिवादियों मे यत्र तत्र अपने ग्रंथों में 
; रखादि ध्वनि की न फेवल सर्वोत्कृट्टता घोषित की है, अ्पित्र ग्न्य भेदों के 
चमक्कतार को भो रसादि ध्वनि पर अवलम्त्ित माना है 
ध्वनियादियों दास प्रस्तुत रखादिध्वनि के उदादण्णों सै यदि शेष 
चार ब्वनि-भेदों के उदाइरणों की तुश्नना की जाए तो रसादिध्वनि को 
उन्ड्श्वा स्तरतःसिद्ध हो जाती है। रसादिध्चनि के उदादहरणों में वाब्यार्थ के 
शान के उपरान्त ब्यग्याथ की प्रतीति के लिए सद्ददय को शण भर के लिए. 
भी झकना नहीं पड़ता; पर शेष ऋाए भेदों के उदाहस्णों में व्यग्यार्थ-प्रतीति 
के लिए सद्ददय को कुछ न कुछ झात्षेप करना पड़ता है; जिस के लिए उसे 
की अधिक श्रथवा कहीं थोडे क्षणों के लिए. अवश्य झकना पड़ता है। 
उदाइरणाप--- 
(क) श्र॒र्थोन्तररक्रमित घाच्य ध्वनि फे-.. 
'मैं कठोर दृदय राम हैं, सत्र कुछ सहन करूँगाश्३ इस उदाहरण में 
राम राज्द का 'दुःखातिशय सहिषूएु? रूप ध्यन्यथें; 
(ख) अत्यन्त तिरस्कुत वाच्य घ्वनि के-- 
धआाप ने बहुत उपकार किया है, आए की सुननता के कया कहने! ४ 


१. छी० प्र० ४३० 
३, प्रतीयमानः्प चाथ्न्यसेददर्शनेअपि रसभाश्सुखेनैवापेच्षय भाधान्याव। 


--ध्वन्या» १७ (बृत्ति) 
३. स्निग्घश्यामलसलिलिप्त 5: २८ ८ ८ |. घ्वन्चाल र्‌ ये ह० 


४. उपझित बहु तत्र किमनुच्यत्ते सुजनता;< ३८ :८। का७ प्र७ हक 


२७८ हिन्दी रीति परम्परा के पमुख आचय 


इस उदादरण में 'उपकार! का श्रपकाए रूप और सुननता का 'खलताए 
रूप,घ्वन्यथ्थ, 

(ग) वल्तुश्नि (सलद्षपत्रमन्यस्थ) के-- 

'है पंध्चिक | इन उन्नत पयोधरों को देसकर यदि भिछौना झ्रादि सुख- 
साधनों से रहित इस घर में रात जिताना चादते दो दो रह जाओ!" इध 
उदाहरण में 'कामुकी प्रमीणा का निमन्‍्नरण! रूप स्वत्ययं, तथा 

(ध) अलद्वारध्वनि (ववद्यक्रमव्यग्य)] के-- 

हे रुखि | प्रियन्सज्ञस के समप्‌ विभ्न्ध शोकर लेकड़ों मधुर बचना 
बोल सकने के कारण तू घन्य है, पर मैं तो नित्तान्त सशाहौन दो जाती हूँ 
इस उदाहरण में तू तो ग्रधन्य है, पर मैं घन्प हैँ); व्यत्रिकालड्रार्मूलक यह 
ध्वन्यर्थ वाच्यार्थ प्रतीति फ हस्त बाद प्रतीत नहीं होते | इन उदाहरणों में ' 
व्यंग्याथ की प्रतीत के लिये झुछु क्षय श्रपेक्षित रहते हैं,और छाथ ही शपनी 
श्र से श्राक्षेप भी करना पढ़ता है, पर 'शुन्य बाय विलोक्य शयमादू_ 
श्वादि रख्प्यानि के उरादरयों में नायक नायिका की अयशालत्यिय रूप 
ध्यग्यायप्रतीति त्वर्ति श्र बिना आपक शअ्राक्षे किये दो जाती है। 
इमारे विचार में रसध्वनि की सर्वोल्ृृष्टवा का यही प्रधुख कारण है | 
इसके अ्रतिरिक्त एक यौण कारण मी दे--ध्वनि के श्रन्प मेदों के उदाइर्श 
व्यापक श्रर्थ में रख, माव आ्रादि में से क्रिसी न किसी के उदाइरण॒स्वल्प 
उपस्पित किये जा सकते हं। उदाहरण थे हिमाक्लय के आगे मारदश्प 
दाग पावती के घिवाइ प्रसक्ष की चर्चा चलने पर प्रार्यत्ती मुख मौचा करके 
लीज्ञा-हमव की पछुड़िया गिनन लगी आजमन्‍्दवर्दन द्वारा प्रष्ठुत सु लदपक्रम 
व्यस्थ श्वनि के इस उदाहरण में लाला कमल की पखुड़ियाँ गिनवा! बाच्यार्थ 
है, श्रौर 'ज्ञजा का आवर्भाव! ध्यम्यां पं । निध्सनदेह प्रथम और द्वितीर श्रर्थ 
को ग्रवोति मे थोड़े खगों का व्यवभान अवश्यम्मावी दे, पर प्रि भी हंस 
कथन की (पूषराग विग्रञ्षम्म भृज्ञट-) 'भाव? का उदाहरण बढ़ी यरलता 
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के साथ माना जा सकता है। आझतः रसादि-ध्यनि को सर्वोत्किष्य्ता 
स्वत सिद्ध है । 

काव्प (शब्दार्थ) और कार्बयचमत्कार के बीच स्वनि चस्तुतः एक 
भाध्यम है | ध्वनिवादियों ने इस काब्यचमध्कार को भी “ध्वनि! शअ्र्यात्‌ 
व्यग्याथ की सशा दे दी हे | ध्वनि अर्थात्‌ काब्यचमत्कार के विभिन्न भेदों में 
एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींची जा सकती दै-- 

रसादि-ध्वनि चरम कोदि का काब्यचमत्कार हे; त्षो ध्यनि के अन्य 
भेद उससे निम्न कोटि के काव्यचमत्कार हैं| 

ध्यनिवादियों ने रस (रसष्वनि) की महत्ता एक अन्य रूप में भी 
उपस्थित की हे। उन्होंने काव्य (शब्दार्थ) के सभी चादत्वदेदुओं--ग्रुण, 
रीति और अलंकार--को रस्ब्वनि के साथ सम्बद्ध कर दिया है--* 

वाच्यदाचकचारुत्वहेतूनों विविधात्मनाम ॥ 
रसादिपरता यत्र स ध्वनेदिषयों मत ॥'* घ्व० २॥ ४ 

ओर इस प्रकार दरिड-सम्मत बैदर्भ मार्ग के प्रायभूत, 'गुण? अत रस के 
उत्कषक धर्म मान लिए गए; वामन-सम्मत काब्य की आत्मरूप “रीति? 
की सार्थकता अब रसादि की अमभिव्यत्रत्री अथवा उपक्रम रूप में स्वीकार 
कर ली गई ।* सब से ग्रधिक दयनीय दशा अलकार की हुईं। भामद्ादि- 
सम्मत काज्यसर्वस्व अलकॉार अब शब्दाथ के धर्म बन कर परम्परा सम्बन्ध 
से रख के ही उपकारक मात्र घोषित कर दिए गए; और वह भी अनिवार्य 
रूप से नहीं ।५ इतना ह्वी नहीं, भ्ररितु कोरे 'अशकार” को चित्र अथवा 
अआधम काव्य कह कर इसके प्रति ग्रवहेलना प्रकड की गई | 

निष्कप यह कि रस की सर्वोत्कृष्टाा ओर मद्त्ता की सिद्धि में 
घ्यनिवादियों ने अपना पूर्ण बल लगा दिया, यदाँ तक कि “दोष? की परि- 


१, विशेष विवरण के लिए देखिये शुण, रीति, अलंकार और दोपष-- 
प्रकरण | 

३, जहाँ माना प्रकार के शब्द और झर्थ तथा उनके चारुत्य-हेतु (शब्दा- 
संकार और अर्थालंझार) रसपरक (रसादि के अंग) होते हैं, पह जनि 
का विषय है । 
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भाषा भी उन्होंने रस के अपक्ध पर आधुत की," श्रौर दोष के नित्यानित्य 
रूप को भी रस के दी अपकष अथवा अनपकर्ष पर अवलम्धित किया।* 
घीरे धीरे इस धारणा का परिणाम यह हुआ कि आगे चल कर विश्वनाथ 
से धसः को 'काण्य की आत्मा? रूप में घोषित कर दिया | 
१, चिन्तामणशि का रस-निरूपण 
चिन्तामणि से पून 
चिन्ताम'ण से धूव॑ रस निरूषक उपलब्ध अन्‍्यों में केशव यणीत 
रखिक-प्रिया उल्लेख्य है | इस ग्रन्थ के दा प्रधान लक्ष्य हैं--श्ृज्ञार रछ का 
प्रतिपादन तथा राधा कृष्ण परक उदाहरणों की प्रस्तुति । इन्हीं दो सकल्तपों 
को केशव आारम्म में ही ग्रन्थ की आधार शिला मान के चले हँ--- 
(के) नप्टू रस को भाव बहु, तिनके भिन्न विचार ) 
सब को केशवदास हरि, नाइक है शज्ार ॥ २० प्ि० १ | १६ 
(ख)) फह्दि केशव से बहु रप्िक जन, नव रस में खमराम नित ॥ २० श्रि० १4२ 
यही कारण है कि (१) ग्रन्थ के सोलइ प्रकाशों में से चौदइ प्रकाश भ्रृज्ञार 
रस को समर्पित हुए हैं; और केवल एक (चौदइवें) प्रकाश में द्वास्य, क्ख्ण 
आदि शेप आठ रसों का चलता सा निरूपण है, तथा इन्हें भी श्रज्ञार रख 
में अन्तभू त करने का द्वास्यजनक और विफल प्रयास किया गया है| (२) 
ग्रन्थ के लगमग समी उदाइरणों में राघा कृष्ण को नायक-नायिका रुप में 
प्रस्तुत किया गया है तथा सल्ती-सआाज की सार्थकता भी इसी तथ्य में 
निद्वित है कि वे राघा-कृष्ण की प्रेम-सम्बन्धी बाघाओं को दूर करें-- 
राधा दरि बाधा दरण वर्णों सखी समाज । २० प्र० ११ | १६ 
पर शधा कृष्ण को ही सृज्ञार रस का आलम्बन बना देना ग्न्धकार को एक 
स्थान पर खटका अवश्य है, और उन्होंने रसिक समाज से क्षमा्याचना 
भी कर ली दे--- नम 
शधा राधा-रमण के कहे यथाविधि हाव । 
दितई केशवदास की उमियो कवि बविराय ॥ २० अ० ६ ॥ ५० 
शरुज्ञार रस के दो प्रमुख भेदों-- सयाग और वियोग का निरूपश इस 
ग्रन्थ में किया गया है। गियोग के पृवरानुराग, मान, पेब्शण तथा अवध 
नामक भेदों में से भ्रम दो मेदों का ठम्पक तथा शेप दो का साधारण 
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विवेचन किया गया है। श्रृज्धार रख के प्रधान विषय नायक-सायिका भेद 
का सी इस अन्ध के पूरे आठ प्रकाशों में उल्देख है | 
रत की अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में केशव का निम्नलिखित उल्लेख 
अमभिमवगुप्त के मतानुसार है-- 
मिल विभाव अनुसाव घुनि, सचारी सु अप । 
व्यग करे थिर भाव जो सोई रसु सुख रूप ॥ र# प्रि० $ । ३ 
तथा उपमानुपुष्ट निम्नलिखित क्यन-- 
ज्यों बिन डीठ न शोॉमियें, लोचन लोल विशाल । 
सयों ही केशव सफल कवि, बिन वाणी न रसाल ॥ र०ग्रि०१ ) १३ 
«में केशव कय रख के प्रति छमादर-माव इस तथ्य की श्राशक्ा तक नहीं 
आने देता कि यही अन्धकार आगे चल वर अपने दूसरे अन्य कवि प्रिया 
-.अलकारवाद? का समर्थक बने कर भू-श्री आदि बण्ये विषय (अलकार्य) 
को मी अलकार नाम से अमिद्टित करेगा । 
किन्तु रैसा कि हम आगे देखेंगे चिन्तामणि प्रस्दुत रत निरूपश पर केशव 
का कुछ भी प्रभाव लक्षित नहीं दोता। चिन्तामशि का उद्देश्य न अज्ञार 
रस को 'रसराज? घोषित करना है, न धृज्ञारेतर अन्य रस! को इसमें उमा- 
दिष्ट करना इन्हें अभीष्य है, न रूपफ व बल पर बराक सें नवरस-ब्याप्ति 
अथवा नवरस में बनराज का वास इन्हें मान्य है, न प्रऋछु् और प्रकाश 
गत हूपों फे सेलवाड़ भें चिन्तामणि की अभिशुचि है, और न रतिक-प्रिया 
के झध्याय-क्म को ही इन्होंने अपनाया है| 
विन्तामरिसि 
चिन्वामणि-रचित कविकुलकल्रतर में आठ भप्रक््ण है। पचर्व 
प्रकरण के तान भाग हैं | पाँचवें प्रकरण के दूसरे भाग से स्वनि-मिरूपय 
का आरस्म दो जाता हे [ इसी भाग भें ही अतलष्यक्रमन्यग्य घ्वनि के 
अन्तर्गत विन्तामणि ने मम्मथ के अनुसार रख का 'निरूपए प्रारम्भ कर 
दिया हे, और आगे चल कर विश्वनाथ के अनुसार श्षज्ञार रछ के अन्तर्गत 
नायक-नाथिका भेद का | इस प्रकार रसनिरूपण भ्न्य की समाप्ति तक चला 
जाठा है | ग्रन्थ में कुल ६३६ छद॒ हैं, जिनमें से ५३० छन्हों में रस का 
निरूपण है। सष्ठ है कि प्रत्य का अश्रषिकाश कलेवर रस प्रकरण को 


समर्पित हुआ है। इस प्रकरण के ५३० छुन्दों में से २२३ छन्दों में नावक- 
नापिका मेद को रपान मिला दै। 


श्ध्ध 


श्दर हनी रीति-परमरा के प्रमुस ग्रचार्य 
रण-निस्पण के गिए चिन्ता मय ने प्रतापर्धव शोभूपण श्रौर साहित्य 
दर्वग के श्रतिप्ति दशवपक तथा वाब्यप्रवाश या भी श्राश्रव शिवा है । 
ध्यनि और रसादि 
चिन्तामाण ने गग्मट फे सम्राग रसादि यो ध्यनि के एक भेद-- 
ग्रयशधत्रम-्यंय--फे अ्न्तगंत सिझपित किया है। रणदि श्राठ हैं-- 
रण, भाव, रयामाए, भावाभाएण, सावशानिि, भायरोदय, साथयन्धि श्रीर 
सावशपराता ।१ रस वो “्यग्गः मानते हुए इन्द्रोंने कट्टा है कि--- 
यद्द रस एनि सु 'भ्रशदयप्रमच्य॑ग श्रापु धुनि दारि। 
शगातदि विशेष परदे थाघथक फकरददत विचारि ॥ 
प्राधफ्र पद रु यद भो सब साधारन नाम | 
चिस्तामनि पाँव पद्दत दे समझी धुध श्रमिराम ॥ 
प्टेने गाबदुग हों फद्दमहू बंधन रस थी धोइ | 
थाहँ (हि) रस टौर में ध्यग्य पद्दत स्थ योई ॥ 
फ० छु० तैं० ८१५१-१५२ 
अप रणें वा शृगारादि भाग तो प्रेवल बाचक श्रथवा साधारणय 
झमिधान गा है। यदि रए यो शृंगारादि नामों रो पुकारा जाएगा, तो इस 
प्रकार रस था मबन्धन दो जाएगा, श्रर्थात्‌ इससे रण के शब्दा्थंनमात्र की 
ही प्रतीति ऐगी, रसानुभूति की नहीं | यही फारण ऐ कि रत बाचक ने 
ऐफर व्यंग्य! पद्ता है। रएए है कि चित्ता्माण की उक्त धारणा ध्वनि» 
धादियों'फे दी श्रभुगृत् है १-- 
गे दि ४ गारादिशब्दमाप्रसामि २८ % १ पाय्ये मनागपि रसवष्दप्रतीति« 
ररित । शरमात्‌ » »६ » अभिषेयसामर्ध्याक्षिप्तत्वमेव रसादीनाम | ने र्वभि- 
भेषये पर्थापत्‌ | >«ध्यस्या० ॥|४ घृत्ति, पृष्ठ ३६-२७ 
श्पने उक्त कपन की युष्ठि चिन्तामणि ने मम्मठंदि के समान 
'रतादि स्पशब्दन्याध्यता? नामक दोप पी स्वीकृति द्वारा भी की है 5 
रस फी अभिव्यक्ति 
रस फी झभिव्यक्ति फे विषय में चित्तामणि ने जो पिवेचन प्रस्तुत 





$,  $2 झु० त० ५१३ २ ३ ४६, ४५ 
२, विशेष पिवरय के लिप देफिप्‌ श्र७ प्र० धर २७६-२७०८ 
है; फ७ छुए 0० ४८४] प० प्र० ७।६७ ) 


र्ध्च श्र 


किया दै वह काव्पप्रकाशकार मम्मट और काम्यपप्रकाश में निहपित अभि- 
नवगुत्त के सिद्वास्तों पर आधृत हैं-- 
(क) रवप्पादिक हेतु जो काम झौर सहकवारि। 
जग में सेई कहत है, भ्रान नाम निरधारि ॥ 
विभपनादिक अलौएिक ब्यायाराति सुमित्त । 
से विभाव अनुभात अर सचाही धरि चित्र ॥| 
(सो) थाई साप्तानिक दिए बसत वासवा रूप 
डबल; विभावादिकनि मिलि रस हो मिलत अनूर ॥: 
सर जन स्राधारत प्रिव्रिध व्यापार सो तीन ॥ 
सहेदय दिय चिर भार को व्यजन धरम नवीन तः 
(ग) कुक यथाक्रम अधिक यह तीनहु को क्रम बोइ। 
व्यज्नन को न लग्पो परे तो अलक्षपण्म होइ।! 
(घ) साधारत व्यापार थले सब साधारन होइ। 
वियत प्रमातदि मैं यदद्रि तदषि श्रपरम्तित हाई ॥ 
(ड) मद्ावंद उरलास धह सुकत सेबत कोई ॥ 
सब्जन सुखद जु ग्रन्थ में रस निरूपना सोद ॥ 
क० कु० क० ५२ ६३,६०,६१,६०,४६,६१,३६२* 
श्रयोत्‌ (क) लोक में रत्यादि स्थामिमादों के जो कारण, कार्य और 
-« ,र्कारण होते हैं, काब्यनाठकादि में ने विभायग, अवुभावन और 
संचारण य्यापारों द्वाय अलौकिक विभावादि शब्दों से पुकारे जाते हैं।* 
(सं) एामाजिक के दृदय में बासना रूप से स्थित रत्यादि स्पायिभाव 
उक्त बिमाबादि के सयोग से व्यक्त (चर्वित, श्रास्थादित)? होने पर रस» 
नाम से श्रमिहित होते है ]३ 


१, झुलनाथथ--कारणात्यथ करार्याणि प्हकादीणि थानि च| 
स्यादे स्थायिनों ज्ोके तानि चेन्नाइ्यकाब्ययो ॥ 
दिमाया अनुभावास्तव्‌ कृष्यन्ते ध्यभिचारिशः | 

० का० प्र० ४[२७०,२८ 

२, शुलना4--व्यक्तिर्चर्यशेति पर्याय: | का० अ० प्रदीप) एप्ड ८8 

३. तुलना्थ--व्यक्त : स पैविभावादो; र 

स्‍भ्स वाच्च; स्थायीमाव रस, स्थृत: छ 


का० ग्र० ४:२६ 


श्प्ड हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख थ्राचाये 


(ग) शिभावादि के इस सयोग में विभावादि का यह क्रम होता हुआ्रा 
भी श्रति बरता वें कारण लक्षित नहीं होता ।* 

(व) यद्॒पि सथयादि स्पायिमाव रामादि नियत अ्म्ाता ( ब्यक्ति ) से 
सम्बन्ध रखते हैं, तथापि व्यजना वृत्ति के द्वारा साधारणीकरण के बल से 
दे श्रपरिमित प्रमता (सावंकालिक और साबदेशिक सामाये व्यक्तियों) से 
सम्बद दो जाते हैं [९ 

(ड) इस आनन्द दायक और उल्लास्कारी रस का कोई सुकझृदी 
सद्गदय ही भाकता होता है |* 
रखाभिव्यक्ति के साधन 

(क) स्थायिभाव श्रौर सचारिभाव-- 
मूल तत्त्व--मन विकार कह्दि भाव सो करन चासना रूप | 

विविध अंध करता कहतत ताझो रूप अनूप ।॥॥) 

काब्योदित रामादि सुख दु खाद्यनुभव जात । 

मन विहार सचारि तजि यह थाई थिर बात ॥ ७५२१५०,५३ 
अर्पात्‌ सामाजिक के अन्त करण में बातनारूप से स्थित मनोविकारों 
को भाव कहते हैं| ये माव काव्य और नाटकों में वणित रामादि [ मूल 
नायक ] के सुख दु व आदि के द्वारा अनुभवश्योग्र बन जाते हैँ। स्थायी 
और सचारी भावों के मूल तत्त्व यही मनोयिकार (भाव) ही हैं । 





१ तुलनार्थ--व सलु विभावानुभावग्यमिचारिण एवं रस | अपितु 
रसस्ते इत्यस्ति क्रम | स तु लाधवाजन्न लक्ष्यते। 

“+-क० प्र० ४२५ (बृचि) 
२ तुलनार्थ--लोके प्रमदादिभि 3९ ५८ * फारणवादिपरिहारेय दिमा 
बनादि्याएरवघ्वाद लौरिक विभावादिशब्दग्यवहाय॑ 3८ >< ८ 
साधार्येन प्रतीतरभिब्यक्त सामाजिकार्ना वासनाध्मतया ह्थित 
स्थायी रत्यादिको वियतप्रमातृगवध्वेब स्थितोजरि साधारणोंपाय 
बचलाव ५६ » » अपरिमितभादेन प्रमात्रा & 2८ $% घर्यमाण 
% »६ » अलौफिक्चमत्यारकारी * गारादिओों रस )८ ८ 3६ इति 
आीमद्शिनपधयुपपाद | ->+-वाण० प्र० ४ र्थ 3७ पृष्ट ३१ ६३ 

३. तुलनार्ध--ध्रुण्यवन्त अ्रमिएबन्ति योगिव्‌ रससंततरिम ॥7 
“-स्ता० दु० ३ य परि> प्रूष्ट ७० 


श्स श्प्त्श 


चिन्तामणि की उक्त घारणा विद्यानाथ-प्रणीव प्रतापरुद्बयशोभूषण? 
ग्रन्थ की 'रत्नापण! टीका के कर्चों कुमारस्वामी के इस कथन पर शाधृत है 
जो घनजयात॒प्रेरित दै-- 
कॉब्यैनअसिनयेन था निवेदमानरामादिसुखदु पराद्ुभवजनितवासनासख्य+ 
संस्कारापरपर्साय सामराजिकमनोविवारों भाव | तदुऋ (दशशरूपके ४४)-- 
“सुखदु खादिभिभाविभांवस्‍्तदुभावभावनम्‌ | --प्र० रु० (र्नापण) पृष्ठ ३२७ 
स्थायिभाव--जों नहिं जाति विज्ञाति सो होइ तिरसकृत रूप । 
जब लग रसु तब लग सु घिर थाई भाष अनूप ॥ 
भावै क्यानें आपने रूपहि और असोेद। 
जो विरुद हैं भावननि रहि विच्द्रेदुक सेद ॥ 
सो थाई है समुद सो जब लगि रस आर्वाद | 
तब लगि यह पह रह्षत है जो थाई अविवाद ॥णर।ण३/५४;)५८७ 
शर्थात्‌ स्थायिमाव वे कद्दावे हैं, जो सजातीय अथवा विजातीय--- 
श्रविरुद्ध ऋथवा विरुद्ध--भावो से तिरस्कृत श्रथवा नष्ट नदी द्वोते ; श्रोर रस 
की स्थितिपर्यन्त वत्तमान रहते हैं और सद्ददय को आान*द देते हैं । चिन्ता- 
मणिकी इस धारणा वा खात भी प्रदापरद्रदशा भूषण और उस पर ६स्नापण? 
शैका है, जिनके कर्त्ताओं ने दशरूपक की कारिकाओं को उद्धुत किया है )* 
इन्होंने स्थायिमारों की सफ्या नो गिनाई हे। 
अथमदि रति अरु हाल एुनि बहुरि लोफ गन क्रोघ। 
पुनि उत्साह जुगुप्ख पुनि विस्मय सम सय बीघ |! जरापद 
संचारिभाव--जे विशेष ते थाइ को अभिमुझ्त रह बनाइ॥ 
ते सचारि वर्णिये कहत बद्दे कविराइ ॥॥ 
रहत सदा थिरभाव मै प्रगटद्टीत इड्टि भांति ॥ 
ज्यों कक्लोल समुद्र में यो सचारी जाति [१६॥८,६ 
$» (क) तथा चोफ्त दशरूपफे-- 
सजातीपैर्विजातीयैरतितिरस्कृतमृत्तिमाद । 
यदघदस॑ चत्तेमानः स्थायीमाव उदाहतः ॥॥ 
9५ रू७ पृष्ट. पेरप.. ऐफरनतु दुशसायक ले शवात) 
(ख) विरुद्टेरविसदेवां भावैविच्चिवते न य; ॥ 
आरममाव॑ नयत्यन्यान्‌ स्थायीद लवशाऊरः ॥ 
“-रला० टीफा पृष्ठ ३२०; दू० रु ०४४३७ 


२८६ हिन्दी रीवि-परम्पण के प्रमुख श्राचर्य 


अर्थात्‌ सचारिभाव वेवहद्दाते हैं, जो स्थायिभाजरों के अभिप्रुज (अनुकूल) 
धरम के रदते हैं।निस प्रकार समह्न में वरगें डदभूत और विलीन होती 
रहती हैं, उठी पकार रुचारिभाष भी स्थायिमावों में उद्भूत और विल्लीन 
होते रहते हैं। चिन्तामणि सम्मत सचारिभाव था उक्त स्वरूप घनजय के 
इस कथन पर आारभ्रित है+-- 
विशेषादामिमुस्पेन चरम्तो व्यमिचारिणः 
स्थायिन्युन्मगभनिर्भग्गा कल्होला इव वारिधों ॥ द० रु० श७ 
इन्होंने ३३ सचारिभाय मिमाएं हैं। इनके स्वेरूप-निर्धा रण में इन्होंने 
प्राय धनजय ओर विश्वनाथ से संद्दायता ली है, ओर कहीं कद्दी विद्यानाथ 
से भी | उदाहरणाथ-- 
(१) घनजय से--- 
निर्वेदु--दिन्ता०--तच्दग्यान विपती .इदुष्यांदिक अवमान | 
जहां कजियनु आन सो तह निर्वेद दखाबन ॥ ६१५ 
घधन७--सरच्वज्षानापदीप्यदिर्निय द स्वावमानदंम_॥ शा६ 
जलडढता--चिन्ता ०--सकल आचरन ज्ञान को अच्मता तित होइ। 
प्रिय श्रप्मिय देखे सुने जडता कदिये सोइ।॥ ह।र७ 
घन०--  अप्रतिपत्तिचंढता. स्वादिश्टनिश्दर्शनश्रुतिभि । ४।१३ 
(२) विश्वनाथ से-- 
गर्व-- चिन्ता ०-- विद्याददव प्रभाव कुल रूप अहृकृत गये । 
दहोत थन्य अपमान कर जाने चेष्टा से ॥॥ ६।४४ 
विश्व०->गर्वों.. मद प्रभावश्र दिद्वास छुलतादिज, ( 
अवज्ञासविन्रासागदर्श ना विन या दि कर ॥ ३॥१५४ 
विशेध--चिन्दा »-+निद्धा को श्रय्सात जो विवोध मन शनि 
दंग मरदन अंगराई अरु जमारिक इत जान] ६।६० 
विश्व०- निदापगमद्देतुभ्यो_ विधोधरचेततागम ] 
जर्मागभयवयनमी लग गावलोपहत्‌ ॥ दे।॥५१ 
हपे-- चिन्दा।०--ई८ दस्तु पाण दरख सन प्रसार जो दोइ। 
आसु स्वेद गदगद वचन वरनत है सव कोइ ॥ ६।३० 
| विश्व०--दर्षस्विष्टावाप्तेमेन प्रसादोअशुगदुगदा दिकरः ॥ ३॥१६५ 


रस रश्द्ध७छ 


(३) विद्याताथ से-- 
डप्रता--चिन्ता ०--कऊु अपराध लखें जहाँ रोस चंड अति होइ। 
तजनादि कारन जहाँ होद उप्रता सोद ॥ ६॥३३ 
विद्या० --दृ्टेडपराधे चण्दत्यमुग्रता सर्णनादिकृव्‌ | 
ध॒० रु० भू०, एप २७७ 
इसी प्रकार ग्लानि, अमपं, निद्रा ओर मोह फे स्वरूप-निर्धारण में 
चिस्तमणि पर घनंजय का प्रभाव दहे;* और स्पृति, लब्जा ओर मति फे 
स्वरूप-निर्धारण में विश्वनाथ का ।' कुछ-एक संचारिभावों की परिभाषा में 
चिन्तामणि की मौलिकवा भी स्पष्ट फतकती हे । उदाहरणाथ, मर के लक्षण 
में धनंजप और उसके अ्रतुरुण में विश्वनाथ और विद्यानाथ ने केवल 
मदिरा का हो मदोत्पांदक रूप में उल्होस किया है; पर चिन्तामणि ने मदिरा 
के अतिरिक्त धन, विद्या, रूप थ्रौर यौवन का भी ।* निस्सन्देह धनादि-जनित 
मद मद्यजनित मद की श्रपेक्षा साहित्यिक दृष्टि से अ्रधिक चमत्कारोत्पादक 
है| मरण के विषय में धर्मजबय ओर उसके अनुकरण पर विदानाथ ने 
केवल इतना उल्लेख किया है कि इसका वर्णन वर्जित है; और विश्वनाथ 
ने फेपल इतना कि शर श्रादि के द्वारा मरण-क्रिया सम्पन्न होती हे, और 
इसके अन्ुमाव श्रेगपतनादि हैं; मरण-वर्णन करने योग्य स्थलों का भी 
विश्वमाथ ने उल्लेख किया दहे।४ पर इधर चिन्तामणि का निरुूषण 
साहित्यिक दृष्टि से अत्यन्त सराहनीय और उपादेय दै-- 
प्रानत्याग कंहियत सरन सु तौ प्रगठ ज़ग माहि | 
संग्रामादिक छाड़ि के और घरनन में भाहि ॥ ५ 


१. क० कु० लत» ६२2०,४२,५<,६५ ; द० रु० ४३१०,१८,३२३,२३६ 
२, क० कु० त० ६।४६,६२,६७ ; सा० द० ३॥१६२,१ ६७, १ ६ ३, 
हे, (को) हर्पोत्फर्सा मद) पानात्‌ | ६० रू० ४१९९ 

(ख) मदो मदग्रोपयोगजः । सा>० द० ३३१४६ 

(ग) धन विद्या स्पोदृूभव आसव जोवन जात । 

उपजत है मद भाव तित कद॒त्ति श्रलस गत बात ॥ 

क० क्र० द्वैं० ६५२ 
४. दृ० रू० ४२१; प्र० रु पृष्ठ २५६; हि 

सा० दु० ३।१७५५; १६३-१६४ 


श्प्ष हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख भ्राचाएूं 


जो बह क्यह चनिये तौ ताज़ो उद्दोत | 
शद्धारादि प्रवन्ध में मरते न चरनन ज्ोग ॥ क० क० ६५० 
अर्थात्‌ सप्राम (वीररख) को छोड़कर श्रृज्ञारादि अन्य रखों गे मरण का वर्णन 
नहीं करना चाहिए | वीररस में यह सचारिमाव उद्दीपक होने का कारण बन 
जाता है| सम्भव है, मद और सर्य विषयक इस घारणा के सिर्धारण में 
चिन्तामणि पर अपने समय में प्रचलित दशरूपक अथवा साहित्यदर्पण की 
किती टीका का अभाव द्वो, पर सामग्री के अभाव में जब तक इछ 
घारणा का खोत अ्रम्मास रहेगा, तब तक चिन्दाम शिकोंद्दीइठवार्भेय मिलता 
रदेगा | हिन्दी आाचार्यों में इनसे पूववर्तो प्रदुस आचार्य केशबदास ने मी 
इस झोर कोई सवेत नहीं किया था। 
(व) विभाव, अनुमाव तथा सातिक भाव-- 
विभाव और अठु॒माव के स्वरूप-निर्धारण में विन्तामशि ने मम्मटाजु- 
कारी विद्यानध और उनके टीकाकार कुमारस्वाभी का अत॒ुकरण 
किया है-- 
(क) थाई हेतु ज़ग मध्य जो कवित्त मध्य सु विभाव | 
(ख) इति कारज अजुभाव गनि, ए कटाक्ष दे आदि | 
मधुर अंग ईहा कह, सहदय सुखद अनादि ॥ ५२६० 
जे पुनि थाई भाव को थकूद करें भ्रभयास। 
तादि कद्त अ्रतुभाव है, सब कवि बुद्धि विलास ॥१ ६॥३, २ 
लोक में स्थायिमाव के कारण (राम्ादि) काव्य-नाथक में वणित किए जाने 
पर विभाव कहते हैं; और कटाज्वादि रूप मधुरागप्रद्श न कार्यों को “अनुमाव? 
कद्दा जाता है। ये स्पायिमार्वा को अनावास प्रक्ट कर देते हैं । 
चिस्तामणि ने विभाव के दो भेद गिनाये हैं--शल म्वन्न और उद्दीपन। 
आलग्बन विभाव के अन्तर्गत इन्होंने विश्ववाय के समान नायक-नायिका- 


३, सुलनार्थ--(क) पिमाव; कथ्यते तथ रोस्परादनफारणकऋ | 
ग्र० रु० य५ पृष्ठ २२२ 
* (ख) कार्यसूतोड्तु भाव: स्पात्‌ कटाचादि” शरीरजः ॥ (वही) 
श्र विचेपकटादादिविफारों हृद्यस्यितम्‌। 
भा स्यनक्ि य स्टोडनुमाद हृर्तारित: | वही (रत्नापण) ४८ ३२३ 


रश्स र्ष्ह 


भेद का निरूपण किया है। उद्दीपन विभाव के सम्बन्ध में इनके कृथषन पर 
विचार करने से पूर्व विषय सकरता के लिए विद्यानाथ और विश्वनाथ सम्मत 
भदों की चर्चा बर लेना आवश्यक है | विद्यानाथ ने श्ृंगार तिलक के उदरण 
देकर उद्दीपन-विभाद के चार भेद ग्रिनाए ई--(१) श्रालम्बन के रूपयीव ना दि 
गुण, (२) उसकी योवनोद्मूत हाबभाषादि चेश्टाएँ, (३) उसके चूपुर, अग- 
हारावि आगूषण, शऔर (४) मतयामिल चद्ध आदि तट्स्थ उद्दीपक विषय ।* 
विश्वनाथ ने भी इ-हीं चारों रूपों को स्वीकार करते हुए प्रथम तीन भेदों को 
एक ही रूप तथा चौये भेद को दूसरा रूप मानकर डद्दीपनविभाव के दो 
रूप माने हैं ।* पर चिन्तामणि की धारणा इन सबभ्च से विपरीत है । चन्द्र, 
उद्यान आदि तो निस्सन्देद उद्दीपनविभाव हं--- 
जै तग्स्थ उन कहे है चंद बागइम आदि ॥ 
ते उद्दीपन कहि सके दे यह बात अनादि ॥ क० क० त५ ८।३६॥७१ 

पर शेप तीन भेद उद्दीपक नहीं है। आलंग्बन के रूप, यौवन श्रादि गुण 
आलम्बन से पृथक नहाँ भाने जा सकते, इन गुणों के बिना काव्य के 
आलम्भन विभाव की मल्ा सत्ता द्वी क्या ? इसी प्रकार आलम्बन के मूपुर 
श्रांदि बाह्य शृज्धार मी आलम्बन के ही रूप दैं। शेप रही हाय, भाव आदि 
चेष्टाए, इनका अस्तर्भाव बड़ी सरलता के साथ अनुभाव में क्या जा 
सकता है |3 

पर चिन्ताभणि की उपयुक्त घारणा से हम पूर्ण रूप से सहमत नहीं 
है। भ्रालम्बन के रूप, योौवेनादि गुण ओर कटककुण्बलादि आभूषण निष्स- 
न्देह भ्रालम्बन के ही ऋश हैं| पर आलम्बनगत चेष्ठान्रों का अ्रनुमाव में 
अन्तर्भाव केवल शृगार, बौर, और रौद् रसों में दी उम्भव हे, शेष करण, 
भयानक आदि रखो में नहीं | राम सीतादि भृगारसीय आ्यालम्बनों की हाव- 
भावादि चेष्ट।ए, उद्दीपक होते हुए भी श्रनुभाव के अन्तर्गत मान्य है | यदि 
सीता की चेष्टाओं को उद्देपन बिभाव और केवल राम की चेश्ठाश्रा वो श्न्नु 
भाव मान लिया जाए, तो राम की चेष्टाएँ सीता के लिए उद्दीपन-सामरच्य- 
शून्य रूप में स्वीकृत होकर रति सिद्धान्त के एक मद्दान्‌ सत्य को ध्यर्थ घोषित 
कर देगी | वस्तुतः शुगार, वीर और रौद्गरर्तीप आलम्बन विभावों के दोनों 





१० १० रु० पृष्ठ ३२२ २ सा& दु& ३। १३२ 
३ कुछ कू० तु७ ७ज]३।४१५--७५० 
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पक्षों की वाद्य चेष्टाए, समान रूप से परस्परोद्दीपक हैं; पर इनमें अनुभावन- 
ब्यब्हार--आ्रान्तरिक भावों का प्रकटी करणं--उद्दोपन पक्षु की श्रपेज्ञा अधिक 
पतले है, अत. थआाधान्येन व्यपदेशा। भवन्ति? के अनुसार इन्हें आ्नुभावः 
को द्वी सजा मिलनी चाहिए; श्रन्यथा इन रखों में 'अनुभाव! की परम्परायत 
उत्ता का नितान्त निषेध मानना पडेगा | इधर इसके परिपरीत क्छण, भया- 
नक थादि शेप रसों के सम्बन्ध में चिन्तामणि की धारणा घटित नह होती। 
मरणासन्न संज्ञाहीन पुत्र की शिर.ऊम्पनादि चेष्टाएं शोकातुर पिता की शोक- 
वृद्दि लिए वो उद्दीपक हैं, १र पिता की विद्वलण-यचक इस्त्चालन श्रादि 
चेष्टाएँ उस पुत्र के लिए. उद्दीपक नहीं ह ; ग्रठः कसुणरसीय आलम्बन 
विभाव के एक पक्ष की वाद्य चेष्टाएं उद्दीपन विभाव कद्दी जाएँगी, तो दूसरे 
पक्ष की अमुभाव । इसी प्रकार मयानक सिह की बाह्य चेष्टाएँ मयभीत पुरुष 
के लिए तो उद्दीपक हैं, पर मयभीत पुरुष की बाह्य चेष्टाएँ सिंह के लिए 
उद्दौपक नहीं है। श्रतः भयानक रसीय आलम्बन के एक पत्च की बाह्य 
चेष्टाएँ उद्दोपन विभाव कद्दी जाएँगी, तो दूसरे पक्ष की श्रनुभाव | 

चिन्तामणि ने स्तम्म, स्वेद श्रादि आठ सानक्विक भाव गिनाए हैं |! 
इन भावों को अनुभाव के अतर्गत मानने ग्रथवा न मानने के विषय में 
चिस्तामश मोन हैं। 
नव रस 
क, श्रुद्रार रस -- 

श्ज्ञार रस के निरूपण में चिन्तामणि ने विश्वनाथ शोर पिद्यानाथ 
दोनों का अ्रनुकरण किया है। भ्रुगार रस का स्थायिमाव रति है । मन की 
लगन को रति कद्दते हईं | इसके दो भेद हैँं---सयोग और विप्रलम्म । दम्पती 
के विल्ाणपूर्य पिद्यर-र्न को सयोग कहते हैं; श्रौर मिलन के थ्रभाव को 
विपलम्म | सयोग क्षृंगार मे वे चुम्बन, आलिंगन श्रादि माना प्रकार के 
भोगों को भोगते हैं। यहाँ वक विन्वामण का निरूपण विद्यानाथ के 
निल्‍्पण से प्रभावित है ।९ 

आगे चल कर इन्दोंने विश्वनाथ के श्रनुक्रण में प्रिप्रलम्म शृगार 
के चार प्रकार माने ईं--पूर्व राग, मान, भवास श्र कदण (९ 





१, क० कु० सत० ६॥५,६ 
२ क० क० ८॥१ ३; <,६ ३, बद्दी 4११ 


र्छ २६१ 


? पूवराग--पूर्वरागात्मक विप्रकरम्म के अन्तर्गत पहले इन्होंने 
विदानाथ के सझ्ान काम की बारद श्रसस्थाओ्रों के सुची प्रस्तुत की हे 
ओर फिर विश्वनाथ फे सम्रान काम की दश अ्रवस्पाश्नों की; जिनके 
नाम ये दे -- 

(क) चल्ुप्रीति, मनःाग, समय, प्रलाप, जागरण, इशवा, झरति, 

लड्जात्याग, सम्पर, उन्माद, मूर्च्छा ग्ौर मए्णु १ 

(ख) ग्रमिलाप, चिन्ता, स्यति, शुशरुथन, उद्देंग, मजा, उन्माद, 
व्याधि, जढ़ेता श्र मरण [* 

इनके सन्ञण निर्माण भे भी सिन्तामणि ने स्यमावत+ क्रमशः विद्ा- 
भाथ और विश्ववाथ का अनुफरण फ़िया है, पर उदाइरण इनके अपने 
है, जो रीतिसान्नीन बावापरण में दले ह। मरण के लक्षण भे सादित्यदपंण 
की छाया ग्रवेज्षणीय दै-- 

कयहु मश्न ने घशनिये, जीवन क्‍यहू होद़ ६ 

तो पुनि बाफ़ों ज्याइयौ, थो करे सित्या कोई ॥। क० कु० त० ८।५५ 
तुबनार्ध--रसविब्येदहेलुत्दास्मरण नैय धर्ण्यते । 

जातप्राये नु तद्गाच्यं चेतसातांज्ित तथा || 

चर्य्यत्तेडपि यदि प्र्युग्तीयर् स्वाददूरत) ॥ साए द० ३॥१६३-१ ६४ 

२, सान--मात-प्रिपरलम्म को इन्दोंने विश्वनाथ के समान कोव वा 
अपर नाम साना है; तथा इसके दो भेद गिमाए है--अशयोदमर और 
ईष्योद्मिय ।३ प्रणत को मी क्या विचिय गति है। यहाँ एक शप्पा पर भी 
मुप्त दम्पती के द्वारा चारण के बिना द्वी रोप किया जाता है-- 

दहोत प्रनय की बुटिल गति बित वारन जो रोस | 

दषति को इक सेज में प्रनय-मान दिन दोस ॥ क० क० त० ८।५७ 
यह प्रणुयोद्मय्र मान पिप्रलस्ध का विपय दे। ईश्यॉद्मय मान का कारण दै-- 
परनारौहत सम्मोग का आन । स्पमावत: सान का यह प्रकार ज्यों के द्टी 
'दौमाण? में लिया है |४ मानुमिभ्र ऊे अनुसार इन्होंने यहाँ मान के तौन 





3, क० क० त० ८|१४-१६; तुलनार्थ--ध्र ० रु० पृष्ठ २७१ 
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3७ फ० कू७० त० ८६० 


र्‌६र ट्न्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


भेदों--लघु, मध्यम और गुए--पर प्रकाश डाले कर" विश्वनाथ के अ्रतुवार 
मान-मोचन के निम्नलिखित छ. उपायों के लक्षणोदाइरण अस्तुत किए 
हें--साम, भेद, दान; नति, उपेक्षा और रसान्तर |* 

३ कृरुए--कं्ण विप्रलम्म वहाँ होता है, जहाँ दग्प्ती में से किसो 
एक की मृत्यु हो जाने पर भी इसी जीवन में मिलने की आशा बधी रहे, 
उदाइरणा् कादम्बरी में पुरडरीक महाश्वेदा बृत्तान्त ! यहाँ भी चिस्तामणि 
ने विश्वनाथ का अजुकरण किया है 3 

४ गअ्रवास-प्रवास कहते हैं परदेस के वास को | प्रवासजअन्य 
विप्रलम्भ के दो भेद हैं--भविष्यत्‌ और भूठ ।४ विश्वनाथ सम्मत वर्तमान 
प्रवास की चर्चा चिन्तामणि ने नहों की । विश्वनाथ ने प्रोषित पतिका के 
विषय में लिखा है-- 

तयागचेजमालिन्यमेरुवेणी धर शिरा । 

वि.रासोच्छुवासरदिवसूमसिए/तादि जायते ।4॥ सर० ६० ३॥२०४ 
शायद इसी कारिका से प्रेश्या आ्रप्त करके चिन्वामणि तन सन दोत 
वियान को ताप निवास प्रकाश! (क० कु० व० ८। ८०) इतना मात्र 
लिखकर प्रवास विप्रतम्भ अृगार के अनुभावा के सम्शन्ध में निश्चिन्त 
हो गए हैं। 

चिन्तामर ने विग्रलग्म औगार का यहाँ तक विश्वनाथ के अनुरूप 
निरूपण किया है, इसके पश्चात्‌ इन्होंने विध्लम्भ के सम्मट-सम्मन निम्न 
पाँच हेलओं के उदाइरण अस्तत किए हैं--अमिलाप, विरेह, ई्शगो, प्रवास 
और शाप ।७ श्मिलाप कहते हैं उम्मोग्र से पृववर्ती अनुयग को, और 
पिरह माम है शुकुजनादि की परतन्त्रता के कारण दम्पती का मिलनाभाव | 
ईर्ष्या और प्रवास की चर्चा पीछे यथास्थान द्वो चुकी है। शाप 'लक्षयनाम 
प्रकाश! है | मम्मठ ने शाप के उदाइरण के लिए मेपदूत का एक उदाइरण 


१, के० क० त० ८६१, ६२, र० मै०, एप्ठ ८३ 

२, क० क० त्त> ८।६७ ७०, सां० दु० ३॥२०१ २०१३ 
है, क० कू० त० ४[७८,७६९६, सा० द० ३॥२० ६६ 
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५ क० कु० त० ८१८३, का० भ० धर्थ उ०, पृष्ठ १०२ 


श्स र्६ २ 


उद्युत किया है, पर चिम्तामण ने इस ओर इतना मात्र सकेत किया है-- 
माप हेतुफ मेबदूत मे ।!५ 

सत््वज् अलंकार--श्रज्ञार रस वे प्रकरण में चिन्तामण ने माव, 
द्वाव आदि सत्वज झलवारों का मी निरूपण किया है। उद्दीपन विभाव के 
प्रतग में इन चेष्टाओं को इन्होंने अतुभाव का अपर पर्याय भान कर 
मौलिक घारणा की प्रतिष्ठा की है-- 

चेष्टा साड़ी आपु ही वरनेंगे अनुसाव | क७ क० तत० जा३ई।४७ 

इस प्रसंग के लिए. इन्होंने घनजय, विश्वनाथ और विद्यानाथ का 
आधार भहण किया है | धनजय ने रुच्चज श्रलकारों की सख्या ३० गिनाई 
है; विश्वमाथ ने २८ और विद्यानाथ ने १८।+ चिन्तार्माण ने विद्यानाय- 
निरूपित १८ सरवज्ञ श्रतकारों की सूची प्रत्तुत करने के उपरान्त धनजय- 
मिरूपित २० अलकारएं की सूची प्रस्तुत की है, और फिर विश्वनाथ निरूपित 
शेष ८ अझलकारों की |* इनके लक्षण प्रस्तुत करने में भी उक्त क्रम को अप 
नाया गया द--+विद्यानाथ निरूपित श८ अलकारों के लिए, इन्होंने प्रताप- 
झद्यशोभूपण का प्राय” अनुकरण किया है,घनजय द्वारा मान्य कान्ति और 
दीप्ति नामक दो झन्प अलकारों के लिए. दशरूपक का तथा विश्वनाय- 


सम्मत शेष ८ अलकारों ये लिए साहित्यदपण का। सक्चज अ्रलकारों की 
सूची इस प्रकार हे-- 


(क) अगज--माव, द्वाव श्र ढेला हे ३ 
(ख) झयप्तज--शोमा, कान्ति, दीपति, साधय, भगलमता, औदाय 
और ध्वैय॑ घन ७ 


(ग) स्वमावज--लीला, विलाउ, विज्ठिति, बिब्जोक, क्लिकिंचित, 
माद्रायित, झुद्मित, विश्रम, ललित विद्वत, मद, तपन, 
मौख्य, विक्तेप, छुवृहल, इसित, चक्ति और कलि-: १८ 


योग: २८ 
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इ्ह्ड हिन्दी दी ते परम्परा के ग्रठख थआाचाये 


इनमें से धनमं्र ने भद से वेलि तक ये श्रन्तिम आठ श्॒लद्वार नहीं गिनाए; 
ओर रिधानाथ ने इन आ्टों के अ्तिरिष्त काल्वि और दीक् री मी गयना 
नहीं की | विष्वनाथ ने मात्र से पर्व तक इन दश अलबगारों को 
नांयिवा | श्रातरित नायक के साथ भी सम्पद्ध किया हैं, " पर घनज़य, 
विवानाथ और चिन्ताम णु ने इस आर कोई सके त नहीं किया | 
अद्ाएतर रख 

बिन्तामण ने आुगारेतर श्रन्त आठ रखों में से श्रधिकतर रपावि- 
मावों का स्वरूप पिद्यानाथ के अन॒ुक्रण पर निर्दिष्ट किया है, ओर शेप 
निरूपण पिश्वनाप के अतुस्रण पर ढ़िया है | इसका वास्ण यह दे कि 
विद्यानाथ ने रत्यादि समी स्पा यमावां के लक्षणोदारस्ण प्रखुद करते हुए 
भी श्रृ गारिदर अन्य आड रखों को निरूपण नहीं क्रिया) हिम्नलिरित 
प्रउग से उक्त क्यन की पुष्टि दो नायगी-- 

हास्य रस--द्वास्य रस परिज्ञत आइति, बचन और वेश से उपन्े 
होता दे | इसका स्थायिभात द्वाप है । द्वांस वदते हैं वचन आदि की पिक्ृति 
से उत्तर चित्र वे तिक्राध को-- 

धचवादिफ 4 त निरखि द्ोम जु दिच विराम (१ क० क० त० ८६ 

टौद्र रुस-रौद्ध रस का स्थायिमाव ब्रोष है | शोध बहते हैं शत्रु 
द्वारा झरत अपराध मे जन्य चित के प्रक्पलन फो-- 

अ्ररि विरचित अपराध ते दित्त प्रजलन क्रोध [7 क० स० छु० ८।१०७ 
इसका आलम्बन-पिमात शत है, और उद्दीपन उिभाव श्र को श्राचार- 

ब्यवतार। भददी-भग, दरों की अ्दणवा शरश्रोप्ट-दश इसके अनुमाय ई, 

ठ॒था उग्यरा आदें व्यमिवारिमाय हैं | इस रस का रज् रक्त है, श्रोर 
देववा रुद्र दे ।* 

वीर रख--रर एस का स्पायिमाय उत्ताइ है। उत्साह कहते हैं 
लोफ़ोचर कार्य में स्पिर प्रवतत वो -- 





3. भागादा दुश पुंसां भवन्थ्यदि । सा दु० ३१३३ 
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य्स श्र 


हो जोकोच्तर काज में थिर अजंत उत्साह ] क० छु० सत० ८६१३ 
इस रस वा श्ालम्नन तिमाव जेतवब्य पुदंपघ है; उसको चेष्टाए उद्दीपन- 
विमाय हैं । घणा आदि सचारिभाष हई, तथा नायक के (घनुप आदि उठाना 
सूप) आप रण अनुभाव हैं । इस रस के चार भेद हं--दान, घर्ग, युद और 
दया । इसका देवता इन्द्र है, तथा रग स्वणुसम है ।* 

भयानक रस--म्रयानक रस का स्थायेभात्र भय है। भप कहते 
हैं, मशनक पदार्थ (विंद्ादि) की शक्ति से उत्पन्न चिच्त की विकलवा को-- 

रोड शक्ति भव चित्त की विकज्ञता भय ज्ञानि ।* कप कु० त० ८॥१२६ 
जिस के द्वदय में भय उत्तन्न होता है; वह इसका आलग्बन विभावष हे; 
वथा शका, आनिि आदि उचारिभातर हैं | इक रछ का वर्ण काला है; तथा 
देवता वाल है ॥३ 


वीभत्स रस--बीभत्स रस का स्थायिमाव जुगुप्ठा है। पसतु को 
देखने से उत्पनन घृणा को जुगुप्छा कद्दते हैं। दधिर, मांस, मण्जा, हुर्गन्ध 
आदि इसके आलम्बन विभाव हैं; इसमें कृमि आदि का संचार उद्दीपन 
विभाव है; भोर श्रपस्मार, यावेग, मोह आदि व्यभिचारिभाव हैं | इस रस 
का पर्य मौला माना गया है; वथा देवता महा काल है | 

अदूमुत रस--अद्भुत रख का स्पायिमाव विस्मय है । अलौकिक 
बस्ठतु को देखने से उत्पन्न चित्त-विस्तार को विस्मय कहते हेँ-- 

निरखि अलोफिफ वस्तु जो होत छित्त-बिस्तार ॥५ 

सो विस्मे थाई जिते सो अद्भुत रख सार ॥॥ क७ क० त० ८१३८ 
इस रस में अलोकिक वस्तु आलग्बन विभाव; उठके गुणों का महिसा-वर्णन 
उद्दीपन विभाव, दर्शकों द्वारा नेत्र-विस्पार आदि श्रनुमाब दथा हे, वितक॑ 
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३, फ० हु० त० 4१२६-१३२; सा० दु० ३े।२३०-२३८ 
, क० कु० त० ८१३२३४७-३३४; ठुतना--सर ० छु० र२२५- २३८ 
५, तुलनाथे--अपूर्वार्थंदशनास्चित्तदिस्तरो विस्मयः।॥ 


_"मए0 रुए० य० एप २३४ 


२६६ हिन्दी रीति परम्पण के प्रमुख आचार्य 


शआादि सचारिमाव हैं। इसका वर्ण पीत है और देवता कामदेव है।* 
सचिन्तामणि ने विश्वनाथ के प्रपितासद के अनुकरण में अद्भुत को 'रस- 
सारः कहा है [* वर इस कथन का केवल इतना अ्रभिप्राय है कि प्रत्येक 
रस में अद्धुवता अधि चम कार का अगरूप में रहना अश्रनिवाय है। पर 
जहाँ ब्रदूभुठता प्रधानता से प्रदर्शित हो जाती है, वही स्थल अद्भुत रख 
का विषय है ।३ अ्रवः श्रदूमत को 'रस्राज! की उपाधि से भूवित करना 
युक्ति-संगत नहीं है। 
शान्त रस--शान्व रस का स्थायिभाव शम ( निर्वेद ) है। शम 
कहते है बैरारप्र से उत्पस्त मन के निर्विकार को-- 
सम वद्वियत वैद्य ले निर्विकार सन होद।? क० क० त७ ७१३४७ 
संसार की निस्सारता अ्रथवा परमार्थ; तथा भ्रतिविमलमति साधु व्यक्ति इस 
रस के आलम्बन विभाव हैं, और प्रुण्याभम, दस्क्तित्र, तीर्थ, रम्य बन, 
महात्माओों का सग झादि उद्दीपन विभाव हैं | पुतक आदि अज॒माव हैं श्रौर 
इप झादि वंचारियाव | इस रस का वर्ण दुन्द और इन्हु के समान शुभ 
माना गया है और देवता भ्रो नारायण ५ 
आभाष, रसाभास, भावाभासादि 
विश्वनाथ के अनुसार देव, पुत्र, गुरु आदि में रति भाव; निर्देदादि 
संचारिमावों को म्धाम रूप से अभिव्यक्ति और सामग्री के श्रभात्र में उद- 
बुद्धमात्र ग्र्धात्‌ रस को अ्रप्माप्त रत्याद स्थायिमाव--ये तीनों भाव के 
मघिपय हें ।९ पर चिस्तामणि ने भाव के लक्षण में मम्मठ के अनुसार प्रथम 
दो विषयों को ही स्थान दिया है, तीसरे को नहीं-- 
$, क० क० त॑० ८१३८०१४२; सा दु० ३३२४२-२४०५ 
२, तुलवाधे--सा० दु० शेय परिं० एष्ट ७० ही 
३, »गारादौ चम्रत्कारदुर्शनादू यत्र सनोविकृतिरंगठया भासते, सन 
खआागारादव एवं रसाः । प्रधान्येव यत्र भासते तत्रादुसुत एव 
रस; । >>२० त०७ पृष्ठ २८ 
४, तुलनार्थ--शमो वैराग्यादिना निर्विकारवित्तरवम | 
है >-्ं० रु० यु० पृष्ठ २३६ 
क० छु० त० ८)॥४५-१ ४६; तुलनाध--सा० द० ३३२४५-२४३ 
६, सा० दु० ३३२६०-१६१ 
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रस र६७ 


देव-पुत्र गुर आदि जे तिन भें जो रतिभाव। 
के संचारी वर्यक्त सो शुद््‌ साव समराव ॥" कृ० क॒७ त० ८॥१०८ 


रस और माघ का अनौचित्य रूप से प्रदर्सन रसामारु और मावा- 
भाठु का विषय है; और भाव को शान्ति, तथा नए भाव का उदय भाव- 
शान्ति और मावोदय का ।*९ भावों की सन्धि और मायों की शब॒ता को 
क्रमश: भावसन्धि और भावशबलता कहते हैं; इन्हें 'लक्षण-नाम-प्रकाश? 
सममकर चिन्तामणि ने इनके लछुण नहीं दिए। उदाइरण रब के दे दिए 
हैं, जो कि इनके अपने हैं 
उपसँहार 
निस्तामणि के रस-प्रकरण की प्रमुख विशिष्टता है रस-विपयक 
प्रचुर सामग्री का संचयन तथा संकलन और उसका ज्यवस्यित तथा शुद्द 
सम्यादन । इसके लिए उन्होंने कसी एक ग्रन्य का आधार न लेकर प्रताप- 
रुद्वयशोभूषण, काज्यप्रकाश, साहित्वदपण त्तथा दशरूपक इन चारों 
ग्रन्यों का आधार ग्रण किया है। भाव, स्थायिमाव, विभाव, उद्दोपन 
विभावष के प्रभेदों, अनुभाव और सृगार रस के स्वरूप-निर्घासण में उन्होंने 
प्रतापरुद्रयशो भूषण तथा उस पर निर्मिव रल्ाउण नामक दीका का आश्रय 
लिया दे, तो रसामिन्यक्ति चैसे गम्मीर विषय के लिए काव्यप्रकाश का | 
भाव, रखामात आदि को भी इन्होंने काब्यप्रकाश के अनक्रण पर प्रस्तुत 
किया दहे। उक्त प्रतक्ञों में स्थान-स्थान पर दशरूपक तथा साहित्यदर्पण का 
आधार भी स्पष्ट मलक्ता है] सचारिभाव के लक्षण पर दशरूपक की 
छाया है, तो तेतीठ सचारियों के स्वरूपर्ननर्घारण में घनंजय, विश्वमाथ और 
विधानाय--दन तीनों आचार्यों के ग्रन्थों से सदापत्ा ली गई है | चिन्तामणि 
की संचयन-अबृति का श्रामास इससे मी प्रकट होता है कि नागरिकाओं के 
सत्वज अलड्डारों को सूची प्रस्तुत करते समय इनके सामने उक्त तीनों प्रन्थ 
ई; विग्र॒लम्भ शृज्ञार के विश्वनाय-सम्मत चार भेदों का निरूपए करने के 
उपरान्त वे मम्मर-सम्मत पाँच भेदों के भी निरूषण में प्रवत्त हे गए हैं. और 
इसी प्रकार पूवेरागात्मक विप्रलम्म सृद्गार के प्रसक्ष में दिद्यानाय द्वारा अस्तुत 


3. तुलतार्थ--का० प्र० ४४८ ( सूद्र ) 


२, फ्े० छु9 कृ० 4]$5२,९६७८; तु०-सा०द० ३॥२६२,२६६,२६७ 
रद 


श्ध्द हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख श्राचाये 


बारह कामदशाओं तक सीमित ने रद कर विश्वनाथ द्वारा अत्छुत दृश काम 
| दशाप्रीं को भी इन्होंने निरूपित कर दिया है। 
उक्त ग्रग्थचतुश्य में से अधिकांश सट्टायता प्रतापरुद्धयशोभूषण से 
गई दे | श्ाचारय की यह प्रवृत्ति दिसाई देती है कि रस सम्यन्धी मिन 
प्रसक्ञों का इस प्न्‍्य में अ्रमाव है, उनके लिए वे छन्‍्य मम्धों का श्राथम से 
लेते हैं। उदाश्रणार्थ, श्रृज्ञारेतर रखें के अ्रधिकोश स्पापिभाषों के लक्षणों 
में इन्होंने विद्यानाथ का अनुक्रण किया है, पर इन रसों के स्वरूप निर्धरिण 
के लिए. इन्हें विश्वनाथ क्षा भ्रनुक्रण फ्रना पड़ा है। विद्यानाथ के 
जिन प्रसन्ञों मे थोड़ा शैयिल्य दे, ब्दां भी चिन्तामणि को अन्य मन्‍्धों छी 
सह्दायता लेनी पड़ी है| उद्ाइरणायें, इनका रख भिव्यक्तिगर0ज्ल विधानाथ' 
पर आधुत न होकर मम्मट पर भ्राधत है | इसके अतिरिक्त सामप्री-सक्छेमे 
के लिए तो इन्दोंने श्रन्व अथों का श्राथय लिया ही है। 
प्रतापरद्रयशीभूषण क्षो अग्रुस आधार बनाते हुए भी चिस्वार्माण को 
विद्यानाथ की यद्ू भिरूपण-पदति रुचिकर प्रतीत नहीं हुई कि नायक- 
नायिका भेद को रस-प्रकरण से पूर्व रखकर उसे स्वतन्त्र प्रकरण मान लिया 
जाए। श्रतः इन्होंने विश्वनाथ के समान रस-प्रकरण के श्रन्तगंत ही नायक- 
नायिका-मेदेअपसंग फो स्थान देकर इसे रख विशेषतः शुज्लार रत का शे एक 
अग मानने की शोर भ्रकारान्तर से सकेत किया है। इससे उनके स्वतन्त् 
चिन्तन का श्राभास मिलता है। 
चिन्दाभाय का यह प्रकरण यद्यपि विभिन्न ग्रंथों से सैकलित साम्प्री 
पर भ्राधत है, तो भी बुछु एक स्थलों परउनका भौलिक विवेचन स्पष्ट 
भरलेकता है । उदाइरणाथ, दाव, भावादि सत्तज अ्रलड्टारों को इन्होंने 
अनुमाव? फे अतर्गत स्वीकृत किया दै। विद्यानाय-सम्मत श्रतुभाव के चार 
मेदों में से तीम भेदों की अस्वीकृति इनकी युक्ष्म प्रतिमा की परिचायक है] 
मद और मरण नामक संचारिमावों पे लक्षण नदीम हैं। अपने प्रकार के 
प्रथम दिन्दी-भ्राचार्य का रव और प्वनि पे पारस्परिक सम्बन्ध पर विवेचन 
प्रस्तुत करते हुए रस को र््वान का श्ग मानना, दया उसे ब्यंग्याध्रित 
घोषित करना उनके प्रौढ़ श्राचार्यत्य का च्योतक है | इुल्ञ मिलावर उनक़ा 
यह सेव लमाधुत प्रबस्य व्यवस्यत और निश्ांन्त दे। 
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श्स रध्छ 


२, कुलपति का रप्त-निरूपण 

कुलपति से पूर्च 

चिन्तामशि शोर कुलपति के बीच रस-मिरूपक ग्रन्थों में त्तोष का 
'ुधानिवि! और मतिशम का 'रस्राज! ये दो ग्नन्य उल्लेखनीय हैं। एन्दी- 
रीतिकालीन अथों में रस का निरूपण दो विधियों पर हुआ दे ! एक मम्मट 
झंधवा विश्वनाथ के ग्रथों के श्रनुकरण पर और दूधरा मानुगिभ्र की रस- 
मंजरी के अनुकर्ण पर | पहली विधि में रख-प्रकरण ग्रध का एक भाग मात्र 
हे और दूसरी विधि में यद्टी म्रथ का बरण्य-दिपय है | पदल्ती विधि में विश्व- 
नाथ के अनुकरण पर “तायक-नायिका-मेद! को भी शेज्ञारनरत-प्रकरण में 
स्थान दिया जाता है और भम्मठ के धनुकरण में इसकी चर्चा नहीं भी की 
जाती | दूसरी विधि में भुज्ञार रस तगा नागक-नापिका-शेंद्‌ का निरूपण 
करना द्वी भ्रथकार का लक्ष्य द्योता है; कई ग्रन्यकार भृुज्ञारेतर अन्य रसों का 
भी चलतो सा निरूपण कर देते हैं । तोप के सुधानिधि में मुख्यतः शुगार रस 
तथा तत्सम्बन्धी नायक-मायिका भेद का निरूपण हे, और गोणतः भुद्नारेतर 
अन्य रसों की भी चर्चा सात्र है। मतिराम का रसराज़ भ्रज्ञार एव नायक- 
नायिका भेद का दी प्रंथ हे, पर इधर कुलपति के ग्रंथ में मम्मट के अनुकरण 
में ध्वनि के अन्तर्गत निरूपित “रस-प्रकरण” को ग्रंथ का एक भाग बनाया 
गया है; नायक-नायिका-भेद को यहाँ स्थान नहीं मिला | सुगारेतर रतों का 
मी यधोचित तया ययेष्ट निरूपण है; तथा सब से बहकर _रसामिव्यक्ति जैसे 
जदिल प्रश्नों के समाघान करने का भी सफल प्रयास है। चेत्र-विभमिन्नवा- 
के कारण कुलपति का त्ोप अथवा मतिराम फे उक्त अंपों से कुछ सद्दायता 
लेना न समुत्वित था और न ही इन पर उनके प्रंपों का कुछ प्रभाष है | 


अतः उक्त आचारयत्रय की पारस्परिक मुलना इमारी विधंग-सोमा से 
बादर हे । 


कुलपति हि 

कुलपति ने अएने अंध रसरहस्य के ्यनि-निरूपणः नामक तौसरे 
प्रकरण में मम्मट के समान असलद्यक्रमब्येग्य ध्वनि के अतग्गत रस, भाव आदि 
का निल्‍्पण किया है, जो ७ वे पद्य से लेकर १०५५ वें पद्म तक कुल धृ८ 
पद्मों सें उुम्राप्त हुआ है। निरूपण का आधारतपंघ यद्यपि साहित्यदपंण और 
बह कहीं काब्यप्रकाश है, पर विषय को सरल और सुद्दोध बनाने के लिए. 


३०० हिन्दी रौदि परम्परा के प्रमुख आचाय 


आचार्य ने अक्षरशः अनुप्ाद न करके विपय को यथासम्भव अपने शब्दों में 
अरठत किया है। कड्ठी कटी केशव की रपिकर्णप्रया से भी सरद्ययवा ली 
गई दे। 
भाव 

बुलर्पाव ने भाव का स्वरूप इस शब्दों में पस्तुत किया दै--- 

हियो रह जब लगि रदे सब बृत्तित को भूप 
निश्चल इच्दा वासना, भात्र वासना रूप 0 

सो भाव चार प्रकार से गैस होते है--प्रिमाव, अजुभाय, सचारी, 
स्वायीमाव और सात्विक भाव जो दे से प्रनुभाव ही में मिलता हे | इस कारय 
चूथरे नहीं कहा।! --र२० २० ३॥१०, तथा चृत्ति 

उत्त स्परूप निर्धारित करते समय कुलपति के टामने केशय की 
रसिकप्रिया है,' जिठमे से इन्देने भाव के भैदों को ठो एक सशोघन के साप 
अपना लिया है, पर मात्र के लक्षण को नहीं अपनावा। केंशूय-सम्मत 
धआाव! वखुत अश्रनुमाव का द्वी ब्याख्याताक्र रूप दे । उल्लरति से पूययर्ची 
मअतिराम ने इसफा परिवर्द्धित रूप अनुमाव + ही प्रख्ग में उद्धत्त किया है ९ 

अब्र दुलयति सम्मत भाव के लक्षण वो लें । भाव निस्यन्देद दृदयस्थ 
चासना (सस्वार ) रूप दै।3 पर इसे सब वृत्तिम को भूप! अ्ययता 
#निश्चल' मानने से इसका उत्त रूप 'स्थायिमावः पर तो भिस्‍्सन्देह घटित 
हो नाता दै--छ्वव दुलपति-निर्दिश्ट स्पायिमाव का निम्नलिण्नित लक्षण 
इसका प्रमाण है-- 

सब भावनि सरदार है, धारि सक्कै नहिं कोय । 
सो थिर माच बझानिये, रस स्वरूप जो होय ॥ २० २० ३३२ 





१, श्रानन लोचन बचन मरा, भ्कवत सत्र की वास । 
ताही सों सद कदत हे, भाष कविन के तात ॥ 
भाव सु पंच झऊार को, सुन विभाव अनुभाव। 
अस्थाई साविक कद, ब्यमिचारी कविराय हे र०सरि०६१,२ 
२ रसरात, पच्च-सस्या ३०६, ३१०५ 
३. १६ 2८ 2 *सुणदु साथनुभवततनितवासनाटप, सब्कारापरपर्याय- 
सामाजिकमनोतिक्रार भाव | प्र० र० य० (शतापण) पृष्ठ २२० 


ग्स डेण्श 


पर संचारिभाव का इसमें अन्तर्माव न हो सकने के कारण भाव का उक्त 
लक्षण भ्रव्पाप्ति दोष से वृषित है | 
कुलपति ने भाव के चार प्रकार माने है--विभाव, अनुभाव, 
सचारिमाय और स्थायिमाव | 
बाहना रूप 'माव? के अन्तर्गत रत्यादि स्थायिमाबों और निबंदादि 
संचारिमार्यों को मानना वो युक्तिखघगत है तथा स्वम्म, स्वेद आदि सात्तिक 
भावों को मी हृद॒यस्थ मावों का बाह्य रूप मान कर प्रकारान्तर से भाव” की 
स॒ुज्ञा दी जा सकती दै,पर राम-सीता एवं उद्यानादि विमावों और आलिंगन- 
चुम्बन, अगजिक्चेपादि अनुभावों को भी भाप! नाम से श्रमिहित करना थुक्ति 
संगत नहीं है | 'विभावः और “अ्नुभाव' पदों में पभाव? शब्द के साम्य पर 
इन दोनों को भी “भाव? का प्रकार मान लेना असगत दै | हाँ, यदि कवि को 
काव्यगत सम्पूर्ण सामग्री का कत्तों मान कर विभावादि को उसके भावों से 
प्रस्त स्वीकार किया जाए, तो दस दृष्ठि से विमाव और अनुमभाव भी भाव 
के द्वी प्रकार मान लिए. जा सकते हैं, पर यह धारण भरत मत के अनुकूल 
नहीं रहेगी। उन्होंने ४६ भावों की सूची में इन दोनों--विभाव, अ्रनुभाव-- 
मामक “तथाकथित! भावा को सम्मिलित सहीं [कया ।१ 
रसामिव्यक्ति के साधन--विभाव, अनुभाव और सचारिभाव 
(क) स्यरूप ओर भेद-- 
विभाव-जिन से जिनको जगत अ्रगठत है थिर भाव | 
तेई नित्य कवित्त भें पावर्ड नाम विभाव ॥ 
> > 3३८ विभाव है भाति | 
जे निवास थिर भाव के से आज्वन जानि। 
मुधि आवबे जिनके लखे ते उद्दीप बखानि ॥ 
आलम्बन रति के कहत नवन तारि अ्रु कंत | 
उद्दीपन वहु भाति है बन घन शरद चसत ॥र० २७ ३।११,१३ १८ 
अर्थात्‌ लाक मजनके प्रति श्र जिनमें रत्यादि स्थायिभाव प्रकट 
होते हैं, वे ( दोनों ) काब्य में विभाव नामसे पुकारे जाते हैं। इसके दो 





3. चतन्नाषटरी स्थायिन चग्रस्तिशद्‌ व्यभिचारिणः, अष्टी सात्तिका इति 
भेदा । एसमेवे काव्यरसामिश्यक्तिहेतव शुकोनपचाशत्‌ भावा: 
प्रत्यवगन्तब्या । -+ना० शा० ७६ (जत्ति 
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भेद हैं--अलम्बन और उद्दीपन। जिनमें स्थायरिमाव निवास करते हैं, 
वे आलस्बन विभाव कढद्दाते हैं, जैसे श्ुयार रस में मृबल नारी 
आओऔर उसका कान्त | जिनके देखने से [ स्थायिभावों की ] सुधि आती 
है, वे उद्दीपन-विभाव का कहते है, जैसे बन, घन, शरदू, बसन्त आदि । 
कुलपति-सम्मत विभाव का उक्त लक्षण केशब-वम्मत विसाव के 
अनुकरण पर निर्मित है; और आलम्बन विभाव के स्वरूप में साहित्य- 
दरपेण की छाया लक्षित होती है ।* उद्दीपन बिभाव के लक्षण में 'सुधि आये! 
पाठ भ्रान्त है | इसके स्थान पर “दिवि (दीमि ) होवै? पाठ दोना चाहिएं-- 
उद्दीपन विभाव स्थाधिमाव को उद्दीत्त करते हैं, न कि इनकी सु दिल्लाते हैं | 
आनुभाव--थिर भावनि को और को प्रगंट ते अनभाव । 
बचन चितेवों वक्र विधि अ्रर जे सान्विक भाव । हु 
आरलिंगन चुवन जिते ते सब हैं. अ्नुभाव ॥ २० २० ३।१२,१६ 
अर्थात्‌ जो हृदयसुथ स्थायिभाषों को औरों के प्रत्ति प्रकट कर देते 
हैं, वे अनुभाव कहते हैं, जेसे सुवचन, वनदृष्टि, आलियन, चुम्दन आदि । 
स्तम्म, स्वेद आदि सात््विक भाव मी अनुमाव के श्रन्तगंत मान्य हैं। 
स॑चारिभाव--संचारी जेहि साथ हो वहुत बढ़ावै दा । 
अर सब रस सें संचरे 3८ 9९ 3८ ॥ २० २० ३॥१२,१३ 
आर्थात्‌ जो भाव स्थायिभावों के साथ रद्द कर उनको सद्दायता 
करते हैं, तथा सब रसों में सचार करते रहते हैं, वे सघारिमाव माव ह। 
झनुमाव तथा सचारिमाव के स्वरूए-निर्धारण में कुलपति ने यद्यपि 
सादित्यदर्षण का समाश्न॑य ग्रहण किया है, पर उनका प्रतुख उद्देश्य 
इस प्रहंग को मुबोध और सुगम रुप दे देना द्वी परिलज्षित द्योता दे, ने कि 
मूल पाठ का शन्दात॒वाद-मातर प्रस्ठुत कर देना । 
इसी प्रकार तेतीस सचासि्भारों के स्परूप निर्देश में मी इन्होंने 
सादित्यदपंणु-प्रस्तुत लक्ष्यों को मुब्रोच शोर सल्लिप्त रूप दे दिया है, जो कि 
सुपाइनीय है, उदाइरणा्थ-- 


१. जिनते जगत अनेक रस प्रकट द्ोत अनयास | 
तिन सो विमति विभाव कह्ठि वर्णत केशवदास ॥ २० प्रि० ६]३ 
२. आलग्बनो तायफादिस्तमालस्ब्य रसोद्यमात्‌।॥ सा० दु०१॥१२ 
३. नुलनाभर--पा/० द० ३॥$३२,१३३,१४० 


रस रे०३ 


खचित्त-विजलता मोह है, स्थूनि सुधि करि ढोय । 

रति सतोष चपानिये, लाज सकुचिषो सोय ॥ श२२२ 

जहाँ कछु काम्र न करे सके, इन्द्रिय निद्रा सोय | 

अंमप सो कहिये जहां, क्रोध अधिक थिर सोच ॥३॥२३,२७ 

पर कुछ-एक स्थल्लों पर सन्नोचता के फारण विपय भ्रात्त और शिथिल 
अयश्य बन गया है । उदादस्णाथे-- 
(१) र₹० २०--मोद ज़॒ अति आनन्द ते मद! किये पुलि सोय | ३े॥३९० 
स्ा० द०--समोहानन्दसंभेदों समदो मद्योपयोयज; ।॥ ३॥१४६ 
(२) र० २०--होम मलिन मन ठु.ख ते; तब दीनता कहाय | ३॥२२ 

सा० दू०--दौर्ग॑व्याद् रनौजस्य॑ दिव्य मलिनतादिकृत । झा१४७ 
हाँ, विमाबादि का उक्त स्वरूप निष्लन्देह सुगम ओर निर््चान्त दें। 
इसी प्रसंग में यदि कुलपति विभावादि तीनों को लौकिक रूप में कारण, 
कार्य, और सहकारी कारण नामों मे अभिद्दित करने की ओर भी सकेत कर 
देते, तो विषय का विवेचन अधिक स्पष्ट मी हो जाता और शास्त्रीय भी । 
(ख) रखाभिष्यक्ति मे विभावादि की सामूहिक-रूपता-- 

विभाव, अलुभाव ओर सचारिभाव ये तीनो मिल कर ही रखा- 

भिव्यक्ति में सद्दायक होते हैं। क्रिसो रचना में विभावारे में से कियी 
एक का वर्णन होने पर भी रस की अभिव्यक्ति तभी तक सम्मव नहीं 
है, जम जब तक शेष दो मादों को स्वत; प्रतीति नहीं हो जाती-- 

कहूँ विभाव, अनुभाव कहूँ, कहूँ संचारी भाव । 

न्‍्यारेऊ प्रगटठ रसहि, सिलहि सुररन दाव। र० २० ३७३ , 
कुलपति की यक्त धारणा का ख्ोत कान्यप्रकाश है | इसके अनु- 
करण में इन्होंने विभाव, अनुमाव अथवा संचारिमाव-मिरूपक पययों के 
उदाइरण भी दिए हें] इन उदाहरणों में श्राक्षेप द्वारा श्रन्यु दो भावों की 
स्वत:प्रतीति होने के कारण रसानुमूति सहज-उम्भब हो जाती है |* 
रसाभिव्यक्ति और रस का स्वहूप हट 


भरव-सिद्धान्व और उसकी अमिनवगुस्त-सम्मत व्याणया < में कुल- 
पति ने लिखा है--- » 





4. २० २० ३(५४-५६; तुलनार्थ--का५ ० ७४२७-२४ (दृत्तिभाग सहित) 
२. विशेष विवेचन के लिए देखिए प्र० प्र० प्ष्ठ २०५-२०८ 


+ 
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मिलि विमाव अनुमाव अरु संचारो सु अनूप । 

च्यंध क्यो घिर भाव जो, सोई रस सुख भूप ॥ 

नृव्य कविच देखत सुनत, भये आवरन संग। 

आनन्द रूप प्रकाश है, चेतन ही रस अग। 

जैसो सुप है वह को, मिले जगत मुधि जाति । 

सोई गति रस में मगन, सये सुरस नौ भांति ॥ २० २० ३॥३४-३६ 

(क) प्रिमाव, अ्रनुमाव और सचारिमाव से व्यक्त ( ब्यंज़ना द्वारा 
घवगणावस्थापन्न )१ स्थायिमाव रस क्ह्ाता है, जो अत्यन्त आभन्दकारक है, 

(खत) नायक को देखते और काब्य को पढ़ते उमय ठुट्टुदूय के उमी 
सासारिक आवरण मंग दो जाते हैं; और 

(ग) तमी आानन्द-स्वरूप, स्वश्रकाश झीर चैतन्य रूप रस की श्रत॒- 
भूति दोती दे । रथ का आनन्द ब्रह्म-्प्राप्ति के सुत्न के तुल्य दोता है। रत- 
मग्नता होने पर सद्भदय के लिए जगत्‌ के अन्य पिपयों की सुधि जाती रहती 
है| यह र॒स नी प्रकार का है । 

कुलपति का उक्त निरूषणय विश्वनाथ के निरूपण पर आाधृत दे ।* 


नवरस ओर भाव आदि का स्वरूप 

कुलपति ने इस प्रग में श्ुगार रस का स्वरूप निर्दिष्ट करने में 
मम्मट और मतिराम का श्राश्रय ग्रहण किया दे; शान्त रख के निरूपए में 
विश्वनाथ और घनंजर का; श्रौर शेष रसों तथा भाव आदि के लिए फेवल 
विश्वनाथ का। यहा मी झ्ाचाये का प्रमुख उद्देश्य विपय को संजस्तित्त और 
सुगम रुप देना दी है| इस प्रसग में शान्तरस-विपयक चर्चा विशेष रूप से 
उल्लेखनीय दे । 
(क) नवरस-+-- 

आंगार--श्वु गार रस उसे कदते हैं; जदाँ परवियत्नी के रहि प्रकट 
होती है। इसके दो मेद हें---संगोग और वियोग । नायक-नायिका के रमण 
को संयोग कदते हैँ और मिलन की बांधा को वियोग-- 





३... स्थक्त: वर्यंजनाट्यरर्या ग्रतिपादितः ( या० यो० ) 
इयच्द इति । स्यन्तिश्ववंणेति पर्याय: ( प्रदीय ) । 
२.  सा० 4० ३॥१९-३ 


रुख ३०४५ 


पदि तिय रति प्रगंटे जहां सोई रस 2४ गार ) 
इक संयोग वियोग प्रि, ताके इय परकार ॥ 
जैदि ठो नायकनायिका, रमें सु है संयोग] 
जहाँ अटऊ है मिलन की ताही कहत दियोग ॥ २० र० रेारे६।४० 
इनमें से वियोग श्रु गार के देठुजन्य पाँच भेद हें-- 
अब वियोग कहि पांच विधि तहूँ प्रव अनुराग ॥ 
विरह ईर्पा शाप पुनि, गसन विदेश विभाग ॥| २० २० ३४२३ 
भ्रृगार रस के उक्त स्व॒ल्पर-निर्धारण में मतिराम की छाया लक्षित 
होती है, और पाँच मेदों की गणना में मम्मड का अतुकरण किया गया है ।* 
हास्य--नाठक अ्रपवा काब्य में दा? नामक स्थायिभाव ध्य॑ग 
(चब्यंभाणावस्पापन्न) हे जाने पर हास्‍्य रस कह्मता है| यह रस सद्ददयों 
के लिए सुखद दै | इसमें ( विदूषक आदि की ) आकृति, दृष्टि, मति श्रादि 
विकृत होती है, उठकी सभी साजसज्जा उलटी होती है। योग्य ( सरूप 
बस्तु ) को भी वह (जान-बूक कर ) अयोग्य ( कुरूप ) बना देता हे। 
विदूपक श्रभिनेता और दशक दोमों ही इस रस के आऋालम्ध्न बिभावष हैं। 
मन्द, मध्य और उच्च स्वर से हंसना इस रस के अनुमाव हैं; तथा हप , 
उद्ग, चपलता आदि संचारिमाव हैं।* 
करुण--करुण रस का स्थायिमाव शोक है। दुखी मित्र, शाप- 
ग्रस्त बन्धु अयवा मृतक व्यक्ति इस रस के विभाव हैं| रूदन, कम्प, रोमांच 
आदि अनुमाव हैं, तथा ग्लानि, दीनता, मूबच्छों आदि संचारी भाव हैं | रे 
विश्वनाय के अनुकरय पर छलपति ने वियोग श्रृगार और करुण रख में 
यह अन्तर निर्धारित किया है कि प्रयम में तो मिलनाशा बनी रहती है, पर 
द्विदीय में नहीं -- 
जहाँ आस्त है मिलन की, सो वियोग #ड्रार । 
जहां मिलन की आख नहों, ताष्टी करण विचार [* र० २७० शाणर 





१, रसराज २३४२-४४, ३२८०; का० प्र० ध््धे ०, एप्ड १०२ 
२, ३, र० र० ५७-०६; ६२-६४ 


४,  तुलनार्थ--शोरूत्यायितया भिन्‍नी विप्तलम्मादर्यं रसः । 
विश्रलस्से रति; स्थायी पुन। संभोगहेतुरः गत 


सा दु० २॥२२६ 


9०६ हिन्दी रीति-परम्वरा के प्रमुख आचार्य 


यौद्द--रौद्र रस का स्थायिभाव क्रोध है| क्रोध की उपत्ति रण में 
रिपु (आलम्पन) को देख कर दी है। गर्षोक्ति, शत्र निकालना, कुटिल 
अकुटि, अरुण इग, अपरों का एड़कना आदि इस रस के अबुभाव हैं; 
ओर गय॑, चपलता, विकलता आदि सचारिभांव हैं )" 

बीर--वीर रस का स्थायिमाव उत्साह है। इस रस के चार भेद 
हई-.युद, दान, दया और घर्मपीर । युदरीर रस का श्रालग्बन विभाव है--- 
समरभूमि में बलशाली शजु, श्रव॒माव है--तीव घचन, सुसरक्तता, घ्रगों का 
फूलना आदि, और सचारिभाव हैं--गव, अ्रसूया श्रादि। दानबीर रख के 
आजम्दन विभाव हैं--पवित्र तीयस्थास ओर दान के सुपात्र ब्यक्ति। दश- 
यौर रस का श्रालम्बन विभाष वह व्यक्ति है; मिसके विषय में सुनकर 
अथवा जिसे देखऊूर दया उमर श्राए। सान्धनापूर्ण बचन और दुख का 
दूर करना इसरे अमुभाव हैं | गये और पैयय इसके संचारिभाव हैं। धर्मबीर' 
रस के पिभावादि स्पष्ट ही हैं ।९ 

बीर रस और रौद्र रस में अन्तर यह है कि वीर रस में तो समता- 
(बिवेक-) पूर्ण उत्साइ बना रहता है, पर रीद्र रस में समता (विवेक) की सुधि 
भूल जाने के कारण श्रविवेक पूर्ण ओप बना रहता है-- 

समता की मुधि है जहाँ, सु है युद्ध उत्साह । 
जहाँ भूले मुधि सम असम, सो है क्रोध भवाद ॥ र० र० है।७३ 

भयानक--भयानक रख का स्पायिमाव भय है। व्याम्र, व्याज, 
विकराल सम्राम, शून्य बन एह्दांदि, तथा इनके द्वारा जिछके मन में भय 
उत्पन्न होता दे, वह व्यक्ति--ये सब्र इस रस के श्रालम्बन पिभाव ईं | कम्प, 
रोमांच, प्रस्वेद अ्रतुभाव है, और मोद, मूर्च्जा, दीनचा भ्रादि छचारिमाव हैं !* 

बीभमत्स--बीमत्स रस का स्थायिभाव जुगुप्सा (कुलपति के शब्दों 
में ग्लानि) दै | धुणामावोधादक और निपिद्ध तथा दूषित पदार्थों का दर्शन, 
थवण अथवा स्मरण उिमार हैं। तदुकेशन, रोमांच आदि श्रत॒माष हें, 
और दु स, अदया थ्रादि सचारिमाव है ।४ 

अदुभुव--अदूभृत रत का स्थायिभाव श्राश्चर्य है। अ्रनदोनी 





३ २० २० ३)६६-६७ हा 
२, र० २० ३७९५-७२; तुलनाथं--सा० दु० है।२३२-२२४ 
६, र० २० ३२।७६०८१ ४, २० २० २३]८१३-८५ 


श्स ३०७ 


घप्ना, अनुपम वचन अथवा रचना इस रउ के विमाय हैं। ग्दुमद्‌ वचन 
समुक्त्यन, रोमाच आदि इसके अनुमाव हैं; और दर्ष, शह्ला, मोह आदि 
सचारिपमाव ई।॥* 
शान्त--शान्व रस का स्थायिमाव दही निवेद है, जो तत्तज्ञान से 
उत्पन्न दोता है। सिद्ध पुद्षों को मरडली, तपोचन, अखार जगत्‌ सी 
कथाएँ, श्मशान आदि--ये खबर इस रख के आलम्दन विमाव हैं, समर 
ब्यक्तिपों में सम--यवहार अनुमाव है, तया पैये, इप श्रादि सचारिमाद हैं। 
(सर) भाव आऑर्देन- 
जहाँ स्पादिमाद के स्पान पर सचारिमाउ प्रधान रूप से व्यक्त दो 
झौर जहाँ देव अथवा राजनविपयक राते का बहन हो, वर्दा सावन्‍दनि 
मानी जावी है--- 
संचारी यह व्यंग पुनि, देव राज रति होय ॥ 
तहाँ प्रधानता करे कइत, स्राव ब्चति है सोय ॥]र२०र०श।६४ 
गोविन्द उक्हुर और विश्वनाथ ने रस रूप को अग्रात्र उदबुद्ध साद 
रत्यादि स्थादिमाव को भी भाव? छा विषय माना है, पर छुलयंति ने 
सम्मवतः मम्मठ के निम्नांकिंद कथन के झअनुकररय पर 'माब? के इस 
तीसरे पकार को रुपाद नहीं दिया-- 
परठिदवादिदिपया च्यमिचारी सयासित: ! 
भाव? प्रोक्त रद #ग फका० हण० शहद 
रस और सादर छा अनुचित रूप में बर्यन ऋमश$३ रसामास और मसावासास 
ऊहलाता हे; नए माव »& उदय “माबोदयः उया झादों की सन्धि और 
मिश्रण छमशः 'भाउसज्घिश और माव-शबचता? कदाते हैं |3 
रस ओर भावाद्ि की पारत्तरिक तुलना में निस्सन्रेद रच हो प्रघात 
है, पर दिन्‍्हीं स्थन्ों पर रस की अपेक्ता भावादि को प्रधानदा उसी प्रकार 
हो जातो है, जिस पदार झचयादि के विवाद के अवसर पर राजा को मी 
उसके पीछे पीछे चल्लनना पटता है-- 


१ २० २० ८३-८६, हधइन्हर 


२, भर ७. »% अपुष्य रतिहॉँसादयर्चाश्राप्तसा- _ 
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रस ३०६ 


कुलपति की यह घारणा कि शान्त रस साटक का विषय नहीं है, 
चनझ्लय क॑ निम्नलिखित कथन से प्रभावित है-- 
शममपि केघिआाहु; पुप्दिनाव्य छु नेतरुत | --दृशरूरकू ४१७ 


( हई ) 

घनज्ञय के टीकावार घनिक ने शान्त रस को माठक का विषय न 
डोने का कारण यद दिया हैं कि 'शम् में समी व्यापारों का विज्नय 
हो जाने के कारण नाटकों में इसका अभिनय नहीं हो सकता," 
ओर वादी रूप में काब्य का विषय होने या कारण यह दिया है कि 
काब्य में सूध्मातिसूकष्म विषय भी शब्द द्वारा प्रतिपादित हो सकने के 
कारण शान्त रस के निए ऊाज्प का विषप बयने में काई श्रापत्ति नहीं की जा 
सकती+ । पर सिद्धान्त रूप में धनिक को शान्त रस का काव्य में प्रधान रूप 
स प्रयोग स्वीकार नदीं है| इस सम्बन्ध में उनके कथन का हिन्दी में भावार्थ 
इस प्रकार ऐ-- शान्त रस का विपय छु ख सुख, दष-रांग एबं किसी भी 
प्रकार की चिन्ता से विनिभु क्त दोने के कारण मोज्ञावस्पा में शआत्म-स्परूपता 
का ही बिपय है, अत (काब्य झादि में) बह अमिबंचनीय है | यही कारण 
है कि स्वय श्रुति को भी 'नेति नेति? प्रक्रिया का समाञ्रय अहण कर पकारा- 
न्वर से इसकी अनियंचनमीयता घोषित करनी पडो। वस्व॒ुत; शान्त रस का 
शरास्वादन लौछिर विषयों के रसिक जनों की शक्ति से बाहर है ॥»८ १८ $९ 
फिर मी यदि काब्यादि में शान्त रस के आऋस्वाद का निरूपण दिया जाता 
है, तो वह झोपचारिक रूप से ।९७ 





३, सर्दधा नोटफादादमिनयास्मनि स्थायित्वसस्साभि:शम रुप निपिष्यते । 
तस्प समसस्तव्याप्रारप्रदिलयरूपस्पाउमिनयाज्यो गात्‌ 

“--दशरूपर ४३५ (बृत्ति) 
२. ननु शान्तासश्याइनतमिनेयत्वाद्‌ यद्यपि नाट्येडनुप्रवेशों नास्ति, तथापि 
सूझमातीतादिवस्वूता सर्देपामषि शब्दप्रतिप्राधताया विद्यमानध्वात्‌ छाव्यविपदयत्व॑ 
न निर्वायते । “देशरूपकफ ३|४ ४ (दूचि) 
३. शान्तों हि यदि ताववू--- 

नयय दु स न सुख म चिन्ता न देपरागों न च कादिदिच्दा । 
रसस्तु शात्त कथितों मुनोन्दरे सर्वेषु भादेपु शमप्रधान ॥ रु 


३१० हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुस आचार्य 


इसी प्रसण में घनिक ने शान्त रस की अस्वीक्ृषति के सम्बन्ध मे 
तीम धारणाए प्रर्खुत की हैं--- 

(क) कई आचार्य इस रस को स्वीकार करते हुए. भी इसे काव्य, 
नाठक झादि का विषय नहीं बनाना चाहते | इसके प्रमाण स्वरूप वे मरत 
की साज्ञी देवे हैं, शिन्होंने आठ स्थायिमावों एवं रखें की गणना की है ।* 

(एस) दूसरे श्राचाय शम अथवा निवे द की नितान्त अस्वीकृति 
करते हैं, यहां तक कि साधारण व्यवद्वार में भी इसे स्वीकार नहीं करत । 
इसका कारण यह है कि शम की स्थिति त्तृभी सम्भव है जब राग द्वप श्रादि 
इन्द्र मावों का नितान्त विनाश हो जाए, पर सुखारोत्पात्त से लेकर अ्द्यावधि 
किसी भी संसारिक प्रायी के लिए ऐसी स्थिति न तो सम्मव दो पाई है 
आर न होने की सम्भावना है ] इस प्रकार शम्त श्रथवा निवेद स्थायिभाव 
वी ससार में उत्ता दी नहीं है, श्रव; शान्त रस के अस्तित्व का प्रश्न दा 
उपस्थित नहीं होता ।* 

(ग) अन्य आचार्य शम स्थायिमाव अ्रथवा शान्त रस की स्वीकृति 
करते हुए भी इसका शअ्रन्तभाव बोमल्‍स रस अथवा बोर रठ6 में सानते 
हैँ [१ ससार के अति घुणामाव शान्त रस का ५क श्रनिवाय तच्च है, अतः 
यह बीमत्स रस में अन्तर्मत हो सकता है। 'शमः नामक स्थायरिमाव की 
अन्तिम परिणुति है--परमार्म-तत्त्व अ्रथवा भोक्षु की प्राप्ति ] दूसरे शब्दों 
में शम साधन दे और यह प्राप्ति साश्य है। इस प्राप्ति के सभी खापनों 





इत्येवेलकण , तदा तस्य मोक्षावस्थायामेवाप्मस्वरूपापत्तिलछ्षणायों 
प्रादुर्भावात्तर्य च स्वरूपेणाउनिन्नंचनीयता । तथादि--श्रुतिरिप्िं स एप 
नेति नेति हत्यन्यापोट्रूपेणाह । न च॑ तथाभूतस्य शान्तरसस्य सदृदवा: 


स्वाद॑यितार, सन्तिं । >.. २८ तद उत्तयैव शान्तरसास्वादों 

डिक लत “-दृशरूपक श४७ (बृत्ति) 

4, सन केचिदाडु' नास्येव शःम्तों र॒क्ष ४; तरयाचाय रण विभावाध्प्रतिपादना- 

हलच्णा<करणाव्‌ । _ बह्दी ४३६ (दृत्ति) 

२. अन्ये छु॒ धस्तुतस्तस्याध्भाव॑. वर्णयन्ति--अनादिकालप्रवाद्ाइ5 
यतराणद्वेपयोस्‍्च्छेसमर वयप्वाद्‌ । .यहद्दी 


३. अन्‍्ये सु॒ वीरबीमूप्सादापन्वर्भाव॑ वणयन्ति । एव बइनन्‍्त, शमसपि 
नेच्दन्ति । +-पद्ी 


रस ड्श्र्‌ 


को, जिनमे शाम! का प्रमुख स्पान है, एक श्रकार का उत्सादइ नामक 
स्थायिमाव स्वीकार कर तेने से शान्‍्द रस का अम्तभांब बीर रस में दो 
सकता है । 
(४) 
स्पष्ट दे कि ऋुलपति को न तो अमाववादियों के समान शान्त रस 
की अस्थीकृति अमीष्ट है, न अन्तर्मावदादियों के समान इस रस का बीर 
अथवा बीमत्स रस में अन्तर्मांव करना स्वीकार्य दे, और न घनिक के 
समान इन्हें इस रस को काष्य का प्रधान रूप में ब्रिषय मानना अस्वीकार है | 
इन के सामने थो दशरूपक की उपयुक्त पक्ति के ये शब्द हँ--'पुष्टिनाव्य पु 
नैठस्य/-और सम्भवतः इन्हीं शब्दों के आक्षेप द्वारा, अ्रपवा घनिक के 
वादिपक्ष के उपयुक्त कथन द्वारा, अथवा गुरुमुस द्वारा इन्हंने शान्त रस 
की केबल काव्य में प्रयोगन्‍स्वीकृति कर ली दै, नाटक में नहीं। पर अपनी 
दोनों घारणाओं की प्रुष्टि में पनिक-सम्मत उपयुक्त कारण उपस्थित न कर 
इन्होंने नवीन कारण उपस्थित किये ईं--“नाटक बहुबिपयी है श्रौर काम्य 
एकबिपयी; “निर्वेददासनावंत”ः अर्थात्‌ वैराग्पवान्‌ व्यक्ति इस भय से 
[ शान्त रस प्रधान भी ] नाथ्क महीं देखता कि कही कोई बिषय उसके 
लिए बिकारोत्लादक ने बन जाए. |? 
कुलपति ने शान्त रस की नाक में अस्वीवृति के सम्बन्ध में जो 
कारण प्रस्तुत किया है, चइ काब्य पर मी घटित दो जाता है। शान्त रत से 
सम्बद्ध होता हुआ मी कोई काव्य आरम्ण से अन्त तक एक विपयी कभी 
नहीं रद सकता, अन्यथा वह काब्य न रह कर उपदेशात्मक अन्य बन 
जाएगा। अतः शान्तरसात्मक काब्य से भी विकारोत्यत्ति कौ--यदि पह 
द्वोदी हे तो--उवनी ही सम्मावना है जितनी कि नाटक से। यइ अलग 
प्रश्न है क अव्य और दृश्य काब्यों द्वारा प्राप्य प्रभाव को छ्िप्रता में काल 
का तारतम्य सदा और अवश्य बना रहता है। 
कुलपति की यह धारणा भी इसमारे विचार में भ्रान्त है कि बहु- 
विधयात्मक होने के कारण शान्तरसन्रधान भी नाटक निर्वेदवासनात्मक 
सहृदय के लिए विकारोसादक हे | बस्तुतः सफल नाटकों ( और काव्यो मे 
भी ) अघान रत का परयंवसान इतनी प्रबल शक्ति और छुदयहारिणी युक्ति 
से द्वोता है कि पूर्व पक्ष स्वथ हो दब कर न केवल प्रधान रस के विरुद् 
स्वप्रभावोष्ादन की चमता खो बैठता है, अपितु प्रधान रस की प्रमावशील 


३१२ हिन्दी रीति-परमरा के प्रमुस आचारय॑ 


चमत्कारोत्ादकता में ओर भी सट्टायक बन जाता है। उदाहरणार्थ, 
वीररअवान कियी नाटक (अथवा काव्य ) में प्रमुख स्थायिमाव 
(उत्साइ? की पूर्ण परंणति हो जाने पर पूर्ष वर्णित भत्य थ्रादि नीच पात्रों 
द्वारा सम्पन्न कायरता-प्रद्शक क्रिया-कलापों का प्रभाव मितान्त विनष्ट हो 
जाता है, ओर वद् न केबल वीर अथवा कायर भी सदृदय को किथ्वित्‌ 
लद्वैलित नहीं करता, श्रपितु विलोम रूप से इसके स्थायिमाव को और 
अधिक पुष्ठ करता है| इसी प्रकार शान्तरस प्रधान नाटक अथवा काब्य 
में मी प्रमुख स्थायिमाव शम अथवा निर्वेद की पूर्ण परियृति दो जाने पर 
पूर्च-बर्शित सतार-मोद्दोलादक प्रसमों का प्रभाव नितान्त जिनष्द हो जाता 
ह | वह न केबल सहृदय को किज्ित्‌ उद्वेलित नहीं करता, अपित शान्द 
रस की विभावादि-शाग्मी के उपस्थित रइते समय तक विलोम रूप से उसके 
स्थायिभाव शम को-ज्यवंदह्दर रूप गे क्दना चाहें तो उसके विरक्ति-भाव 
को--और अधिक पुष्ठ कर देता है| जत्र यह स्थिति सामान्य रद्वदय को 
होतो है, तो फ्रि निदवासनात्मक विवेकशील सडुदयों के लिए वो कहना 
दी कया * श्रततः शान्त रत को नाटक के विषय के रूप में अश्रत्वीकृत करना 
युत्तिसगत महदीं हैं | 

शका अब भी शेप रह जाती है कि कितने सन्त-हुृदय हैं जो भाटक 
देखते फिरिते हैं जिनके लिए, शान्तरस प्रधान नाटकों का निर्मय किया 
जाय | इस शका का समाधान श्रमावात्मक रूप में करने से सहल दो 
जाएगा। कितने व्यक्ति ऐसे ईं जो वीर होते हुए भी वीररस प्रधान माटक 
झौर काव्य देखने सुनने में दचि नहीं रखते, श्रौर कितने शी वीवराग ब्यक्ति 
ऐसे हूँ जो अ्रन्य रसो के प्रति दचि रखते हुए भी श्रृ थार के प्रति दि नहीं 
रखते--तहिं बीतरागायणां २ गारो न श्लाप्य इति सो४पि रसाच्य्यवतासिति [०१ 
बस्तुतः नाटक और काव्य सद्ददव समाज के विषय हैं, मिसके लिए सन्त- 
इुृदव अयवा अयन्त दृदय शोना आनियार्य नईीं है। ऐली एक आपत्ति 
और भी की जा सकती दे । शान्त रस में ययार्थ दंचि रखने वाले व्यक्ति 
छठसार भर में मिलेंगे ह्वी कितने १ विन्‍्तु एक तो, यही आ्रापक्ति शान्तरस- 
प्रधान काव्य पर भी की ज्ां सकती है, बिसमें कुलपति ने इस रख के 
विधान दी स्वोहृति की है; श्र दूसरे, इसी थरापत्ति + आधार पर शान्त रख 





१, ध्वस्यालोफ लोचन ( नम्बर आफ रसस्‌ , (ृष्ट २४७ ) 


रथ ३१३ 


की अल्वीकृति न केवल इस रत के प्रति अन्यायमूलक है, अपित समाज 
को निर्वेद जैसी उदात्त वासना की शनजुभूति और तः्जन्य शान्ति से बचित 
रखना है। अतः सहृदयों के बर्गविशेष अथवा उनहझी बहुठख्या को लक्ष्य 
में रख कर किसी रस को नादक श्रयथवा काव्य में स्थान न देना 
अनुखित दे । 


(५ ) 
शान्त रस दी श्रस्तीकृति पए घनिक के दो आज्षेत शेष रह जाते 
६---इस रस को नाटक में श्रनभिनेवता और काव्य में आ्निवंचनीयता। 
इन दोनों आह्षेपों वा कारण एक हो हे--निर्वेद (शम) में शेप सभी 
जव्यापारों का विलय | अभिनव गुत ने भी वादी के पुख में से इसे आशय 
का कथन क्टलवाया है--न द्वि चेशब्युपरम" प्रयोगयोग्य ।* निस्सन्देद 
' निर्बेद को पर्यवसानभूमि का, जिस में उभी विकार बिलीन हो जाते हैं, 
अभिनय अथवा वर्णुन कर सकना नितान्त अझसम्मत ऐ, पर यहद्द स्थिति 
* केवल निवेद तक ही सीमित नहीं द्दे,अपितु रत्यादि समी वासमाओों पर घण्त 
दोती है | यही कारण दे कि रति की सम्मोग रूप, अथवा ब्रोघ की इत्या 
रूप पर्यवशान-भूमि का नाटक में प्रदर्शन वर्जित है। इसी प्रकार निर्देद की 
अन्तिमावस्था का--सुस्तदु खादि इन्दों से निर्लितता का---न तो झभिनय 
सम्मद है और न वर्णन | फिर भी सखार को अखार, मियया और माया- 
जाल में आादिष्द अतएव त्याप्य प्रदर्शित करने वाले कारणों अर्पात्‌ 
विमादों, उनसे मुक्त होने के अभिवापी निर्देददासनोद्रिक्त दुद जैसे 
सन्तमनीषी व्यक्ति के उत्तरोत्तर बृद्धिशील सपर्षो अर्थात्‌ अनुभावों ठथा 
उसके दृद्वस्थ चिन्ता, दर्प श्रादि मार्वों श्र्यात्‌ सचारिभावो का दो नाटक 
आदि में दर्यन उसो ग्रकार सहज-सम्भव है, मिस प्रकार भुगार आदि अन्य 
रसों के दिभाद, अ्रनुभाव झौर सचारिमावों का। सम्मवतः इन्हों विचारों से 
प्रेण्वि दोकर रुद्वद-प्रणीत काब्यालकार के टौकाकार नप्तिसाघु को शान्त रछ 
में मी विभावादि की विद्यमावदा के बल पर अमावबादियों को उत्तर देना पड़ा 


डोगां--करिचच्दान्तस्वथ रखते नेश्म ॥ तद॒दुछूम । भाराद्सझिरणानासत्रापि 





६. अमिदव भारती ( जाव्यशास 2 एष्ट ३३४, नम्बर आफ रस' से 
चघष्ट रछ् 


२० ह 


प्र्श्ड ईिन्दी रीति-परम्परा के अमुस आचार्य 


विद्यमानस्थाव्‌ ।* अतः इमारे विचार में; 'शम! को तत्वतः अ्रनिर्वाच्य 
मानते हुए भी ब्यवद्वार रूप में उसे काव्य और नाटक दोनों का बरण्य 
वियय स्वीकृत करमा संगत है। स्वयं धनज्जय ने इसी मंसंग में शम! 
की प्रतीत के सम्पन्ध में चार विभिन उपायों का उल्लेख फ्िया है--- 
मुदिता, मैत्ी, ककणा तथा उपेक्षा, और धघनिक ने इनका सम्बन्ध क्रमशः 
इन चित्तदृत्तियों के णथ जोढ़ा है--विकास, विस्तार, कछ्षोम शोर विद्ेप १ 
इन दोनों आधार्यों के इस कथन का आशय यहद्द हे कि विकास आदि 
सूहम एवं आन्तरिक दृत्तियाँ दर व्यक्ति में विद्यमान हैं पर श्नकी परिणति 
उपयेक्त स्थल एय बाह्य रूप में जिस व्यक्ति मद्ो जाती है, वह ध्यक्ति 
धशस्तः, अथवा कुलपति के शब्दों में “निवंद्वासनावन्तः कद्दाता है श्र 
इसका शम अर्थात्‌ निर्वेद मुदिता, मेंती थादि बाह्य रूप में पक हो जाने के 
कारण काव्य, नायक आदि का विषय बन सकता है। वर्दुतः शमः को 
यह स्थिति श्रन्य स्थायिभार्वा की ठुलना में किसी भी रूप में सिन नहीं है । 
काव्यशाज्लीय [एवं मनोवैज्ञानिक] ठिदान्तों के अनुसार रति, द्वास 
आदि स्थायिभाव तथा निर्षेद, लज्जा आदि सचारिभाव दर व्यक्ति में 
वासना रूप से विद्यमान रहते हुए भी काव्य, माठक श्रादि के विषय तब 
तक नहीं वन सकते, जब तक वे किसी प्रकार से बाह्य रूप में प्रकट नहीं 
हो जाते । ठीक यही ययायंदा शम (निर्वेद) के सम्बन्ध में मी है | श्रतः 
अन्य रसों के समान शान्त रस भी काप्य और नाटक दोनों का समान रूप 
से प्रतिपाथ विषय बन सकता दे | और यदि शम की प्रकर्षवा का--दूसरे 
शब्दों में मोज्नावस्थाप्राप्त वा--धर्यन काब्य नायक आदि का बिपये 
नहीं बन संकता--शम्रप्रकररो3निर्वाच्य , तो इसकी यह स्थिति भी रदि 
आदि अन्य स्थायिमायों के ठीक अनुरूप ही है। उनकी पराकाष्ठा को मी 





३ क्राग्याल॑ंकार ( टीकामाग ) एष्ट ३६६ 

२० धन झेय-- 
शमग्रकर्षों अनिर्बाच्य; मुदिवादेस्तदा मत्ता । 
घनिक-- 
अथारि वदुपायभूतों झुदितामैरीकरणोपेत्ञादिविसक्षणस्तस्थ च॑ 
विफासविस्तारश्षी मविचेद सपतैनेति तदुक्तमेव शान्तरसास्वादों 
निरपित. । “-दृशरूपक ४ | ४७ तथा दृत्ति | 


ही ड़ । 


रख २१४ 


काब्य का वेज्य विधय घोषित किया गया है । निष्कर्पता अन्य रसों के समाच 
शान्त रस मी काव्य और नाटक दोनों का बण्य विधय बन सऊता है। 
रद के रस-निरूपण की प्रमुस विशिष्टता दे रस-सम्बन्धी 
आवश्यक सामग्री को सुचोध और सुगम रूप में प्रस्तुत करना | विमाव, अल 
भाव और संचारिभावों तथा नवरस और माव-रखाभास आदि के लक्षण 
हमारे उक्त कथन की पुष्टि के लिए पर्याप्त हैं। इस निरूपण के सम्रय 
कुलपति के सम्मुख विश्वनाथ और मम्मट के अन्य हैं, एक-आपघ स्थान पर 
रखिक प्रिया से भी सहायता ली गई है, पर मूल स्थलों का रूपान्तर मात्र 
प्रस्तुत न करके द्विन्दी के साधारण पाठक को दृईष्ट में रख कर ये आवश्यक 
स्थलों को सुबोध रूप देते गए हैं। शायद यही कारण दे कि अमिनव- 
गुप्त को छोड़ कर शेष तान प्रधिद्ध भरतन्सूज़ व्याख्याताओं का इन्होंने 
नामोल्लेख नद्दीं किया, ओर उनके व्याज्पानों को चलता-सा रूप दे दिया 
है। चाह तो हम इसे एक श्रभाव मी कद्द सकते हैं, जिम्के दो काय्ण 
सम्भव हैं--विपय को गरम्मीर रूप देने में कुलपत्ति की अछमर्थता अ्रथवा 
तत्कालीन दिन्दी-पाठक को विषय का ज्ञान-मात्र करा देने का सकृहप | यहीं 
कुछ-एक अन्य चुटियों का भी उल्लेख कर दिया जाए। भाव के क्ुल्लपति- 
सम्मत चार भेद अ्शास्रीय और असगत हैं। उद्दीगनन विभाव का स्वरूप 
आत्त दे। विमाव, अहुभाव और संचारिमाव---ये शाज्जीय परिमाषाए लोक 
में 'कारण? आदि नामों से पुकारी जाती हैं, इस ओर कोई सकेत नहीं 
हुथशा । परिणामस्वरूप यह स्थल साधारण पाठक के सम्मुख स्पष्ट चित्र 
उपस्थित नहीं करता | विय्योग श्वृंगार के उपभेदों पर भी ययेष्य प्रकाश महीं 
डाला गया। 

फिर मी समग्र रुप में कुलपति का यह प्रकरण सुबोध और संक्षित 
होने के कारण उपादेय अ्रवश्य है | इस प्रकरण की कुछ अन्य विशिष्टताएँ 
भी हैं। कुलपति ग्रपम आचार्य हैं, जिन्होंने भाव के केशव-सम्मत लक्षण 
की उपेक्षा करके उसे शास्त्रीय दिशा की शोर मोड़ दिया है। यद अलग 
प्रश्न दे कि वह अव्याप्त बन गया है, फिर भी मादी आचार्य सोमनाथ के 
लिए मार्ग-दर्शक हुआ ही! इसी प्रकाए शास्त्र रस की आहता अथवा 
श्रग्राह्मता के प्रश्व को कुलपति ने सर्वप्रथम हिन्दीजगत्‌ के सम्मुख न 
केवल प्रस्तुत किया है, अपितु इस सम्बन्ध में मौलिक घारणा भी निर्धारित 


३१६ हिन्दी रीविपरमरा के प्रमुख झाचाय॑ 


है। इन्दोंने इस प्रकरण में नायक नायिका-भेद को स्थान नहीं दिया, 
चाई तो इसे भी एक विशिष्टता मान सऊते हैं। मम्मद जैमे तचवेत्ता को 
रस प्रकरण जैसे गम्मीर प्रिपय में नायेका भेद जैसे अगम्भोर प्रधग को 
समाप्रिष्ट फरना रचिकर प्रतीत नहीं हुआ) एामव है, इमरे सम्मुख भी 
मम्मद का यही आद्श दो । 
कुलप्रति ने चिन्तामणि के ग्रसमान ययपि रस को व्य॑ग्प मानते 
हुए स्पष्ट शब्दों में ध्वनिवाद का समर्थन नहीं क्रिया, पर सम्मठ के अनु 
फरण में इन्होंने ध्वनि प्रकरण में दी रत का सिरूपण करके प्रक्रारास्तर से 
ध्यनि की दी प्रमुपता धोषित की है। 


३, सामनाथ का रस-निरूपण 


सोसनाथ से पूर्व 
कुनपति और सोमनाथ ? बीच देव का रत-मिरूपय उल्लेणय 

है | रस को देव के दर प्रथ मे स्थान मिचा है। काव्य रसायन! भामक 
कांव्यांग निरूपक प्य में इसे ग्रन्थ का एक भाग बनाया गया है, भार 
विलास? का पूर्व॑माग रस को समर्पित हुआ दे और उत्तरभाग श्रलवार 
को | भवानी विलास, रस विलास आदि ग्रथों का वण्य विधय द्वी रस दै। 
उक्त समोग्रधां में रस-मिरूपण फे अवर्गत नायक-नाविकां मेंद का भी 
ययेष्द विवेचन किया ग्रथा है ) इस प्रकार इन्होंने विश्वनाथ तथा भातु- 
मिश्न दानों की निकूपण प्रिधियों को अपना लिया है। इन पग्रथों में रत 
विषयक गम्भीर शाल्लार्थों को छोड़ कर रख सम्बन्धी शेष लगभग रब 
सामग्री निरूपित दो गई है, जिस पर विस्तृत ग्रकाश डालना दमारी विषय 

.. सीमा से बाइर है | श्र. यहाँ कुछ एक विशिष्यवाश्रों का उल्लेख कर देना 
पर्याप्त ई--- 

>> (क) रख काब्य का सर्योपरि श्रग है--काब्य का सार अर्थात्‌ आशर 
निस्सन्देद शब्दुए्य है, पर शब्दार्थ का कव्रित्व रस पर दी आधत दै-- 

काव्य सारशददाय को रस तिटद्दि काम्पासार 


देव की यह घारणा शब्दार् शो काब्य का शरीर तथा रसबो उशको 
आत्मा मानने वाले विश्यमाय से ब्नुप्रेरित मानी जा उक्ती ऐे | 
(ज) देव ने भाव 3 दो भेद माने हँ--.काविक श्रौर मामठिक 


> र्स ह१७ 


त्तम्म, स्वेद आदि (साख्िक भाव ) कांथिक हैं, वया निववेद आदि 
( उच्यारिभार ) मानसिक हैं | इठ घारणा का आधार रखतरगिणी हे) 

(य) 'छल्तर को जोढ़ कर इन्होंने सचारिभावों की सख्या ३४ मानो 
है | पर यद मय्रा सचारिमाव मो रणठटरगिणी से लिया गया है । 

(घ) इनके कथनानुसार रस दो प्रकार 47 है, लोकिक बयां गली 
किक | लौक्कि रत के शुगर आदि नौं भेद हैं, तथा श्रलौक्िक रख के 
स्वापनिव, सानोरध सपा औपनायक-यें तीन मेद । इन मेढों का छोत मी 
रसदरगियी दे । 

(ड) रसों में श्रु गार रस को इन्दोंने सर्वाधिक मददच्व दिया हे--रसों 
की सस्या नौ मानना समुचित नहीं है | वस्त॒ुत॥ रस एक दी है, वह है 
भृगार [? देव की यद्द घारणा भोजराज प८ आभित है। भृगार रह के 
मददत्व-धचक्र निम्नलिसित कथन में भी मोज की छाया स्यष्ट केलकती ईं-- 

भाव सहित सिंगार में नव रप्त रसऋ अतनन।॥ 
ज्यों कंझत मनिकनऊ को ताहि में नव रत्त ॥" 

(व) रसों के पाश्सरिक सम्बन्ध के विषय में देव ने दो रूपा का 
उल्लेख किया दे-- 

(१) नी रखों में दीन रख मुख्य हैं--अ्रज्ञार, वौर और शान्त। इन 
में मी भुगार दी मुख्य है, शेप दोनों इसके थआाश्रत है | फ़िर इन्हीं ठीनों पर 

(शैप छ रस थाशित ईं--भ्रृज्ञार फे आश्रित द्वास्य तथा मय हैं, वीर के 
ग्राभित रोद तथा कद्ण हई और शान्त फे आश्रित अदुमुग तथा भीमत्त्स 
है। यद्द धारणा पूर्णतः मान्य नदी है। 

(२) पूल रख चार हें--श्रृज्ञार, वीर ,रोद् पर चीमत्स । शेप 
चार रस--द्वात्य, अद्मुत, कण शौर मयानक कमर इन्हीं के आश्रित_ 
हैं। इस कथन का आधार मरत प्रणीत नागवशास्र है। * 

(छ) मृब्नार फे द| रूप ईं--भ्च्छत और प्रशाश ) सस्कृत आचार्यों 
में सर्वध्रपम रुद्वट ने इस बोर स्वेत क्रिया है, और फिर भोत ने। दिन्दी के 
आखारयों में देव से पूर्व वेशक ने रम्िकृप्िया में इन भेदों के अनेक उदाहरण 
प्रस्तुत किए ई ] 


(ज) देव ने हत्य क घीन मेद माने हैं-->-उत्तम, मध्यम थौर झधम | 





के --देजिए 
१ तुलनाय--देजिए घृष्ठ ३३१ पा० दि० ३ २, भा० शा० ६३६ 


श््श्द हिन्दी रीति-परम्पर के प्रमुख आचाये 


इन भेदों का श्राधार स्मिद, विश्सित श्रादि प्रचलित छः भेद ही हैं। देव 
के यहाँ कब्ण के पाँच भेद हँ--ऊरुण, अतिकरण, मह।फकदण, लधुकरण 
आर सुयय्झरुग़ । बीमत्स के दो रूप हैं--जुगुप्ताणन्प तथा ग्लानिजन्य; और 
शान्त के दो भेद हैं--मक्तिमूलक तथा शुद्ध । मक्तिमूलक शान्त वे तीन उप« 
मेद ई--प्रेममक्ति, शुद्ध भक्ति ओर शुद्ध प्रेम | 

देव के परवर्ता थ्राचार्य सोमनाष ने अपने रस-निरूपण में देव का 
किसी भी रूप में अनुफरण नहीं किया | यदद संयोग की बात है कि एक तो 
सोमनाथ ने भानुमिश्र के अनुकरण में भाव के दो भेद माने हें--आन्तर और 
शारीर; श्रौर दूसरे केशव के समय से चली था “ही हिन्दी-रीतिकालीन 
परम्परा के पालम-मांत्र में इग्दींने भी श्रुज्ञर को 'रतपतिः कह दिया है। इस 
घारणात्रं के लिए. सोमनाथ देव के ऋणी नहीं हैं | देव जैठी क्रम-प्यवस्था 
ओर पुष्ट शैली भी सोमनाथ में नहीं है । 
सोमनाथ 

सोमनाथ रचित दोनों गन्धो--रसरीयूषनिधि और शभ्ृज्ञारविल्ास में रठ 

को स्थान मिला हैं | रसपीयूषनिधि की (७पीं तरंग से लेकर १८वीं तरंग तक) 
११ तरंगों में ध्वनि का निरूपण है | ध्वनि के ही एक मेद असंलदपतम- 
ब्येग्य के अ्रन्तगेंत इन्होंने मम्मट के आनुकरण में रस का निरूपण किया है; 
ओर श्रृंगार रस के भ्रालम्बन-विभाव के श्रन्तर्गत विश्वनाथ के ऋनुकरण 
में नायक-मायिका-मेद का । उपयु कछ् ११ तरक्षों में कुल ४१६ पद्म हैं; जिनमे 
से १२५ पत्मों में रत का वर्णन है। ३७६ पतद्मों में मायक-मायिका भेद का 
और २२ पद्यों में ध्यनि के शेष प्रसंग का ] 

शृज्ञारतलास! स्वतन्त्र ग्रन्य नहीं है, श्रपितु रसपीयूपनिधि से ही 
उद्धृत नायक-नायिका-मेद सम्बन्धी प्रकरण में यश्र तन साममात्र परिवत्तन 
करके इसे अलग भअन्थ बसा दिया गण है। इस ग्रन्थ के प्रारम्भिक ४७ 
वद्यों तक रख का प्रसंग है, पिर इसके बाद नायक-नायिका भेद प्रकरण 
आरम्म दो जाता है। 

सोमनाथ के रख-निरूपण का प्रमुस आधार भानुभमिश्र की रसतरंगियी 
दै। कहीं मम्मट और विश्वनाथ के ग्रन्थों से भी सद्दायता ली गई है | 
मात्र श्र 

सोमनाथ ने भाव को रस का मूल बताते हुए सद्धदय में बासना रूप 
से स्थित चित्तवृत्ति को भार! की संज्ञा दी है । किसी रसपूर्ण रचमा फो पढ़ 


र्ख झ्र्छ 


कर अथवा सुन कर सद्ददव के हृदय में यो विकार उसन होता है, उसे मी 
इन्होंने भाव” नाम से पुकारा है--- 

रस दो मुस भाव पद्धिचादी | ताझो यह लक्षण उर आती ॥ 

चिउउ्त्ति ही लौ स्हराय ॥ भाव वासना रूद बताय॥॥ 

रस भनन्‍्कूल घिरार छु होव। तासो भाव कहत कवि गोत )) 

दिल फिहिं देव॒डि एएथ, जब झोई और से और 

ताको नास विकार कंहि; वरवत कवि लिरमोर ॥| 

र० पी० मि० १॥६-६; ४० वि० ४,५ 

माव के उक्त स्वस्स में भानुभिभ्र को छाया अदण की गई है-- 
रसजुह॒लो विराहे भाव: । विकारोडन्यधामावः ) सोमनाथ-प्रस्तुत माब का 
यह स्वरूप पयात मांत्रा तक ययाय और उपादेव है। कुशपति ने भाव 
के स्वस्स-निर्देश में इसे 'निश्चल? और “सद वूचिन को भूप? कद कर 
एकागी बना दिया था, पर सोमताय की परिमापा कहीं अधिक संगत ओर 
व्यापक दे। भाव, निस्सन्देह एकओर तो वासना रूप वित्तदृत्ति दो ने के कारण 
रस का मूल है; ओर काब्यरसाध्वादक सहदय के दित्त विकार का मी वह 
अपर पर्याय दे*--इस प्रकार सोमनाथ ने भरत के इस कथन का प्रकारान्तर 
से श्नुमोदन सा कर दिया है--न भावहीनो्यसव रसो, न भावों रसंघर्जितः ] 

कुलपत्ति के समान इन्होंने माव के चार भेद गिनाए हँ-स्थायिमाब, 
संघारिभाव, विमाव और अनुमाव | साच्विक भावों को इन्दोंने अनुमाव में 
अन्तर्मुत क्या हे १६ मानुम्धि और देव के अनुकरण में इन्होंने उक्त चार 


भावों में से प्रथम दो को आनन्‍्तर माव कहा है, तया अन्तिम दो को 
शारीरमाब--* 


भाव सु द्व विधि उर सें आनो । अंतर ऋठ सारोरिक सानो 
अंतर के थाईं संचारी॥ झोर जानि सारीरिक मारी ॥ र० पी० नि० ॥॥8 


3» तुलवार्थ-काध्येनाभिवयेनव दा विदेद्यमानरामादिसुखदुःखाद्यवुभव- 
जनितवाप्रनारूप: सेस्कारापरपयोद्ा सामानिरमनोविकारों रावः । 
--प० २० (रत्रापण) पृष्ठ ३२३० 
२५ २० पी० वि० १॥३१,१२; रद ० दि० ११६,७ 
३. २० त० पृष्ठ 2८६, भाव दिलास पुष्ठ २२ 


३२० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


पर जैसा कि कुलपति के प्रकरण में कइ श्राए हैं, स्थायिभाव, सचारिमाव 
ओर झनुभाव के अतिरिक्त विभाव? को भी भाव का भेद मानना उचित 
नहीं है । “भाव? शुद्ध मामसिक व्यापार है, और विभाव के दोनों रूप-- 
श्रालम्पन ओर उद्दीपन--बाह्य पदा् हैं | ग्रतः इनमें भ्रगांगी माव की 
स्थापना अनुचित है ! स्वयं भरत ने भाव के ४६ भेदों में बिसाव की 
गणना नद्ींकी।१ इसी आधार पर मात्र का शशारीर' नामक भेद भी 
युक्तयुक्त मद्दीं हे | 
'रखाभिव्यक्ति के साधन 
१, विभांव--जिस के हृदय में तथा जिस के प्रत्ति रत्यादि स्थायि- 
भावों की उत्पत्ति होती हे, वे दोनों विभाव कद्माते हैं-- 
(क) निद्ठि तें उपजतु है जहाँ जिरडिं के थाई भाव । 
तार्सा कदत विभाव सब समुझि रसिक कविराब ॥ र० पी० नि० 48३. 
(ख) प्ररूटत थाई भाव हैं जिन के जिन तें मित्र । 
ते कविच अह नृत्य में जानि विभाव विचित्र ॥ ९ 52० वि० १॥< 
बविभाव के दो मेद दै--आ्रालम्बन और उद्दीपन । जिसमें स्थायिभाव 
रद्दता है; वह आलम्पन विभाव क्ट्ठाता है और जिसके द्वारा स्थायिभाद 
चमक उठता है, वह उद्दीपन विभाव-- 


थाई भावनि कौ हु बतेरो,। सो व्रिभाव आलग्बन देरौ। 

चमफि उठे पुनि जाहि निदारें । सो उद्दीपन कहत धुयारें ॥ १० वि० ११० 
उदाश्ण्णार्थ, श्रृंगार रस के आलम्बन विभाव नायक-नायिक़ा हैं, और 
उद्दीपन विभाव ठझुधर, सरोवर, तडित्‌, धन, शशि, वसन्त आदि ]3 

२. अनुभाव--जों रख [स्थायिमावों] को अकैट रूप में दिखाते हैं, 
वे श्रनुमाव कहाते हैं--- 
दरसावे परफ्ास रस सो अनुभाव बखानि | र० पीं० नि० ११६ (बृत्ति) 

उद्वाहरणाथ इसना, कठाक्षपूर्ण देखना, रसीले पचन बोलना, चुम्बन तथा 
स्तम्मादि झ्राठ साक्त्विक मार्यों का प्रकद होना | 





१ देखिए प्र० प्र० पृष्ठ ३०१-२०२ 
२, तु०--रष्याय दुवोधरा लोके विमावा, काव्यनाव्ययो: ॥ सा०द० ३२८ 
है, 2, र० पी० नि० ७|१७, १६; २० वि० ३१११-१३ 


र्स शेरर 


३. सचारिभाव--जो नौ रखें में सचचार करते हैं, तया सहायक 
कारण के रूप में [स्थायिभावों के] साथ साथ रहते हैं, वे सचारिभाव 
कहते हैं । ये सख्या में तेतीस हैं-- 

कहै त्तीस अरू तीन एू. सचारी ससझाइ । 
नवहून रस में सचरत छो के संग सहाइ॥ रट ० वि० शा१६ 


तेदीस सचारिभावों के स्वरूप निर्धारण में सोमनाथ ने रसतर गियी 
का प्राय आश्रय भ्रदय किया है, किन्तु उुछ स्थलों पर अ्रमीष्टायं की 
स्पष्ट अभिव्यक्ति वे लिए इन्होंने परिवर्तन भी कर दिए है। निर्म्नालखित 
ठुलना से उक्त कथन की पुष्टि हो जायगी-- 


(क) रसत्तरशिणी के अनुरूप -- 

(५) र० पी०-सुभ न लखि सके ओर को सो जिंदा सरसानि । १३१ 

6 ४ ० वि०-पर को भलो न लपि सके, सु घह असूया जानि | ११३२ 
र० त०--परौत्कर्षा सहिष्णता असूचा | पु० ७ 

(२) २० पी०-पस्तु चाहती हाति भय ताऊँ। सकफ बताय | शरर 
र० त०--अनिष्टहानिविचारों वा शंका | पु० ५७ 

(8) र० प्री०-चिंसा प्रिय को ध्यान) १।२४ 
र० त०--चिता ध्यानम्‌ । पुष्ठ ८२ 

(७) र० पी०--उर आनन्द सुहप है। शार५ 
र० त०-चेत श्रसादो हर्प. । पृष्ठ ८८ 

(५) र० पी०-शति सन्‍्तोष अपार । १९६ 
र० त०-ति सस्तोष । पुष्ठ ८६ 

(६) र० पी०--क्ल न परे चित्त को कहेँ ताहि मोहि दहराइ। 4॥३4 
र० त०--मोद्दयो पेचित्यम । ५० ८३ 

(७) ६ ० वि०-हों ही सबते अधिक हों यही गरब अनुमान | ११२८ 
र० त०-न्थाप्मने सर्वाधिकत्वतुद्धि । ए० ६१ 

(८) २६ ० वि०--सियल होत क्छु काज सें अग सु श्रम पहिचानि | ॥॥२७ 
र० त०--आयासप्रभव पराभव श्रम | प्ृ० ७& 
(जी) रखतर गिणी पर आशत, किन्तु अभिव्यक्ति में सवतन्त्र-- 


(१) र० दि०--तन मन दुख तें छीनता होति सु ग्लानि अपार | १॥२० 
२० स०--लानिर्निबलता नि सहता दा | प्रू० ७४ 


३२३ हिन्दी सैततिपरम्परा के प्रमुख आचाय 


(२) र० पी०--तिपद छीन मत हु.ख ते सो विपाद पहिचानि) १३३१, 
३२० त०--इषसंशयोडविश्जिज्ञासा वा विपाद; । पु० ६२ 
(३) र० पी०--जडत़ा सुतच्च निदान । $।२४ 
रण त्त०--संकल व्यवहारात्रमजश्ानवत्ता जता ॥ पु७ #५ 
(४) २० पी०--सुधि करियों सो सम्ृत्ति गुनि ॥ ११२६ 
र० त०--संस्कारजन्य ज्ञानं स्तृति: । पृ० ८४ 
(७) र० पी०--निरंणि आचिरज चित्तभ्रम्त सु श्रावेग पढद्चिचानि । १३० 
२० त०---आऊस्मिक इृश्टानिष्ोपपातविवत्त संभ्रमों वा आनेरा: । प० ८६ 
४, स्थायिमाब--जों भाव अन्य भावों के स्पामिभृत्त हों, सदा स्थिर 
रहते हों, वे स्थायिमाव कह ते हेँ-.. 
(क) थिर श्रति थाई भाव बखानो | सद भावनि, को खाकर जानी। 
नो विधि ताद्ि हिये में आरो | सो अब परगद कद़व सु सानो ॥ 
श्र ० वि० १३२ 
(ख) नायक सब ही स्राव को टारे ठहे वे रूप) 
तासों थाई भाव रूप कहि वर॒नत हैं कि भूप ॥१ र० पी० मि० ७३३१ 
स्थायिभाव तथा उसके भेदों के स्वरूपादि-निर्धारण में सोमनाथ ने 
भानुमिभ्र का अनुकरण किया है। अन्तर केवल इतना ऐ कि भानुमिश्र ने 
वीर रस के तीन भेद मानते हुए उत्साह के भी तीन मेद माने हैं--युद्धवीरो- 
स्थाह, दानवीरोत्साइ और दयावीरोस्थाई, पर सोमनाथ ने विश्वनाथ के 
अनुकरण में इक रस का चौथा भेद 'धर्मबीरः भी स्पीकृत फिया दे ।९ माठ- 
प्रिश्न ने निर्वेद के प्रति उपेक्षाभाव दिखाते हुए स्थायिभावों को संख्या 
शाट गिनाई है, पर सोमनाथ ने घमजय के समान निर्वद्स्थायिमाबात्मक 
शान्त रस को स्त्रीकार करते हुए भी इसका माटक में प्रयोग नहीं माना [१ 
बीभत्स का स्थायिमाब मानुमिश्र ने जुगुप्सा! माना है, पर सोमनाथ ने इसे 
धलानि! नाम दिया है [९ 
रत्यादि स्थायिमारों की परिमाषा में सोमनाथ यदि भातुमिश्र- 





4, ठुलनाय्थ---परा&तभिभाव्यो मनोविकारों वा सकलप्रधानों विडारों वा 
स्थायिसादः [--र० त० पृथ्द 4$ 

२, र० त॑ं० प० २३, र० पी० नि+ १६८ 

३, ४ ₹० त० १)५; २० प० वि० ७१३३; ० वि० $॥३६ 


स्स श्र 


सम्मत स्वरूप को यथार्थ रूप में चित्रित नहीं कर सके, फिर भी इनके मिरू- 
वश से इन भावों का स्पष्ट चित्र सामने आ दी जाता है। उदाइरणार्थ-- 
रति--इष्ट मिलन की चाह जो रति समुझो सो मित्त । 
दुरसन ते के भ्रवन तें के सुम्तिरत ते नित्त ॥" र० पी० भडे४ 
हास--फशौतुदल के बचन से के उलदे अंग घास । 
लखि के द्रोत विकार हिय ताहि कहत कवि हास ॥* २० परी० १॥३५ 
उत्साह-शुरू दान श्ररू दया दुमत हिय में होत बिझार ॥ 
गहि सी उत्साद कंद्धि बरनत रसिक उदार रे 
धर्मवीर चौथो उर आनो »८ % >< ॥ २० पी० १॥३६ 
भय--झूठि और अ्रपराध ते अनपूरन सुनि मित्र । 
होत विकार ज़ु चित्त में सो सय जानि विचिन्न ॥४ र० पी० १॥४० 
श्लानि--निय चस्तु दरसन परस सुमिरन तें अनयास ॥। 
उपजत हिये विकार जो सोइ ग्लानि प्रकऊास ॥*₹० पी० १॥४१ 
दिस्मय--निरखि आजरतिजि आजित्त में जो कछु होय विचार ॥ 
सो दिसमय्र जानो प्रकट चरनत कब्रि निरधार ॥*१० पी५ १४४ 
शस का स्वरूप ओर रखाभिव्यक्ति 
जहूँ विभाव अनुभाव घर सहित सँचारी भाव | 
स्‍्यंग्य क्ियो थिर भाव इडि सो रस रूप बताव ॥५ 


३ त्नेष्टवस्पुसमीहाजनित्ता भनोविक्वठतिरपरिषु्ण रतिः ॥ सा च॑ 
बवलिदर्शनेत, वदरचचिच्चुदणेन, क्वचित्‌ स्मरशेन । 

२. तुलना --ऊुतृहलकृतवचनवैपवैसादरयकृतो सनोविझार; परिमितो 
हापत ; । 

३, तुतना्ध---शोयदानद्यान्यतमकृत; परिमितों मनोविफ़ार उत्साह : | 

४० सुलनार्थ--अपराधविक्त रवविक्ृतसल्वादिजनितो धपरिप्र्णों.. मनो- 
विफारो ज॒गुप्सा । 

७,--हुज्ञतार्थ--अप्रियइशनस्पर्शनस्पर गजनिता मनोविकृतिरपरिपूर्णों 
छुगुप्सा 
श 4५ शुर्त्ताथ--वमप्कारदर्शनअवणजनितोउपार्पिों मनोंविफारों 

१॥ 


है +-र० त० प्रथम तरंग 
७ तुलनाथ---४० वि०७ २॥३७ 


३२४ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख श्राचार्य 


सुत्रि कवित्त को चित्त मधि सूधि न रहे कु और । 

होइ मगन घद्धि मोदु में सो रस कद्दि सिर मौर ॥ र० पी० ७।४४, ४७. 
अर्थात्‌ बिभाव, अनुभाथ और सचारिभाव के द्वारा ब्यजित (चर्व्य- 
माणावस्थापत्न) स्थायिभाव रस कहाता है। रस्मय काब्य वो सुनकर सुद्दृदय 
जिस आनन्द म मम होकर अन्य सब सांसारिक सुधि खो बैठता है; बह्दी 
रस का स्वर्पप है। स्पष्ट दे कि उप घारणा को प्रस्तुत करते समय सोम- 
नाथ ने श्रमिनचमतानुसार मम्मरोदुत रस स्वरूप को लक्ष्य में रसा है ।९ 
नवरस ओर भावादि का निरूपण 


(१) 
नवरस के मिल्‍्पण में सोमनाथ ने नवीन शैली को अपनाया है। 
उन्होंने पहले एक पद्म भें नौ रसों के व्णों का उल्लेख कर दिया है,* फिर 
श्रगले पद्य म उनके देवताओं का ।३ श्ृज्ञार रस का निरूपण थोड़ा विस्तृत 
है, शेष श्रार्दों रसों का स्वरूप एक दी शैली में अलग अलग पयदशथों में इस 
प्रकार प्रदर्शित हुआ है-.- 

(क) सुनि के सरस कविच को होत व्यंग्य तब दास । 

तब ही ताको हास्य रस क्डियतु है. सविलास ॥ 

(ख्र) सुनतहि जददां कपवित्त में व्यंगि होय जब सोक। 

करणा रस तासों कई सफल सुफवि रस ओक ॥ 





३ व्यक्त स तैविभाषाथे स्थायी भावों रस स्घूत । का० श्र० श३८ 
>८ ४ % वेद्ान्तरस्पर्शशन्य ३९ ३ १६ भ्न्यत्‌ सर्वरमिव तिरोदधत्‌ ५८ » » 
“+#ा० श्र० ४२८ (#त्ति) 

२ खड्वार का वरयो श्याम दे, दवास्य का श्वेत, कदण का कपोतसम, 
रोद का अरुण, घीर का पीत, भयानक का सलिन (कृष्ण), दीमस फा भील, 
अदभुत का गौर, झौर शानत का अतिश्यत | (र ० पी० नि० १8६ कि० वि० 
२१४२ के थाघार पर) 

३ शद्वार का देवता हरि है, दास्य का प्रमण, करण का वरुण, रौद॑ 
पा रुद्, वीर या इन्द्र, भयानक का यस, ग्रीमस्प का मद्राझल, 'अदुभुते को 
विधि और शाम्त का दद्या । (२० पी० नि० ॥र७५३, १० वि० २३४५, 
के आधार पर; तुजनार्थ -- रसरक्षप्रदीपिय) १३०, २१) 


रस डर 


(ग) जब वित्त में ग्रानि के प्लोध स्ययि टहराइ। 
ताहि रुद्र रस कश्त हैं सबे सुऊदे सुख पाई ॥ 
इसी प्रकार सोमनाथ एक-एक दाहे में रत के अतिरिक्त शेप स्थायिभावों 
झौर तत्सम्बन्घा रखा का उल्लेण करते उसे गए हैं | शेप रहे रखे के अपने- 
अपने विपाब, अनुभाव, ओर सचारिभाव | इन्हें आचार्य ने पद्मपद्ध न 
फरके रसों के उदाइरणों के अनन्तर प्रदर्शित कर दिया हैं। उदाइरणाय-- 
#इहो कान्ह और कस आालग्बन, कस की झनीति उद्ीपन, कानह को भ्छुटी 
चदाइबो अलुभाव और गये सचारी भाव, इनते क्रोध स्थायी ब्यगि, याद 
रुठ रख ॥? इसी प्रकार “कास अरु रति आतम्दत विभाव, और काम को 
करियो उद्दीपत, रति को बिसूरिवों अनुसाव, विषाद खचारी भाष, इनतें सोक 
थाइ ब्यग, दातें करुण रस 2? 
| उपर्वृक्त असग मे विश्वनाथ से सद्दावता ली गई प्रदीव द्वोती है । 
थोड़ी विपमदा अवश्य दै। विश्वताथ ने वीर रस का वर्ण देस चताया है, 
और अरुव का पांत, पर सोमनाथ ने क्रमशः पांव और गौर । इधर विश्वनाथ 
ने हास्य का देवता प्रभथ चताया है और अद्भुत का गन्धव; पर सोमनाय 
से कमश परन और विधि | ध्रमष! को लिपिकार्रा ने श्रमवश “पवन? लिख 
दिया दवा; पर शेष विषमता का समाधान करना सहज नहीं है | इस अरस्ग 
का विभावादि-निरूपण शास्त्र सम्मत और युक्तिसगत है | 
(५ २) 
सोमनाथ ने श्ूगार रस के मगुख दो सेद गिनाए हँ--सवोग आर 
योग | सयोग दम्पती के मिलन अथवा विरदामाद को कहते हैं, और 
वियाग द॑म्पतो के विछुंडने को-- 
(+%) दषति मिलि विधुर न जहाँ मनसथ कल? प्रवीन । 
ताद़ि सज्ञोग सिंगार कंहि वरनत सुझुवि कुसीम ॥ र० पी० नि० ८ )२ 
(3) भ्रातम के विद्धरनि विषे जो रस उपजतु जाइ ॥ 
विप्रलम्भ सिगार सो कहत सकल कंदियाइ ॥ २० पी० डि० १५ | १ 
वियोग सुगार के क्ष्वज्न एक भेद #एर्बा नुराग हेतुकः की ही इन्होंने चर्चा की 
है, और उसके ब्न्तगंत श्रमिलाप, चिन्ता आदे दश दशाओं के 
शक्षणादाइस्ण मी प्रस्खुत किये हैं। विश्वनाथ-सम्मठ मान, प्रयास तथा 
फरुण देवुक विप्रलम्भ के ये दीन भेद सम्मबत+ या तो भूत से रद मए हैं 
या लिपिकरारो ने इन्हें भूल से लिपिब्द नहीं किया। पर लेखा कि निम्न 


डर हिन्दी रीदि-परम्पण के प्रम॒ुस आचार 


लिखित पद्म वी लेसनशीली से प्रतीत दीठा दे, दम्दें ये मेद स्वीकाये अवरप 
होंगे, इसमें तनित्र मी सन्देह नहीं है -- 
विप्रलम्भ को भेद प्रुनि सुनि पूरव अनुराग ! 
है दादि में दस दसा वरनत सुझुति ससाग ॥ र० पी० नि० $५। ४ 
(३) 

इसी प्रवरण में सोमनाय ने रीद्र श्रौर बीर का अन्यर दिखाते हुए 
आलम्बन की मन:स्थिति पर प्रकाश डाल दिया हैं-- 

रौद्ध रस में झोघ की प्रघानता करिक्रे कूट सत्य बचन बझिबरे को विचार 
नाहीं, और छुद्द वीर में अप्प-समर्थता के बचन अधान दे । 
अ्र्यात्‌ रौंद्र रस में क्रोघी ब्यक्ति कोघ के वशीभूत दोकर सत्य, अठत्य बकता 
चला जाता है, पर युद्रत्रीर में उत्सादी एवं आत्मम्रमर्थ बीर विवेक को नहीं 
सोता [ ठोमनाथ यहाँ निस्सदेद विश्वनाथ से बढ़ गए ई, जिन्दोंने मुख और 
नेत्रों की रतता पे आधार पर रौद् और युदवीर रखें वा अतर निर्दिष्ट किया 
था---/र क्तास्यनेठता चाय भेदिनी युद्धवीरत | क्योंकि एक तो यह रुदा 
श्रावश्यक नहीं दे कि रक्तनेत्र और रक्तमख वाले युद्रत्रीर मी व्यक्ति को 
उत्साद न माना जा कर नोघी दी माना जाए, और दूसरे नेत्ररक्तवा श्रादि 
सात्विक भाएों की अपेक्षा, जिन पर मनुष्य का कोई वश नहीं चनवा, 
उच्चे और झूठे अक्षाप आ्ादिकों छोव और उत्साद का मेदक बचाना कहीं 
अधिक संगत है| 

(४) 

शान्त रख के विषय में सोमनाथ ने मी उन्दों दो तथ्यों की शोर 

सक्ेत किया है, शिनकी ओर इलफवि ? क्रिया थ्रा-- 
(क) सब तें मन अति स्रिमिट कै दसे ईश में जाय । 

ज्ञषग बहु भातिन निटरियी, सो निरवेद घबताय ता ₹० परी० नि० ७४३ 

प्रगट दोय निरदेद जहाँ ब्रह्म ज्ञात में आय [ 

मुनि कविच तासों कदे, सात मु रस सुद्ध पाय ॥ र० पी० नि० १६॥२० 

(थो) सात रस नह्ठि द्वोतु दे नाटक में सुनि मित्र । 

घरमत हैं कदिता विपे, पढदित सुऊंदि विचित्र ॥) थ० वि० ३३६ 
--शक ठो यद्द कि निवेद, जो शान्त रख का स्थायिमाव है, वेपल ब्रद्मगान 
से प्राप्त होता है, न कि आएदे, ईप्यों, गदकलद श्रादि कारणों से श्र दूसय 


रस ३२७ 


यद्द कि शान्त रस नाटक का विषय बनने के अयोग्य है, यह पेवज काज्य 
का ही विषय हे। इन दोनों तथ्यों पर इस पीछे विचार वर आए. हैं ।* 


व 

सोमनाथ ने रस के अतिरिष माप रसाभास, भावाभास, भाषोदय, 
भावशान्ति, भावसन्धि और भावशवलता की भी चर्चा की दे। प्रथम तीन 
काव्यागों के लक्षण और उदाइर्ण प्रस्ठुत किये हूँ; और शेप चार ञ्गों के 
केबल उदाइरण | भाव की परिभाषा में इन्होंने मम्मट के अभश्ुसार, सचारी 
भावों की प्रधान रूप से व्यजकता, तथा देव, सज आदि विंषयक रति को 
तो स्थान दिया हे, पर विश्वनाथ वे समान उद्बुद्ध मान (रस रूप को 
अप्राप्त) सत्थादि स्थायिभाबों* को नहीं- 

जह सचारी होत है थ्यगि कविच भें आनि। 

देव, राज़, रति भाव घ्वनि तह पहिचानि ॥3 २० पी० निं० १७७१ 


रसाभास और भावाभास को परिभाषा में सोमनाथ ने कोई नवीन घास्णा 
प्रध्तुत नहीं की 


(कफ) अनलायफ रस चरनिये जहू कवित्त में आय । 
रखाभास तासों कहे सकल रसिक सुप्त पाय ॥ 
(ख) अबुचित भाव कवित्त में आनो, ताडी भावाभास बखातौ ॥ 


रु० पी० नि० १७] ॥ €,२० 
(६) 
खब्बार का रसराजत्व 
सोमनाथ ने श्ुगार रख को 'रसपति? की उपाधि से भूषित किया है--. 
नघरस थो पति सरस प्रति रस सिंगार पदिचानि। र० पी० नि० ८॥4 
फाव्यशास्त्रीय परम्परा में इस धारणा पर ब्रिचार कर लेना झाव- 


रुपक है। सामनाय से पूर्व हिन्दी-श्राचायों म केशव और देव मी भ्रूयार रख 
के विपय म यही घारणा निर्धारित कर चुक थे--- 


सब को केसददास कहि नायक हे सिंगार । र० प्रि० १॥१७ 
भूलि कहत नव रस सुफवि सऊल्ष पूल सिंगार। भ्र० घि० १० 


$« देखिए मस्तुत प्चनन्‍्ध पृष्ठ ३०८-३१७ 
३४, सा० दु० ३|२६ ०-२६ १ 
३. लुलनार्थ--२ तिदेवादिविषया ब्यमिचारी शथाजित; भाव: प्रोक्त; । 


्कऋ५ प्र० ४3३५ 


इ्श्८ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रभुख श्राचाय 


किम्तु उधर सस्कृत के काप्यशाह्तियों ने यद्यपि शुद्भार रस को 'रसपति! 
अथवा 'रखराज! की उपाधि से विभूषित नहीं किया" पर अन्य रखों की 
अपेक्षा सर्वोच्कृष्ट रख के रूप में वे इसे काव्यशास््र निर्माण के श्रारम्मिक 
युग से ही घोषित करते रहे हैं । मरत मुनि के शब्द में ससार में जो छुछ 
मी पवित्र, विशुद्ध, उज्ज्बल और दशनौय है, उसकी श्रृंगार रस से उपभा दी 
जाती है ।* रुद्रट के कथनानुसार श्रुगार रस जैसी रस्यता को कोई अन्य 
रस उत्तन्न नहीं कर सकता | इस रस भ दी थात्राल वृद्ध सभी मानव (वेवल 
मानव ही क्यों १ पशु, पश्ची यद्ाँ तक कि लता गुल्मादि भी) ओतप्रोत हैं। 
इस रस के समावेश फे बिना बाध्य द्वीनवोड़ि का है | श्रत* इसके निरूे 
पण में कवि के लिए विशेष प्रयत्न अपेक्षित है ।* और श्रामन्दवद्दन के 
शब्दों में शृगार द्वी सर्वाधिक मधुर ओर परमाइलादक रत दे |४ 

उपयु क्त स्थलों म भ्रगार रस की ग्रन्य रसों की अपेक्ता प्रकारास्तर से 
प्रमुखता घोषित की गई है, इधर आगे चल कर थ्राचायों का सम्भवव: एक 
वर्य एसा भी रह्दा द्ोगा, जिसे न केवल रस की सशा अकले “भुज्ञार! रस को 
देनी श्रमीष्य होगी, अपितु इस अन्य वीरादि रखों का आधार भी मानना 
स्वीकृत होगा । उपलब्ध छोतों के श्रनुसार केवल भोजराश और श्रग्नि- 
पुराणकार के दवा एतैत्सस्बन्धी मत को प्रमाण-स्व॒रूप उपस्थित किया जा 
नकता है--- 

भोज ने श्ृगार, बीर आदि दस रसों के स्थान पर रस की सजा 





१. हाँ, रूपगोस्वामी ने 'मधुर! रस को 'भक्तिरस राट? झवश्य कहा है। 
“>उ० न्नी० म० पृ० ४ 
३, यक्किचिक्लोके शुत्ि मेघ्य दशनीये वा तच्छु गारेणालुमीयते । 
+>मा० शा० $]४५ (वृत्ति) 
३, सर्वेरसेम्य & गारस्य आ्राधान्य अविकटयिपुराद--- 
अजुसरत्ति र्ताना रस्यत्ामस्थ नान्‍्य 
सम्लमिद्मनेन ब्याप्तसाबालबूदम | 
सतद्िति विरचनीय: सम्यगेप प्रथलाद 
भवति विरसमेवानेन ट्वीन दि फाउयम्‌ || का० आ० १४३८ 
४० दिशार एव मधुर, पर प्स्‍रहलादनो रस ॥4 इसस्या» शाऊ 


रस ३२१६ 


केवल श्रृंगार को द्वी दी;है ।" श्रृंगार फो इन्होंने अ्ंकार और अमिमान 
का पर्याव माना हे [* 
भोज द्वारा प्रयुक्त “अहंकार? शब्द मिय्यागर्व श्यवा उत्तेजनाजन्य 
अमिमान का वाचक न द्दोकर मनुष्य का अपने प्रति सहज अनुराग का 
औओतक है। इसी अहंभाव, श्रास्मानुराग के कारण बह अपने ब्यक्तित्व का 
आमास करने लगता हे। किसी कोमलांगी द्वारा स्निग्ध इष्टि से देखे जाने 
पर एक पुरुष में जो आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और आत्मानुराग की 
भावना जाग्रत हो कर उसे सहज सुख में आत्म-विभोर फर देती दे, वद्दी 
ध्रहंकार! की धघ्थिति हैं; और तभी उस पुरष का सनभयूर नाच उठता है, 
वह अपने आप को घन्य, कृतकृत्य और स्नेदहमाजन मानने लग जाता है--- 
अहो अहो नम्तो सहाय यद॒ई वीछितोडनया | 
सुग्धया चरस्ततारंगतरलायतनेत्रया ॥ %४० प्र० (रा०) पष्ट ३६४ 
असु इसी अइंकार को रस कद्दते हैं | भोज के अनुसार रस को परिभाषा 
हैं--मनोनुकूल दुःखादि मार्वों में [मी| आत्मगंत सुखद अमिमान की 
अ्रतीति ।5५ इसी अहंकार का अ्रपर नाम श्रृंगार है, क्‍योंकि यही भाव सामा- 
जिक को धृग अर्थात्‌ सुख की चोरी ( पराकाष्ठा ) तक पहुँचा देता है ।* 
अतः भोज को केवल अहंकार अपवा उसके पर्यायवाची श्रृंगार को ही रस 
की संशा देनी अभीष्ठ है, अन्य तथाकथित रसों को नहीं।“ 
७ पी जि. ब ० जिया िकिक ह। 
१. “गारवीरकरुणादभुतरौद्रहास्य- 
चीभमतच्सवत्सलभयानस्शान्तनाग्न; | 
* आम्नासिपु दशरसान्‌ सुधियो, वर्य॑ तु 
आयारसेव रसनाद्रसमामनामः ॥ *४७प्र० (रा०) पृष्ठ ४७० 
२, रसोउमिमानोज्हँकारः श्ड्रार इति गीयते | स० क० भ० जा+ 
३«. मनो<5लुकूलेपु दुःजादिधु अआत्मनः सुखासिमानः रसः | 
« उदादरणार्थ--दुःखदातापि सुखे जनयति यो यस्य वललभो सबति। 
दयितनखदूयमानयो: विवर्धले स्तनयो: रोमाँच; ॥ 
श्ट ७ प्र० पृष्ठ ४६६ 
४, येन * गें रीयते (गग्यते) स #'गारः । चही, णछ ४७७ 
७. (क) स थआगार; सोडमिमानः स रस! | 
(खत) रसः आगार एवं एक; | घढ़ी, घुष्ठ ४७७ 
र१ 


द॒ 


२३० ईिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार 


आदक्‍ारः नामक यह मूल प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ महीं है| 
यह पुण्यात्माओं द्वारा पूर्वजन्म के निर्मल कर्मो और अनुभवों से प्राप्त 
होती है ) यही मनुष्य की श्रात्मा की सम्पत्ति है, और श्रेष्ठ गुणों के उदय 
का कारण भी !" सहृदय, रसिक अथवा सामाजिक कहाने का श्रधिकारी 
भी केवल वही ग्यक्ति हे, जिसमें यही अदहकार! नामक प्रदत्त जादइत हो 
घुक्ी है | जिस व्यक्ति में अ्रदवार अथवा शृगार काश्रस्तत्व है, वही 
रखिक कहाता हे, अन्यथा वह व्यक्ति नौरस कह जाएगा।* अद्दकारी- 
दूसरे शब्दों में श्ज्ञारी-कवि ग्थवा सामाजिक ही जगत्‌ को रसमय बना 
सकता है; 3 श्रौर काज्यानन्द प्राप्त कर सकता है। अ्रददवारी श्रथवा 
भृद्भारी व्यक्ति में ही रति, हात, उत्साह झादि भावों का उदय होता है, न कि 
अनहकारी, श्रश्नज्ञारी श्रथवा अरसिक व्यक्ति में | श्रतः भरतादि के अनु 
सार रत्यादि से रख की उत्त्ति मानना) उचित नहीं दे; श्रपितु श्रात्मा के 
अदहकार-विशेष श्रृद्भधाराख्य रस से ही रत्यादि की उत्पत्ति मानना सव- 
चित हे ।* 


$,  सत्वात्मयामसलघममदिशेषजन्मा 
जन्मान्तरानुभवनिर्मितवासनोत्थ; । 
सर्वात्मसंपदुद्यातिशयैकद्देतु । 
जगिति को$ पि हृदि मानमयो विकार! ॥ ७ श्र० पृष्ठ ४६४ 
२.  आज्ञारोहि नाम % »८ » आत्मनो5हकारविशेष; सचेतद्ला रस्प- 
मानो रस इत्युच्यतते,,यद्स्तित्वे रसिकीउन्यथात्वे नीरख इति॥ 
“-पही, पुष्ठ ७९७ 
३, तुलनार्थ--अग्निपुराणकार का “शद्वारी! शब्द भी रसिक का 
ही बाचक दे, न कि रतिश्रिय का-- 
शरद्भारी चेत्‌ कवि कास्ये जात॑ रसमय॑ जगत्‌ | 
, सचेत कव्रिदीतिरागों सीरस॑ व्यक्तमेद त्तत )] झण० पघु० ३३६३।८ 
( छुलनार्थ--घ्व# ३१४३ (बृत्तिस, स० क० भ० ५) 
- 9. निद्ठि रध्यादिभूमा रस ? कि तहि शद्वारः । खदारों दि दाम | २< 
[% » आामनो5<हकारदिरंप्र 2६ >> 4 सायादीवासयसेथ अमवः इति । 
#ज्वारिणों (यद्टीकारियों) दि रध्यादयों जायस्ते, ने अखद्वारिण” । ?यारी दि 
रप्तसे, रमयते, उप्सध्ते, स्निद्यतीति । _--नंद6 म० (रा०) एप्ठ ६७० 


हु 


रख जे३१ 


दिपय की रपष्टता के लिए इस प्रकरण में भोजमतानुसार रत्यादि 
मार्यों; थद् कार (अथवा श्ुज्धार) दथा रत््यादि के पारस्परिक सम्बन्ध: ओर 
रसों की सख्या पर भी प्रकाश डालना नितान्त आवश्यक है | 

भोज के मत में भरतादि के अलुसार रस्यादि आठ मायों को स्थार्यो; 
निर्वद भ्रादि तेतीस मार्दों को सचारी"तथा स्तम्भादि श्राठ भाषों को सापक््यक 
नामों से पुकारना उचित नहीं है। ये सभी भाव परिस्थिति और समय के 
अनुसार स्थायी और सचारी मी बन जाते है; तथा सच्च अर्थात्‌ मनः पे 
प्रभूत होने फे कारण ये सभी साच्विक मी कहाते हैं ९ 

उपयुक्त ४६ भाव मनुष्य के अ्रद्धकारतत्त से अक्द द्ोकर इसौी 
अदृकार (अथवा शज्ञार) दी को उठ प्रकार प्रकाशित करते हैं, जिस प्रकार 
अग्रिन स उत्पन्न ज्वालाए स्वय अग्नि को द्वी चारों ओर से प्रकाशित करती 
हैं;॥ अथवा अद्ृकारएः तप के समान है, ओर पमाव? उसे सामस्ववर्ग के; 
समान चारों ओर से घेर कर उराकी शोभा बढ़ाते रहते हैं ९ 

मोज के मत में उपयुक्त सभी के सभी माब--न कि मरतादि के 
अनुतार केबल रत्यादि श्राठ तथाकथित स्थायी माव--अ्रदकार के अनु- 
प्रदेश के कारण विभावादि के द्वारा प्रकृष्टाउल्था को पहुँच कर आननन्‍्दप्रद 
बन जाते ईं, और इन्हें यदि 'रस? नाम से घुकार भी लिया जाता है, तो 
केवल उपचार द्वारा द्वी । पर वस्तुतः ये प्रमुख रूप से ता प्मावः ही हैं...... 





3, भोज मे सचारिभाषों की सस्या त्तो त्तेतीस भानी है, पर” भरतादि- 
सम्मत अपस्मार और मरण के, स्थान पर उन्होंने ईर्ष्या और शस्त को ग्रिनाया है ॥ 
मर ० प्र० पृष्ठ छडण०, पु ७ 
३५ वही, प्रुष्ठ ४७१, ५३७ 
३. रध्यादयो<र्धशतमेकविवर्जिता दि 
भाव; प्रथरिवधविमावमझुदो भवन्ति। 
शड्भारतत्यममित; परिवारयस्त; 
सप्तार्चिपं थ्‌ तिचया इंच वर्षयन्ति ॥ व्‌ 
४५ मादा; संचारिणो ग्रे ८ स्थायिनो ये च सार्दिका, | 
सरिभारातुभावास्ते. श््वारस्प॒ प्रकाशक: ॥ 
प्रहतिजममिमानछछ सममनुभावदिभावदर्ग; । 
स्पमबसरमुऐेपित्राजुरास्ते तृशतिमिशधिह्तेयु भौतियर्ग; ॥ चडी, पृ 


हीं, पृष्ठ ४६३, 


प८ ३७९ 


झ्३२ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख श्राचाय 


क्योंकि एक तो ये मात्र सम्मत रख-परिमापा-#मनोमुदरूल हु खादी में 
अआत्मगत सुख्राभिमान की प्रतीतिः--की कसौटी पर खरे नहों उतरते, श्र 
दूयरे; ये सभी मात्र अपने व्यापार द्वारा ग्रदक्ार! रूप रस को दी प्रकाशित 
चरने के वारण “रख नदीं कदे जा सकते | भाव और रस में स्पष्ट अन्तर 
है--माव मावनाधय पर आरूद् हैं, पर रस भावनायथ से अतीत दे | इस 
अकार भोज वो वेयज् एक ही “अद्वकार! (श्रेज्ञार) रस स्वीकार्य है । हाँ, यदि 
रत्यादि मावजन्ध आननन्‍्दप्रदान को मी उपचार द्वारा रख? कहना दे, तो 
सभी भावों में आननद-अदान की ऋमदा शोचे के कारण रखें की खछया ४६ 


सक पहुँचनी चा देए |* 
मोज ने 'श्सः को तीन कोरिया में विमक्त किया है, रूढाइकारवा 





4, (क) यच्चोत्तम विमावाजुमावःयमिचारिसयोगात्‌ स्थायितों रसतवम्‌! 
इति तदत्रि मन्दम, दर्पादिप्यपि विभावालुभावव्यप्रिचारिसयोगस्प विध- 
मानत्वात्‌ । तस्माद र्थादुय* सर्वे एवसे साथा ॥ झद्धार एवं एको रस इति। 
सैरच सविमावाजुभाबे: प्रडाशमान, शद्भार, विशेषत: स्वदते । 

“| ० प्र० पृष्ठ ५१७ 

(ख) यद्यपि शज्मार एवं एड्रो रस", तथापि तजमवा ये रत्यादय, ते 
उ्युदीपनविभावैरुद्दीप्पमाना।, तदलुप्रवेशादेद, सचारियाम्‌ अनुभावाना व 
निम्नितभावसुपयन्त रसब्यपदेंश लमन्ते । --चही, एुप्ठ,२०२ 

(ग) आमावनोदयमनस्यधिया जनेन 

यो भावयतें मनस्ति सावनया से भाव: | 

यो भावनाप्थमतीत्य विवर्च्धमान: 
साहशतौ द्वदि पर स्रददे रसोडसौ ॥ 
+-/<० प्र०, पृष्ठ ५२० 

से (रप्यादव.) तु भाव्यमानवाद भावा पुत्र न रसा | यावसम्भ् हि 
मसआखनया माब्यमानों भाव एवोच्यते, सावनाप्थमतीतस्तु रस, । मनोडनुझूलेपु 
दुध्खादिएु आस्मन, सुखामिमानो रस, । स तु पारस्पर्येण सुखद्वेतुस्वाद्‌ रत्यादि- 
सूमसु उपच्रेण व्यवद्धियते ! अतो न र्ययादीनां रस्म, अपितु भावना 


विपय्रध्दाद मावशवमेव । “-वबही, पृष्ठ ७१७ 
(थ) र्यादीनामेकोनप्चाशतो अप. विभाषादुभावध्यमिचारिसेयोगाद 


चरप्रकर्पाधिगमे रसब्यपदेशदता। “-बद्दी, पृष्ठ ४५० 


रस श्श्रे 


श्रधांद्‌ मानव भें अहंकार की श्रवस्थिति, यद्‌ रस की प्रपम कोटि है; रत्यादि इ& 
मावों की परप्रकषता को [डिप्चार द्वारा] रस नाम से व्यपदिध्द करना, यह 
दूसरी कोटि है; तथा रति, ह्वाठ, उत्त्ताद, आदि भावों को प्रेमरूप में परिणति, 
सह तीसरी (परम) कोडि है।* तीसरी कोडि को भोज ने 'प्रेमन? रख की 
भी सजा दी है | उम्मवतः यहीं से प्रेस्या प्रात्त करके कवि कपूर ने भी 
'प्रेमन! रख में रच रसों का अ्न्तर्भाव स्त्रीकृत किया है; 3 और हिन्दी के. 
शझाचायों भें देव कयि ने मी यही धारणा प्रकट कौ है-- 
भूलि कहत नवर स् सुफवि सफल मल सिंगार । 
तहि उद्धाह विरवेद ले दीर सान्‍्त सचार )) भवानी विलास, १० 
भोज सम्मत उपयेक्त विवेचना का निष्कर्ष यह है कि रत्पादि सभी 

(४६) भाव, जो मानव के अइकार! की उपज हैं, फाठ्य-नाटकादि में 
वणसित ऋथवा द्शित छोने पर विभावादि की सद्यागठा से रसिक के झहंकार 
को जाणत श्र पुष्ट करते हैं| उनके मत में भप्रदकार? शब्द 'रख' का 
पयविवाची भी है और 'शुयाए का भी | नित्सन्देह भोज रस को अहंकार? 
शब्द का पर्याय यान वर सानव-हुदय की अवल गहराई तक पहुँच गए. 
हैं। 'आकरनस्तु कासाय सब प्रिय॑मवतिः बृदददरए्यक उपनिषद्‌ (२४२) 
करे इस कथने के अनुसार मानवहदय द्वारा फ्िंसी के प्रति प्रकटित स्नेह, 
शोक, उपद्वास, उत्साई, क्रीष, घृणा, विस्मय, मय, निर्वेद, आदि मार उस 
के अपने दी सन्तष के लिए इते ६-इसी सन्‍्तोपष अथपा अ्त्मान॒राग का 
बाचक दी भोज का पारिसापिक शब्द अइदकार” अथपा धभ्यमिमानश हे | 
धअहंकार! रत्यारदि भावों का जनक मी है और इनसे परिपोष्य सी ६ 
'अषहंकाए ही की जाएति ओर सुतृत्ति काव्य का चरम लक्ष्य है | 

- भोज का उपयुक्त मौलिक चिन्तन काब्यशास्त्र और मनोविशन के 





१. ४० प्र० (रा०), एछ ४६३; ७२७ 
२, रसन्त्विद प्रेमाणमेवामनन्ति स्देषामपि हि रत्यादिषकर्षाण रति- 
प्रियो रणप्रियोज्मपंप्रिय: परिहासप्रियः इति श्रेम्ण्येद पर्यदसानाव। 
नज्थ्र्‌ ० झ्र० (रा०) पृष्ठ ४६३६ 
३ उनन्‍्सय्वेन्ति निमज्जन्ति भ्रम्श्यखलण्डर सत्वतः 
सदे रसाश्द भावाश्व तरंगा इब दारियौ 


-अ० कोस्तुम, (प्ठ ३१४७ ३ ४८: 


इ्3छ हिन्दी रीतिपस्घरा के प्रमुप आचाय॑ 


लिए: थरसंद्िग्ध रूप से एक अमूतपृर्य देन दै--मरतादि का रस? अलौकिक 
आनन्द का बाचक था, पर भोज का 'ुखामिमानः रस! काब्यगत 
अलोडछिक आनन्द श्रर्थात्‌ रत के मूल कारण का भी ग्योतक है। शअवः 
प्रकास्तर से 'अद्वकारः को रस! का पर्याव मानना तो ठीक है, पर “येज 
आग रीयते (गम्यते)' इस व्युत्पत्ति के आधार पर श्र गार! को चरमावस्या- 
वाचऊ अहृकार और रस का पर्याय स्वीकार करना एक दृष्टि से सम्रुच्ित 
होने हुए मी शुमार? के परम्परागत ग्थ्युत्क्ध रूप अर्थ का उल्लघफ़ होने 
के कारण आामक शअ्रवश्य है । वस्त॒त: इस व्युत्रत्ति के मूल में पक्पात की 
प्रदस्चि काये कर रही है | माज श्रृगार को ही सर्वस्व और सत्र रखों 
भावों] का आधार मानने बाज आचायंबर्ग से प्रभावित था! अ्रत्तः एक 
ओर तो उसने इसे उपर्यक्त व्युत्पात्त के द्वारा व्यापफ रूप से रस? का 
समानाथथंक माना, और दूसरी शोर इसे 'प्रेमनट का पर्याव मान कर सत्र 
रखों का थ्राधघार घोषित किया | उन के मत में रवि ही मरतादिनसम्मव 
तथाकथित शृंगारादि रसों का मूल प्राण है | उदाइरणाथ, रतिमावापन्न 
व्यक्ति रति प्रिय है, तो युद्दोत्साह-सम्पन्न व्यक्ति रणप्रिय | इसी प्रकार ओोध, 
हास आदि मावों से युक्त व्यक्ति क्रमशः अ्म्रप॑प्रिय और परिद्वासभिय हैं। 
स्पष्ट है कि श्रुगार को सर्वभायाघार मानने के लिए ही बर्गंगत पह्षपात 
के बल पर इसे इतना व्यापक रूप दे दिया गया है | इस प्रकार से वीर रस 
का पक्षपाती भी कोई आचार्य रथ्युत्साई, रखोत्साही, ग्रमपोत्साही, परिदासो- 
रसाही आलम्बनों की कल्पना कर सकता है। और फिर, एक ही श्रुगार 
शब्द को श्र गार  अहकार ६ रस ; प्रेमन्‌ (रस की तीसरी बोहशि--इन 
सत्र का समानाथक्र मानना जितना मौलिक घारणा का यूवक है, उससे 
कहीं झआाधक श्रव्यवस्था का उत्पादक और पत्षपात का योतक है । ८ 
ग्रोत ने ग्रह कार रूप रस की उपर्य छ तीन को टिया मानी हैं---(क) रूढा- 
इकारता, (स) रत्यादि ४६ मार्यों की उपचार द्वारा रस्ज्यपदिध्यता; श्ौर 
(ग) मरतादि-सम्मत श्रुगारादि रखा का प्रेंमन्‌ रस में अन्तर्माव। इन्द्रोंने 
ऊक्त कोटियां मे॑ श्रन्य श्राचार्यों द्वारा अस्तुत रस-सम्यन्धी लगमग सम्पूर्ण 
प्रिषय सामग्रा को अद्वकारखूूपैक्प्रवृत्तिभनूलक बना कर यथासम्मव सीमित 
खझबश्पय कर दिया है, पर पहली दो कोटियों में अहदार/ वक्त दे श्रतिरिक्त 
, कोई विशेष नवीनता नहीं है | रूढाइक्ारता नामक ग्रथम कोडि में 'रूदत्व? 
मार अग्नारि-सम्मत वासना? ऊे ई छमकक्ष ठहरता है। द्वितीय कोटि में 


रस रे२७ 


पिभावादि द्वारा प्रकृछ ख्यादि को भाव! रू, ओर उन भावों द्वारा जाइत 
अमिमान की (रस! रूप स्वोकृति भें लगमग वैठा हों पूवापर सम्बन्ध है, 
सैसा ।क भरता ने स्पायिमायों की व्यक्ति! अर्पाद्‌ चर्यया शरीर चरंणा के 
आत्याद भ्र्यात्‌ रख में माना है। दखो दूसरी कोरी में भात्र ने सचारी 
झौर साक्यिक भाया की भी प्रकुष्टता को उपचार रूप से रस की रुज्षा दी 
है, पर उनकी यद्ध घारझा मा नितान्व मौलिऊ नहीं है। मरतादि के सन में 
प्रधानता ते व्यञ्ञिद सचारिभायों द्वाराप्राप्त आस्थाद वी भी स्पीक्षति हुईं 
है, विसे विषय स्पप्टता के लिए, रस? के स्थान पर “मा! बी सा दी गई 
है। झ,सास्विक भार्वा की प्रधान रूप से व्यजकृता को यथ्पे भरत आदि ने 
झलग नाम से नहीं पुकारा, पर केयल अनुभाउ-वर्णनात्मक स्थल सें 
विभाव और सचारिमायों के अष्यादार द्वारा रणास्वाद की प्राप्ति इन्हें मी 
स्वीकार्य है। अब शेष रहो मोज सम्मत रस की अन्तिम क्वीटि-प्रेमन्‌ 
(अृगार) में सब रछों का अन्तर्भोव पर यह कोटि तैछा कि ऊपर कद्दा जा 
जुका है, वर्गगव पश्षणात की ही थ्धिक परिचापिका हे | इस की स्वीकृति 
में तो फिर सखार ऊे किसी भी आम्यन्तर अथवा बाह्म न्यवह्ार और कार्य 
कलाय का वर्गीकरण व्यय सिद्ध द्वो जाएगा। 

निकर्य यह क्ि-- 

(१) अहकारए निंत्वन्देह सब्र मानसिक माों का मूल और सह 
भावों से पोष्प माना जा सकता दै।| उसझी परिपुष्ट जाशधि को रस! 
भी कह सफ़ते हैं | 'येन ख्ुग रौयते' इस च्युलति के आधार पर श्र गार 
को व्यापक ग्रथ में रस! अपया अदकाए! का पर्याव भो खींचतान कर 
मान भकते हैँ। हि 

(२) परन्तु भेज के अनुसार भु गार की प्रेमन्‌ का पर्पाथ मान कर 
सभी रसा (मायों) का शु गार में अन्तर्भाव करके श्ुगार (अपवा रतति) को 
आधारमूत रस मानना दर्म स्वीकार्ये नहीं है। 

अन्त में यद्द स्पष्ण कर देना भो आवश्यक है कि भोज ने श्रृंगार 
रस की अन्य रसों +ी अ्रपेज्ञा उत्कृष्द रस सिद्ध करने का प्रथास सहीं क्रिया । 

हम हर २ हे 
। भोज से दी लगभग मिलता जुनता विदान्व अमिपुराणकार का 
दै-- धानन्द? परम ब्रह्म का सइजात है। आनन्द की आ्मिव्यक्ति 'सैलन्य 
चमकाए श्षग्ा (२6? कद्ावी है, और चमत्कार अथव्या रस का विकार 


३३६ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख श्ाचाय॑ 


(अभिव्यक्ति) अदहकार” कहता है | अहकार से 'अमिमान! की उत्पत्ति 
होती है, और श्रमिमान से 'रति? की | यह रत्ति ध्यभिचारिभाव झादि के सयोग 
से श्र गारनाम से वुकारी! जाती है, और अपने अपने स्थायिभावषों से परि- 
पुष्ट हास्य आदि इसी [रति अ्रथवा श्रुगार] के द्वी भेद हैं ।१ भरत के समान 
अृंगार, रोद्र, थीर और झद्भुत नामक चार मूल रखों को मानते हुए भी 
अग्नियुराणकार ने रति को ही इन चारों का मूल साना हे--रति के चार 
रूप हं--राग, तैक्षण्य, अवध्टम्म ओर सकोच | इन से क्रमश श्रु गार 
आदि चार रखों की उर्तात्त होती है, ओर इन चारों से क्रमश, द्वास्य, करण 
अदभुत और भयानक की ।६ 

भोज ने अदहकक्‍ार? से रप्याद सभी (४६) भावों की उत्पत्ति मानी. 
थी, पर अग्रिपुराणकार ने एक भ्रृ खला श्रौर मान ली है--श्रहकार से रति 
की उत्पत्ति होती है, और रति से अन्य रसों की | शग्निपुराणकार ने अह- 
कार और श्रमिमान में, तथा अमिमान और रति में उत्पादवोत्याय सम्बन्ध 
का स्पष्ट उल्लेख क्या है, पर भोज ने झइकार, श्रमिमान और अज्ञार को 
पर्याय मानते हुए भी श्रहदकार श्रौर शृग्रार में प्रकारान्तर से ही उत्पादको« 
त्पाद्य सम्बन्ध माना है-- 

आत्मस्थितं गुणविशेषमरुकृतस्य 
आज्ञारमाहुरिह जीवितमास्मयोने ॥3 २४० प्र० पृष्ठ ५१३ 
इन दोनों आचार्यों के सिद्धान्त में एक श्रन्तर और भी है। भोज के मत में 
अज्ञाए! व्यापक अथ में “रस” का पर्याय है, पर श्रमिपुरायकार के मत में 
यह रस का एक प्रमुख भेद है, जिसके द्वास्यादि अन्य भेद हैं। हाँ, रतिभाव 
से सब रसों की उत्पत्ति भोज को भी स्वीकृत थी, तभी “प्रेमन! रूप में रस 
(आगार) की तृतीय कोटि का भी इन्हें निर्माण करना पड़ा । निष्कर्ष यह कि 
निरूपण प्रकार के थोडे चहुत ग्रतर के साथ भोज और श्रमिपुराणकार- 
शुगार को ही श्रन्य रसों का उत्पादक मानते हैं। 
> ८ 


१, २, थ० पु० ३३६॥१ ८ 

३, भोज द्वारा अहकार और अड्भार में उत्पादकोत्णद्सम्बन्ध की 
स्वीकृति करने पर भी इन दोनों शब्दों में समानार्भकवा की स्थापना लाचणिक 
पयोग पर भाश्त दे । 


श्स ३२७ 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, सस्‍्द्ृत के काव्यशाय्तियों ने श्रृंगार 
रस को 'रसराज? की उपाधि से स्पष्ट शब्दों में सूषित न फरते हुए मी इसे 
सर्वी क्ृष्द रुख अवश्य स्वीकृत किया है। भरत, रबर ओर आननन्‍दवर्द्धन के 
कथन प्रमाण-स्वरूप उद्धत क्ये जा चुके हैं। भोज और अभिपुराणकार का 
विभिन्न इृष्टिकोण सर्वाश रूप में मनस्तोपषक ओर चित्तप्राददी न द्वोते हुए भी 
प्रकारान्तर से भृज्ञार का सर्वोत्कृष्द रस झवश्य स्वीकार करा लैता है। 
इधर आगे क आचायों ने श्षेद्वार की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध के लिए कुछ अन्य 
कारण भी उपस्थित क्ए हैं | हेमचन्द्र, विधापर, रामचन-गुणचन्द्र आदि 
ने मृज्ञार को प्रथम स्थान इस आधार पर दिया है कि “दसका सम्प्न्ध न 
केवल मानवजाति तक सीमित है, अपितु यद्ट सकल जाति सामान्य, अत्यन्त 
परिखित एवं सक्लमनोद्वारी हे ४" विश्वनाथ ने भ्ुगार रस दी व्यापम्ता का 
प्रमाण इस आधार पर दिया है कि वेवल एक यद्दी रस है, जिउमें उम्रता, 
मरण और आलस्य को छोडकर शेष समी सचारिभावषों, तपा जुगुप्सा को 
छोड़कर शेष रुभो सचारिभावप्वापन्न स्थायिभावों का समय अथवा परि 
स्थिति कफ अनुसार सम्बन्ध रहता है |* वस्तुद देखा जाए तो उम्रता, मरण, 
शग्रालस्य और जुगुप्सा का भी भ्रुयार रख के साथ किसी न किसी रूप में 
सम्बन्ध स्थापन हो ही जाता है। शारदाठनय सभी सचारिमावों का शगार 
रस से सबंध स्वीकार करते हैं ।3 किन्दु फबल स्पायी ओर सनारिभाव॑ 
ही क्‍यों, अ्रनुभाव और सात्तिक भावों ही सर्वाधिक स्थिति भी श्रृंगार रस 
के दोनों भेदों--सयोग और विमलम्म--के साथ ही सम्भव ऐ। विपतम्म 
भ्रृज्ञार के पर्वंयग, मान, प्रवास, करण और शाप देठक--ये पाँच भेंद,र्े 
काम फी चत्षु प्रीत आदि बारह तथा अमिलापष आदि अन्य दश अब- 
स्थाएँ,५ आलम्बन विभाष के अरतगंत मायक, नायिका, सखी, दूती आदि 
का विस्तृत मेदर्ननहूपण, तथा बायक-जायिका के माव, द्वाव, देलादि सत्तज 


3 तत्र कामस्थय सझुलमातिसूलभतयाश“भ्यन्तपरिचितत्वेन पसर्वान्यति 
दृच्चतेति पूरे आड्भार ॥ 
झाकग० ऋ०, पृष्ठ 4१, एकावली, प्रू० ३६, ना० द०, पप्ठ १६४ 
२ ध्यक्त्वौप्रयमरणालस्थजुग॒ुप्सा व्यभिचारिण ।॥ सा० द० ३॥१८६ 
रे- सममवर्णनाधार ःयगारों बृद्धिमरनुत्ते । भ३० प्र०, पृष्ठ ६१ 
४ का० ध७० ४३४४ (दूक्ति) ७० देखिए भ० प्र० पृष्ठ २६१ 
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झअलडद्भार--ये सभी प्रसंग श्रृद्धार रस की व्यापक्ता के साथ साथ इसकी 
सर्वोत्तष्य्वा मी घोषित करते हं | रखों में वेबल यद्दी एक रस है, बिममें 
दोना श्रालम्नर्ना (वथाउ्यथित आलक्षम्बन थऔर श्राश्रय) की चेष्टाएँ एक दूसरे 
को उद्दोप्त ररती दे | दूसरे शब्दों मे, श्रन्य रखों मे श्रालम्रनयुगल परस्पर 
शत्रु अथया उदास न हैं, पर उपल इखा रस के द्वा शालस्वन परस्पर घनिष्ठ 
मित्र हैं। और फ्रि, समय्र समत्र पर विमिन आाचार्यों द्वारा स्वीहृत सौद्वार्द, 
भक्ति, कार्पएव द्रादि दथाकधित रखें) का भी श्रृंगार रस की व्यापत्ता में 
अन्तर्माय द्ो जाता है | भरत; सोमनाथ रे शब्द में श्रृज्धार रख का रिस- 
पतित्व निर्दिवाद रिद्व है । 
उपसंहार 

सोमनाथ के रस प्रकरण की प्रमुख वरिशिष्टता है एक ग्रथ पर-- 
श्राधुत न रहकर एकाबिक ग्र्था से सामग्री का चयन । रखतरगियी के अवनु- 
सार इन्होंने माव वथा उसके चार मेदों का स्परूप निर्दिष्ट किया दे। अभि 
नवगुम-सम्मत रस-म्बरूप तथा माय, रसामासादि को चर्चा के लिए इन्होंने 
काव्यप्रसाश की सद्दायता ली है, श्रीर श्रृज्ञारादि नवरसों का स्वरूप-निर्देश 
चथा रस-अ्करण में नायकजायिका-सेंद का समावेग साहित्यदपंण के आ्राधार 
पर किया है, तथा न॑त-रस को झन्य सामग्री सादित्यदपण से ली दे | 

पर सोमनाथ ने उक्त स्थलों का अनुसरण मात ने करके स्थाम स्थान पर 
इनसे प्रिभिनवा मी दिसाई दे | उदादरणाथ, रसतर मिणी में उत्साह स्थायि- 
मा ठधा बार रस के तीन तीन मेंद माने गए हैं, पर रसपीयूपनिधि में चार 
चार। मानुम्रिश्न ने निर्वेद और तदनुखार शान्त रस के प्रति उपेज्ता दिखाई है, 
पर इन्होंने कुलपति के समाम इन पर यधोचित भ्रशाश डाला दै! दुछेक 
सयारिमार्पा के स्यरूप निर्देश में मा इन्द्ोंने स्वृतस्तता बरती है | माय? का 
लब्ब॒श रखतरमियी पर श्राघुत इाते हुए मी कहीं श्रधिक स्पष्ट और स्वस्थ 
है। द्विन्दी ग्रन्थों मे इनसे पूर्व 'माव! का इतना विशुद्ध रूप सम्मवत, 
प्रसयुत नहीं हुआ था। समस्पय पद्रति पर आश्रित सोमनाथ की यह 
निरूपण-रीती एकदम नंबान है। श्रपने समग्र रू में यद्द शैली इनसे 
पूर्वर्तती किसी मी संस्कृत श्रथवा हिन्दी श्राचार्य के प्रन्धां में इमे देखने 
को नहीं मिलरी। रौद्र श्रीर बीर रस के अन्तर-प्रदर्शन में विश्यनाथ 








3, र० त० पुथ्ठ शर्ट 
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का झम॒ुकरण करते हुए भी इनकी अपनी एप घाण्या अवेक्षणीय श्रोर 
सम्मान्प है। 

सोमनाथ का प्रधान लद॒प दिस्दी के सामान्य पाठक को काज्य- 
शास्त्र का साधारण ज्ञान मात्र करा देना प्रतीत होता हे! यही काएण है 
कि एक तो सुगम मापा का प्रयोग किया गया दे, और दूसरे शाज्जीय चर्चा 
से बचने का प्रयाप्त हुआ है। इस प्रकरण में नतो लोल्जट आदि 
व्याज्याताधों का नामोल्लेव है; न श्रभिनयगुप्त-सम्मत सिद्धात्त पर यथीचित 
प्रकाश डाला गया है; और न श्षज्ञार को 'रसपण्ति! कहते हुए भी देव के 
समान इस धारणा की पुष्टि की गई है | किर भी जिस उद्देश्य से शस अंथ 
का निर्माण हुआ है, उठती पूर्ति इसके द्वारा सम्भव द्वो सकी होगी, इसमें 
सनिक भो रान्देह नहीं दे । 


४. भिखारीदास का रस-निरूपण 
मिस्पारीदास से पूर्व 
सोमनाथ और मिखारीदास के बीच ग़ीविन्द श्रीर रसलीन ने क्रमश३ 
धकर्शमए्णे) सपा रिसप्रवोध? में रस का निरूपण किया है, पए उसमें कोई 
उल्तेसनोीय मवीनता नहीं है| 
पिसारीदास 
दास फे काव्यशासत्र-विषयक तीन प्रन्थ प्रप्तिर हें--रप सायंश, 
भुज्ञार निर्शंय और काव्य निर्णय । प्रथम दो प्रस्थो का विषय रस है श्रौर 
तीपरेअन्ध में काव्य का सर्वीग-निरूपण है। रस सारांश में रस-विंषयक 
लगभग सथ्यूण स्थूल सामग्री का उल्लेख है भोर शृज्ञार निर्णय में केवल 
भृज्ञार रस की चर्चा है | इन दोनों अन्धों मे श्रद्धार रस के श्रालखनत विभाव 
के प्रररणानागंत विश्वनाथ के अनुकरण में नायकननायिका-मेद को भी 
सविस्तर स्थान मिला है। काव्य निशुंग के रखागवर्शन साशक चतुर्थ 
उल्ना6 में भो रछ की चर्चा की गई है [ इस पररण में उक्त ग्रधगय की 
रख सम्बन्धों सामग्री पर एंकन प्रकाश डाला जा रद्दा है । इससे आचार्य की 
उम्र विचार-पारा का परिचप्र मिलेगा | 
'गिस्यणु का परमुग आ्राधार-अन्थ साहित्यदर्षण है । 
स्थायिवार, सददथ और रस की अभिव्यक्तित 
« - स्थाय्रिमाव यहृदय केहुद॒य सें वास वरते हैं| ये सख्या में ग्राठ 
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हैं--प्रीति, इप़री, शोक, रिस, उत्साई, भय, घृणा और विस्मयव । इन 
स्थायिभाषों से क्रश; एक एक रस की उत्पत्ति द्वोती है।* 

प्रनजय के अतुसा|र दास ने नाटक में प्रयोग्य शृंगारादि आठ रखों 
को माना है; तथा शान्त रस की उेवल काव्य में ही स्वीकृति की है ) इसका 
स्थायिभाव निववेद है ।९ 

स्थायिभाव ही र8 का बीज है। यही कारण है कि जिस व्यक्ति 
के दुदय में प्रीति, शोक, इसी, उत्साइ आदि स्थाविभावों का बास नहीं 
है, वे यरय कान्य का अवय करके भें दवित नहीं होते, पापाय' के समान 
कठोर (त्रप्रभावित) बने रद्दते हैं ।३ 

रस की अभिव्यक्ति तभी सम्मव है, जब स्पायिमावों को विभाव, 
अजुभाव और सचारिभावों का सयोग प्राप्त हा जाता है ।४ 

दास प्रस्तुत उक्त निरूपण कवाव्यप्रकाश तथा साहित्यदपंण के रत 
प्रकरण की छाया पर निर्मित है। रखामिश्यक्त तथा उस के विभावादि 





3, (को) भीति हंसी अरू सोक रिस, उत्साहों भय मित्त । 
धघिन, विस्मय थिर भाव ये आठ बे छुभ चित्त) का० नि० 0१ 
(ख) एक एक भति रसन में उपजे हिये विकार । 
ताझे थाई नाम है, वरनत बुद्धि उदार ॥ २० सा० १३ 
२ नाटक मे रस आठ ही क्यों भरत ऋषिराइ | 
अनंत नवस झिय सान्‍त रख, तह निवेदे याद 0 
बा० नि० ४।४३, 6०-5० रू० 'शरें५ 
३, (क) जा दिय पभीति न सोक है, इंसी न उत्साद दान | 
से बानें सुन क्यों दड़े, चढ़ छो रहे पपानता का० ति ३७ 
मुलनार्थ--- 
सवासनानों सम्यानों रसस्यास्वादने भवेव्‌ । 
निर्वासनास्तु रंगान्तः फाप्यकुब्याश्मसन्निभा ॥ सा» द० शा (६०) 
(ख) ताते थाई भाव को रस को बज़ यनाव । का० निं० ४१४ 
४, (क). लक्षि विभाव 'प्रसुमाव ही, चर धिर भाव नेकु 
रस सामग्री ज्ञो रसे, रसे रने धरि दकु । काठ नि० धो ५ 
(सख्र जद्धे विभाव, अतुभाव थिर, घर मादवन का ज्ञान | 
पक दौर ही पाइये, सो रस रूप प्रमान | र० सा० शश४ 


रठ रेड? 


साधनों के परस्पर-सम्बन्ध को समकाने के लिए इन्होंने एक अत्यन्त रोचक 
रूपक प्रस्तुत किया दै--आलमग्बन विभाव नामक राजधानी में मन नामक 
शाजा के बयालीठ घुत्र दें, जिनमें से प्तेतीस तो इधर उधर घृमने फिरने के 
कारण सारी क्द्ाते हैं. और नो राजधानी में स्थिर रइने के कारण 
स्थायी। स्थायी राजकुमार संचारी राजकुमारों के साथ जब मिलते हैं, तो 
उर्न्हें रस (युवराज) की पदवी प्राप्त द्दोती है || राजपुन्नों के पास उद्दयीपन 
विभाव नामक सम्पत्ति है। आप इन्हें अनुमभाव नामक थाह्म लक्षणों द्वारा 
पहिचान सकते हैं| इनमें से कोई राजपुत्र कभी तो [डपमादि नामक] 
आभूषण घारण कर लेते हैँ और कभी घारण नहीं भी करते | इन सबके 
विधाता का नाम हे कवि-- 
जाए नृूप सन के बयालीस विचारि देखो 
याई विभिचारी सबे लेंतिस बखानिये। 
थाई बढि निजेर जघानी किय्रो मानस में 
रेस कहवायों बिभिचारी संगी जानिये ॥ 
रजघानी धालंवन संपत्ति उद्दीपता को 
चीन्हनें को लच्छुन को अनुभाव मानिये। 
कौऊ रचे भूषन या सों कोऊ बिता भूपत हि 
कवबिन को तिनन्‍्द के चितेरे पद्िचानिये ॥ र० सा०-७४० 
उपर्युक्त रूपक निस्सन्‍्देइ दास की कवित्व-प्रतिभा का भी परिचायक 
है; और विषय को सरल तथा सरस रूप में समझा सकने की क्षमता का£ 
भी | इस पथ को पढ़ कर सद्दज द्वी में अनुमान लगाया जा सकता है कि 
यह पर्याप्त समय शक सुकुमार मति छात्रों के लिए रसाभिव्यक्ति जैसे गृढ़ 
बिपय के श्रववोध के लिए एक परदान सिद्ध हुआ होगा और विद्वानों के 
लिए शिष्ट एवं साहित्यिक विनोद की पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करता रहा 
होगा। हाँ, यदि सद्ददय नामक प्रजा? का भी इस राजधानी में उल्लेख 
दो जाता, तो सुकुमार-मति छात्रों को 'रस-स्थिति! का अ्वबोध भी कुछ शझेश 
तक दो जाता । 
रखामभिव्यक्ति के साधन : विभाव, अनुभाव ओर संचारी भाव 
लोक में जो वारण, काय और सइकारी कारण हैं, वे काव्य- 


माटकादि में चर्शित दोगे पर तमश+ विभाव, अनुभाव झोर संचारी भाव के 
नाम से पुकारे जाते हैं-- 
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कारन ज्ञानि विभाव अर, कारत दे अनुभाव | 
ब्यभिचारा तेतीस य, जहं तह द्ात सहाय )॥१ का» डि० ४८; ६ 
प्रिमाव-भिवक् छुदव मे रस वी उत्ात्त द्वाता है, उस विभाव 
दते है | इसर दा मंद ईं--आलम्बन और उद्देपन। आलम्बन विमाव 
पर वो रस अ्रवस्पित रहता है, झोर उद्दापन विभाग स रक्त उस प्रकार 
उद्दीत द्वाता है, बस प्रकार पवन स॒ श्मि |९ 
अनुभाव--मिन किया, बेचन, चंध्य आदि के द्वारा (नायक- 
सायिवादि था्जां ८) मानाछक जिचार्रा का शान हांठा है, उन्हें अनुमाव 
कहते हं | स्तम्म, स्पेदादि आठ झाध्त्यक मावों वा मा अ्न्तर्मात अनुमाय 
में किया जाता है। इन के अतिरिक्त श्रु गाररठाय नायिका क माव, हाव, 
देला आद बास स्रत्नत अलकार्ोों को मो मिखारीदास जे अनुभाव वा सका 
दी है।३ 
सचारिमाव--रविक के हृदय में जा माद अनियमित रूप स उत्पन्न 
हाते हूँ वे सचारिमाव कहते ह | य भाव स्थायिमावों के विदद्ध न रह कर 
कभी कम और कमी श्रधिक उनकी शद्दायवा करते हूँ | स्थायिमावां के 
समान वे कमी भी स्थाययरूप घारण नहीं गरते, अ्रपित समुद्र में कल्लोलों 
के समान प्रकट इ।त॑ और मिट्ते रहते हैं । ये समो रस में उुचारित द्वाते 
रहते हैं, अत इन्ह व्यमिचारिमाव भी कहते हैं )४ 
विमावादि का उक्त स्रुरूप धधानव साहित्वदर्षण की छाया पर 





१. लुलनायथ॑--का० प्र० ४२८ (पच्त) 
३०(क) जाको रस उत्पण दे, सो विभाय उर आनि। 
आज्तम्दन उद्दीपनो, सो दे विधि पदिचानि ॥ र० सा० १० 
(ख) आल़ग्बन बिल कैसेडु, वस्ति हरे रस रग ॥ 
उद्ीपन ते बढ़त ज्यों, पायक पवन अलग | २० सा» २८० 
६३. (क) .कहेँ किया कहूँ वचन ते कहूँ च्टा ते दुसि। 
नी की गनि जानि परे, सो अ्रलुभाव विशपि ॥ २० घा० ११ 
(ख). उपतलत ले अजुमभाव थे, थार रीति परत ॥ 
ठासो साचिफ कददत है, जिन का मति अति स्वच्च ॥ २० सा० ३५१ 
(गे. तद॒रि द्वाव इला सम्ल, अनुभाषदि की रीति | २० सा» ३४३ 
४ (%) झब सचारी कदव हो, जो सब में सचार !] २० सा० ४७७ 


रस ३४३) 


निर्मित है। दो स्थानों पर चिन्तामणि के अन्‍य से मी सद्दायता ली गई 
प्रतीत होती है--एक तो द्वाव, देला आदि सत्वज अलंकारों (बाह्य चेशओं) 
को अनुभाव के झन्तगंत स्वीकृत करने में,' और दूसरे, सच्यरिभाव के 
छच्तण में | यद लक्षण चिन्तामणि ने दशरूपक के आधार पर निर्मित 
किया था, दास ने इसे ज्यो का त्यों उद्ृद कर लिया हें |! पर तेतीस 
सचारिभावों के लक्षणों में इन्होंने सस्कृत"ग्रोर शायद हिन्दी के भी किसी 
ग्रन्थ से प्रत्यक्ष सहायता नहीं ली अतीत होती | वे इनका श्रत्यन्त साधारण 
झौर चलता सा रूप प्रस्तुत करते चले गये हैं। उदाहरणर्थ- 
निंदा को अजुभाव जनु रोबो | आलस ,श्रादि ते नैन मिलेबो ॥ 
हरघ साथ पुलकांदिक जानो | परमानन्द प्रसन्न बखानों।] 
शका दुष्ट हामि भय पाई। तेहि विचार दिन रत दांवाई ॥ 
चिता फ़िकिर हिये सह जानी । जहाँ कदु शोच करत है प्रानी ॥ 
श्र॒प्ता भाव. लज्जा अधिफाई॥ सब ही ठौर जावनि ले भाई ॥॥ 
+--रस सारांश एथ सख्या ४८१,७८४,४८७,४ ६७ 
भिसतारीदास ने इसी प्रकरण में श्रृंगार रख के नायक-नायिका रूप 
अआलम्बन विभाव, और चन्द्र, सुमन, सर्खिंदृतिका तथा श्रालमम्बन की 
बाह्य रागप्रदर्शक चेष्टा रूप उद्दीपन विभाव की चर्चा करने के उपरान्त 
एक श्रन्य तथ्य की ओर प्रकाश डालते हुए प्रकारान्तर से भर गार रस का 
वैचिब्य भी उद्योधित बर दिया है--“जिस अकार सर गार रठ के (आलम्बन 
तथा उद्दीपन) बिभावों को सीमा-चद्ध किया जा सकता है, उस प्रकार अन्य रसों 
के विभावों को सीमाप्रद्ध कर, सकना सम्भव नहीं है। यदि किसी पदार्थ को 


(ख) बिना नियम सब रसिक मै, उपज न थाद टाइ ) 

चर बिभदारी कृत है, अरु श्चारी नाउ॥ २० सा०-४9७४६ 
(ग) ब्यभिचारी सैतीस ये, जह सह होते सहार। 

क्रम तें रचझू अधिक अति प्रकट करें घिर भाव (| का० नि० 9६ 
(च) जे न विशुद्ध दे थाय के, अभिमुख रहें वनाग्र 

ते ध्यभिचारी घररिये, कहत्त सकल कविराय ॥ का० नि० ४३६ 
(ड) रहत सदा थिर जाय से प्रगद होत एहि साति ॥ 

ज्यों करलोल ससझुद में तव्यों सयारी जाति ॥ का० नि० एछा४० 

१७ देखिये प्र७ प्र० पृष्ड ३६६ २. चही, भृच्ठ २८७ 
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एक रस का न्यारा (विशिष्ट) विभाव मान लें, तो यह अनुचित है क्योंकि 
वह अन्य रसों का भी विमाव बन सकता है” | उदादरणाय, “सिंह” भयानक 
रस का अ्ालम्बन विभाष है, तो उसका यह भयावद रूप रौद्र ओर घीर 
रसों में भी रुम्भव है | ऐसी अवस्था में श्र गारेतर रसों के आ्रालम्बन 
विभाव के विषय में कोई सौमा निर्धारित नहीं की जा सकती--- 

जानो. नायक नायिका, रस & गार विभाव। 

चन्द सुमन सब दृतिका, रागादिकों अ्नाव॥॥ 

छौरनि के न विभाव में, प्रगरटि कहे एट्टि साज । 

सब के भरे विभाव है, औरों है चहु साज ॥ 

सिंद विभाव भयानक हूँ, रुद्र चीर॑हू होह। 

ऐसी सामिल रीति में, नेम कहें क्‍यों कोई ॥ का० मि० ३४१०-१२ 


रस, भावादि और रस<दत्तियों का निरूपण 
(क) शू गार रस 
(१) 
भू गार रस का स्थायिभाव प्रीति (रवि) है] दास ने “प्रीति” का 
'विशेषण 'डचितः देकर, तथा श्र गार रस के झआालम्बन विभावों में राघा और 
राषा रस्य (कृष्य) रूप नायक नायिका को सर्वोकृष्ट बहा कर अकारास्वर 
से भर गार रस को अश्लीलता से दूर बचाने का आदेश दिया है-- 
डचित प्रीत रचना वचन, सो सिंगार रस जान | 
सुनत प्रीति धय चित द्ववै, तय पूरन परिमान ॥ का० नि० ४॥२ 
राधा राधा र्मण को, रस श्गार में अंग्र 
दन्ह पर घारी कोटि रति, उन पर कोटि अनग ॥| र० सा०-१४ 
सस्कृत के ग्राचार्या में विश्वनाथ ने “उत्तमप्रक्षतिपायो रसरथ गार 
इंष्यते? (सा० द० ३॥१८३) इस कथन द्वारा शिष्ट रतिभाव को हा शृ गार रस 
की सक्ञा दी थी, श्रीर हिन्दी फ श्राचार्यों में देव ने | निम्न कथन द्वारा -- 
सब सुखदायक नायिका नायक जुगल अनूप । 
राधा हरि आधार जस रस सिंगार स्वरूप ॥ भावविज्ञास ७ ह 
इसके श्रविरिक्त दास ने “बित द्ववैः शब्दों दाता इस रस को चित्तद्रुति 
कारक माधुर्य गुण से भी सम्पद्ध कर दिया दे | 


रस दे४डर, 


( ) 
दास ने भ्ज्ञार रस के पहिले दो प्रसिद्र भेद--कयोग झौर वियोग 
गिनाए हैं, फिर इनके दो दो और मेद--सम और मिशित--- 
शुभ सयोग वियोग मिलि, है श्द्वार है भाई । 
काष्ू सम॑सिधित मिले, दीन्हों चारि गनाई ॥ र० सा०-२०४ 
सम श्रृज्ञार से दास का झ्भिपाय है जहाँ नायक अथवा नायिका का केवल 
सयोगात्मक झथवा केवल वियोगास्मक वर्णन किया जाए, झौर मिथ्रित 
भ्रुज्ञर से उनका अरमिप्राय है जद सयोग में दियोग का और वियोग में 
सयोग का वर्णन किया जाए--- 
सयोग ही वियोग दे, वियोग ही सयोग ॥ 
करि मिध्रित खड्भार को, थरनत दे सब लोग ॥ र० स्ा००२१५ 
उदाइरणार्थ--- 
(क) सौतुष सपने देखि सुनि, प्रिय बिछुरन की चात । 
सुख्न ही में दु ख क्यो उदय, दपति हू कव जात 0 र७० सा०-४१६ 
[ख) पत्नी शंगुत सदेश लखि रिय वस्तुन के पाइ। 
झनुराणिनी वियोग में, हषॉदय हो जाए ॥ र० सा० ४१६ 
शुक्ञार की इसी समस्या पर रसगगाघरकार जगन्नाथ एक श्रन्य दृष्टि 
से झपने विचार प्रस्तुत कर चुके ये] उनके कथनानुसार सम्रोग अपवा 
वियोग श्रुगार श्रन्त करण की प्रदृत्ति पर अवलम्बित है | एक तल्प पर झुप्त 
भी नायक-नायिका यदि किसी कारण-नवश एक दूसरे से रूठे हुए. हैं, तो 
सत्तुण के लिए कान्य का यद विषय (योग भ्रृज्ञर अथवा मिश्रित श्रमार 
पा विषय भ माना जाकर) वियोग श्ुज्ञार का ही विषय भाना जाश्गा | इसी 
पकार सयोग शृज्ञार की भी यही अवस्थिति हे १ दास प्रस्तुत (मिश्रित भुज्ञारः 
के उपयु क्त द्वितीय उदाइरण में जगन्नाथ की धारणा के अनुरूप मिश्रित 
अज्ञार ने माना जाकर सयोग शृज्ञार ही माना जाए, पर शयम उदाइरण में 


१३ संयोगरद न दम्पत्यों सामानाधिकरण्यम | एकतल्पशयने5पीर्ष्यादि 
संदूमावे विप्रलम्भस्यैव वर्णनात्‌ । एुवं वियोगोडपि न वैयधि 
करण्यम, दोषस्पोक्त वात्‌ । तस्माद्‌ द्वविमौ सयोगवियोगाप्यान्द 
करणवृस्तिविशेयों | यसयुत्तों वियुक्तरचास्मीति घी | 

ज्न्-न्७0 रा० इस क्ा० पृष्ठ 0१ 
श्र 


३४६ - हिन्दी रीवि-परम्परा के प्रमुख श्राचार्य 


वियोग शृज्ञार की अपेज्ा मिश्रित श्रृंगार मानना हो अ्रधिक सप्चित ह। 
साक्ात्‌ श्रयवा खप्न में सिय वियोग के देखने अ्यवा मुनने में दस्यवी में से 
कोई पक्ष किसी मी अर तक उस प्रकार का वियोग अनुमव नहीं करता, 
जिस प्रकार जगन्नाथ प्रस्तुत उदाइरण में एक तत्प पर सुप्त दम्पती मान 
आदि कारणों से श्रदुभव कर सऊते हैं। दात की यद घारणा निस्सत्देइ 
मौलिक होने के साथ ठाय जगन्नाथ की एतद्विपयक धारणा की श्रपेद्धा कहीं 
श्रधिक व्यापक दै । 


( है 

दास ने संयोग अ्ज्ञार के दो श्रन्य रूप माने हैं--सामान्य शन्लार 
और संयोग श्ुज्ञार । प्रथम रूप में दावे, देला ग्रादि सत्ततज श्रलकारों (अगु- 
मार्दों) की सद्दावता से मायक-नायिका का केवल रूप-सित्रण किया जाता 
+, और द्वितीय रूप में दोनों का विद्दर-पर्णन-- 

मित्र मिन्न धति कारनिये, सो सामान्य विचार । 

मिलि बिहरे दग्पति जहाँ, से संयोग शयार॥ २० सा०-२८२ 

तद॒पि दाघ देला सरल, अनुमावद्दि की रीति । 

साधारण अनुमाव जई, प्रगरि चेष्नि प्रीति ॥ २० सा० ३४३ 
रूप चिघण में आलम्बन विभाव का पइला पन्म श्र्थात्‌ झालम्मन नायिका 
ऋयवा नायक द्वोवा दै और दूसरा पक्ष श्र्यात्‌ आश्रप्र कवि अ्यत्रा सहृंदय । 
दास ने रूपचित्रण को ठामान्यः सृन्ञाए का नाम देकर उसे योग! शृद्धार 
से पृथक माना है) यद्यपि रूपचित्रण भी अपने श्रग्तिम रूप में सयोग भ्ृज्ञार 
का ही एक प्रकार है, भ्रत थे दोनों एकास्तत) प्रथक नहीं माने जा सकते 
फ़िर भी छामान्य! और सियोगः श्रृज्षाय में स्थूल घन्‍तर शवर्य है) कवि 
अयवा सद्धदय रूप श्राथय ये लिए सयोग श्रृज्ञार में नायक श्रौर नायिका 
दोनों आलम्बन दोते हैं, पर सामान्य शज्ञार में दोनों में से कोई एक। 
भुद्वार एस की व्यापकता दिलाने की इंष्टि से ये दोनों मेद अवश्य मराश्त हैं। 

४ 2 

आगे चल कर दाए ने जन्यजनफकता के आधार पर शायक नापिका 
के विद्ार वर्णन श्रर्थात्‌ सयोग शुद्धार के दो नवीन रूप दिखाएं ई--मायक- 
जन्य भ्रृज्ञार और नाविका-सन्‍्य शुद्धार-< 

उपनाय श्र रस निम आझाशन्‍्दन दे | 

जन्य जनऊता सौ क्दे उद्ादरण गुनि सोड ॥] २० सा०-४४५ 


रस रे४७ 


बसस्‍्तुत८४ एकपक्नीय मानसिक आ्पवा शारीरिक रतिमाव को (संयोग १ 
नहीं कहते; अपित॒ संयोग के लिए! रतिभाव का अतिदान भी अनिवार्य है। 
दास-प्रस्तुत लायक-जन्य भ्रुज्ञार! के उदाइरण में नायिका के रतिभांव-प्रद्‌- 
शन का ग्रतिदान नायक ने दिया है; और “नायिका-जन्य श्रुज्ञार! के उदा- 
हरण में नायक के रतिमाव-प्रदर्शन का परतिदान नायिका ने | प्रथम उदाइरण 
हें नायक को सुप्त छमक कर उसे चुम्बित करने की अमिलाबा खेकर उसके 
पास गई हुई नायिका नायक द्वारा स्वयं चुम्बित दो गई है।" और दुसरे 
उदाहरण में नायक को कचुकीदन्द की ओर हाथ बढ़ाते देखकर आनन्द में 
विभोर नायिका (उसके स्नेइ-प्रदर्शन के प्रतिदान-स्वरूप) इंसती, मुस्कातीः 
(एक ओर, शायद एकान्त भें) चल दी दे ।* सयोग श्रज्ञार के ये दोनों रूप 
मौलिक और चमत्तारपूर्ण तो हूँ ही, साथ ही 'रवि-प्रतिदान! रूप में “संयोग? 
की सुन्दर व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं । 
४ ) 

वियोग श्षृज्ञार का विषय दम्पती का विरह-वर्णन है। विरइ में नायक- 
नायिका के छदय में नाना प्रकार के घ्यधाजनक भाष उत्तन्न होते रहते हैं-- 

जहं दग्पति के मिलन बिन, होत विथा दिस्तार | 

डउपजत अंतर भाव बहु, सो वियोग श॒द्भार ॥ २० सा० ३६७ 
दास ने 'रस सारांश! में विश्वनाथ के झ्रनुसार वियोग भृंगार के चार भेद 
गिनाए, हँ--मान-पूर्वानुराग-प्रवाप और कशंणा-हेतुक; तथा 'काव्यनिर्यय” 


में मम्मट के अनुसार पाँच भेद--अभिलाप, प्रवास, विरह, असया और 
शआपन-दइतुक ।३ 


१, 'मिसु छोइबों लाल को मान सद्दी ५ » /८* इत्यादि 


२० स२०-३७४६ 
“शून्य घासग्॒द विलोक्य शयनाद्‌ ८ ६ >८? दश्यादि 


सा० दु० ३।११० (बृत्ति) का, अनवाद 
२.० ललकि गहत लख्ति लाल को ल्त्ती कंचुफी बंद। 
मिस ही मिस उंडि उडि हसति, अली चली सातस्दु ॥ 
र० सा०-३४७ 


३, २० सा० ३६६; का० वि० ४२१; तुलतार्थ--सा० द० ३॥८७; 
क्रा० प्र० ४३६२ (छ०) 


श्ष८ दिन्दी रीति-परम्पर! के प्रमुख झ्राचार्य 


काव्य निणय में श्रमिलाप! के अ्रतिरिक्त शेष भेदों की इन्होंने परि- 
मापाएं प्रस्ठुत नहीं की | अमिलाप को इन्होंने पूर्वानुरांग का समानार्थक 
माना है | श्रवण अथवा दर्शन से उत्पन्न सलग्नता, मिलनोस्कणठा, श्रन॒राग 
झथदवा प्रीति को पूर्वानुराग कहते हैं-- 
लगन लगे सुनही लगे, उत्कण्या अधिकाद ) 
पूरद राग अनुराग घन, होत हिये दुख आई ॥ २० सा५-३८७ 
सुने छखे जहँ दंपतिहि, उपज प्रीति सुमाव ॥ 
अभिलापे कोऊ कहे, कौउ प्रव अनुराग ॥* का० नि० ४६२३ 
पूर्वानुराग के उक्त दोनों माध्यमों में से “दर्शन! मामक माध्यम के 
दास ने पाँच साधन गिनाए हैं--प्रत्यक्ष, स्वप्न, छाया, माया और चिंत्र-- 
दृष्टि श्रुती हूँ भाँति के दरशन जानो मित्र । 
दृष्टि दुरश परतदु सपत, छाया साया चित्र ॥ ० नि०-३२८४ 
इनमें माया के अतिरिक्त शेप चारों साधन विश्वनाथ-सम्मत हैं [२ 
विदेश गभन-जनित विरद्द को प्रवास-बिप्रलम्भ कदते हैं। ऐसी 
अवस्था में सभी उद्दीपक सामग्री दृदय को दरघ कर देती दे-- 
सो प्रवास विदेश यों, जहूँ प्यारी वरु पीड ।॥ 
सिगरो उद्दीपन विष, देखि डे दद्दि जीड ॥ र० सा०-३६१ 
विश्वनाथ ने पूर्वानुराग के प्रकरणान्तर्गत काम की श्रभिलाप आदि 
दश दशाओं का निरूपण किया है; और प्रवास के प्रकरणास्तगंत अगा- 
सौष्ठवादि ग्यारह दशाओं का | पर दास ने श्रमिलाप आदि दश दशाओं को 
थूर्वांदुरग और प्रवाप--दोनों से ठम्धद्ध कर दिया है| इनके नाम ये हैं--- 
अश्रभिलाप, चिन्ता, स्मृति, गुणकपन, उद्देग, अलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता 
और मरण [१ मान-देतुक वियलम्म था वो ईध्यां के कारण द्ोता दै, वा 
(प्रययोद्यूव) गव के कारण । म्यन तीन प्रकार का दे--गुब, लघु और 
अध्यम--- 
इरपा गांब॑ उदोत ते दोत दंपति मु । 
युरु लघु मध्यम सहित सो, तीन भाँति को जामु ह २० सा०-३७० 
मान को दूर करने के छः उप्राय हैं-साम, दान, मेद, नविं, 





१. घुलनार्थ--सा० द ३॥१८८ २. सा० दृ० ६३११८३ 
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रख 5-4, ३-३ 


उपेक्षा और प्रसंगविध्यस" | मानोत्तक्ति के उपर्युक्त दोनों कारणों का 
उल्लेख दशरूपक में भी मिलता है और सादित्यदपण में भी। मान के 
शुरू आदि तीन प्रकारों का उल्लेख अृज्भोरतिलक और रसमंजरी में 
उपलब्ध है; तथा मान-प्वजन के छुट्टों उपयों का उल्लेख दशरहूपक और 
साहित्यदपंण के अतिरिक्त भृंगारतिलक में भी है | दशलूपक और साहित्य 
दर्पण में छठे उपाय का नाम (रसान्तए है; पर भृज्ञारप्तिलक में स्पान्तर 
का पर्यायवाची “संग-विध्वस! है ।* इधर दास ने भी 'पस्ग-विश्वंस! नाम 
को अपनाया है। श्रतः उपर्युक्त सम्य दिवेचन के लिए इन चारों अपों को 
मूल आधार माना जा सकता है। 
इसी प्रकरण भें दास ने कदुण विप्रलम्भ और करुण रस के अन्तर 
को समझाते हुए पद्य हे-- 
मर विरड दे मुख्य पे, करन कर ने इठि भाइ। 
मरिनो इच्छूति ग्लानि ते, होत निरास बनाई ॥ र० सा०-४१२ 
कदण-विप्रलम्भ का परिणाम निराशाजन्य ग्तानि से उद्भूत 
मरणेच्छा है। यधपि इस रस में मुख्य रूप से मस्णेब्छा बनी रहती है, 
पर फिर भी इसे कझेण रस का विषय नहीं मास सकते ) उदाइरणा थे. 
घिग दोफों इहा मनमोहन के विद्धुरे विद्राइ गयो न दियो । 

इस पद्मांश में करुए-विप्रलम्भ का विषय गरणेब्छा पर ही श्रवलम्नित हे | 
विश्वनाथ फे अनुसार कदण-विप्नलम्म में नायक-मायिका में से एक की 
सत्य हो जाने पर भी किसी कारणवश इसी जन्म में पुन्मिलन की गझाशा 
बनी रहती दे, पर करण रस में नहीं ।3 दास शायद विश्वनाथ-सम्मत 
इसी अन्तर श्ले असइमत दोकर मसणेच्छा को क्झुण-विप्रल्लम्भ का विषय 
मांगे रहे हैं । पर इसारे विचार में दास की यइ धारणा भान्त दे। इसके 
विदेखनामुखार करण और करुण-विप्रलम्भ में यह अन्तर मानना पड़ेगा 
कि आलग्बम विभाव में से एक पक्ष के नष्ट हो जाने पर करण रघ में तो 
दुसरे पक्ष का मरण निश्चिद है; पर करण पिग्नलम्भ में सरणेच्छा वर्नो 





१७. र० सा७--२७६ 

३ थृ० ति० २३४, ६२, ६९, दु७ रु० ४ा७७,७५८,६१-६३५ 
र० में> घ्ृष्द ८३; द्ा० दु० ३११६८, २०१ २०३ ॥ 

३. सा9 दु० ३२०६ 


३५० दिन्‍्दी रीदिनपरम्परा के प्रमुख आचार्य 


रइती है। पर यह भ्रन्तर समुचित नहीं है। मरणेच्छा उक्त दोनों द्वी रसों 
ऊँ प्रायः बनी रह सकती है, और कमी इस ओर ध्यान तक नहीं जा 
सकता । बध्तुत्तः झ्राश्रय! के मरण अथवा मरणेज्छा पर उक्त दोनों रसों का 
व्यावर्तक धर्म श्राश्रित नहों है, अपितु आलम्बन के इस जन्म में पुनर्मिलन 
पर ही आश्रित है| 
(स) शज्ञारेतर रस 

हास्प रख का स्थायिमाष हाउस है। व्यग्य तथा प्रम_वत्ता-) एग 
वचन इसके विभाव हैं, विचित स्वाँग तथा तक वार्ता इसके श्रतुमांव हैं, 
तथा द्वार के द्वारा मनोजन्य विविध अनुभूविया इस रस के सालिक 
भाव हैं ।१ 

करुण रस का स्थायिमाव शोक है | दु.ख श्रौर विपत्ति में पड़ा हुआ 
प्रियज्न इसका आलम्बन विभाव है | भूमि पर पतन, विलाप और निरश्वांस 
इसके अनुमाव हैं ।९ 

वीर रस का स्थायिभाव उत्साह है। इसके विभाव चार प्रकार के 
पुरुष दें-- सत्य, दया, रण ओर दान में वीर। प्रतिश और शूरता इसके 
अगुमाव है ।३ 

अदभुत रस का स्थायिमाव विध्मय है | सुन्दर चित्रादि नवीन वस्तुओं की 

श्राप्ति ग्रथवा इसका दर्शन इसके विभाव हैं, और स्तम्मादि इसके झवुभाष दें 


4, ध्यंगि बचन अम आदि दे, वहु विसाव है जासु । 
स्याल स्वाग्र ग्रभुभव तरक, हि तो थाई हासु ॥ 
अटठुभव सद इन रस्िन को, साहिदक भावै मित्त। 
दोइ जु ये ही भाँति पुनि, सोड समझो चित्त ॥॥ २० हरा० ४४4८, ४४४ 
२, द्वित दुख विपति विभाव, करुना थरने लोक; 
भूमिपतम विलपन स्वसन, अनुभय थाई शोझ ॥ र० स्ा० ४५२ 
3, जानो वीर विभाव पै, सत्य, दया रन दातु । 
अनुभव टेक और सूरता, उत्सद थाई जाजु ॥ 
बरने चारि विभाव के, चारयौ नायक धीर | 
उदादरण सब के सुनो, भिन्न मित्र करि घीर ॥ २० सा० इण५-४५६ 
४. नई धात को पाइदो, अति विभाव छवि चित्र । 
अद्भुत अनुभव भाकियो, विस्सी थाइ मित्र ॥ र० सा० ४३ 


रस रे 


रौद्ध रस का स्थापिभाव असीम कोप है। असझह्य शत्रु इसका विभाव 
है। अर्णता और पश्घर-दश इसके अनुमाव हैं।* 
बीभत्स रस का स्थायिमाब घृणा है। घृणित और अध्वच्छ पस्त 
इसके विभाव है; नितदा फरते हुए मंख मेंदगा इतके अनुमाव ह [* 
भयानक रस का स्थायिभाव भय है ) सथानक वस्तु इसका विभाव 
है; और भय के मारे सुकड़ते जाना अनुमाव है ।$ 
शान्द रस का स्थायिमाव शमदे । रैशर-कृपा, उमने-सग, तत्वशान 
का उपदेश तय दीर्यादि इसके ऋषशग्रम विमाव दें क्षमा, सत्य, वैरास्य- 
स्थिति, धर्मकथा में रवि, देवता को ग्रणति दया स्तुति और विनय भाव--ये 
समी शान्त रस के अनुभाव हैं [* 
(ग) भाव, रसाभास आदि 
(१) 
दाय ने भाव, रसामाछ आदि की गणना करते हुए विश्वनाथ के 
समान कद्दा है कि ये [खातों] काब्यांग भी 'रउ? नाम से णद्दीत होते हैँ-- 
भार, उदे, सभ्यो, सबल, सान्तिहु, भावाभास । 
रसाभास ये सुझ्य दें, होत रखदि व्यो दाएए ॥५ 
इनमें से इन्होंने भाव का लक्षण अपने किसी भी अथ में नहीं दिया, पर 





4... असदन मैर विभाव जदं, थाइ कोप समुद्र । 
अझरुन झधरन दरन, अनुमव ये रत रुद्र ॥ २० सा० ३६४ 
«२. थाई पिने विभाव जहं, घिन से वस्तु अत्वद। 
विरनि निंद शुख् मू दिवो, अनुभव रस विभव्स ॥ २० सा० ४६६ 
8. दात विभाव सयथावनी, भौदे थाई भाव। 
छंड्जि जैबो अनुभाव सै, सरत भयानक ठाव ॥ ₹० सा० ४६८ 
$, दिव-कृपा सजन मिलन सत्व ज्ञान उपदेश । 
तीरथ विभाव सम... ..थाई पाँव सुद्देश ॥ 
कमा सत्य पैहमय-यिति धमे कया में चाड। 
देद ध्रणति स्तुति विनय, गुनों साँत अ्रनुभादर [| र० सा ४७१ + ४७२ 
७, रसमावौ तदामासों भावरुष प्रशमोदयों। 
सल्धि शबलता चेति सर्वेशपि रसनादू रसाः ॥ सा० ६०३१२ »६ + २१० 


इप२ दिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय॑ 


रससार्यश में प्रस्तुत (इवं? सचारिमाद शौर काज्यनिर्णय में प्रस्तुत मुर्मि- 
विषयक तथा बाल विषयक रति के उदाहस्णों* से प्रतोव शोता है कि उर्हें 
भाष का भम्मद-एम्सत निम्नलिखित स्वरूप अवश्य अभोष्ठ है-- 
रतिदेवादिविपया ध्यमिचारी तथाजिन-। 
भाव प्रोक्त ७ »% ३१८ ॥ का० भ्र० ४१८ 
इसके अतिरिक्त रस्सारोश में भाष प्रकरण फे अन्तर्गत स्वफीषा 
तथा परकीया मायिकाशों और अजुदल मायक सबधघी उदाइरणर ग्रुत 
फरके प्रकारान्तर से दास ने प्रधान रूप से ब्यज्षित विभाव को भी 'माव? 
नाम से श्रमिद्ठित किया है। 
रखमास और भागमास का थो स्वरूप दास ने प्रस्तुत क्रिया है, 
बइ भी मम्मठ, विश्वनायथादि के अनुकूल है--- 
(क) रस सो भासत हीतु है, जद्दो न रस की घात | 
रसाभास ताको कहै, जेहै मति अवदात ॥ र० सा० ७६० 
(ख) भाव उ अठुचित गौर है, सोई भावमास ॥ 3 कर» नि० शेषरे 
शेष रदे भावोदय, भावसाध, भावशबलता, और भाव-शान्ति मामक 
काव्याग । इनके लक्षण भी विश्वनाथ-सम्मत प्रस्तुत किए गए. हैं-- 
उद्वित बात तच्दन लखे, उद भांद को होइ ) 
बीचदि में है. भाव के, भावसन्धि दै सोइ ॥ 
बहुत भाव मिलि के जहाँ प्रकट करे इक रग । 
सकल भाव तासों फहँ, मिनकी यंद्धि उतंग ॥ 
भाव-साति सोद़े जहां, मिदत भाव अन्यास ॥४ 
नदीन माव का उदय माबोदय कंद्वाता है, दो मावों को सन्पि को माद> 
सन्धि कहते हैं, ठथा दो से अभिक मार्वो को सन्धि को मावशइलवा | जहाँ 
एक माव मिट जाए, पहाँ भावशान्ति होती है । 
६ २) 


रखसारांश प्रन्य में एक र्पान पर इन्होंने रस तथा मावादि की 





१, र० सा० ७ण्३े ३ कॉ० नि० ६।३०, ३१ २ २० सा० ५७१ घण३ 
३, छकनाये-- भनौतिष्यप्रदृएाव आमासो रसमाययोए ॥ सा० द० २१२६६ 
४. तुलनाथ--सा० द० ३ ॥ २६७ 

का नि७ ७।४७,५०,०१, 


रस रेश्रे 


पहिचान के सम्बन्ध में शंका उपस्थित करके समालोचकों श्थवा सदृदयजमों 
पर दी इसके समाधान का भार सौंप दिया है । उनके कथन का तालय॑ है 
कि दर रचना में रसों और भावादिकों के पारस्परिक अथवा एक दूसरे के 
प्रति मिश्रणों में से कोई न कोई मिश्रण झवश्य पाया जाता है ] अतः ययफि 
यह निश्चय कर सकना अथवा समझा सकना कि शब्यमुक रचना में कोन सा 
रस अथवा भावादि प्रधान है, ओर अम॒क रचना में कौन सा, अत्यन्त 
कठिय है; पर फिर भी साहित्य के पारखोी यह विवेक झर ही लेते ई-- 

भाव माव रस रस मिले, त्यों स्यों घरिये नाम ॥ 

शुद्धि बल जानयो परत नहि समुभेये को काम 

जिहि लक्षण फो पाइये, जहाँ फछू अधिकार ॥ 

घाद्दी फो घह कबित हे, वरणत सुद्धि उदार ॥ र० सा०जण८,णण०६ 
प्रतीय होता है कि दास को उक्त कथन के लिए विश्वनाय के निम्नलिखित 
कारिका-माग से प्रेरणा मिली है -- 

प्रमाण घर्दशैदात्र स्वाभिन्ने विदुपां मतम्‌ १५ सा० द० ६। २६ 


दास की उक्त शंका निर्मल नहीं हे । इस विषय को स्पष्ट करने फे 
लिए एक उदाइरण ले--- 

एवं घादिवि देपपों प्रारतें रिलुस्घोमुखी ॥ 

लीलाकमलपत्राशणि ग्रणयामासर पायंती ॥ए 
इसे आनन्दवद्धंव ने भ्रधंगत उंलक्यक्रमब्यंग्य (बस्तु-ध्वनि) के उदाहरफ- 
स्वस्प प्रस्तुत किया है, और विश्वनाथ ने भाव-ध्वनि के उदाहरणु-स्वरूप | 
इस पद्म को पूर्वोनुराग विधलःगभ भ्रृज्ञार का सदाइरण माना जाए, झथवा 
अव््धत्पा! नामक सचारीमाव के अ्रघाव रूप से व्यंजित होने के कारण 


१- स्व कर्थात्‌ चेणा से अभिन्न--आास्वादस्थरूप--रस को सत्ता में 
सद्ददूय विद्वानों की चर्षणा हो प्रभाण है | 

२. शिव द्वारा पावेती के साथ विवाह करने को सहमति की दात जब 
सप्तर्पि-मणडल ने हिसालय से कही, जो पिता (हिमालय) छे पास दैटो पार्देती 
मुद्द भीचा करके लीला-कमत् की पंखुड़ियाँ गिनने रूगी ॥ 

है, ध्वन्या० २। ३३ पृत्ति; सा० दु० ३३ २३६० शक्ति 


ह्पू ड़ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आरचाय 


ध्राव! का-यह निश्चय कर सकना यद्यपि कठिन है, पर साद्रित्य के 
पारखी जानते है कि 'र॒स' में विभावादि तीनों का परिपोष अ्निवाय है; पर 
भाव! में इस परिणेष की मितान्त आवश्यकता नहीं है। श्रत) उक्त 
प्र्य 'रसन्‍ध्वनि? का उदाइरण न होकर भाष-ध्यनि का ही उदाइरण है। 
(घ) रस-इूत्तियाँ 

दास ने रठ प्रक्श्ण में बृत्तियों (रस-वृत्तियों) की भी चर्चा की है | 
बृत्तियाँ चार हैं--कोसिको, भारती, खल्विकी और आ्ररमभटी ।* जिन रखों में 
उक्त वृत्तियों का प्रयोग किया जाता है, दास के अनुसार उनका विवरण 
इस भरकार है ९... 

कौधिकी--करुण, हास्य और शुद्भार 

सात्विकी--वीर, द्वास्य, भुद्धार, अदभुत भर शास्त 

आरमटी--भय, बीमत्स और रोद्र 
दास से पूर्व हिन्दी-रोतिकालीन प्रमुख आाचार्यों में से सर्वप्रथम केशवदास ने 
रस-वृत्तियों का उल्लेख किया और सब्कृत के प्रमुख साहित्याचार्यों में से 
भरत, घनजय, रामचन्द्र-गुणचन्द्र, विश्वनाथ, शारदातनय भर शिंगभूपाल 
ने |३ संश्कृत-भाचारयों में घनजय, विश्वनाथ, शारदातनय और शिंगभूपाल 
एक-मत हैं, भरत और राम्रचद्ध-गुणचद्ध की घारणा अलग-श्र॒लग है, 
इघर केशव और दास की घारणा मौन आपस में और न रुस्कृत के 
किसी श्राचाय से पूर्ण रूप से मेल खाती है। निम्नलिंलिव तालिका से 
इमारे इस कथन का स्पष्टीकरण हो जाएगॉ-- 





है २० हा०-णजपए 
२० सु भावनि युठ फौसिकी, करुना हांस सिंगार । 
" बीर हाप शड्भार मिलि, सात्विक्ी हि निरघारि ॥ 
भय विभास अरु रौद ते, ग्रारमटी उर आहठहि ॥ 
अदूभुत वीर शद्भार युत, साँत सात्विशी जानि ॥ र०सधा० ७४००, ००६ 
है, र० प्रिं० $५॥१,२,१,६,८४ ना० शा० रशार४५,श६5६ द० ये+ 
२॥६२, ना० द० १५२-१५८; सा» द० ६३१२२; भा० प्रं० पू्ठे 
१२, पंक्ति १८-१४; रें० सु० एृछ ८७ 


रस रेप. 


चृक्तिनाम भरत धनजय आदि रामचन्द्र गुशचन्द्र केशव दास 
फैशिकी श्रृंगार, श्रुगार श्रृज्ञार, करण, कदुण, 
ह्टास्य द्दास्य भुंगार, हास्य शुगार,दात्य 
साक्तती रौद्र, चीर बीर रीद्र, वीर, अद्मृत, वीर वीर, दास्व 
अदभुत अदृम्ृत, श्रुंगार श्रृंगार, 
शान्व अदूभुद 
शान्द 
आरभटी भय, रौद्र, बीमत्स वीर, रौद्र रौद, भय. रौद्र,भय 
बीभत्प चीमष्स भीभत्स 
आरती करण, सच रस सब रस वीर, अद्युत,. -- 
अद्भुत हांस 


इस ट्थिति में यद् कद्ट सकना कठिन दै कि दास किस आचार्य का पूर्ण रूप 
से श्न॒करण कर रहे है। दा, फ्रैशिकी और झारमरटी वृत्तियों में उन पए 
केशब का पमाब स्पष्ट है | सात्वती के साथ इन्दोंने फेशव-सम्मत त्तीन 
रसों-.अदूमुत, वीर, शृंगार के अतिरिक्त दाध्य और शान्‍्त रस और जोड़' 
दिए हैं । दास्पतो भृज्ञार के साथ स्वतः्यम्बद् हे दो; शान्त के लिए, 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव स्वीकार किया जा 
सकता हे। “भारती! को चूची में परियणित करके भी उसके विषय मेंः 
दाख का मौन रहना अवश्य खथ्कता है | फैशिकी और सात््वती वृत्तियों' 
को केशव झर दास दोनों ने क्रमशः कौशिकी अ्रथवा कौसिकोः और/ 
छात्विकी नाम दिया है। इस प्रकार का श्रशुद, नामकरण फेशव और 
दास जैसे आचायों को शोभा नहीं देवा | इसके अतिरिक्त कैशिकी आदि 
वृत्तियों फे स्वरूप के सम्बन्ध में दास न्ज्े कुछ भीन लिख कर दस बिपय को 
चलता-सा रूप देकर इसके प्रति अपनी श्रवददेलना पकट़ की दै। 
उपसंहार 

दास के काव्यशाज-सम्बन्धी तीन अन्य हैं। उनमें से रछ सारांश 
और शृज्ञार निर्णय भ्रेथों का विषय ही रस ( तया नाय्क-नायिका-मेद ) 
है; और काब्य निर्णय नामक काव्यांग-मिरूपक श्रत्थ फे एक उल्तार में 
रस को स्थान दिया गया है | रस-सामप्री के ग्रापिवय की।दृष्टि से उत्त 
भन्‍्यों में से रस सारांश का अधिक महत्व है और उसके बाद काप्य निरेष 
का । ख़य आचाय॑ दात ने भी इस ओर संकेत किया है-- 


१५६ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय 


शद्वारादिक भेद बहु, श्ररु वयभिचारी भाउ | 

प्रगव्यौ रस सारस में हां को करे बढ़ाड ॥ वा० नि० ४४५ 
अपने रस प्रकरणों में इन्होंने साहित्यदरपण को प्रमुख आधार बनाया 
है, कहीं कहीं काव्यप्रकाश, दशरूपक, रसमजरी तथा भशृगारतिलक के 
अ्रतिरिक्त चिन्तामणि प्रणीत कविकुलकल्पतद तथा केशव प्रणीत रसिक प्रिया 
का भी अ्नुकरण किया गया है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि श्राचाय को 
विषय का स्पष्ट शान है, और ने किसी संस्कृत अथवा इिन्दी के प्रन्थ पर 
अधिक निर्भर हुए जिना लिखते घले गए हैं । थदि ऐसा है तो दाए के प्रौद 

श्रौर सफल श्राचार्यत्व का प्रमाण इससे बढ़ कर और क्या हो सकता है ! 
इनके प्रकरण में भट्ट लोल्लठ श्रादि श्राचार्यों के रस-व्याख्यान को 
छोड़कर रस सम्बन्धी लगभग सभी सामग्री व्यवस्थित रूप में उमग्पादित की 
गई है। विमावादि साधनों, भ्रुज्ञार रस तथा भृज्ञारेतर रसों, भाव, रसाभास 
आदि के श्रतिरिक्त कैशिकी श्रादि र॒त-वृत्तियों की भी दास ने चर्चा की है । 
इनके रस प्रकरण की प्रमुख विशिष्टता द भुज्ञार रस को व्यापक रूप 
प्रस्तुत करना | इस रस क॑ सयोग तथा वियोग नामक प्रसिद्र भेदों फे 
अतिरिक्त समर तथा मिश्रित; सामान्य तथा सथोग, मायक्जन्य श्ुगार तथा 
नायिकाजन्य शृगार नामक मेदों की गणना कर हच्ददोंने श्ृज्ञर रस को 
व्यापक रूप प्रदान किया हे | निस्तन्देद ये सभी भेद सर्वाय रूप में उपादेय 
हैं। इनसे दास के प्रौढ आ्राचार्यत्व तथा मौलिक कल्पना का भी परिचय 
मिलता है। भुन्नारस्स-सम्बन्धी विभाव की सीमाबदता का उल्लेख कर 
दास ने प्रकारान्तर से श्रुगा ररस की सर्वोक्तष्यता सम्बन्धी जो धारणा प्रस्तुत 
की है, वह भी सबंधा नवीन है | इसकी मौलिक सूम-बूक और श्ाचार्यत्व- 
प्रतिभा का एक और नमूना है विभावादि और रस के पारस्परिक सम्बन्ध 
का यूचक एक मनोदारी तथा सुगठित रूपक, जिसमें राजवश को उपमान 
बनाया गया है श्रौर रख सामग्री को उपमेय | ग्रमुक पय में कौन ता रख 
अथवा भावादि है, और थमुक पद्म में कौन ठा, सद्भदय के विवेक को ही 
इस शका का निर्णायक निश्चित कर के इन्होंने फान्यशाम्र फे थ्रध्येताओं 
के शिर पर से एक बड़ा बोका सा उठार दिया दै। भेदोपभेदों के यृद्म 
न्तर का जितना तकपूं निरचय सद्बदय का विवेक क्र सकता है, ठतना 

शास्सीय स्थिर विदान्त नहीं कर सकते, इसमें तनिक भी समन्देद भी है । 

दास का यद्द प्रकरण निस्सन्देद अपने समग्र में उपादेय है, एक- 


रख रे४७ 


आाघ स्थान पर दास अपने मत को स्पष्टतः प्रकट नहीं कर पाए, उदा- 
इरणाध 'करण रस और क्छण विप्रलम्म के अन्तर सूचक प्रसंग में। 
अन्यथा उनका यह प्रकरण सरल तथा मुनोष शैली में प्रविपादित हुआ है; 
कतिपय मौलिक तत्वों से तो संयुक्त है दी । 


५४, प्रतापसाहि का रस-निरूपण 

प्रतापसादि से पूर्व 

दास और प्रतापसादि के बीच रखनिरूपक ग्र्थों में पदुमाकर-रचित 
इजगद्विनोद? तया बेनी प्रवीन-रचित नवरसतरग उल्लेखनीय हैं ॥ पर इन 
द्वोनों अर्थों का प्रमुख उद्देश्य नायक-नायिकाभेद का निरूपए करना हे, 
और गौण उद्देश्य रखविधयक अन्य सामग्री अस्तुत करना | तमी मगला- 
चरण और आशअवदाताश्नों के परिचय के उठुरन्त बाद नायिका भेद आारम्म 
हो जाता है| वेनी प्रवीन ने “नवरसवरग? में इस प्रकरण के लिए केवल 
चार पयों में नवरस नामोल्लेख, रस.लक्षण, स्थायिमावन्‍नामोल्लेख ठया 
विमावमेद चर्चा प्रस्तुत करने के बाद 

आलम्बन दे नायिझा, अठ मायर जी जाजु 
जिन में आलबित रद्दत, सो स्थाई परमानु ॥ नव रखरग १३३ 

इतनी मात्र भूमिका पर्याप्त समझी हे | लगमग ऐसी रिपिति प्माकर को है। 
दे जगद्विनोद में निम्नलिखित केवल दो दी पदों में मूमिका प्रस्तुव करने 
के उपरान्त अपने विषय की ओर चढ चले हँ-- 

नव रस सें शज्रार रस सिरे कहत सब कोइ ! 

सुरत नायिका मायरूहि, आलबित हो होह ॥ ११६ 

ताते प्रयमहिं नाविका, नायक कहत बनाह। 

जुगति यथामति आपनी, सुकदिन को शिर नाइ 0 जगद्दिनोद $॥१० 

उक्त दोनों अयों के निर्माण में मानुमिश्र-रैली को अपनाया गया है। 
इघर प्रतापसाद्दि के सम्मुख रसनिरूपए करते समय मम्भट-शैली का आदश 
है, अतः भानुमिश्र और सम्मट में रस सम्बन्धी जितनी समानता है, उतनी 
पदुमाकर तथा बेनीप्रवीन और प्रवापसादि में मी हे, पर प्रतापसाहिं किसी भी 
अश तक इन दोनों हिन्दी आचारयों के ऋण नहों हैं। 
प्रताप धाहि 


प्रवापसाहि-रचित काब्यविज्यास के 'धुनि रूप वर्णन! नामक तृतीय 


श्श्८ हिन्दी रीवि-परम्परा के प्रमुख आचाय॑ 


प्रकाश में असंलक्यक्रमब्यंय नामक ध्वनि-मेद के श्रेवर्गत रख-मिरूपण को 
स्थान मिला है, जो (१२ वें पद्म से प्क, वें पथ तक) ७४ पों में समाप्त 
हुआ है । निरूपण के अमुखे आधारभ्अन्थ काव्यप्रकाश ठया साहित्य- 
दर्पण हैं | कुछ स्थलों में रसतरगिणी और रसमेजरी के ग्रतिरिक्त रसरइस्य 
तथा रससारांश नामक दिन्दी-अन्धों का भी आश्रय ग्रहण किया गया हे | 
भरवक्‍सूत्र के चार व्याख्यादा 

प्रतापसाहि ने काव्यप्रकाश" के श्राधार पर मरत-सूत्र के प्रसिद चार 
ब्याख्याताओं--भट्ट लोल्लठट, शकुक, मद्द नायक और श्रमिनवशुत के 
सिद्ान्तों को उल्लिखित करने का प्रयास किया है, पर वे इनके यथार्थ रूप 
को समझा सकने में सफल नहीों हुए । इनकी कारिकाओं एवं दृ्धिभाग का 
अंग खींचतान किये बिना समझ में नहीं श्रात[-- 
अथ रस को रूप कहते हैं-- 

चारि पछु कद्दि रसद्ठि के काव्यप्रकाश बखानि | 

यक विभाष के छान ते. रसहि जानत जाति ॥ 

यक अनुमित ते जानिये यक भोगदि दे जानि। 

येक व्यंजना हेत दे चारि भाँति के मानि ॥हा० वि०३१५, १$ 

अर्थात्‌ काब्य भकाश? में रख रूप पिषयक चार मद कद्दे गए हैं ) 
उनमें से एक मद्द लोलट् का मत यह है कि विभाव (अनुकाय॑ और अनुक्ता) 
के शान से रख की प्रतीति होती है। एक (थंकुक) श्रतुमान द्वारा; एक 
(भट्ट नायक) भोग द्वारो; और एक (अमिनवगुप्त) ब्य॑जना के द्वारा रख- 
प्रतीति मानता दे | 

इस प्रकार उपरयेक्त दो वारिकाओं में इन चारों मतों का स्थूल रूप 
प्रस्तुत करने के उपरान्त अब प्रतापवादि इन पर विशिष्ट प्रकाश डालने का 
प्रयाठ करते हुए लिखते है 
भदट लोझट फा मत--जहाँ परस्पर होत है रस विवाद स॑ंर्बघ॥ 

हो विभाव के ज्ञान से जानो रस संबंध | 

अर्थात्‌ श्राचार्यों में स्स-स्वरूप विषयक परस्पर विवाद समुपस्थित द्वोने पर 
विमाब (अनुकाय श्रौर श्रमुक्वो) के दी शान से रस-संबंध (रस का स्वरुप) 
जानभा चाहिए । 
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श्स बेप६, 


शंकुक का सत--विभधवादि थाई जहाँ दो घन मिलि जहेँ होइ । 
शनुमायक्र सायक कहत रस-संबंध सु सोइ॥ १३२३ 
जह विभाव परमर्ष तेजों रस कट्टियत होह 
सो अनुभित रस जानिये कहत सुकवि सब फोइ ।। ३॥१८ 
अधाव्‌ रण का उम्मन्ध झथवा रस को मिघ्वक्ति विभाव आदि और 
स्थायिभाव इन दोनों घटकों के परस्पर अमुमान-जन्य संयोग पर आश्रित्त 
है, ओरसनुमान का मूल श्राधार है--परामर्श । 
भट्ट नायक का सत--विभावादि संयोग ते भोगक-भोगि बखानि। 
| जहूँ होइ संबंध यह तहेँ सास पढ़चिच्यात्रि ॥ 
जद विभाष भावांत से साम्य भाव व्यापार । 
सो भोगी रख जानिये मग्मट मत निरधार ॥३२४॥ १३ 
अर्थात्‌ रस की निष्पत्ति विभावादि और स्थायिभ्राव के “भोगक- 
मोगि (मोज्य-भोज्यक) संयोग पर आधघुत है। भावांत (मावकेत्व) व्यापार से 
साम्पमाव (साघास्णीकरण) दोता है; तभी भोग ज्यापार द्वारा रस की 
निष्पत्ति द्वोती दे। 
अभिनवरशुप्त का मत--चर्वना जन्य ते रस जहाँ व्यक्ति होईं जेहि टौर 
कहयो व्यंजना हेत सो कहत सुकवि, शिरसौर ॥३२० 
अर्थात्‌ रत की अभिव्यक्ति चर्बणा के द्वारा द्ोती हे, और इस 
अभिव्यक्ति का मूल है--व्यंजना व्यापार ) 
स्पष्ट हे कि अवापशकि उपयुक्त विवेचन में किसी भी व्याख्याता के 
उिद्वान्त को स्पष्ट नहीं कर पाए | प्रतापसादि द्वारा प्रतिपादित भट्ट लोल्सट 
के रिद्वान्त में मूलाघारभूत अनुकाय और शअ्रन्॒कर्ता द्वारा रस-प्रतीति की 
चर्चा, नहीं की गई । शंकुक के दिद्वान्द में मुलाधार भूत 'िय सुरगन्यायः 
की शोर संकेत नहीं हुआ । महू नायक फे शिद्धान्त में भावकत्व और 
मोजफ स्व व्यापारों को तो दठे-पूछे शब्दों में स्थान मिला है, पर अभिषा 
व्यापार को नहीं; और आमिनवगुप्त का सिद्दाग्त भी अपने वास्तविक रूप 
को चित्रित करने में नितान्‍्त झ्सतमयथ है! 
रस का स्वरूप 


श्‌ 
प्रतापणाहि ने रस का स्वरूप प्रतिपादन करने में मम्मट का 
झअमुकरण किया है--« 


३६० ौइिनदी रीतियरमरा के प्रमु्त आचार्य 


मिलि विभाद अनुभाव मिलि मिलि सचारीसाव | 
स्ग्ग्य दोत याई तदां रस कह्टि सो कविराव" ॥ का० वि० ६॥२३ 
अ्र्धात्‌ उिमाव,अनुमाव और सचारिमाव के संयोग से अमिव्यक्त स्थायिमाद 
रख कद्टाता दे | 
मानुमिश्र के श्रनुक्रण में माव का लक्षण प्रस्तुत वरवे हुए. इन्दोंने 
रसामिव्यक्ति के उिमावादि साधनों को माव के द्वी चार भेदों के रूप में 
शइल्लिखित किया है--पंस्ानुकूलों विकारों भाव! यह सात्र का सुझ्य 
सच्रण दँ[ सो चारि प्रकार कवि कद आए देँ। (का० वि०) शार४। 
झुलप्रति तथा सोमनाथ के प्रसमों में कष्टा जा छुक़ा है कि भाव का यह 
लब्ण नितान्त सगत है, माव व स्थायी दथा सचारीमाव ये मेद मी सगद॑ 
है, अनुमायान्दर्गठ छात्यिस्माव भी भाव के ही भेद मान्य ठहराएं जा सकते 
हूं, पर प्रिभाव और अनुमाय को 'भाद! के मेद्र मानना युक्तियगत नहीं है [२ 
२) 
विभापादि के स्वरूप निश्रेशन में इन्दनि विश्वनाथ वा श्राभय 
लिया दे। इनमें से विभार तथा स्थायिमाव के लक्षणों में उन्दीं के शब्दों 
का प्राय अनुप्राद प्रस्तुत किया है, और शरद॒माव तथा संचारिमाव थे 
लग्णों में उनकी छाया अ्रदण की दै-- 
(क) विभाव-- 
प्र० सा०--निन से प्रऊन्त जगत में रति थ्रादिझ यिर भाव ॥ 
पावत दे सु कवित मैं तेई नाम विभाव ध का० वि० ३२५ 
वि० ना०--रस्याय दूवोधझा लोके विमादा काव्यनाव्ययों । सा० द० ३॥२< 
(स) स्थायिमाव-- 
प्रे० सा०-द्वदय कन्द ते टद्त जहें आनन्द अकर जोय। 
यति विल्‍्द अविस्द वे थाई कदियत सोय ॥ का० बिक शव३१८ 
दि० नॉ०--अविरुद्ा विर्द्रा था य॑ तिरोधानुमच्मा । 
आस्वादाह र कन्द्रोडपौ भाव स्थायीति संमद ॥ सा० द० इाव0४ 


६.  झुलनायथै--विभावा श्रतुमापात्तत्‌ कब्यन्ते स्वमिचारिण*। 
स्यक्ष स वैविंभावाचौ, स्थायी भावों रस स्थूत ॥ 
का० प्र० इ।२८ 
३२... दुच्घिए प्र# प्र० पृष्ठ ३०१, ३२० 


रस ३६१ 


यशपि प्रतापसादि विश्वनाथ के इस चातय को कि लिसे विद्द 
अयवा अपिरुद्ध माव छिपा नहीं सकते, स्थायिभाव कद्माता है? उक्त कारिका 
में स्पष्ट रूप से समझा नदां सके, पर अपनी वृत्ति में उन्होंने श्स श्रभाद 
की पूचि का प्रयास किया है--विदद्ध झविरद कहा, सो कढ़ियत है।घीर 
सैद्धादि में विस्द ने आद्वार, हास्यादि में अविएद तें सो थाह नी प्रकार॥ 
डनके इस कथन का अभिप्राय यह है कि थ्रृज्ञार रस की रचना में रति 
स्थाथिमाव को तिरोहित करने की छमवा न बीर तथा रौद्ध नामक विरोधी 
रसों के उत्ठाइ ठथा क्रोघ स्पायिभावों में है, और न दवास्य नामक अविरोधी 
रस के झास नासक स्थायिभाव में । 


(ग) अनुभाव-- 
जे प्रतीति रस की फरत ते अनुभाव भ्रमाण। 
भुत्त उछेप कठाश् पंच आलिंगत ये जान ॥* ३२६ 


(घ) संचारिभाव-- 
सकल रखन में संचरे ते संचारी भाव। 
पुष्ठ करत रस को सदा कदत सु कवि मन साव ॥रे शा२७ 
तैतीस रचारिभावों की सूची में प्रतापसादि ने कुलपति के क्रम को 
प्राय: अपनाया है; और उनके लक्षण निर्धारण में भी उन्होंने कहीं कहीं 
कुलपति का समाश्रय अद्दश किया है। उदादरणा्थ-- 
निर्येदइ->2(म० सा०)-लखि संसार शअसाश जहेँ जिय में डप्जत खेद । 
उदासीनता विपय ते सो कट्िये निरवेद ॥ ३॥३१ 
(कु० प०)-जेंदि सेदि शिधि संसार मुख देखत उपज खेद । 
उदास्ीनता जगत में, जहाँ सु दै विवेद्‌ ॥ ३॥१८ 
श्लानि---(प्र० सा०)--ब्याधि न्रप्रा रति झादि ते बल की हाति ग्लानि / ३॥१२२ 
(कु० प०)-आधि ध्याधि ते जो भई, घल की द्वादि गलानि । ३३६ 
अखूया--(म० सा०)--पर उत्कर्ष न चित सदै यहै असूया भाव | ३३३ 
(कु० प०)--अनसहिशे पर भतें को घद्दी असूया होय ! ३२० 


4) २० सुलनार्थे--सा० दु० ३॥१३३४-१३३६१४० 
है, २० २७ ३॥१८ 
श्३ 


३६२ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


मदु--(प्र० सा०)--मादुक सुख सम्मीह ते मद कहियत सो भाव ॥ द३३ 
(क्ृ० प०)-मोह छु अति आनन्द ते, सद कहिये एुलि सोय ॥ ३३२० 

किन्तु अधिकाश सचारी गातरों के लक्षण प्रश्लुत करने में इन्होंने साहिय- 
दपण का ही श्राश्य प्रदण किया है। कहीं विश्वनाथ सम्मद लक्षणों का 
इन्हान अनुवाद प्रस्तत किया है और कहीं उन्हें सश्चित् रूप दे दिया हे। 


उदाहरण थ-- 
(क) अम-- (अ० सा०)--रतिं अयास्त यति पेइ से श्रम जद श्रम कि सोह । 
३३४ 
(वि० ना०)--खेदो रत्यध्वग यादे श्वासनिद्वादिवृच्छम । ३॥१४६ 
चिन्ता--(प्० सा०»)--जहाँ न इष्टडि पाइये ध्यान सु चिता जानि । ३३६ 
(वि० ना )--ध्यान चिन्ता हिताउताप्ते ॥ ३१७१ 
ओरव्सुक्य-[मं० सा०)--चित्त विलम्ब नहिं सदि सझत ओतपछुक््य सो ज्ञानि । 
३४२ 
(वि० ना०)--दष्टानवाप्तेरौल्सुक्य कालसषेपासहिप्णता ॥ ३१०६ ' 
(ख] स्वप्न और विवोध-- 
(प्र० हा०)--सएतो जावहु सोइबो, दोध चागियों होड़ ॥ ३३४३ 
(वि० ना०)--स्॒प्नो निद्राम्ुपेतस्य विपयानुभवस्तु य | शा३५२ 
लिद्वापगमद्दितुम्यों वियोधश्वेतवागम ॥३॥१७१ 
अवहित्या-[प्र० सा०)--गअवहिष्या ताफ़ो कहत जहाँ अकार दुगाव | ३।४४ 
(बि० ना०)--भयगौरदलणज्जादेहंपाधाकारयुस्तिरवद्वित्था । ३१ ७८ 
मरण झोर मुच्छा नामफ सचारी भाषा को लक्षनाम प्रक्राशा 
सममे वर इन वा लक्षण प्रस्‍्तुत नहीं किया गया--मरन मूंख जानिये 
लक्षण-नाम प्रकाश | का० वि० ३३४७ 
मम्मट के क्थमानुसार प्रतापसादि इस धारणा से मी सहमत हें कि 
विमाव, थजुमाव और स्चारीभाव ये तोनों मिल कर रह निष्पत्ति के 
बारण बनते हैं, पर इन में से क्िसों एक के वर्णित होने पर शैण दो के 
अध्याहार से भा रसनिष्पात्ति सम्भपद्टां जाती है। हाँ, तीनों दे बणन में 
निस्सन्देह चमत्फार अधिक रहता है-- 


| क्ा० प्र० ४थ 3० पृष्य ध्पू ६ 


" चज ्घच डर 


मिलि विभाव अजुभाव मिलि मिलि संचारी आय । 
न्यारे दो प्रगटत रस हि, मिले सु देव बढ़ाय ॥ का० वि० डे॥६८ 
रस-निरूपण 
काव्य बिलास प्रन्ध में केवल शुगार रस का निरूपण हुआ दै। 
शेष रसों के सम्बन्ध में प्रतापसाहि का उल्लेव इस प्रसार है-- 
अ्रग्ने हास्यरस बर्णनम्‌ रसचनिद्विकायां | इति रसध्यनि । ३६१ (दृत्ति) 
रस चन्द्रिका सम्भवतः प्रतापसाहि-प्रणीत काध्यशाद्नर सम्बन्धी अन्य 
गअ्न्ध हे, जो कि अनुपलब्ध है | 
आगार रस-शभ्र गार रस का स्पायिभाव रति है; दम्पती उस 
का आलम्पन रिभाव है । श्रृंगार रस के दो भेद हैं-सयोग और 
पियो ग--- 
रति प्रगदे दपति मिटी लो कट्टि रस २४ गार । 
फट्टि संयोग वियोग है तासु भेद निरधार ॥ का० वि० ६॥४६ 
/... आगे चल कर सयोग श्रृंगार के दो भेदों की चर्चा की गई है श्रोर 
फिर पियोग श्रृंगार के पाँच भेदों की। इनमें से वियोग श्र॑गार के 
पाँच प्रकारों का ठो नामोल्लेख है, पर सँयोग श्र॒गार के दो प्रकारों का 


नहीं-- 


हा 


दे विधि कद्तत संजोग पघुनि पांच प्रकार वियोग | 

चृथर्‌ पुथक्‌ इन सबन के भेद कहत कवि लोग ॥ 

पूर्वराग धपुनि मान दाःहि, बहुरि प्रवास बखानि। 

उत्केण्ठा पुनि श्राप कद्दि पांच भांति पहिचानि ए का० वि० डेएणप 
सम्मवतः प्रतापसाहि को श्रृंगार रस के उक्त दो प्रकार मिखारीदास-सम्मत 
ध्सामान्य' और “रंयोग? नाम से अ्मीष्ट हों ।१ 

वियोग झगार--वियोग शृगार के उक्त पांच भेदों में से पूर्वा- 

सुराग तथा प्रवास के निरूपण के लिए प्रतापसादि ने साहित्यदर्पण का 
आभ्य लिया है, झोर मान के निरूपण के लिए रसमजरी का | उत्कण्ठा 
(श्रमिलाप) तथा शाप हेतुक मेदों की गणना के लिए काव्यप्रकाश को द्वी 
आधार समकना चाहिए | 


१. पूवोनुराग--(सौन्दर्य आदि) गुणों के श्रवण अथवा दर्शन से 


$, देखिए प्र० ध्र० पृष्य ३७६ 


३६४ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार 


(नायक नायिका में) परस्पर अमुराग के उसन्न हो जाने पर वियोग-अन्य 
विकलता को पूर्वानुराग कहते हैं-- 
अ्रवण सुने देखते दृगन दिये बढ़े अलुराग।] 
बिगरि मिले तन विफलता कद्दि पूरच अनुराग ॥* का० वि० रेणर 

विश्वनाथ के अनुसार इन्होंने पूवराग के तीम भेद गिनाएं हैं-- 
नीलराग, कुसुम्मराण और मजीठराग ९ विश्वनाथ ने दशन के चार 
साधन गिनाए ये-इन्द्रजाल, चित्र, स्वप्न और साज्ञात्‌ ।३ प्रतापसाहि ने 
पूर्वोनुराग के उक्त दीनों भेदों को दर्शन के श्रन्तिम तीन साधनों के साथ 
सम्बद्द कर लिया है --- 

सो तीनि भाति नील र'ग॒ कुसुम र'ग सजीठ र“ग ते तीनहु दशा में 
जानिये | दित्र दशन में नीले ₹'ग अरु स्वप्न दुशन में कुसुम रण अरु साक्तात्‌ 
दुर्शन में मजीठ र'ग। घा० बि० (३।५२ पृत्तिभाग) 
विश्वनाथ के अनुसार नौली राग में म बाह्य आाडम्बर शोता है, 
और न बह छृदय से कभी दूर होता दै। कुसुम्म राम में शोमा तो होती हे, 
पर राग समाप्त हो जाता है। मंजिष्ठा राग में शोमा भी अधिक द्वोवी है,) 
और राग भी समाप्त नहीं दोोता | प्रतापसादि द्वारा स्थापित उपर्युक्त 'राग- 
दर्शन-सम्बन्ध' विश्वनाथ द्वारा प्रस्तुत राग परिभाषाश्ं की कठौटी पर सदा 
खरा नहीं उतरेगा ) लोक-ब्ववद्वार ह्वी इस का प्रमाय है, क्‍योंकि यट्ट सदा 
झ्रावश्यक नहीं फ्ि चित्र में दृष्ट नायक अ्रयया नायिका के अति पूरा 
सदा ही बाह्याडम्दर युक्त हो और कमी भी द्धदय से दूर न हो। इसके 
अतिरिक्त विश्वनाथ ने नीली राग के उदाइरण-स्वरूप राम-सीता के पूर्वा- 
नुराग को प्रश्ठुत किया है, पर किसी मी प्रख्यात रामचरित में इस राग का 
साधन चित्र-दशंन नहीं बताया गया। इसी प्रकार थल्वप्न-कुमुम्मः और 
4साह्ातू-मजीठ' नामक तथाकथित दशन-राग सम्बन्ध मी लोक में सदा 
सत्य नहीं ठदरते । 

पू्वातुराग में जिन नयनप्रीति श्रादि दस कामदशाश्रों का उल्लेख 
अतापसाईि ने किया है, उन में चिन्ता को छोड़ कर शेष सभी वही हैं, जो 
साहित्यदपंण में किश्ी श्रशत आचार्य फे नाम पर उल्लिखित हैं। 'विन्ता! 
नामक कामदशा या तो विश्वनाथ-अस्तुत भ्रमिलाप, चिन्ता श्रादि दशश 


१, २) », सा० द० ३ १८८,१३५-१३६७; १८६१ 


रस रेघ्र 


दशशाओं में से एद्दीत है; या फिर उक्त अज्ञात आचाय-सम्मत “चित्रासंग? फा 
आनन्‍्व रूप है, जिस पर लिपिकारों का दायित्व उम्मबतः अऋषिक है। 
२ भ्रवास--प्रवास-वियोग प्रिय के विदेश-गमन के कारण सम्पन्न 

होता है | इस के तीन मेद हैं--भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌-- 

पिय विदेश विरह ते मिलन हेत अकुलाय | 

भयो होत दो है तद्दा त्रिविध प्रवाल गनाय ॥ का० वि० ३।५६ 
प्रतापसाहि ने उपयुक्त स्वरूप और भेद्‌-कथन के श्रविरिक्त प्रवास- 
वियोगजन्य दश कामदशाशों का भी उल्लेख विश्वनाथ के ही अनुरूप 


क्रिया है।'े 
३, मान--मानछेतुक विरद का कारण दे प्रिय के अपराध से नारी 


के छुदय में उत्पन्न रोपार्नि | इस के तीन भेद हैं-लघु, मध्यम और गुरू 
प्रतापसादि-निरूपित यद्द स्थल रसमंजरी से प्रभावित दै-- 
पिय अ्रपराधहि ते बढ़े तिय हिय रोष कुशालु | 
लघु भध्यम गुरु मान तह कवि जन कदत सुजान ॥३ कॉ० वि० ३॥७७ 
४, ५. उत्कणठा तथा शाप--मम्मठ के अनुकरण में इन्दोंने 
उतल्कण्ठा(अभिलाघ) देतुक वियोग का उदाइरण मात्र ग्रस्तुव किया है; 
और शाप हेतुक वियोग का मम्मठ के समान मेबदूत से उदाइरण प्रस्तुत न 
करके सिनन्‍्तामणि के समान इस ओर केवल संकेत भात्र कर दिया है-- 
“श्राप ते विरह म्रेघदूत ।” उपर्यक्त पाँच प्रकारों के अतिरिक्त मम्मट-सम्मत 
विरद (गुझजनादि परतन्त्रताजन्य वियोग) का मी इन्होंने एक उदादरणश 
प्रस्तुत कर दिया है ।* 


१, नैन-प्रीति चिता बहुरि पुनि संफल्पन जाति। 
निंदु-नास फूसता चहुरि पुनि कहिये राचि हानि || का० दि० ३६४७ 
तुलनार्थ--सा ० दु० रेय परिं७ पृष्ठ ३७० 
२, व्याकुलता अंग की बहुरि पांडता जानि। 
अरुचि अधोर जताय पुनि क्शाता बहुरि खखानि॥॥ा 
तन्‍्मयता असहायता पुनि कहि सन्ताप ॥ 
झरदर एनि उन्माद कहिं दिड दधप दस थाए ॥ का० बि० शाप ३, ६०७ 


५ तुलनार्थ--सा ० द० ३२०४, २०६ 
३, तुलनाथ--र० मं» प्रष्ठ ८३ 


४. तुलना का० बि० रे।५२-६४, का० भ्र० ४र्थ उ० प्रृष्ठ १०२-१०६ 


कद दिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार 


मिश्रित श्द्भार--दरसी प्रकरण में प्रवापसाहि ने दास-सम्मत मिश्रित 
अुज्ञार के दो रूपॉ--सयोग में वियोग और पजियोग में सयोग--में से प्रषम 
रूप की भी चर्चा की है-- 
काच्य में वाचक वाऊन में सो जानि जीते सभोग में वियोग | यथा-- 
लगते पअग सुरभित पियन सूचित भयो प्रभात | 
भरी प्रेम पिय ढिय परी ऊपरी अकुलान | का» वि० ३॥६४ 
दास के प्रकरण में कह आए. हैं कि दम्पती वी इस सयुक्त होते हुए भी 
वियुक्त तथा विश्ुक्त द्वाव हुए भी सयुक्त अवस्था को “मिश्रित शृग्रार! नाम 
देना युक्ति-युक्त हे, इसे जगनाथ के फ्थनानुसार केवल वियोग क्षज्ञार का 
विपय नहीं माना जा सकता |" 
भाषादि-निरुपस 
मा, रखाभास, भायामास, मावोदय, मारशान्ति, सावसन्धि और 
मावशत्लवगा में से अतिम चार को 'लक्षय नाम प्रकाश! सम्रक् कर प्रताप 
राष्टि ने इनक लक्ष्य प्रस्तुत नहीं क्‍्यि, केवल उद्मदरण दे दिए हैं । कुल- 
प्रति के समान मात्र के लक्षण में इन्दोंने शाब्य प्रकाश का श्राश्रय प्रश्ण 
करते हुए प्रधानता से न्यज्ित सचारिमाप' तथा देव राजादि वियय्क रवि 
को भाव! नाम से आमिद्िित किया है-- 
सचारी ध्राधान्य करि जहाँ व्यंग्य यटूराय | 
देय राज रति आदि दे भाव घ्वनि यदराय ए0* का० वि० ३७२ 
प्रतापसादि द्वारा प्रस्तुत रसामास [और भावामास] के लक्षण, में मम्मद 
आअथवा विश्वनाथ में से किसी का भा अनुक रण स्प्राकृत किया जा सकता है--- 
जहईं अनुचित रस भाव छो रसामास तट्ट जानि। 
रस ग्रंयन अवबगाद के कवि जन कट्टत बखानि ॥ को० वि० श[७८ 
रसघ्वनि और भापध्वनि में अन्तर-रसब्यनि श्रौर मावध्यनि में 
अन्तर निर्दिष्ट करने से पूर्व प्रतायसा हि ने वादी वी ओर से शद्भा उपस्थित 
करते हुए, कट्दा है कि जन [मरतकंथनानुसार] सं» रखों में माव क 
व्यजकता प्रघान रूप से स्त्रीज्ृत का जाती है त्तो फिर रख्य्यनि और माद 
ध्वनि में श्रन्तर क्या रद्द 
4. दखिएं प्र० प्र० एए ३४७५ टि० १ 
२. नुज्ञनाथ---कां० प्र० ४)३५ 


श्स डे६७ 


से रसन में होत है भाव व्यग्य परधान | 
रसघ्वनि भावध्कनि डि को भेद कडावत जान ॥ 
दोय सेद क्‍यों करि कंड़ रस घ्वनि भाव दखानि | 
समाधान सो सुनहु अब भरत सूत्र मति मानि ॥ऋ का> बि० ३२[७३, ७७ 
शका का समाधान यह है कि _रिसिध्वनि में तो विमाबादि का परिषोष अनि- 
वाय है, किन्तु] मावधथ्यनि में यह परिषोष निरक्षेत्र अर्थात्‌ श्रनावश्यक है। 
यही कारण है कि विभावादि के प्ररिणोषामाद में फ्रिसी कि की रचना से 
स्थायिभाव वो 'रस? की सशा न देकर विचार पूर्बक 'भाव' की सज्ञा दे दी 
जावी दे-- 
भाव ध्वनि में होत विमादादि निरछेप । 
८ >< श्र 
कवित उक्ति की बद्ध भें कीते चार विचार ) 
ते हिते भाव प्रतीति लहि पुनि थाई निरधार ॥ का० वि० ३॥७७ 
आअधिक सम्मावना यही है कि प्रतापसादहि ने उक्त घारणा के लिए साहित्य- 
दर्पण का आश्रय लिया है ।* 
उपसेहार 
प्रताप्रसाहि के रखनिरूपण में भ्रृज्ञारेतर रसों के झतिरिक्त रस 
सम्बंधी लगभग शेष सुमी सामग्री का सम्पादन है। इसके लिए उन्होंने 
सादित्यदपण, काब्यप्रकाश, रसतरगिणी श्रौर रमजरी के अर्तिरक्त रसरहस्य 
तथा रससाराश का आश्रय लिया है। प्रमुख आधार-प्रन्ध सादित्यदर्पण है । 
हिन्दी-आचार्यों में ध्रतापताहि प्रथम आचार्य हैं, जिन्दोंने मद 
लोल्लग आादि व्याख्याताशों के सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। यद्याप ये 
दिद्वान्त अविसंक्षित, अज्यवस्पित दया अपूर्ण रूप में प्रतिपादित हुए. हैं, 
पर प्रवापसाहि का महरुप इस तथ्य में निद्वित हे कि इन्होंने इस जटिल 


4, ने भापदीनो<स्ति रसों न भादो रसचर्जितः | 
परस्परकृता स्िद्धितयों. रसभाषयों! ॥ ना० श३७ ६।३६ 
इत्युक्दिश ६. + >८ रसेन सदैव बर्तमाना ऋपि 
भर भर 2... विसारादिभिरपरियुष्टदया रखेरूपतामना 
चद्यमानारच स्यायिदों सावा सादशब्दवाच्या १ 
पा द० ३१२६० (डच्चि) 


३६८ हिन्दी रीवि-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


शास्रार्थ को अपने ग्रन्थ भें उल्लिखित करने का साइस तो किया है। उनके 
कथनानुसार इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार को उन्होंने जानबूझ कर मढों 
आअपनाया--चारि पक्त विवरन करत धोय यहुत बिस्तार ।? पर इमारी निश्चित 
घारणा है कि अधिक विस्तार को प्तापचादि निभा मी नहीं सकते ये | इस 
का धधान कारण दे प्रतापयादि की शियिज्ञ भाषा, जिसमें उन्होंने उक्त 
सिद्वान्त प्रत्तिपादित क्ये हैं | 

इनके रसनिरूपण की दो श्रन्य विशेषताएं है--स्थायिभाव का स्वरूप- 
निर्धारण श्रीर रख्वनि तथा भाषध्वनि में अ्रन्तर की स्थापना। पर इन 
स्थलों में मी भाषा का शैधिल्य बाधा बन कर अ्रभीष्ठ श्रभिप्राय को प्रकट 
नहीं दोने देता | अ्र्थावनोध के लिए खींच तान करनी द्वी पढ़ती है। उक्त 
स्थलों के अतिरिक्त शेष स्पलों में; जहां शास्त्रीय चर्चा न होकर लक्षण मात्र 
प्रस्तुत किए गए हैं, विवेचन इतना श्रस्पष्ट नहीं है । 

प्रतापयाहि का यह प्रकरण कुल ग्रिला कर साधारण कोटि का है। 
भरुद्धारेतर द्वास्यादि रसों को यहां स्थान नहीं मिला । सृद्भार रस में संयोग 
भ्रज्ञार के दो मेदों का उल्लेख तो हुआ है, पर उनका नाम नहीं बताया 
गया । दाससम्मत मिश्रित भ्रृज्ञार का निरूपण अपूर्ण मी है श्रोर शिषिल 
मी । हां, रस-सामग्री का चयन निस्तन्देद सराइनीय दे । प्रतापसाहि ने भम्मट 
के समान रस-प्रकरण को ध्थ्वमि? के श्रन्तगंत उल्लिखित क्या है, इस दृष्टि 
से इन्हें ध्वनिवादी ग्याचार्य मान सकते हैं। 

हुलनात्मक सर्वेक्षण 

उपयुक्त पाच श्राचार्यों में से मिखारीदास को छोड़ कर शेष सभी 
आचायों ने भम्पट के समाम रस को श्वनि का एक मेद मानते हुए रस- 
प्रकरण को घ्वनि-प्रकरण के श्रन्तर्गत निरूपिव क्या है| इस दृष्टि से इन 
ग्राचायों को ध्वनिवाद? का ठगर्थक सिद्ध किया जा सकता है। सिन्‍्तासणि 
ने तो रपष्ट शब्दों में रस को वब्यग्यः घोषित किया मी है | दास ने काब्य- 
निर्णय में विश्वनाथ के समान रस को स्वतन्त उल्लाय में स्थान दिया है, 
आऔर मानुमिश्र के अनुक्रण में शुगारनिर्णय तथा रत्साराँश में चेवल रस 
का दी निरूपय किया दे | दुलपति और प्रतापसादि को छोड़ कर झेष तीनों 
झआाचायों ने विश्वनाथ के समान नायक-नायिका मेद को मी रस-प्रकरण में 
अ्रम्तभू'त क्या दै | इस प्रकार हम कक्‍ट्ट सकते हैं कि ये सभी आ्राचार्य 
वाब्यांगनिरूपक तो हैं, परम तो मम्मट-शैली को प्रमुख रूप से अपनाते हैं 


रस श्६६ 


और न विश्वनाथ-शैली को । हाँ, दास को छोड़कर मानुमिश्र की 'रसमजरी? 
बाली शैली को इन उपलब्ध ग्रन्थों भें किसी ने नहीं श्रपनाया ) 

इन समी आचार्यो की एक अन्य समान-विशेषता है संकलन और 
उचयन की प्रवृत्ति | यद्दी कारण है कि साहित्यदर्यथ, काव्यप्रकाश ग्रथवा 
प्रतापर्द्धयशोभूषण को प्रमुख आधार बनाते हुए मी ये आचार्य दशरूपक, 
रसमजरी, रसतरगिणी श्रादि अनन्‍्थों से सहायता से लेते हैं| चिन्तामणि इस 
दिशा भें सबसे बढ़ गए हैं । कुलपति तथा सोमनाथ के इस प्रकरण की प्रमुख 
विशिष्टिता है भाषा की सुत्नोचता तथा सरलता | दांउ की मोलिकता सरादद 
मीय है, तिशेषतः श्रृज्ञार रख के नवीन मेंदों की कल्पना में । दास के निरू- 
पणु से ऐसा प्रतीत द्ोता है कि इन्हें विषय का स्पष्ट ज्ञान है श्रौर वे किसी 
प्रन्यथ को सामने रखे निना लिखते जा रदे दें। उक्त झाचायों भें से श्रकेले 
अतापसादि ने मद लोल्लट आदि व्याख्याताञ्रों के छिद्धान्तों को उल्लिखित 
करने का प्रयाण किया है पर भाषा-शैथिल्य के कारण के श्समें विफल रहे हैं । 

इन ग्ाचार्यो में से सोमनाथ ओर प्रतापसादि ने एक शआाघ स्थान 
प्र कुलपति का अ्रनुकरण किया है, विशेषद; भात्र के लक्षण और उसके 
मेदों में । सम्भव है, इन्होंने मूल ग्रन्थ रखतरंगिणी का ही अनुकरण किया 
हो, कुलपति के रस-रदस्य से सद्गयता न भी ली हो | दास ने श्रनुमाप और 
संचारिभाव के स्वरूप-मिर्घारण के लिए चिन्वामणि से सहायता ली प्रत्नीत़ 
होती है, श्रौर प्रव्पसादि मे शृक्षार रस के एक मेद मिश्रित श्ुज्ञार के लिए 
दास से) 

उक्त पाचों आचारयों में से प्रतापसादि का रस-प्रकरण साघा-शैधिल्य 
के कारण साधारण कोटि का है | सोमनाथ का यह प्रकरण छनोघ है, पर 
भम्मीर नहीं है । कुलपति का यद्द प्रकरण सुन्नोध दोते हुए भी गम्मीर झबश्य 
है, पर रस-सामग्री थोड़ी है) दास की मोलिफता रस्सारंश में द्वष्टव्य है । 
चिन्तासणि का निरूपण सर्वाधिक रख-सामग्री से परिपूर्ण तथा व्यवस्थित्त 
दे | उद्दीपन-बिभाव के प्रेदों में इवकी मौलिकठा भी स्तुत्य है। मौलिकता 


की दृष्टि से दास और संकलन तथा व्यवस्था की दृष्टि से चिन्तामणि 
सर्वोपरि हैं | 


पष्ठ ध्ध्याय 
नायक-नायिका-मेद 


प्रष्ठभूमि :--संस्कृत-साहित्यशास्त्रमें नायक-नायिका-भेद निरूपय 
नायक-नायिका-भेद निरूपक आचार्य और पन्थ 

सरक्ृत साहित्य-शास्त्र में लायक नायिका-मैद को नादयशास्त्र, 
काँव्यशासत्र और कामशात्त्र सम्यस्धी ग्रन्थों में स्थान मिला है-- 

(क) नाटयशास्न-सम्बन्धी चार ग्रन्य सुलम हैं-मरत का नाट्यशास्त्र 
धम्रजय का दशरूपक, सागरनन्दी का नाटकलक्षण॒रक्नकोप और रामचन्द्र- 
गुणुचन्द्र का नाट्यदपण | इन सब्र में नायक-नाय्रिका-मेद का यथास्थान 
निरूपण हुआ है, पर भरत के भय के श्रतिरिक्त शेप प्रन्थों में अपने 
पूर्वपर्ती काब्यशास्त्रकारों का ही अ्रनुकरण मात्र है| 

(ख) नायक-नायिका मेद की दृष्टि से काव्यशास्त्र-सम्बन्धी प्रन्थों--पे 
दो वर्ग हैं-- 

(१) क्षुगार रस के अन्तर्गत नायक-मायिका भेद निरूपक ग्रन्थ इन 

थों में से बद्रट का काब्यालकार,भोज का सरस्यतीक्शठामरण और श गार- 
प्रकाश तथा विश्वनाथ का साद्ित्यदपषण विशेष उल्लेखनीय हैं | इन के 
अत्तिरिक्त रुद्रभटट, अ्रग्निपुरायरार, भ्रीकृष्णकवि, वाग्मदूट प्रथम, 
देमचद्ध, शारदातनय, वियानाथ, शिंगभूषपाल, वाग्मटंट द्वितीय श्रौर केशव 
मिश्र के काव्यशास्पों में मी नायक-नायिका-पैद प्रकरण को स्थान मिला है 
पर इन भअन्यों में इस रिपफय उम्बन्धी कोई उल्लेसनीय नव्रौनता उपलब्ध 
नहीं द्वोती 

(२) केवल नायक-नायिका-मेद निरूपक ग्रन्य--इस वर्ग में दो ग्रर 
अति प्रसिद्ध ईं--भावनुमिश्र का 'रसमजरी' श्रौर रूपगोस्थामी का 
“उज्ज्वलनीलमणि? । तीसरा ग्रन्थ सन्‍त श्रक्वरशाह “बड़े साइच! का 'शु गार- 
मजरी'? प्रसिद्दि की दृष्टि सन सह्दी, पर विषय व्ययस्या और मौलिक भान्यनाशथ्रों 
की दृष्टि सेथ्रत््यन्त सम्मान प॑ साथ उल्नेयनीय है| 

(ग) कामशास्प-सम्बन्धी चार प्रख्याद ग्रन्थ समुलम ईं--वाः्स्यायन 
चा 'क्मसूती!, कक्‍योक (कोका पशिडत) का 'रतिरद्दस्थः; मद्वाकवि कल्याण 
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मल्ल का 'झनगरग! और प्योतिरीश्वर का प्रचतायक? | अन्तिम दो मन्धों में 
मायक-तोयिका-भेद का निरूपणु रदि-रहस्य पर आधत दे तथा अति सक्तिप्त 
एवं साधारण कोटि का और लगभग एक सा है| 
प्रमुप काव्यशास्त्रियों ट्राय नायक-नायिका-भेद का निरूपस 
(१) भरव 
भरतप्रयीत नाययशारू के सिमाध्याभिनय”! नामक २४ हें 
अध्याय में रो पुदध सयोग [श॒ गार| के स्वरूप-निरंश" के उपरान्त नायक- 
नायिका“मेद का निरूपण है । वाह्योपचार! नामक २७ यमें त्था 'पकुति- 
भेद! नामक ३४ थे श्रष्याय में मी इसो पंसग पर प्रकाश डाला गया है | 
यथापर आचाय का लक्ष्य नादक की अमभिनेयता के विषय में सिब्यन्त प्रवि- 
पादन करना है, पर साथ द्वी नर ओर नारी के पारस्परिक रति-सम्बन्धों 
तथा मुख्यतः इसी आधार पर विभिन्न भेदों की चर्चा भी को गई है। स्थान- 
“स्पान पर आचाये कामशास्त-सम्बन्धी विषयों पर भी अपने समझालीन 
अथवा पूर्यर्तों फामशांसत्र के किसी ग्रन्थ के आधार पर प्रकाश डालते गए' 
है। अमिनय-सिद्वान्दों का निर्माण हो प्रघान लक्ष्य होने के कारण आाचाये 
साथ साध यह चेतावनी मी देते जाते है कि छी पुरुष के अमुक-अ्षमुक व्यवहार 
रगंमच पर नहीं दिखाने चादिए। गात्पर्य यह है कि नाय्यशास्त्र में नायक- 
नायिका-सेद तथा वत्तखन्धी श्राश्यान यद्यपि गौण रूप में प्रस्तुत हुआ है 
फिर भी श्ागामी आचायों छारा प्रस्तुत लगमग सभी नायक-साविका-मेदरों 
और उन के उद्दादरणों के भूल खोत भरत के इन्हीं प्रतंगों में यत्र तन छिपे 
पड़े हैं। इसी में दी अन्य और उस के प्रणेवा आचार्य का मौरद निद्धित है । 
(क) नायक-भेद--नाव्यशास्त्र में निम्नोक्त आघारों पर भायक-मैदों की 
परिएणना हुई है-- 
(१) प्रकृति के आधार पर घुरुप (नायक) के तीन भेइ--उत्तम, सध्यम 
और श्रधम [* 
(२) शोल के आधार पर नायक के चार भेद--धीरोदत, घीरललित 
घीरोदाच और घीरभशान्द [5 
(३) नारी के प्रति रपतिस्मन्धी तथा अन्य ज्यवह्र के आधार पर 
पुरा के पंच भेइ--चतुर, उत्तम, मध्यम अधम और सम्मरब |४ 
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(४) नायिका नायक के प्रति प्रेम श्रथवा क्रोध के आवेश में आकर 
जिन सम्बोधनों का प्रयोग करती हे, उन सत्र का स्वरूप भरत ने 
अलग अलग दिखाया है | इस दृष्टि से भी नायक के मरत-सम्मत 
निम्नलिखित अन्य भेद माने जा सकते हैं... 
स्नेहवेश-जन्य सम्बोघनों के श्राधार पर नायक के खत भेद-- 
प्रिय, कान्‍त, विनीत, माथ, स्थामी, जीवित ओर ननन्‍्दन १ 
क्रोधावेश जन्य-सम्नोघनों के श्याघार पर नायक के सात भेद- 
दुश्शील, दुराचार, शठ, वाम, विरूपक, निलेज्ज झौर निष्ठुर | 

(ख) नायिका भेद--नाद्यशात्त्र में निम्नोक्त आधारों पर नायिका- 
भैदों का उल्लेख हुआ है--- 

(१) निम्नलिखित अलोकिक और लोकिक जातियों के शील के श्राधार 
पर नारी ( नायिका ) के २१ भेद--देवताशीला, श्रसुरशीला, 
गन्धवशीला, यक्षशीला, नागशीला, पतत्त्रीशील्ा, पिशाच- 
शीला, यक्नशीला, ब्यालशीला, नरशीला, पवानरथीला, 

इस्तिशीला, म्गशीला, मीनशीला, उष्ट्रशीला, मकरशीला, 
वनशीला, सकरशौला, वाजौशीला, महिपाशौला, अ्जा- 
शीला और गौशीला ॥३ 

(२) सामाजिक वज्यवद्वार के आधार पर नारी के तीन मेद--वाह्य 
(कुलीना), आम्यन्तरा (वेश्या) ओर वाह्माभ्यन्दरा (श्रथवा 
कृतशौचा, श्रर्थात्‌ वेश्यावृत्ति त्याग कर शुद्ध रूप से प्रेमी के साथ 
रहने वाली); * और इसी झ्ाधार पर दो अन्य भेद--कुलजा 
आर कन्यका ।५ 

(३) नायक के साथ सयोग अथत्रा वियोग को श्रवस्थानुसार नॉयव- 
नायिका के श्राठ भेद- वासकसज्जा, विरहोत्कणिठता, स्वाधीन- 
पतिका, कलइ्टान्तरिवा, खण्डिता, विप्रलब्धा, प्रोषिवभत्ु का और 

अभिसारिका | 

इसी प्रकरण में मरत ने सण्डिता, विपलबन्पा, बलड्टान्तरिता 
ओर प्रोषित-पतिका की श्रन्तःपेदना का भी उल्लेख कया दे, 
तथा स्वाधीनपतिका फे उल्लास और अ्रभिखारिका फे श्रमिथ्ष रण- 
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प्रकार को मी चर्चा की है* । इस घकार मरत के दृश्टिकोय से 
उपर्वक्त अ्रष्ट नायरिकाएं इन चार वर्गों में विमक्त कीजा सकती ईैं-- 
(क) खण्डिता, विप्रलब्धा, कलदान्वरिवा और प्रोषितपतिका | 
(स्व) स्वाधीनपतिका 
(ग) अभिसारिका 
(घ) वासऋतउलज्ञा और विरशोत्करसिठिता 
(४) नायक के प्रति प्रेम के आधार पर नारी के ठोन भेइ--मदना- 
ठुरा, अनुरका और विरक्ता [* 
(५) प्रकृति के श्राघार पर नायिझा के तोन मेइ>-उत्तमा, मध्यमा और 
आअधमा ।३ 
(६) यौदन-लौला के झाधार पर नारी के चार मेद--प्रथमरीवना, 
दृतीययौचना, तृदीययौवना और चतुर्थयौबना 
(७) शुश के आधार पर नायिका के चार मेद---दिव्या, दुपपत्नी, झुल- 
स्त्री श्र गणिका ।५ 
(८) राजाओं के अन्वःपुर ने समाभिव मसारियों के प्रकार--मद्गादेवो 
देवी, स्वामिनी, स्थापिता, सोगिनी, शिल्‍््पकारियी, नाय्कीया, 
नविश्य, अठचारिक्रा, परिवारिका, संचारिका, प्रेपणचारिका, 
मदत्तरो, अतिदारी, झुझारी, स्थाविया और आयुक्तिका ।६ 
(गा दूती-भेदू---छामाग्नि की प्रशान्ति के लिए नायक अगवा 
नायिका द्वारा अपर पक्ष को सन्देश मेजने के लिए भरत ने दो 
को उम्पयुक्त करने का विधान क्रिया है।" पर दूतों मू्खों,-मुन्द्रो 
घनी अपवा दग्या नहीं होनी चाहिए | यद् प्रोत्साइन देने में कुशल, मधुर- 
मसार्पिणी, अवसर को पहचानने बाली, ज्यवहर-निषुणा और रहत्य को 
गुप्त रखने वाली हो | पुदप दूध मी यह कार्य सम्पन्न कर सऊते हें 
उच्च जाति की अपेदा निम्न जाति की दूतियां परस्सर-सम्मेलन- 
कार्य में अधिक निषुण्य दोतो ६ | इसी कारण मरठ ने सख्ती, प्रतिवेश्या तया 
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कुमारी के अतिरिक्त इन दूतियों के नाम भी गिनाए हँं--कथनी, लिगिनी, 
रभ्रोपजीवना, दासी, दाइशिल्पिका, धानी, पाखडिनी और इज्ञणिका ।* 


(घ) नायक-सखा--नाटकीय पात्रों की झचों में विट, विदृषह् 
और चेट वी भी भरतमुनि ने गणना की है।* यही पात्र भावी आचायों 
द्वारा नायक सखा माने गए है, पर भरत ने इनके स्वरूपाख्यान में कहीं 
भी इन्हें नायक-सखा के रूप में श्रमिद्विव नहीं किया | 


(२) रुद्रट 


रद्र>-प्रयीच कान्यालकार के १२ वें अध्याय में श्रृंगार रस के 
अन्तर्गत नायक-नायिका-मेद का निरुूपण दे। यह मदरण इतना सुब्यर 
स्थित है कि आगे चल कर शताब्दियीं तक इसी भेद-योजना को ही मूल 
रूप में श्रपनायां गया | पर इस सुब्यवस्था का सारा भ्रेय इद्रट को नहीं 
दिया जा सकता | भरत और रुद्रट के बीच लगभग एक सदसर वर्ष के 
घुदीध काल में काल कर्वालव अनक ग्न्‍्षों में इस प्रसंग की चर्चा हुई 
होगी, जिस का विकसित ओर पार“कृत रूप दुद्वट के अन्य में स्थान पा 
गया | जो दो, श्रांज तक की खोजों फे अ्रतुसार काब्यालकार ही प्रपम 
काव्यशासत्र है3, जिस के नायक-नायिका-मेद को मूलरूप में ग्पना कर 
समय-छम्य पर उछ में परिवद्धन और परिष्करय होता रहा | 

(क) नायक त्तथा नायक-सहाय के सेद--भायक के नायिका के 
प्रति प्रेम-ब्यवद्वार के झ्राघार पर <द्वव-निल्पित चार भेद हैं--अनुकूल, 
दक्षिण, शठ और धृष्ट (४ मरत-सम्मत घीरादाचादि चार भेदों का उल्लेस 
रुद्रट न सम्मवत, जान बूक कर नहीं किया । वस्तुत्त थे भेद भू गार रख के 
मायक के हैं सी महों | नायक के नर्मंतचिव (गुप्त बातों में सहायक ) पे 
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नायक-नायिका-मेद रण 


तीन थेद हैं--पीठमर्द, विट और विदूषक ।१ भरत-सम्मत चेद को सम्मवत्तः 
दीन पावर समझ कर दद्वट ने अपने ग्न्य में स्थान नद्टीं दिया। 

(ख) नायिका-भेद--ुद्व० के अनुसार नायिका के (सामाजिक 
बन्धन के आ्राघार पर) प्रमुख तीन भेद इईं--आत्मीया, परकीया और चेश्या | 

आत्मीया के रति-परिकास के आधार पर तीन भेद ह--पुमधा, 
मध्या और प्रगलया । एक और मरधा जहाँ नवयीवनजनित-मम्मशोत्साह्षा 
होती दै, मष्या आविर्भुत-मत्मथोत्साद्व! और “किंचिद्धृतसुरत-चातुर्या दोवी 
है, चहां प्रगल्मा 'रत्तिकर्म-परिडता? द्वोती हे, त्ृथा नायक के श्रक में 
द्रवित होकर यद विवेक खो बैठती दे कि यह कौन है, मैं कोन हूँ और 
य६& सब्र कुछ क्‍या हो रहा है ॥३ 

इनमें से मध्या और प्रग॒ल्‍्मभा के [ पति द्वारा प्राप्त प्रेम के आधार 
पर ] पहले दो-दो भेद हं-.ब्येप्ठा और कनिष्ठा*; फिर इन दोनों के [मान- 
व्यवद्वार के श्राघार पर] तीन तीन भेद हैं--धीरा, अधोरा और मध्या। ५ 
इस प्रकार ये बारह भेद, और मृग्धा का एक भेद मिल कर आत्मीया के 
कुल तैरद भेद हुए! । 

परकीया के दो भेद ह->कन्या ओर अन्योढा; तथा चेश्या का 
एक ही रूप है | इस प्रकार नायिका के कुल १६ भेद हुए। 

शआत्मीया के रुद्रट ने फिर दो भेद माने हैँ--स्वाघीनपत्तिका श्रौर 
प्रोवितपत्तिका (९ ये दोनों भेद परकीपा और वेश्या के किसी भी रूप भे 
सम्भव नहीं हैं। 

आत्मीया, परकोया और वेश्या के दो-दो अन्य भेद इन्होंने माने 
हई..अभिसारिकां और खिडता ।* पर हमारे विचार मे इन दोनों भेदों कौ 
संगति इन तीनों नायिकाशों के साथ घटित होना सम्मव नहीं है| अभि- 
सरण का ज्षञेत परकीया तक ही सीमित ४, न वेश्या को इसकी श्रावश्यझता 
है श्रोर व ग्ात्यीया को । परिस्थिविवश् कसी इन्हें झमभिवरण करना 
भी पढ़े, तो हमारे विचार में काव्यशात्व द्वारा तत्तण के लिए इन्हें 
“(प्रकीयार नाम से भ्रमिद्वित करने की आशा मिल जानी चाहिए | 'खण्डिता! 
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का सम्बन्ध आत्मीया के साथ है, परकीया के साथ भी यह रुगत हो सकता 
है । पर वेश्या के साथ यह तक्सम्मत प्रतीद नहीं होता--पैशिक से एक- 
वेश्यानुरक्तता की आशा रखना उसके लिए. दुराशामात्र है| किस किस 
वैशिक के लिए वह खशण्डिता बन कर दुखडे रोती रद्देगी । 
नायिका के भरत रुम्मत" स्वाधीनपतिका आदि श्राठ भेद तथा 
उत्तम, मध्यम और अधम तीन भेद काव्यालकार में भी परिगणित हुए हैं, 
उपयुक्त १६ प्रकार की नायिकाओं के साथ इन भेदों का ग़ुयनफ्ल नायिका 
मेद को (१६ /८८१२९ ३५८) इे८घड की सख्या तक पहुँचा देता है ६ वाव्या 
लकार के दीकाकार नमिसाधु ने इस स्पल को ज्षेपक माना दे। 3 हम 
नमिसाधु से सहमत ई क्योंकि एक तो स्वाघीन पतिका आदि सभी भेदों वा 
आत्मीया, परकीया और वेश्या के साथ सम्बन्ध स्थापित भहदी हो सकता 
और दूसरे इन भेदों में से उपयुक्त चार भेदों-स्वाधीनपत्तिका, प्रोषित- 
पतिका, अमिसारिका और खणिडता--फा एक दो प्रसग में दो बार उल्लेख 
तक सम्मद और मनस्तोषक भी नहीं है । 
ग्रगम्या नारिया--रुद्द ने निम्नलिखित अ्रगम्या नारियों का 
उल्लेख किया है--सम्बन्धिनी, संस ( मित्रभाव से परिचित ), भोत्रिया, 
यजदारा, उत्तमवर्शदारा, निवंसितदारा, मिनरहस्या, ब्यगा (विकृतामा) 
और प्रवजिता [४ 


(३) भोजराज 
भोजराज के 'सरस्वतीक्र्ठामरण” ग्रन्थ के 'रसविवेचम! नामक 


पाँचवें परिच्छेर में और श्रृज्ञारप्काश के 'रत्यालसनविभावत्रवाश? नामक 
चन्द्वह॒थें परिच्छेद में नायक-मायिका-मेद का निरूपण हुआ दहै। मोजराज के प्रतिं- 
पादन की एक विशेषता दै--भश्रपने समय तक प्रचलित श्रथवा श्रप्रचलित 
लगमग समी काव्य ठिद्वान्तों का ययासम्मव वर्भबद्ध सकलन और सम्पादन । 
यदद अलग बात है कि आगामी श्राचार्यो ने सम्मवत: उन के विस्तुत निरूपण 
से भयभीत द्ोकर उन का श्रनुक रण भहीं किया | उनके मावक-नायिका-मेद 
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प्रकरण की भी यदी दशा है | भेदों की मरमार होते हुए मी इन्हें घर्गरद् 
करने और सश्षिप्त लक्षणों में निदिष्ट करने का प्रयास निस्सन्देद्द स्त॒त्य दे । 
अन्य आचायों ने भेदों के गुणन द्वारा परस्पर असम्बद्ध भ्रकारों को भी 
परस्पर सम्बद्ध करके विषय को जटिल चनान के साथ साथ यसगत और 
लोकाचार-विदद बना दिया दै | मौजराज के सररपतीक्ण्ठा मरण में तो यद्द 
भूल नहीं हुई, पर शु गारप्रकाश में थे भी इस लोम का रंबरण नहीं कर 
सके | पर जो हो, कोष का भी अपना मदच्व होता है । मोजराज के नायक- 
नायिका-भेद का भी यदी महदृतच्च है । 
(क) वायक-मेद्‌ 
सरस्वतीकगणठा भ ए्णु१ में--इूस ग्रन्थ में निम्नोक्त आधारों पर नायक- 
भेद प्रस्तुत हुए. हैं-- 
(१) कथावस्तु के आधार पर--नायक (कथाब्यापी), प्रतिनायक, उप-« 
नायक, नायकाभास, उभयाभाष, तियंगामास । 
(२) गुण के आधार पर--उत्तम, मध्यम, अधम | 
(३) प्रकृति वे आधार पर--सात्तिक, राजस, तामस 
(४) परिग्रद फे आधार पर--सताधारण ( अनेकानुरक्त ), अनन्यजाति 
(अ्नन्‍्यानुरऊ) | 
(५) भैर्यबृत्ति थ्रथया प्रवृत्ति के आघार पर---उदत, ललित, शान्त, 
उदाच । 
शु गारप्रकाश* मे--इस अन्थ के नायक-भेद प्रकरण में विशेष नवी- 
नता नद्दी है | भरत-सम्मत घीरोदात्तादि चार प्रकार के नायकों का सरस्वतो- 
कंण्ठाभरण में परिगणित उक्त बारइ भ्रकार के नायकों (उत्तमादि तीन 
सातर्तिकादि तीन, छाबारणादि दो तथा उद्धतादि चार) से गुशनफल नायकों 
की सख्या को १०४ तक्॒ पहुँचा देता है | पर, भोजराज फे मत में इस 
सख्या की समाप्ति यहीं नहीं हो जावी। उनके बथनानुसार मनीषी इस 
भेदों के मिथःमिश्रण से अनेक अन्य मेद मी जान सकते हैं ॥३ 
(ख) नायिका-भेद 


$> स० क० भर ७१३०१०१०२, १३०७-१० ६ 

२. शू गारप्रकाश (राघवन) ए० ३२-३३ 

३. एव्मन्येशपि विशेया: मेदर संमेदतों मिथः (52० प्र० शष्ठ ३४६ 
२४ 


श्ष्प हिन्दी रीवि-परम्प्या के अग्रुख आाचाय 


सरस्वत्ती कश्ठाभरण" में--इस ग्रन्थ में निम्नोक्त ग्राधारा पर नायक- 
जैदों को प्रध्तुत किया गया है-- 
(१) कथावस्तु के आधार पर--नायिका ( क्थाब्यापिनी ), प्रति- 
नाविका, उपनायिका, अ्रतुनायिका, नायिकामाय । 
(२) गुण के आधार पर--उत्तम, मध्यम, अधम | 
(३) वयः और कौशल के आधार पर--मुग्धा, मध्या, प्रगल्मा । 
(४) बैये के आधार पर-घीरा, अधीरा। 
(५) परिग्रह के आधार पर--स्वीया, अन्यदीया [ 
अन्यदीया के दो भेद--ऊठढा, अनूढा । 
(६) उपयमन के आधार पर--न्येष्ठा, कनीयसी | 
(७) मान के आधार पर--उद्धवा, उदात्ता, शान्ता, बलिता | 
(८) बृत्ति के आधार पर--सामान्या, पुनभू ( पत्तन्तरे प्राप्ता ), 
स्‍्वैरिणी ! 
(६) श्राजीबिका के आधार पर--गणिका, रूपाजीवा, विलासिनी । 
(१०) अवस्था के आधार पर--भरत-सम्मत स्वराधीनपतिका आदि | 
श्रुंगार प्रकाश" म--हस ग्रन्थ में नायिका के प्रमुख भेदों तथा झव- 
स्थामुसार भेदों का उल्लेख है--- 
(१) प्रमुख चार मेद--स्व॒कीया, परकौया, पुनमू' और सामान्या। 
स्वकीया और परकीया के भेद--- 
शुण के आधार पर--उत्तम्रा, मध्यमा, कनिष्ठा 
परिणय के आधार पर--ऊढा श्रौर अनूठा 
चैय के ग्राधार १र२--घीरा, श्रघोरा 
वय; के आधार पर --मगा, मध्यमा, प्रमल्मा 
पुमभू' के भेद->अछता, छत, यातावावा, यायावरा 
सामान्या के भेद--ऊढा, श्रनूढ़ा, स्वयव॒रा, स्वैरियी, वेश्या 
वेश्या के भेद--गरणिया, गिलासिनी, रूपाजीबा 
न जाने किस प्रकार स्वकीया और परकीया नायिकाशों के उपयुक्त 
दस दस भेद भोजराज क्र॒ कथनाहुसार परस्पर गुयनक्रिया द्वारा १४३- 
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१४३ को सझ्या तक पहुँन जाते हैं,$ प्रन्य के उपलब्ध संध्करण से यह 
स्पष्ट नहीं होता । इसी प्रकार भाज के क्थनानुसार पुनभू' झ्ौर सामास्या 
के भेद भा सैकड़ा तक जा पहुँचते हैं ।* 
(२) नायिका के ग्यवस्थानुसार ८ भेद २>--वासवसण्जा श्रादि सर्वप्रथम 
भरत द्वारा परिगाणत | 
(ग) नायक-सहायक 
शकार, ललक, पोठमर्द, विवूषकू, विट, चेट, पवाका, झ्ापताका 
और प्रकरी |* 
(ध) चापिकासखी-- 
सहजा, पूर्वजा, आगन्त: (५ 
(४७) विश्वनाथ 
विश्वनाय-प्रणीतत साहित्यदपंण के तृततीष परिच्छेद में आलम्धन 
बेधाव के अन्तर्गत नायक-नायिका भेद का निरूपण है !६ हस प्रकरण में 
व्कीया नायिका फे उपभेदों को वृद्धि और दूत दूती फे नये भेदों-.. 
निदृष्णाय, मिता् श्रौर उन्देशहारक के अतिरिक्त और कोई नवीनता नहीं 
है, पर विषय का इतभा सुब्यवत्थित श्रौर सरल निरूपण इन से पू् नहीं 
हो पाया था | श्रपने समय तक की विस्तृत सामग्री में से सार प्रदण करके 
उसे सक्षिप्त रुप भें और विद्वानों तथा छात्रों, दोनों के लिए उपयोगी रूप में 
प्रस्तुत कर देना विश्वनाथ जैते प्रोद्‌ और सुलमे हुए. आचार्य का ही काम 
या । गुशन-रीति द्वारा विश्वनाथ-सम्समत नायक-मेद-सख्या ४८ हे ;० और 
नायिका भेद-सख्या ३८४ ६६ स्वर्काया के निम्नल्नखित नये उपशेद* इस 
सख्या में सम्मिलित नहीं हैं-- 


३. शतमेतद्‌ स्वकीयाना त्िचंत्वारिशदुत्तरम्‌ । 
4 >८ हक 
अमुमथ पररीबासूक्तबत्‌ कीस यास; ॥ सट' ० प्र० (राघवन) पृष्ठ ३३ 
एव पुनर्भुसामान्ययो। यथासम्मबमुत्तमा (हि) भेदोध्भ्यूहनीय, ॥ 
म ७ झण० पृष्ठ 
३, 52 ० प्र० एष्य ३३ हर 
४. ५, स० क० भ० पृष्ठ ६६२०६६७ ६, सर० दु० र३२६-४८७ 
७. 5 चढी ३॥३८, ८३ ६. वही ३॥५८,७६,६० 


स्घ० हिन्दी रीति-पगम्पण के प्रमुत आचा ये 


मुग्धा स्वकीया के ५ मेद--प्रथमावत्ती्णयौबना ; प्रयमावत्तीर्दभदन- 
विकारा, रति में वामा, मान में मृदु, समधिक्लब्जावती | 
मंश्या स्वकीया के ४ भेद--विचित्रसुरता, ग्ररूदत्मर्यौवना, ईपत्मंगल्म- 
बचना, मध्यमम्रीडिता । 
अगल्मा स्वक्रीया के ६ मेद--स्मरान्धा, गादतारुण्या, समस्तरत 
कोबिदा, भाषोन्नता, स्वल्पत्नीडा, श्राक्रान्त-नायका । 


(४) भालुमिश्र 

भानुमिश्र के दो ग्रन्धों--रसतरगिणों और रसमजरी में क्रमश- रस 
और नायक-नायिका-सेद का स्वृतत्र रूप से निरूपण किया गया है। पर 
इसका यह तात्पय कदापि नहीं क़ि पूर्वर्तती काव्यशास्रकारों के समान 
भानुमिश्र नायक-नायिका-मेद को श्र गार रस के आलम्बन विभाव का एक 
असग स्वीकार नहीं करते। पहले तो “रसमजरी! माम द्वी इस तथ्य का 
सूचक है कि नायक-नायिका-भेद रस-प्रकरण का ही एक विभाग है, थोर 
दूसरे वे स्वय ही भन्यारम्म में इसी तथ्य की पुष्टि कर रदे हैं-- हे 

तंत्र. अज्वारस्याभ्यहिंतत्वेव. तदालग्बनविभावत्येन. नाविका 
तावतन्निरूप्यते ॥ २० मे० पृष्ठ ४ 

भाषमिश्र से पूवंवर्ती काव्यथास्तरअशणेवाओं के ट्रन्थों में शृज्ञार रए 
के प्रकरण में आालम्बम-विभाव के अ्रन्तगंतव नायक-नायिक्ा-मेद जैसा 
विस्तृत प्रखझण रसर्ननरूपण में एक अंवाड्छित सी बाधा और विषय के 
ब्रनगत में एक श्रनुच्ित ठी विपमता उपस्थित करवा आया है। पर 
भानुमिश्र के इस स्वतत्र निरूपण से इनके ग्रन्थों में ये दोष नहीं रदे । इस 
का प्रभाव हिन्दी के रीतिकालीन आाचारयों पर भी पड़ा । रखराज (मतिराम), 
सुखसागरवरग (देव) श्रज्ञारनियंय, रखताराथ (दास) श्ादि श्रनेक अन्पों 
में रसमंजरी के समान मायक-नायिका-मेद को स्वत्तत्र रूप से स्थान 
मिला है, न कि साहित्यदर्पण के समान रस प्रकरण के अ्न्तगंठत | इस 
व्यवस्था से यह मान्यता प्राय: छिद्दवान्त की कोड तक पहुँच ग्रई है फ्िकाब्य 
के दश श्वर्गों में से नायक-मायिका मेद भी एक स्वतत्र श्वग है । 

भानुमिश्र का नायक-नाविका भेद प्रकरण उनके समय तक का 
विफसित रूप प्रस्तुत करता दे | विषय के विस्तार और व्यवस्था की दृष्टि 
व यपसणु" अपेक्याीश हैए एक बए ेष्ठपफाण के उपयों नें विएया 


नायक-नायिका-मेंद 4-4 


का विस्तार था, पर इतनी सुब्यवस्था नहीं थी; रुद्रट और विश्वनाथ के 
ग्रन्थों में व्यवस्था अवश्य थी, पर विषय-सामग्री सछित और अस्वतन्त रूप 
में प्रतिपादित की गई थी । किन्त मानुमिश्र के तिरूपण में विषय का स्दृक्‍त्व 
विस्तार मी है, और उसका सुब्यवस्थाययूएं प्रतिपादन भी | 

रसमजरी में नायक-नायिका-पेदों के लक्षण इतने सयत हूँ कि आचाय 
आत्म-विश्यास के साथ उन में अव्यात्ति और अतिब्याति दोषों के अ्माव 
की सूचना भी ऋवश्यकवान॒सार देते चलते हं ।* इसके अतिरिक्त स्थान- 
स्थान पर तकेसम्मत आज्यान इत अन्य की अन्य विशेषता है।* इन्हों सुयुष्ट 
विशिष्यतायं केवल पर दी यह ग्रन्थ हिन्दो के नायकन्नायिकरा-मैद निरूपक 
लगमग सभी रीतिकालीन आचायां का मुख आधार- भन्प रहा है । 


(क) नायक-मेद२--मातुमरिश्र के अनुसार नायक के प्रमुख भेद तीन 
है-..परति, उपपति और वैशिक। इनमें से प्रथम दो नायक नायिका के 
प्रति व्यवहार के आ्राघार पर चार चार प्रकार के ईँ--अनुकूल, दक्षिण, 
भृष्ट और शठ | शठठा उपप्ति का नियत धर्म है, योर शेप्र दीन उस के 
अनियत धर्म हैं । शठ के ग्रन्तर्गत 'मानी? और “चर? नाथकों का भी सासु- 
मिश्र ने समावेश माना हैं, अ्रतः इन के मत में किसी अज्ञाव आचाय दारा 
सम्मत इन दो भेदों की गणना प्टथग रूप से नहों करनी चाहिए । चतुर 
नायक दो प्रकार का होता है--ब्ाक्चठर ओर चेष्टाचदर॥ इन्होंने वैशिक 
के तीन भेद माने द--उ्तम, सब्यस| ओर अघम। बस्तुत: यही तीनों 
जेद पति और उपपतति के भी सम्मव हैं| प्रोषण के आधार पर मायक तीन 
प्रकार का द्वोता हैे--प्रोषितपति, प्रोषितोपपति और प्रोषितवैशिक । 





१ उदाइरणथार्थ--वत्र स्वासिन्येवानुरत्ता स्वीया। भच परिणीतायां 
परगामिन्यामब्याप्ि$, अन्न पतिन्नताया एवं लक्ष्यत्वात ॥ रण० प्र० पुप्ठ ७ 


२ उदाहरणार्थ --(क) धौरत्वप्रधीरत्व॑ तदुभय वा सावनियतम । 
परडीयायां माजरचत्‌ सेपामावरयकत्वातद्‌ ॥ मग्नरच न एरडीयायामिति 
चरतुमशक्यसत्वाव्‌ 4 २० मे० एृप्यण ३०, 

(छ) स्वोगस्पसस्तु अत यूदर अब ॥ अजच््यतासम्पाइक्स्प स्वेताया- 
भरणस्य स्पीपासिसारिकायामसस्भवात्‌ --₹० सं० प्प्ठ १४० 

है २० स० एच्ड १७३१-३८७ 


र्थर हिन्दी रीवियरम्सरा के पनुख आचाये 


बावि के आधार पर भीरप्य कवि ने नायक के तीन मेंद स्वीकार दिये 
चे-.दिव्य, अदिव्य गौर दिव्यादिव्य ।* मानुमिश्र को यह मेद स्वीकार नहीं 
हैं, पर उन्दोंने इस अस्वीकृति का कोई पुष्ट कारण उपस्थित नहींक्रिया ।* 

भोतच्राज़ ने नायक्रामास को भी नायक का एक प्रकार माना 
या | 5 नापहामास दा सानुमिश्र ऊ रच्दों में अपर पर्याय है अनमित, अर्पाद्‌ 
प्ाक्ेविक चेध्टाह्ानशुन्त पुरुप! | अनमिज्ष नायकरामास एव्र इस बाबप में 
भानुमिश्र द्वारा प्रयुक्त एव? शब्द नायकामास को प्रमुख नायकों छी पक्ति 
से बद्धिष्कृत सा कर रदा है| 

(स) भायिक्रा-भेद--भानुमिश्र के अनुसार नायिक्रा क प्रमुख तीन 
मेंद ईं--स्दीया, परकीया और सामास्या"॥ 

(१) स्वीवाष--स्त्रीया के प्रमुख तीन मेद ईं--मुग्धा, रष्या और 
प्रगयक््मा । मुग्या के दो मेद ईैं--अछाठयौपना और ज्ञावदौजना, और फ़िर 
थव्रि क प्रति विश्रब्धवा के आघार पर दा श्रन्त्र मेइ--[अविश्रब्ध]-नवोदा 
और विभ्रन्वनव”दा । मध्या विभ्र्धनव'ढा वो द्वोदी द्वी है, ध्राय अवि- 
विअब्यनवोदा की सौमा दऊ मी पहुँच जादी है | ग्रगहमा के दो मेद ईैं-- 
रत्तिप्ीतिमती और आनन्द॒म्म'दयती | मच्या और प्रगहमा नायिक्रा्था के 
भानावस्थाजन्य तान दाम भेद ईं--घारा, ग्रधीरा और धीराघारा। प्र 
इन छट्ों नाविकाआ क पविस्नेद क आधार पर दा दा भेद हैँ---वेच्ठा और 
ऋनिष्ठा। इस प्रकार स्वाया क ठुल १३ प्रमुख मेद हुए । 

(२) परकांया-परकाया के दा भेंद हैं---यरोदा और कस्यका।* 
ग्पने समय में प्रच लेत गुप्ता, रिदग्बा, लबिता, दुलण, अ्रनुशयाना और 
मुद्रिता आदि नायिआा-मेदर और उन फ उपमेंदों का अन्तर्माय मानुमिश्र ने 
परकीया क अन्तर्गत माना है | सामान्या के भेदायउमेंदों की चर्चा मालु- 
मिश्र ने नहीं का | इस प्रकार नाथिक्रा के कुल प्रमुख मेद १३+२+ ६ -८ 
सोनइ हुए ॥६ यही खोलद मेद भरत-भम्मत स्व्राधांनपविका आरि थार्ठा मेदों 
ठया उत्तमादि चीन भेदों के साथ गुणन द्वारा मानुमिश्र के मत में ३८४ 





3, स० म० च०--हाप्य ८२ २, र० स० एप्ट 8३ 
हे, स० क० म० ७१०२ ४, २० मेँ० पएप्द ८5 
ऊ र० म॑० पृष्ठ ७५ ६ ३० मै० पृप्ट ७-४४ 


७-२. वहीं घृष्ठ ७३१, ५५,८६४ 


नाथक नायिका मेद इ्ष३े 


लक पहुँच जाते हैं।* उक्त सख्या म भासुमिश्र मिरूपित नायिका के 
श्रन्य तीन भेद--अन्यसम्भोगदु खिता, वक्रोक्तिमर्विता (ग्रेयगर्विता, सीन्द्य- 
गविता) तथा (लघु मध्यम-गुर) मानवतीर सम्मिलित नहीं हैं | अवस्थत के 
अलुतार प्रवत्स्यत्‌ पतिका नामक नथीं नायिका सी इन्दोंसे गिवायी दे | 
श्रीकृष्ण कवि द्वारा परिगशित् नायिका के दिव्या, अदिव्या और दिव्या 
दिव्या भेद इन्हें स्वीकृत नहीं हैं (४ 

(ग) नमसच्रिव मैद --पीठम्द, विट, चेटक, विदृषके 

(घ) दूती निरप्रशं--- 

रखी के कर्म है--मण्डन, उपालम्म, शिक्षा, परिझास आदि, 
तथा दूती के कर्म हैं--सघटन, विरह निवेदन आदि ४। 

(६) रूपगोस्वामी 

रूप-गोस्वामो का 'लब्यलनीलमणग' अपने ढग का निराला ग्रन्थ है 
इस एर बिहमा गक नैश्शाण सम्पदशप बाछों को है, हमारे किच्ार में उसके 
कहीं अधिक काच्यशास्त्र के प्रेमियों को मी हो सकता है। नायक-नायिका- 
भेद जैसे शुद्ध भु यार रस के प्रसुग को इन्होंने मधुर! रख के रूप में ढाल 
कर नयीन पथम्रद्शव वो किया है, साथ दी नायकन्यायिका भेद से प्रमा- 
वित भक्तकबियों को श्षुगारी कवि कहाने वे लाछन से मुझ करने का 
स॒ुप्रयास भी विया है | रूपगोत्वामी ने रसाम्रतसिन्धु नामक ग्रन्थ में कृष्ण- 
भक्ति के विविध रूपों क आधार पर भक्ति परक पराच रस भाने ईै--शान्त, 
भ्राति, प्रेय , वत्तल और उचज्ज्यल | उम्ज्ब्ल रस का अपर पर्याय है--- 
गधुर रख। इसे इन्द्रोंन मक्तिरसराद कह्टा हे <। मउुर रस का स्थायि 





१३ र० स० ४८८, १७१, << 

थे मण्स०9० च० पृष्ठ ८४, र० में० ६२०४२, 

७,६,७ र० स॑० ७०३६१, १६२, १६८ 

< सुग्यरसेपु पुरा थ सक्षेपशेदितों रहस्यत्वात | 

प्रथयेव भतिरलरादू स॒ विस्तरेणोच्यते मधुर ॥॥ 
शा्तप्रीतिप्रेयोचत्सलोज्ज्जलनामसु मुण्येप्‌ य पुशा रसामतसिम्धो 
सक्षेपेणोदित | स एव्रोज्ज्वलापरपर्यायों भक्तिरसानों राजा मधुरास्यो 


रस घुनरत्र & » ४ 7 % >८उच्यते । उ० नी०म्ू० $ ॥ २ तथां 
टीका भाग 


इ्प्पर हिन्दी रातिनयरम्परा के प्रमुप आचार्य 


भाव मय॒रा रति है, श्ौर द्राल्म्बन विभाव स्वय कृष्ण और उठ की वलल्‍्लभाएँ 
हैं ।१ उज्यलनीलमण में नायक नायिका का साश भद प्रपच कृष्ण, साधा 
और थअन्य भोपियों पर सुधटित करने का सुप्रयाख क्या गया है। 

दिदी के रीतिकालीन आचार्य नायक नायिका भेद! फे लक्षण पक्ष 
भ भानुमिश्र के 'रसमनरी? ग्राथ से प्राय प्रमावित हैं, और लद्य पक्ष में 
रूपग्रोस्वामी के इस ग्रथ से। इंद्दोंने उदाइस्ण निमाण पे लिए प्राय 
रूपगोस्थामी के समान द्दी गोपी ऊऋष्ण को मायक-नायिका के मद का माध्यम 
बनाया दे, और इस म ही इस भ्रय का गीरव निद्वित हे । 

(क) नायक-भेद--उन्य्नंलनीलगणि में नायक भेदा की सख्या ६६ 
मानी गई हे, जिसका पिवरण इस प्रकार हँ--धीरादात्तादि चार्रो नायक 
पूणतम, पूणुतर श्रौर पूण रूप से तीन तीन प्रकार दे हैं| ये बारहमभेद हुए । 
फिर ये भेद पति और उपप्रति दो रूपों खथा अनुशूलादि चार रूपों के झाथ 
गुणन क्रिया द्वारा ६६ भेदा की सपया दक जा पहुँचतें हैं ।९ रूपगोस्वामी ने 
कृष्ण को दक्मियी आटि वल्‍्लमभाओशों के पति और दुष्जा आदि में उपपर्ति 
के रूप में वर्णित किया है ।5 नायक का वैशिक नामक भेद अस्वीकार 
कर के इन्होंने ग्रपने इष्णदेव क प्रति न्याय ही क्रिया है, श्रयधा कृष्ण और 
उनकी बल्लमाशों के बीच वैशिक वेश्या-सम्य ध की स्थापना करके 
श्राचाय॑ निस्सदेद 'मक्तिरसराद अधुर रस? के निरूपण में सदा क लिए एक 
अपरिमार्न्य लाब्छुन छोड़ जाते । 

(ख) नायिका भेद४--5 ज्वलनीलमणि में परम्परागत नायिका 
भेद के अतिरिक्त दरिप्रिया, दृदावनश्वरी तथा यूथश्यरी के भदों का भा 
निरूपणु है७, पर ये भेद हमारी विपय-सौमा के अन्तगत नहीं श्राते । 

इस ग्रथय के अलुसार ना(यका के प्रमुस दा मेद हैं--स्वकीया और 


१ वश्यमाणैविंभावाद्यौं स्वादता मघुरा रति ॥ 
नीता भक्तिरस प्रोतो सधुराय्यों मनीषिमि ॥ 
अस््मिनालम्सा प्रोत्ता हृष्णस्तस्य वरत्तलमा | उ०9 नीं० म# पृष्द ७ 
२ उ6 नी० मं० घृच्च ६० 
३ >८ ८ %(रुविमण्यादिसवंपटरमद्दिपीपु पतित्वम । छुजादिपृपपतित्वम । 
“>उ9 नी० म० पृष्ठ ३१, टीझा भाग 
४, ५ उ० नी० म० ७ मे, देय धेथे इट अध्याय 


मायक-नाविका भेद इप२५. 


परकीया । परकीपा के दो उपभेद हैं--कन्या शोर परोढा। मग्घादि तथा 
धौरादि भेदों से ये दो नायिकाएँ १५ प्रकार की दो जादी है, जिनका विवरण 
इस प्रकार है"-- 
(३) स्वकीया के ७ मैद--पुग्धा ८ १, सध्या प्रगह्भा (बीरा, अधीरा, 
घीराधीरा) -- ६ 
(२) परकाया के ८ भेद--(क) परोढा सुग्घा- १, परोढा मध्या- 
प्रगल्‍मा ( घीरा, अ्घीरा, घीराधीरा )--६॥; (ख) कन्या-- १ 
उक्त पन्द्रद प्रकार की नायिकाएँ भरव-सम्मत स्वांधीनपतिकादि 
श्राठ तथा उत्तमादि तौन प्रकार को नायिकाओं के साथ गुणन द्वारा ३२६० 
प्रकार की हो जादी हैं ९ 
विश्वनाथ ने मुख्धादि नायिकाओं के उपभेदों की मी चर्चा की थी » 
रूपगोस्वामी छारा निरूपित मुग्धादि निम्नलिखित उपभेद कुछ सीमा तक 
विश्वन(थ सम्मत उपनेदों के अगुकूल हैं १-- 
मुग्धा--नव॒वया ., नवकामा, रतो वासा, सखीवशा, सल्तीडरसप्रयक्ञा,. 
रोपकृतवाध्पमीना ठथा माने विम्ुुखी | 
मध्या--समानलजामदना, प्रोत्नचादस्यशालिनी, किचितृपणल्भ- 
बचना, गेहान्त सुरतक्षगग,भाने कोमला तश्य माने क्वशा । 
प्रगल्मा--पूर्णतारुएया, मदान्वा, उरुरतोत्सुका, भूरिभावादुगमाउ- 
मिज्षा, रखाक्रान्तवल्नमा, अतिप्रौदयचना, अतिपश्रीडचेष्टा 
तथा माने>त्यन्तक्क शा | 
(ग) नायक-सहाय-भेद्‌*---चेटक, बिट, विवृधक, पीठसर और 
प्रियनमंसखा | 
(घ) दूती सखी-भेद्‌*--इस अन्य में मिल्पित दूती और सखी के 
सेदोपमेदों कौ सख्या अत्यधिक है, पर इनका आगामी नायक-नायग्रिका- 
भेद सम्बन्धी म्रिरूपणों पर कोई स्पष्ट प्रमाव लक्षित नहीं क्षेता । 
तुलना--छपगोस्वामी और उनसे पूर्ववर्ताी आचार्यो द्वारा निरूपित 
नायक-नायिका-मेद की ठुलना करने पर दम इन निष्क्षों पर पहुँचते ई-... 





$ २, रह्ी--शग्ठ 7३२, ७ 
३ सा० दु० ३॥ ७४८ ६०, उ० नी० स० पृष्ठ १०८ १२६॥ 
४, ६ 39० न।० स्रु० रय अध्याये क्तथा, छस अध्याय । 


इ्ष्य हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख श्राचाय॑ 


(१) पूयवर्ती श्राचार्यों ने नायक-ना यिका-मेद को श्रुगार रत का विषय 
माना है, और रूपगोस्पामी ने कृष्णभक्ति-परक मधुर (उज्ज्वल) रख का | 

(२) पूर्ववर्ती आचारयों ने वैशिकः और “सामान्या? को भी नायक- 
नायिका भेद में स्थान दिया था, पर इनके मत में “सामान्या? नाग्रिका 
कृष्णकाब्य में रसामास का विषय द्वोने के कारण नायिका-मेद में स्थान 
पाने योग्य नहों है। सैरन्मी [थादि तथाकथित सामान्या मायिकाशों] को 
इन्होंने परकीया ही. माना है, क्योंकि ये भी कृष्ण के प्रति (ट्र्थ-निरपेक्ष 
द्ोकर) एकनिष्ठ रमण-माव रखती हैं| इनके ग्रन्थ में 'सामान्या? फे अ्माव 
के कारण 'वैशिक? का मी थ्रमाव स्वतःरिद्व है | 

(३) इन से पूर्व भानुमिश्र दी अकेले आचाय॑ हैं, मिन्‍्दोंने मध्या- 
प्रगल्भा रवकीया भायिका के अतिरिफ्त मध्या-प्रगल्भा परकीया के भी धीरा श्रादि 
तीन उपभेदों को स्वीकार क्या था। पर इन्द्दीने एक तो फेवल मध्याअगल्मा 
परकीया के इन उपभेदों को स्वीकार किया है; और दूसरे, कन्‍्या-परकोया 
के मानजन्य ये ठीनों उपभेद इन्हें श्रमीष्ट नहीं हैं। इमारे विचार में कन्या! 
का भी परोपभोगरत नायक के प्रति मान उतना ही स्वाभाविक है जितना 
कि परोढा परकीया श्रौर स्वकीया का | 

(४) मायक के नायिका के प्रति प्रणय के शआ्ाधार पर पूर्बवर्ती 
आचार्यों ने प्येष्या और कनिध्ठा भेदों को मी नायिका-मेदों की पारस्परिक 
शुणनक्रिया भे स्थान दिया था, पर रूपगोस्वामी ने फ्येष्ठा कनिष्ठा भेदों की 
च्चों करते हुए भी इन्हें गणना में स्थान नहीं दिया । इरि की वल्लमाथ्रों 
का ब्येष्ठा-फनिष्ठा होने से तात्पर्य भी क्‍या ! श्रभी जो एक ज्येष्ठा है, चद्दी 
देफते-देसते श्रगले क्षण में कनिष्ठा भी धन जाती है ।" 

(५) नायिका के अ्रवस्थानुखार स्वाधीनपतिकादि श्राठ भेदों को 
इन्होंने सवंप्रथम दो वर्गों में विभक्त किया है*-- 

(क) मशिडता शधवा द्वष्टा-स्वाधीनपतिया, ब्रावकतजा और 
अभिसयारिका ! 

(स) मण्डनवर्मिता श्रथवा खिन्ना--शेप पाँच नापिकाएँ । 

सन्‍त अकदरशाह 'बढड़े साइदव!-- 

डॉ० वी, राघग्म के सुप्रयांस के फलस्वरूप सन्त शअ्रकबरशाह रचित 





१, २, 58० मीठछ स०-- शत 4३०-३३१; १४१ 


नायक-नायिका-मेद द्८७ 


आज्ञार्मजरी! नामक नायकन्नायिका-मेद निरूपक संस्कृत-अन्थ प्रकाशन में 
आया है। मूलतः यह अन्य आत्म (वेलगू) भाषा का है, फिर उसकी संस्कृत 
में छाया तैयार हुई दे | इधर चिन्तामणि ने सस्कृतछाया का ही हिन्दी में 
छापानुवाद प्रस्तुत किया है।* पं 
शरुज्ञारमजरी एक अत्यन्त प्रोढ़ अन्य है । इससे पूर्व मानुम्िश्र का 
श्समंजरी ग्रन्थ रिपय की व्यवस्था और सरलब्यतिपादन की दृष्टि से 
अत्यन्त प्रसिद्ध था | इसी प्रन्थ पर झामोद” नामक टीका भी अत्यम्द 
महत्वपूर्ण रही होगी । श्रृंगारमजरी के लेखक ने 'रखसमजरी? और “आामोद! 
द्वारा प्रतिपादित तिद्धान्तों और लक्षणों का तकपूर्ण, बुद्धिप्राह्म एवं सदन 
मान्य रूप में सरल गयबद्ध शैली में खण्डन किया है| विषय का निर्वाह 
अत्यन्त सुनोध और दुरामइ-रहित है | खणडन के उपरान्त क्षैखक की मौलिक 
धारणाएँ उसकी सूइ्म दृश्ठि का परिचय देती हैं| अन्य श्रत्यन्त तरस है | 
सस्कृद के काब्यशासत्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में नायक-नाग्रिका-मेद के 
समावेश की परम्परा य्रव प्रायः समाप्त हो चुकी थी | स्वतन्प रूप से नायक- 
सायिमा भेद पर सम्भवतः कुछ अन्य अन्य लिखे गए हों, णो कि अम॒पलब्ध 
हूँ। थतः प्रूगारमज री? का किसी सस्क्ृत-गन्ध पर प्रभाव न पढ़ा हो त्तो 
कोई आश्चय नहीं, पर दिन्दी के रीतिकालीन काव्यशास्र पर इसका प्रमाव 
न पड़े, यह अल्स्त गराश्चय का विषय है, और विशेषत) तब जब कि हिन्दी 
के युगान्तरकारी आचाये चिन्तामणि द्वारा इस अन्य की दइिन्दो-छाया भौ 
सैयार हो चुकी थी, सर्वश्रधम श्रकबर द्वारा प्रस्तुत नायिका के उद्बुदा, 
उद्त्रोधिता आदि भेदा की चर्चा अवश्य हिन्दी वे रीतिकालीन श्राचारयी 
तोष3, गुनाब नबी रसलीन*, भियारीदास श्रादि ने की है | कुमारभणि५ 
द्वारा पस्तुत नायर-नायगिका के भेदोपमंदों पर भी झकबर का प्रमाव स्पष्ट 
लक्षिव दाता है, पर इनके अन्य का सम्रग्न रूप में किसी ने भो अ्नुकरण 


4, इस सम्बन्ध में हमारा एक लेख 'ट्विन्दीअलजुशीसन” | (जनवरी -- 
मार्च १६५७) में अथवा दिहली पिरवयिद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित प्रस्तुत 
अबन्ध की ट्ति प्रति (पछ ३६४६-४२ ६) में देखिए ॥ 

२. रसम॑जरी पर अप्रकाशित टीका (श्ा/० म० इन्ट्रो० एइप्ट $8) 


है, ४, ७. स्टीज़े इन गायक नायिका सेद (अप्रकाशित) टंकित प्रति 
शुप्द ४२३, ४३५, ४२८ रसिफ्रसाल पृष्ठ ६० 


इ्दछ दिन्दी रीतिपरम्परा के प्रमुख आचार्य 


नहीं क्या | इस उपेक्षा-माव के दो कारण सम्मव हैं--पहला यह कि 
दक्षिण मारत की उपज “अज्ञारमजरी की सब्द्ृव-छाया? उत्तर-भारतीय हिन्दी 

आचार्यों का किन्‍्दीं कारणों से अप्राप्य रही हो; और चिन्तामणि की हिन्दी- 
छाया अपने मूलाघार के ब्रिना जटिल और टुर्चोघ | उक्त कारण की अपेक्षा 
दूसरा कारण मी कम सपल प्रतीत नहीं होता, और बढ दे--मृद्भारमनरी 
की खणडन-मण्डनात्मक गयबद्ध गम्मीर शेली। इस सब्हन-मयढन के 
प्रपच में पढ़कर ब्यर्थ का विस्तार कौन करे | 

खण्दन मण्इन के लिए अबक्र ने गद्य का आश्रय भदण किया था 
जो कि अनिवाय था। इधर इिन्दी के आचार्योा का गद्य पर अधिकार 
ने था। स्यय चिन्वामणशि की “भ्रृज्ञारमनरीः का गय्यमाग अत्यन्त 
शियिल, अपरिमाजित थ्रौर अपुष्य दे । सस्द्ृत-छाया के बिना उसका समर 
सकना हमारे विचार में श्रसस्भव दे । श्रक्वर-रचित ग्न्य का ऋजुकरण न 
द्ोने का प्रमुख कारण यही हो सकता है| इथर भातुमिश्र का रसमंजरी 

अन्ध सरल तथा खण्डन-मण्डन के प्रपच से प्राय; विमुक्त था। शास्त्रीय 
विवेचन का श्रपेद्ता उदाइरण निर्माण दी जिनका अमुख उद्देश्य द्वो, वे 'रठ- 
मजरी? के स्थान पर “्षुगरारमजरी? को श्रपना कर मला क्यों दुर्गम घाटी में 
प्रवेश करने का खाइस करते ! 

अक्पर के श्रन्य में रखमजरी में निरूपित उमी नायक-नाविका-मेंदों 
के अतिरिक्त श्रन्य भेदा को भी स्थान मिला दै। गिस्तारमय से यहाँ केवल 
इन्हीं इतर मेर्दा की चर्चा की जा रदी दे"-- 

(क) नायक-मेद--मानुमिश्र ने मानी थौर चतुर क्या श्न्तर्माय शठ 
नायक म किया था, पर अकबर ने इन्हें प्रथक्‌ माना है ।९ शठ नायक ये 
इन्होंने दो भेद माने ह--प्रच्छत और प्रकाश [3 

नायक क दो वर्म इन्होंने श्रौर धनाएं ईं--पोपित, श्रमिलिव श्रीर 
पिरही--वे ठीन मेंदर एअ वर्ग में ईं,४ और भद्र, दत्त, कुचमार शोर 
पांचाल--ये चार मेद दूसरे वर्ग में ।४ पहले बर्ग का आधार नायिका- 
विप्रोग है, और टूसरे वर्ग का आधार कामशास्त्रीय मान्यता । 


१, 5४० म० के समी सम्पूर्ण नाथरनायिका भेदों को त्तालिशा के 


लिए देखिये &० में० (इय्ट्रो ०) ए० ११० ११७५ 
२७, २< मै चृष्ट $2३, 77 #» मर पृष्ट ४६, ५० ७१, ५०२ 


मायक-नायिका-मेद स्प््ह्‌ 


(स) नापिका-मेद--भावुम्श्र के समान अकबर ने स्वकीयां के 
तान मेंदों का उल्लेख किया है--स॒खंा, मब्या और प्रगल्मा ॥९ मध्या 
स्व॒काया के इन्होंने दो मेंद माने हँ--परच्छुन झोर प्रकाश ।* भातुमिश्र ने 
प्रगल्मा नायिका को केवल ह्थकोया के साथ सम्बंध फ्या था--प्रतिमात् 
विपयरके लिफलाकलापकोतिदा प्रगज्मा !३, पर अकबर ने अगल्भा के ठाथ 
परकया झोर सामान्‍्या को भी सभ्मद्ध किया है ]४ 
परोढा परकीया क दो नये मेंद अकबर ने गिनाए हैं--उद्उुदा 
ओर उद्बोधिता ।* उदबुद्धा के तीन उपभेद हैं--गुता, निपुया (ध्वयदूती) 
और लक्षिता । उद्बोषिता के भी तीन उपमेंद ई--घीरा, अघीरा 
और घोराधोरा | लक्षिता के दो उपभेद ई---प्रच्छुक-लक्षिता और प्रकाश- 
लक्षिता | इनमें से पकाश-लत्तिता के फिर चार उपभेद हँ--कुलरा, छुदिता, 
अनुशयाना और साइसिका १६ 
इस ग्रन्थ में सामान्य नायिका के निम्नोक्त पाँच उपभेद सुव॑प्रपम 
माने गए हैं-.स्वतत्रा, जनस्याधीना, नियमिता, क्‍लुप्तानुरागा और कल्पिता- 
सुरागा ।९ 
अवस्थानुसार परम्तरागत अ्रष्ट नायिकाओ में नयीं नापिका ग्रकचर 
ने और जोड़ी है--पक्रोत्तिगविद्या, गिसे भानुमिभ ने अन्यभ्न स्थान डिया 
था। इन नौ नायिकाओं के उपभेद भी श्रकबर ने गिनाए हैं |: विस्तारभय 
स यहाँ उनके नाम प्रलुत नद्दीं क्यि जा रहे । 
सस्क्ृत में शुगारमनरी प्रथम अन्ध हे जिसमें काम शाह्नीय इत्ठिनी, 
पविचिणयी, शणजिनी और एप्रिनी नाशिकाशों का उल्लेख हुआ है । ९ 
(ग) नायक सहाय, सो और दूती" * इन तीनों के भेद निरूपय 
में ग्रन्धकार ने रसप्तरजरी का आधार ग्रहण किया है | इनके विवेचन में 
भी इतनी ग्रम्भीरता और सूइमता नहीं है, शितनी नाग्रिका-मेद विवेचन 
में दिखाई गई दे। 








$॥ रे- २० म० पएप्ठ १८३, ८ ० मा प्रष्ठ दे, ४ 

३, २० मं० ए० १३ ४ आ० मस० पएृ० ६ 

७, पत्र वये--इुय परफोया उद्बुद्धा शद्वोधिता इति भेदुद्रयवती 
भवति | र्ई० सै० पुष्ठ ८ 

६०३० * ० से० पृष्ठ ८-१२, १३३ ३४-२४, ७४, ४३ ४६ 


३६० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


कामशात्रीय भन्थों में सायक-नायिफा भेद 


कामशास्ज और काव्यशास्पीय नायक-नायिका-मेद 

काव्यशास्त्र के ग्रन्थों में निसपत नायक-नायिका मेंद-निरूपण की यदि 
काव्य के अन्य अगों--शब्दशक्ति, ध्वनि, रस, गुय, दोष, रीति और अल- 
कार--के निरूपण फे साथ तुलना की जाए, तो यह आपातत: लक्षित हो 
जादा दे कि इन काब्यागों की विषय सामग्री को जितने सूक्ष्म, गम्मीर भर 
वकंपूरा खणडनमणडनात्मक प्िमर्श के खाथ परित्रशत्र और सुगठित शैली में 
प्रतिपादित्॒ क्या गया है, उसका एक अश मी सायक-नाथिका भेद प्रसग 
को प्रस्तृव करने में व्यवद्ठत नहीं हुआ | विषयवत्तु और शैली दोनों की 
इृष्टि से ये प्रकरण काव्यशास्त में एथक से दीखते हैँ | इसका सदृजमान्य 
कारण यह कद्टा जा सकता है कि नायक-नायिका भेद जैसे ऋगम्मौर विषय 
के प्रतिपादन के लिए, न इतनी विमशंपूर्ण विवेचना वी आवश्यकता थी 
झौर न इतनी तकबंद्ध शास्त्रीय गम्मीर शैली की | 

पर इस कारण से मनस्दुष्टि नहीं होती | सदइसा एक अन्प प्रश्न 
सामने थ्रा जादा दै--यह विधय अपने श्राप में इतना अ्रगम्भीर क्‍यों है! 
इसका एक दी उत्तर हमारे विचार में सम्भव दे कि यह काव्यशास्त्र श्रथवा 
नात्यशास्त्र का विषय न होकर मूलरूप में कामशात्र जैसे श्रपेक्ाकृत 
अगम्मीर विषय का दी एक श्रग दे | यही कारण है कि मरत से लेकर 
मानमिश्र से पु तक लगभग पदन्द्रह सी वर्षों में इस प्रसग के प्रतिपरादन में 
न खण्डनमण्डनात्मक शैली को ग्रपनाया गया, न मेंदापमदों के स्वरूप पर 
युहृम विवेचन प्रस्दुत किया गया श्रौरन कमी इस प्रकरण को रस- 
प्रबरण से असम्पूक्त एक स्वतन्न प्रकरण के रूप में स्वीकृत किया गया । 

उपयुक्त धारणा की पुष्टि मारतीय सादित्य-शास्त्र के प्रधम उपलब्ध 
ग्रन्य मरत प्रणीत भास्यशास्र के नायक-नायिका-मेंद प्रसग के अन्तर्गत उन 
स्थलों से दा जाती है, जिनमें न क्वल कामश।सत्र का आधार स्पष्ठ शब्दों 
में स्वाकृत किया गया है," श्रपितु कामशास्त्र स सम्बद्ध विषयों पर भी यथेष्ट- 





4» उद्ादरखार्थ-- 
(ऊ) तब्न राषोपभोगं तु स्यास्यात्यामनुपूवश | 
उपचारदिधि सम्यद् काम्सूत-सम्स्थितस )॥ 


नायकन्नायिका मेद ३६१ 


प्रकाश डाला गया है) उदाहरणार्थ प्रेमसुचक इंगित, राजाओं तथा 
सामान्य पुरुषों द्वारा नारयों को वश में करने फे उपाय, वासक (सम्मोग) 
के कारण,३ सम्मोग का समय,४ सम्भोग से पूर्बो के आयोजन, सम्भोग 
के समय रूरी पुरुष का पारस्परिक ब्यवद्वार, ६ नावक का स्वागत," अपराधी 
नायक का व्यग्यमिश्रित तिरस्कार पू्ण स्वागत," मान प्रकार,” कुप्रित 
नारियों को प्रसत्न करने के उपाय१* आदि आदि | नित्सन्देद नास्यशाल 
का प्रधान लक्ष्य केवज्ष अभिनेय क्रिपाकज्ञापों का प्रतिपादन करना है; श्रत 

श्गमच के लिए त्याज्य दृश्यों के ।व्य में भी आचाय मरत स्थान-स्थान 
पर चेतावनी देते गए हैं,*१ पर इत्तना तो निश्चित है कि नायक 

नायिका भद सस्बधी प्रसय के निर्माण के समय भरत के समक्ष कामशा 

स्त्रीय सिद्धा ता का पुष्ठाधार विद्यमान है। 


(ख) आसस्ववस्थासु विज्ञ या धायिका माटवाश्रया ॥ 
एतास्ा यच्च वक्ष्यामि क्राम तन्प्रमनेझपा ॥ 
(ग) कुलागनानामेवाय प्रोक्त क्ामाश्रयों विधि । 
ना० शा० २४। १४१ ४२, २१३, २२४ 
(घ) सावाभावी विदित्दा च ततस्तेत्तेरपकम 7 
पुमानुपरमेन्नारी क्ामवन्न रुमीशक््य तु धना० श्य० २५१ ६५ 
ना० शा० २४ ( $५२ १५८ (फ) 
चही--२५४ ॥ १६७ १६६ २७०३ ६७७२ 
४ चदही---२७। २२२ २२३ २०१ 
राज्ञामल्त पुरतने दिवसा भोग इष्यले । 
धासोपचारों यच्चैद स रातौ परिकीत्तित ॥ ना० शा० २४ ॥ २०० 
६ ना» शा० २४ । २२% ३२३१ ७ ना० शा० २४ | २९८" 
< नाए शा० २४ । २४६ २५७५० र ताए शॉ० २४ । २६७, २८१ 
१० ना० शा० २७। दे३ ३७ 
१4 यदा स्वपेदर्थवशादेझाफी सद्दितोषपि वा । 
जुम्बनालिगन चैद तथा गुद्य च थद्‌ भवेत्‌ ॥ 
इनन्‍्ते नचेच्तत छेशा नीदीसखतमेव च ) 
स्ववाधरविमद चर गरध्ये व कारयद्‌ 0 ना० शा० २४ । २८६, २८५ 


रू ॑ मा ब 


३६२ द्विन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आाचाय 


टसी प्रकार रुद्ट भी, जिनका नायक नायिका भद प्रसंग सर्वप्रथम 
व्यवस्थित और शहवाब्दियों पर्यन्त अनुकृत रह्दा है, अपने ग्रन्थ के इसी 
प्रसा में कामशास्रीय घारणाश्नों को उल्लिखित करने के लोम को संवरण 
नदीं कर सके--“शब्या पर सुकुमारियाँ रुदा दी पुरुषों द्वारा प्रवादनीय दें, 
उनकी इच्छा के विदद आचरण-कर्ता मूर्स शृगार [के सारे आनन्द] 
को नष्ट कर बैठता है। जो वाग्मी ओर साम प्रवण नायक अपनी चादर 
क्तियों द्वारा [शब्या पर] नारी का प्रसादन करता है, शृगार के वास्तविक 
आनन्द का भोक्ता और सवभेष्ठ कामी वद्दी कद्दता हे ।" कुपित नारी के 
प्रसादन कफ लिए पुरुष को साम, दान, भेद, प्रणति, उपेक्षा ओर प्रसग- 
चविश्नश में से किसी एक का श्राश्रय लेना चाहिए, पर दण्ड का कभी नहीं, 
वह तो क्षुगार! के श्रानन्द का घातक है ।!?२ 

केबल इतना द्वी नहीं, एक और काव्यशास्रों और नाव्यशास्रो 
तथा दूधरी ओर कामशाज्रों में वर्णित नायक-नायिका सम्बन्धी सामग्री को 
पारस्परिक तुलना की जाए, तो असन्दिग्ध रूप से हमारे उत्त कथन 
की पुष्ठि दा जाएंगी कि इस विषय में काव्यशास्त्री कामशाप्तियों के 
अधिकाश रूप से ऋणी हैं। श्रालोचक की तकेशील बुद्धि पिए्यैव दिशा 
की ओर भी सोच सकती है--कहदीं कामशास्त्र ने ही काव्यशास्र से यद्द 
सामग्री ले ली द्ो। पर इस सम्भावना का निराकरण वास्वायन प्र॑णीत 
कामसूज भन्‍्ध से दो जाता है, जो कामशास्त्रीय सिद्धार्तों का शताब्दियों 
की परम्परा से विकसित रूप उपस्थित करता दै। एक तो इसी प्रन्ध में 
झौद्दालकि (एवेतमेव), बाश्रन्य (पाचाल), दत्तक, गोखिकायुत्र, चारायय, 
सुबर्शनाभ, घोटकऊमुख, योनर्दाय कुचुमार श्रांदि३ अ्रनेक काम-शाखकारों 
का यथास्थान नामोल्लेख तथा स्वय चात्स्यायन द्वारा ग्रन्थ वे श्रन्त में 





१. सुकुमारा पुरुषाणामाराध्या योपित सदा तत्पे। 
तदनिच्छुया प्रवृत्त खद्टारं नाशपेन्मू्ख ॥ 
बाग्मी सामप्रवणश्चादुमिराराधयेछारीम्‌ | 
तत्कामिनां मदीयो यस्माच्छृद्रारपर्वस्वमूं || का० झअ० १४॥ १५,१६३ 
२. का० झअ० १४ ॥ २७ 
3. उदाहरणार्य--कामसूत्र १॥॥8 १७ ३ $।७७,२२,२३,२४, २५, 
३३, $४ , ४४।११ 


नायकन्नायिका-भेद रेध रे 


बाप्नव्य की ग्ाघार रूप में आमार-स्वीकृति' कामशाज्ीय रिद्धान्तों की 
परम्परा को मरत के समय से बहुत पूर्व ले जातो दे; और दूसरे, जेसा कि 
पहले क॒द्दा जा चुका दे मरत ने स्वय द्वी कई स्थानों पर इस भ्ररुग-निरूपण 
के लिए. फामशासत्र का आधार स्वीकार किया है। श्रतत कामशास्त्रीय 
सिद्दान्तों को काब्यशाख्रीय नायक-मायिका-मेद का आधार मान लेने में 
नितान्‍त भी आपत्ति नहीं को जा सकती | 


वर्तमान काल में सुलम और अपने विघय के प्रौढ़ अन्य कामदृत् 
में उल्लिजिंव नायक-नायजा-भेद सम्बन्धी सामग्री का निम्भोक्त छुलनात्मक 
परीक्षण अत्यन्त रोचक होने के अतिरिक्त हमारे उक्त कधषन का पोषक भी 
चघिद्र दो जादा है। यह अलग अरन है कि कामयत और काम्यशाजं की 
पारिभाषिक शब्दावत्ति में कहीं कहीं अन्तर हो, पर दोनों के विघयसामग्री- 
विषयक दृष्टिकोय और स्परूपछ्यान में विशेष अश्तर नहीं है--- 


(क) नायक-नायिका के साधारण गुस--काव्यशाल्णीय नायक 
मायिका के गुण लगभग वही है, जो कासयुत्र में उल्लिखित हैं (९ नाव्यशास्र 
का चैशिक कामसृत्र के ही (रठिक' का सज्लिप्त सस्करण-मान्न है |६ 

(ख) नायक भेद्‌ू--बात्त्यायन ने नायक का केवल एक ही पधान 
प्रकार माना है, वद दे पत्ति ।४ परदारा के साथ गुप्त रूप से सम्बन्ध रखने 
वाले 'प्रच्छुन्ः नायक को इन्होंने मौश स्थान दिया है |५ ग्न्थ के “वैशिकम? 
नामक छठे अधिकरण में बेश्यास्य नामक का भी इन्होंने उल्लेख किया है। 


इस प्रकार काव्यशार्ों में वर्णित मायक के तीन प्रमुख भेदों--पत्ति 
उपपति ओर वेशिक के सफेत इस अन्य में उपलब्ध हो जाते हैं । 


संस्कृत-काज्यशाख््रकारों में सन्‍्त श्कमरशाह और द्िन्दी-काब्य-शास्त- 
कारों में केशवदास ने प्रच्छन्न और प्रकाश नायकों का उल्लेख किया है )९ 


१. बम्नवीयांश्य सून्रार्थानागम्य्य विसुश्य च | 


चास्त्यायनश्चकारेद फामसूत्न ययाविधि ॥ का० सू० ७२७६ 
२. फामसूत्र ६६६१२, १३, ३५ 


३. भा० शा० २५।३-८ ; फामसूत्र 4॥४ (सम्पूर्ण) 
४,५७५, का० सू५ १७२८, ३४६ 


शे ० स० पृष्ठ ७७० ; र० प्रि० २१८,६,१२,१३,३७५,३ ७ 


३६४ ईइिन्‍दी रीवि- परम्परा के प्रमुख ग्रा चा ये 


उनका मूल रूप कामसूत में वणित श्रन्तःपुरगामी अच्छुच और श्रप्रच्छन 
भोगों के प्रयोक्ता नायकों? में मिल जाता हे | 

काव्यशास्त्र में निरूपित नायक के अ्रनुवूल आदि चार भेदों में से 
परस्ली अभियोग में सिद्ध (दक्षिण) नायक की चर्चा समसृत्र में स्पष्ट रूप से हुई 
है;* बात्यायन-छम्मत 'घमाः नायक भी दक्षिण” का अपर पर्याप ही है ।३ 
इस अतिरिक्त पुरुष के उन व्यवद्दारों का उल्लेस भी इस ग्रन्ध में यत्र तन 
हुआ है, जिनके बल पर उन्हें काव्यशास््र-सम्मत “घूर्त! और 'शठ? उपाधियों 
से 'भूषित' कर लेना चाहिए। शेप रहा चोथा प्रकार अनुकूल! भायक | 
अन्धथ की उपस््ास्घूचक दो कारिकाए प्रशारान्दर से अनुकृल! नायक को 
ही गुण-गाया गाती हैं ।* वात्स्यायन के मत में यस्‍्तुत: अश्नुकूल मायक 
ही सर्वश्रेष्ठ हैं। परिस्थिति के वशीभूत होकर ही पुरुष को प्र5छन्न (डपपति) 
नायक क रूप में ज्यवहद्दर करना चाहिए, अन्यथा नहीं।* ऐसी परि- 
स्थितियों की एक लम्बी सूचौ प्रस्खुत करके वात्त्यायन ने सिद करना चाहा 
हे कि अच्छुत्त मायक इतना कामुक और वासना का दास नहीं द्वोता, 
जितना कूटनीतिक रूप में श्रवसरवादी घन कर परनारी से कपट प्रेंम-व्यवहार 
करके स्वार्थ सिद्ध करना चादता है ।* काव्यशाश्रों में वणित गुणानुसार 
नायक फे तीन भेदों--उत्तम, मध्यम और श्रघधम का उल्लेख भी काम्रयूत्र 
में हुआ है ।< 


१8... का सू० ऊोभारट,३१ 4 फोापर 
२५ का० सू9 ५१७५० 
३. पुरुषस्तु बहून्दारानु समाहत्य समो भपेत्‌ | का सू० ४।३२।८७ 
४, रघ॑न्धमोर्थरामानां स्थिति सवा लोफबतिनीम | 
अस्य शाद्वस्य तत््वज्ञों भवायेव जितेन्द्रिय | 


न्‍्< ्र 
नाविदागाष्मकः का्मी प्रभुंजानः प्रसिध्यति ॥ 


का० यू० ७(९५८,५है 
७. भच्दबस्तु द्वितीय, विशेषलाभात्‌ | का० सू० १७२६ 
६. कझका० सू० १॥७५॥६ २० 
७, इति साइपिक्य न केग्गल रागादेवेति परपरिप्रदगमनकारणानि । 
का» सू० १७२१ 
द-. की० सू० दाई० 


मायक-नाय्का-पेद (2 थी 


(ग) नायिका भेद--वात्स्यायन ने प्रमुख मायिकाए त्तीन मानी 
हे-..कन्या, एुनमू और वेश्या ) गोणिकापुत्र सम्मत परप रिग्रद्ठीता (पाक्षिकी 
झथवा परकीया) और अन्य आचार्यो द्वारा सम्मत “तृतीया प्रकृति! (क्‍लीच) 
नायिकाए भी इन्हें अस्वीकृत नहीं हे । चारायण-सम्मत विधवा, सुवर्णनाम 
सम्मत प्रत्जिता, धोटकमुख-सम्मत गणिका पुप्री और परिचारिका त्तया 
मोनर्दीय सम्मत कुलयुवात नॉमक नायिकाओश्ों का अन्तमोव इन्होंने प्रथम 
चार नायिकाश्रों में किया है ।* 

चॉल्सायम का “कन्या? से तात्पयं शास्त्रान॒ुकूल परिणय योग्य उस 
सदण वाला से है, जो अ्रन्य-विवाहिता न रही हो (* इस प्रकार कामयूज़ 
हँ कन्या? शब्द प्रकारान्तर से 'स्वकोया? का अपर पर्याय हे । 

वात्स्पायन-सम्मत उप्ुक्त नायिकाओं का काव्यशासत्रकारों पर 
स्पष्ट प्रभाव है । अन्वर फेवल यह है कि स्वकीया को काब्यशास्त्रवारों ने 
अलय भाना है और “कन्या? को अविवाहिता प्रेयली के रूप में । परकौीया 
और वेश्या का तो सभी श्राचार्यों ने उल्लेख किया द्वी है, 'पुनर्मू' का भी 
झग्निपुराणकार और भोजराज ने उल्लेख किया है ।5 बात्स्यायन-सम्मत 
/*तुतीया-प्रकृति? नामक नायिका वस्तुतः नारी द्वी नहीं है। काव्यशास्त्रकारों 
ने उसे काज्यवर्शन के लिए श्रठ॒ुपयोगी और उछ के कामशास्त्रीय औपरि'्टक 
(मुख-मैथुन) रूप उपयोगई को घृणित और समाज-गर्दित समकऋ कर छोड़ 
दिया दोगा। वात्स्थायनेतर आचारयों में से गोनदोय की “कुलयुवतिः को 
मरत की 'दुलजा? का सोद साना जा सकता है (५ 
(क) स्वकीया--वामसुनत्र के कन्पावस्धम्भणर नामक अध्याय फ 
नवोढा को विखब्ध करने के उपाय नवविवाह्ित पुरुष को समराए गए हैं। 
इसी प्रसग का स्वकाया के दो उपभेदों नद्रोढा और विखब्ध नवोढा का स्रोत 


१ #£० रसू० $॥०४,५,२०,२२९,२३,२४,२७,२ ८ 
रे काम्रश्चतुपू चर्णेपु सवर्णत शास्प्रतश्चानन्यपूर्वायर धयुज्यम[न: 
पुनौयो यरास्पों लोफ्रिकरच मवति । क्रा० सू० १॥७५।३ (बृक्ति) 
है झअ० घु० ३२६४१, स० फ० भ० ०!३११२ 
४... का० सू७ १७२७ (टीसाभागो* 
का० यू० १७४२०, ना? शा० २२४।४४० 
र फा ७5 सूं६ ३ २ 


६६ हिन्दी रीध्ि-परम्परा के असुख आचार्य 


आनना चाहिए । इसी प्रकार वामसूर के 'सपत्नो स्वेष्ठा कनिष्ठा इेत! नाभक 
प्रकरणों" पर ही स्वकीया के दो उपमेदों ज्येष्ठा और कनिष्ठा का दायित्व 
है। वाल्थायन ने ज्येष्ठा पूदविदादिता को माना है, और कनिध्ठा पश्चाद्‌ 
विवाहिता की । इघर भोबअराज से पूव किसी मो काव्यशास्त्रकार ने इस 
मेदद्वय की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी | भोज का दृष्टिकोण वात्स्पायन ने 
मतानुसार ही प्रतीत होता है पर आगे चलकर सर्वध्रथम भातुमिश्र ने 
पतिस्नेइ फी अधकता एवं न्यूनता के आधार पर इन दो भेदों का स्परूप 
निर्धारित कर के पू्वविवाहिता भी वेचारी “ज्येष्ठा! को विपरीत ध्थिति में 
#कनिष्ठा? मानने के लिए बाध्य कर दिया दै ।२ - 

(प्र) परकीया--उद्‌बुद्धा और उद्बोधिता परकीया नागिकाओं श्रौर 
इन्हीं के अन्तर्गत छुखसाध्या श्रौर असाध्या नाथिकाओं का मूल खोत 
कामसुत्र के अयत्वसाध्य योपित्‌४, परिचयतम्पादन-[वाह्य तथा आम्यन्तर-) 
विधि% और माव परीक्षा नामक प्रकरणों में सरलतापूरवंक मिल जाता 
है । प्रक्रिया आदि के अन्य कुलण श्रादि मेदोपभेदों के मूल रूप भी 
कामसूज में छिपे पे है । उदाइरणाय उपमैक्त भावपरीत्षाः प्रकरण दी 
अवेक्षणीय दे | 

(ग) बेश्या--जेश्या के मोजराज-सम्मत» भेदों में से गणिका शरीर 
दिलासिनी का उल्लेख तो स्पष्ट रूप से कामसुत्र के वैशिक! नॉमव 
अधिकरण में मिल जाता है । शेष मेद्ों के लिए भी यही अधिकरणय 
अधिकाश रूप में उत्तरदायी माना जा सकता है । 

(घ) अगम्य पुरुष और नारियां--वात्स्पायन ने अ्रगम्य पुरुषों 
और नारियों का भी उल्लेख किया दे | संस्टत-काव्यथासत्रकारों में स्वप्र यम 
रुदट, और दिन्दी-काव्यशात्त्रकायों में स्वंप्षम केशव ने श्रगम्या गारियों 
की ठो झूची प्रस्ठुत कर दी, किन्तु पुरुष के प्रति उन .का सम्मवतः अनुचित्त 
चक्षपात श्रगम्य पुरुषों को दची प्रस्तुत करने में बाधक सिद्व हुआ है ।, 





१. ऋा० सू० ४!२ (एप्ठ २०३ २१६) 
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नायक-नायिका-मेद ३६७ 


(ड) लायक-सहायक--काव्यशास्त्रों में निरूपित नायक के चार 
सहायकों में से तीन सद्दायकों पीठमद, विद ओर विदृूषके का स्वरूप 
आस्यायन ने अपने अन्य के 'मागरिक दृत्त' नाभऊ श्रष्याय में प्रश्तुत क्रिया 
है ।* झत्यन्त निग्ककोटि का सहायक दोने के कारण चेट को अन्यकार ने 
यवावर्णित सुझ्चिपूर्ण नागरिक के इतर सद्दायकों के मध्य सम्भ्तः जान 
बुूक्त कर सम्मिलित नही किया | 

इधर का व्यशास्त्रकारों में से भरत ने पीठमद॑ को छोड़ कर शेष तीनों 
को नादयशाख्र में स्थान दिया हे ।९ भोज ने शु गारप्रकाश में पीठअर्द भर 
विस के स्वल्प-निर्धारण में वात्ध्याथम वा अनुकरण किया है और 
सरस्पततीरण्ठाभरण में बिट के स्वदूपाख्यान में भी उन्होंने वात्स्यायन के 
दी सूत को संध्िप्त रूप दे दिया है|» वाल्म्यायन ने सदायकों का स्नेह, 
नाधि श्रौर म्रुण् के इष्टिकोय मे भी विमाजन किया दै* ; पर इसे 
काव्यशा्ओं में नहीं क्षपनाया गया। 

(स) दूत-दू तियों--दूत-दूतियों के जिन श्रावश्यक गुणों और सम्पाद् 
क्रिया-कलापों का उल्लेस कामसूत्र में हुआ हे, * लगभग बह सब कुछ 
काव्यशाज्रों में उल्लिजित है | इस ग्रन्थ में दूती के निम्नलिखित आठ 
भेद हँ--निःयष्टार्था, परिमितारया, पत्रद्वारी, स्वयदूती, मूढदूती, भायददृती, 
मूकदूती और बातदूती [९ इनमें से प्रथम दो का उल्लेख विश्वनाथ ने किया 
है ।* इन की तीसरी दूती 'हन्देश-दारिका में वात्स्पायन-सम्मत शेप सभी 
दुतियों का समावेश द्वो जाता है। 

वाल्पायन सम्मत स्वयंदूती के दो रूप हैं--(क) नायिका स्वयं अ्रपने 
लिए नायक मे दूतीवत्‌ व्यवहार करे, (ख) भागिका द्वारा प्रेषित दूती सदया 

दी नायक की नायिक वत्त जाए ।$ इधर उज्ज्यलनोलगरि में ध्वयंदूततीः 
का मी उल्लेग हुआ है ;१? तथा अन्य काव्यशास्रां में भो ऐसे उदाररणों 
का ग्रभाव नहीं है, जिनमे ध्ययवृती के उक्त दोनों रूप उपलब्ध हो जाते ह्े। 





॥, का० सु० १॥७|४४,४०७ २, ना०५ शा० देजुणडढ 

३, शु० में ० (इण्ट्रो०) एष्ट ध०.. ढे,का० सू७ ॥शेशण ३ स० क० ५|१७० 
४, ३२, कर७ खू७ शृपा३५-३७ 3 3४[१६०-२८ 

७, का० सू० ९॥४।७ ७ <, सा० दू० ३।४७ 

8६, का० सू० ५)४।७२-ण५ १७, ड० नी० मं० पृष्ठ १७७ १७६ 


जैध्प हिन्दी रीति-परम्पर! के प्रमुख आचार्य 


वात्स्रायन की भूढदूती' और भारयादूवी३ लगभग शक सी ह। 
पुरुष का स्वार्थ अपनी भोली-माली पत्नी द्वारा भी सदेश मिजवाने से नहीं 
चूकता | मूकदूती३ छोटी सी बह बालिका है, जिसे मुख से कुछ नहीं बोलना, 
केवल सकेदित उपद्यार अथवा पत्र आझ्रादि का आदान प्रदान कर देना उठ 
का काम है | बातदूती* का काम नायक नाविका द्वारा दषर्थक शब्दों का! 
एक दूसरे को सुना देना सात्र है, मले ही बह स्वय उन अर्थों से अवगत 
नमीदहो। 
उक्त अप्ट्दू तियों में से केवल धयम दो ही, और खेंचतान कर तीसरी 
मी, स्वय वात्स्यायन द्वारा निर्धारित दूती स्वरूप+ पर सुयडित होती हे, शेष 
नहीं | सम्मवत, यही कारण है कि कांन्यशात्र और नाट्यशास्त्र के किसी भी 
उपलब्ध ग्न्य में शेष दूतियों का नामोल्लेख तक नहीं हे । 


कामशास्त्रीय नायक-नायिका भेद* 

“काम? की पूर्ति पुरुष-नारी द्वारा सम्पाय सिम्प्रयोग! (सम्भोग) के 
आपीन है। काम्शास्र का अ्म्रुख उद्देश्य इन्हीं सम्प्रयोग उखद्ध उपाया 
का परिशान कराना है? | अ्रत कामशास्त्रीय मर्न्पा में मायक-नायिका वे 
उक्त काव्यशास्रीय भेदों के अतिरिक्त केवल कामशासत्रीय भेदों का भी 
उल्लेख है । 
कामसूत्र में प्रभाण, माव और काल के आधार पर भायक-नांविका 
के प्रमप त्ोन तीन भेद हैं| इन तीनों फे पुनः तीन तीन भेद हैं<, तथा 
इन मेदोपमेदा के परस्पर गुणन से नायक नायिका के अनेक भेद बन जाते 





$8४ का० सू० ५॥४।७५७-६१ ७. चही--४(४॥२ २८ 

६. कामशाख्रीय नायक-नायिका भेदों का स्वरूप अश्लील होने के कारण 
यहा निर्यात नहीं किया जा रहा । विशेष विवरण के लिए दिलली- 
विश्वविद्यालय के पुम्तझालय में सुरत्ठित इस प्रवन्ध की दंकित प्रति 
[पृष्ठ ३४१ ३४७] देखिए । 

७, संम्पयोगपराधीनत्वात्‌ ख्रीयुरुषयोस्पायमपरेसने । सा चोफायप्रतिपत्ति- 
कामसूद्रादिति घात्स्पायन, | फा० सू० ॥२२२,२३ 

८» कामसूत्र २)१)।१-४, ३, १३ १५, १७, १८ 


नायक-नायिका-मेंद श्ह्ध्‌ 


हैं ।१ कामबन् को जयमगला टोछा के कर्चो ने य्र्ट सख्या ७२६ भेदों तक 
प्रिनां दी है ॥९ 
कॉमतुत्र के अतिरिक्त रतिरदस्य, अमगरण ओर पचसायक्र नागक 
कामशाप्लीय पन्थों में मो उक्त भेटोपभेदों का उल्लेख क्रिया गया है ॥5 
रतिरहृस्पय और पचसायक में यइ निरूपय कामसूद के अनुसार है, पर अनग- 
रण में थोड़ा अन्तर है । देरिदर विराचित शुगारदीपिकरा' में भी प्रमास फे 
आधार पर नायक के भेदों का उल्लेख है| हिन्दो के काज्य शाखीय ग्रन्थों 
मेँ इन मेदों को स्थान नहीं मिला | 
नायिका के कामशाखीय पर्चिंदध चार भेदों--एद्मती, चित्रिणी, 
शखघिनी और इहस्तिनो--अा उल्लेख कामशासत्रीय उपलब्ध ग्रन्थों में “रति- 
रहस्य! नामक अन्ध में सर्वधधम मिलता हे | प्रन्थधकार कवकोक (कोका) 
यणिडत ने आपने पूबवर्तोी आचाय नत्दिकेश्वर को इन भेदों के प्रवर्तेक होने 
का श्रेय दिया है ॥५ रतिरइस्प के परवर्तों 'अनगरग?, पचसायक' आदि 
अन्धों में भी इन भेदों की चनों है, जो प्रायः रतिरदश्य पर समा्ित हैं | 
मायिका के उक्त भेद-चत॒ुष्टय की कल्पना नारी वी व्यक्तिगत विशे- 
थता, शारीरिक गठन और अ्रगविन्‍्यास्र के अतिरेक्त उसकी रुचि, प्रकृति 
और यौन-बासना की विभिन्नता को लक्ष्य में रख कर की गई है । इन पन्धों 
में बर्णित पदिमनों आद नायिकाओों का स्वरूप कामशाज्राप नारी जगत 
के बीच नित्सन्देद विमाजऊ रेखाएँ सी सोच कर उसे चार प्रझुख गायों में 
विभक्त कर देता है। ये रेखाएँ दस्तिनी नायिक्रा वा स्पष्ट झूप में अन्य 
तीन नायिकाओं से पृथक थ्व॒स्थित्ति में खड़ा कर के उठे चतुये श्रेणी की 





६. प्रभाणफ़रलमावजाना संप्रयोगाणमेकैरत्य नवविधत्वाक्तेपों व्यतिफरे 
सुश्तसप्या न शक्यते कत्तंमतिबहुत्वाद्‌ | कामसूज़ २५१६६ 

२५ कामसूत्र (जयमे गला टीका) एछट ७७ 

३ रतिरहस्प छछ ३६ ३८, अनगरड् १॥३ १७ 
रतिरहस्थ--जास्यधिफरार १० ब& 

४० तेज प्रथस नल्दिकेशदरगोशिकाधुय्योम॑व्सा समहीष्याम,, परतो 
बास्वापनम।ा » ८ $ संत्ेपादिति मन्दिक्ेश्वर॒मता- 
चने फिमच्युद्धृतम्‌ ॥--रतिरहस्प 

5. तुलना --अन॑गरत़ 8०-३६; पंचसायक ६-६ एथ 


९०० हिन्दी रीति-पर ग्परा के प्रमुख श्राचार्य 


नायिका घोषित करती हैं, और शख़िनी को प्रथम दो को अ्रपेज्ञा निम्नकोटि 
की नायिका मानने को बाध्य करती हैं। पर शेष दो भायिकाशओों --पश्मचिनी 
ओर चित्रियी के बीच गेखाएँ इतनी क्षीण हैं कि इन में से किसी एक 
को गुणाधिक्य के बल पर प्रथम कोटि में रख सकना हमारे विचार में 
सहज नहीं है | यों कामशास््रीय परम्परा पद्मिनी को सर्वाधिक समादर देती 
रही है १ 
पश्मिनी आदि नायिकाओं का स्वरूप मूल रूप में इन की व्यक्ति गत प्रमुख 

विशिष्टताओं पर समाधृत है।ये विशिष्टताएँ हं--.पत्मिनी की सुकोमन- 
दृदयता, चित्रिंणी की कलाप्रियता, शर्तनी में सदुगुण/ ओर हुर्गुणों के 
समान-समावेश के कारण उसकी साधारण स्थिति, और दृस्तिनी की चपल- 
चित्तता और मतिमन्दता | इन मूलभूत श्रन्त प्रवृत्तियों को लक्ष्य में रख 
फर कक्‍्क्रोक आदि कामशार्ियों ने इन्हें पूर्वोक्त विभिन्न विशेषणों से श्रन्वितर 
कर दिया है । 

सस्कृत-काव्यशा्ियों में श्रीकृष्ण कवि और सन्त श्रकंषरशाद को 
छोड़ १र किसी भी अन्य प्रसिद्र अथवा अ्रप्रतिद्त श्राचार्य ने इन भेद्दों को 
अपने नायिका-मेद प्रसक्लौ म रुथान नहीं दिया । दिन्दी-श्राचार्यों में भी इने- 
गिने आचायों--केशव, देव, सोमनाथ, दास, तोष आदि--मे श्न भेदों को 
चर्चा-मात्र की है | इस अवहेलना के दो कारण सम्भव हैं ।एक यद्द कि लोक 
में ऐसी नारियों का ढूँढ निकालना श्रसम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन थवरय 
है, जिन पर पद्मिनी श्रादि के सभी गुण पूण रूप से घटित शो सकने के कारण 
उन्हें इन विशिष्ट नामों से अभिद्वित किया जा सके; और दूसरा कारण यद्द कि 
काव्य-नांटकादि लक्ष्य-मन्धों में मी ऐसी नायिकाएँ दश्टिगत नहीं द्वोतों, सिन्‍्हें 
श्राचार्यों को अपने लक्षण-प्रंथों में समाप्रिष्ट करने की श्रावश्यकता पढ़ती | 
नायक-नायिका-भेद का समीक्षात्मक अध्ययन 

यहाँ तक तो रही नायक तथा नायिका के प्रिमिन्न मेद विस्तार की 
बात | अब प्रश्न यह है कि इन भेदीपपेदों का प्ृष्ठाघार क्‍या दै, इन का 
श्ुज्ञार-रस के साथ सम्बन्ध यहाँ तक है तदा ये सर सामाजिक व्यवद्दार, 
कत्तव्यशासत्र गादि की दृष्टि मे कहाँ तक प्राह्म श्रथवा श्रग्राह्म ई | 





३, पश्चिनी चित्रिणी खाथ शखिनी हस्तिमी तथा। 
पूरदपूर्दवरास्तामु श्रेश्टस्तल्लक्ष्म चश्मद्े ॥ अ० रँ० ब8 


नायक नायिका-मेद ४०८: 


(क) एृष्ठाधार-- 

लक्ष्य प्रथों की द्वी मिचि पर लक्षण-प्रथों का निर्मोण होता हे--पह 
कथन काव्य के अन्य अगों--अलझ्टार, गुण, दोष, रीति, ध्वनि, रस, शब्दु- 
शक्ति--पर तो घटित होता है, पर 'नायक-मायिका-भेदः पर पूर्ण रूप से 
घटित नहीं होता । यदि लक्ष्य ग्रयों को ही आधार माना जाए तो नोगिका 
के प्रमुख भेदों में से केवल स्थकीपा नायिका दी ननाय्रिका? कद्लाने की श्रधि- 
कारिणी ठदइरती है, शेष दो परकीया (परोढा तथा कन्या) और सामान्या 
नापिकाएँ नहीं, क्योंकि सस्कृत साहित्य के काब्य ओर नाटक परकीया और 
सामान्या नायिकाओं फो प्रमुख रूप में उपस्थित नहीं करते | यहाँ बसम्त- 
सेना, वासवदत्ता, शबुम्तला और तारा फे विषय में आपत्ति उठाई जा 
सकती है) किन्तु न मुच्छुकटिक को परसन्तसेना समान्या! नायिका की 
शारत्रीय परिभाषा 4र खरी उतरती है, शरीर न स्वप्तवायत्रदेत्तम्‌ की बासब- 
दा कया श्रमिशानशाहुन्तवलग की शडुन्दला कन्या प्ररकीया? को | 
चबसन्दर्सेना को द्रव्य से मोद नहीं झौर न बासखवदता आर शऊुन्वेला का 
प्रेम ससार से गुप्त दै । परोदा नारी तारा के प्रति ब्ाल्ती का तथावर्णित रतिं- 
सम्बन्ध भी सामाजिक के हृदय में काव्याननंद की उत्तत्ति नहीं फरता | 

उधर हरिवश, पद्म, विष्णु, मागवत्‌ औरबह्नवैवर्त पुराणों में वर्णित 

ऋष्ण-्गोपी सम्बन्धी आख्यानों को भी हमारे बिचार मे नायक-वायरिका-मेद 

के पृश्ाधार के रूप में स्वीकार करमा समुचित नहीं दे।श्स घारणा की 
पुष्टि में श्रनेक कारण उपध्यित किये जा सकते हैं। उपलब्ध भन्‍्थों के 
आधार पर सवप्रथम मरत ने छुलजा, कन्या, श्ाभ्यन्तरा (वेश्या), वाह्याए 
(कुलीना) आदि नायिकाओं की ओर सकेत किया | पहले तो यद्द निश्चित 
नहीं है कि इन समी अथवा इनमें कुछ एक पुराणों के कृष्ण-गोपी-सम्बन्धी 
आख्यानों कौ रचना भरत से पू् हो चुकी थी, और दूसरे; भरत का नायक- 
नाग्रिका-मेदू-निरूपण किसी भी रूप में कृष्ण-पोपी सम्बन्ध को पिद्धान्तक् 
नहीं करता । वैष्णव परम्परा द्वारा अनुमोदित उज्जलनीक्षमशि अन्थ का 
रच यिता रूपगोस्वामी अपने ग्रन्थ में परकौया को तो स्थान देता है, पर 
सामान्या को नद्दीं, पर उघर मरत क॑ नास्यशास्त्र में वेश्या (आम्यन्तग) और 
स्वकीया (बाह्या अथवा कुलाज़ा) का सौ स्थान मिला है, पर परकोया फो 
नहीं | वैष्णव-विचारघारा मस्त के समय में भिन्न है, भ्रौर रूपगोस्वामो के 
समय में मिन्न--यह घारणा असम्भमव सो जान पड़ती है। इसके अतिरिक्त 


मर इिन्‍्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचारये 


कष्णाख्यानों की परकीयाएँ इक्ड्डो मिल कर ईर्धष्याभाव से रहित होकर एक 
ही नायक के प्रति प्रेम-प्रदर्शन कर सकती हैं, किन्तु परम्परागत नायिका-मेद- 
ग्करणों में परक्रीया का ऐसा स्वरूप चित्रित नहीं किया गया । 

चस्तुतः मरत को लोक में प्रचलित साघारण स्त्री पुरुषों की विभिन्न 
प्रकृतियों और उनके ब्यवहयरों से प्रेरणा मिली होगी, शोर इसी शाधार पर 
उन्होंने नायकन्ना यिका-सेद्ों का निरूपण किया होगा | इसी प्रसद्भ में काम- 
शात्नरों से प्राप्त प्रेरणा की भी उन्होंने चर्चा की है,' पर किसी पुराण का 
उल्लेख नहीं किया | कामशास्र का धप्ृष्ठाघार भी निरसन्देद् साधारण 
जगत्‌ का साधारण र्री-पुरुष व्यवद्वार द्दी है, न कि काव्य, नाटक अपवा 
आख्यायिका-सम्पन्धी अय-समुच्य ! अतः हमारे विचार में मायकलायिका- 
भेद प्रकरणों का प्रृष्ठाधार साहित्यिक लद्ष्यअस्य न होकर साधारण स्त्री 
पुरुषों का पारस्परिक रति व्यवहार ही है | थरद अलग प्रश्न है कि आगे 
चलकर नायक-मायिका मेद के आधार पर जयदेव जैसे यस्‍्कृत-क्वियों ने 
गोपी-कृष्ण-सम्बन्धी मुक्तक काव्यों का निर्माण क्या; और रूपगोस्वामी 
जैसे ग्राचार्य ने नाग्रक नायिका भेद प्रकरण को कृष्ण-गोपीझ्यवहार की 
पमित्ति पर दीग्रवलम्बित करके उसमें यथासाध्य परिवततन वर डाला: 
आर इघर, द्विन्दी का रीतिकालीन कवि नायक-नायिका भेद सम्बन्धी पूर्व. 
स्थित घारयाश्ं को लक्ष्य में रख कर सुक्तक रचनाओं का निर्माय करवा 
चला गया | 
(स) सायक नाथिका भेद ओर शृज्नार रस-- 

नायक-नायिका मेद वा गसन्न श्रृंगर रस का विषय रहा दै।' 
कारण स्पष्ट है स्री ओर पुरुष क पारस्परिक रति-सम्बन्ध पर ही इन भेदों का 
यह विशाल ग्राखाद अवस्थित है। उदाहरणार्थ निम्नोक्त मेंद लीजिए-- 
स्पत्रीया और परक्रौया तथा उन से सम्बद्ध पत्ति और उप्रप्ति का 
मूलाधार प्रेम मिश्रिंव यौनसम्बन्ध है दो सामान्या तथा उस से सम्पद्ध 
वैशिक का मूलाघार के-एल गौनसम्बन्ध। रति सम्बन्धी कोशलन्यदर्शन को 
न्यनता अथवा अधिकता के द्वी चल पर नायक के अतुवूल श्रादि मंद 
स्वीकृत हए हैं श्र रति पे ही बल पर परकीया के उपपति को मायक-मंद 





३, देखिये प्र० प्र० एप्य ३६० ३६११ पॉ० टि० ३ 
३ देखिये प्र० ध० पृप्द ३८० 


नायक नायिका भेद छण्रे 


में स्थान मिला हे, परत्त इसके झमभाव के ही कारण उस के बेचारे विवाहित 
पति को नहीं | मानवत्दी नायिका के मान करने का कारण केबल एक दी 
है--नायक हारा परनारी के साथ रति सम्बन्ध, तथा दो सौत स्वकीया 
सायिकाओं में से एक को थ्येष्ठा और दूसरी को कमिष्ठा कहने का कास्ण 
बड़ी अथवा छोटी थआरायु न होकर पति द्वारा प्राप्त स्नेह की हो अधिकता 
अथवा न्यूनता दे। इसी प्रकार स्वाघीनपतिका आदि अध्टनायिकाएँ नाधथक 
गत स्नेह और रति सम्धन्ध की प्राप्ति श्यथवा अप्राप्ति के ही फलस्वरूप 
विभिन्न अवस्याओं को प्राप्त दोती हैं| नायिका के सुरघा आदि तीन, धीरादि 
तीन तथा नायक नायिका के उत्तम अथवा उत्तमा झादि तौन तीन भेंदों 
का सूल कारण भी पारस्परिक रति-माव दी दहै। छस्कत के कामशाघ्त्र के 
आधार पर हिन्दी फे काज्यशास्त्रों में पद्मिनी, चित्रिणी, शखिनी और 
इस्विनी नायिकाशों का भी उल्लेख हुआ है| यद्द वर्शीकरण युवती के 
अगजअत्यग की रचना का परियायक भी है, और इस से बढ कर उसकी 
वासमा-(रति-) मूलक रवि और स्वमावे का सी । 

निककर्ष यह कि नायक नायिका भेद प्रसय शरुगार रस का ही एक 
अग है, इम भेदोंपमेदों की एक दी कसौटी है--सत्री पुरुष का रतिप्ठम्बन्ध | 
झवत इस कसौटी पर जो मेदोपभैद खरे नहों उतरते, इमारे विचार में उन्हेँ 
इस प्रसा में स्थान नहीं मिलना चाहिए। भरत-स्म्मत देवताशीला आदि 
२१ मेदों तथा अन्व.पुर-ठमाश्रित मदादेवी आदि १७ प्रकार की नारियों का 
नाव्यशाल्लोजिखित स्वरूप उन के रतिसभ्वन्ध पर मुख्य रूप से प्रकाश नहीं 
डाचता। यद्दी कारण है कि मरत के उत्तर्वर्त्ती सस्कृत और दिन्दो के किसी 
भौ आाचाय॑ ने इन सेदों का उल्लेख नहीं किया । इसी प्रकार भोज्ञ सम्पत 
सायक नायिका के कथावस्तु पर आधुद नायक, प्रतिनायक आदि तथा 
नायिका, प्रतिनािका आदि भेद, सानव प्रकृति पर आधुत भायक के 
सालिक आदि भेद, पुनभू नापिका के यातायाता तथा यायावरा भेद, 
ओर नायक रहायों > शकार, ललक, परताका, आपताका और प्रकरो 
नामक भेद आगाभी नायक नायिका प्रकरणों मे स्थान नहीं पा सके ! 

इम के अतिरिक्त दो वर्म और हैं, जो रवि-सम्बन्ध की कसौटी पर 
परे नहीं उत्तते--नायक के ध॑ रोशचाह चार मेंद , दया नायक-नाविका 
के दिव्यारि दीव-तीन भेद । बीरोदाक्तादि गेंद मायक की सामान्य प्रकृति के 
परिचायक हैं और दिव्यादि भेद मत्यंत्तोक्ष और थुलोक के स्तर पुरुषों में 


पग्ध हिन्दी रीति-परम्परा के अमुख आचाय॑ 


विभाजक रेखा खींचने का प्रयास करते हैं] स्पष्टतः इन वर्गों का लक्ष्य 
रतिसम्बन्ध द्योतम नहीं है, अतः ये मो नायक-नाविका-मेद में स्थान पाने 
योग्य नहीं हैं | 
(ग) नायक-नायिका भेद-परीक्षण-- 
(९ 

सागाजिक वज्यवद्वार के श्राधार पर नायिका के ग्रमुख तीन भेद हैं-- 
स्वकीया, परकीया और वेश्या; ओर इन्हीं मेंदों के अनुरूप नायक के भी 
तोन भेद हैं--पति, उपपति श्ौर वैशिक । परकीया का परपु्ुष से स्नेद्-सम्बन्ध 
भी है और योन-सम्बन्ध भी, पर वेश्या का पुदष के साथ केवल यौन-सस्बत्ध 
है| मम्मर और विश्वनाथ ने परदाग के साथ श्रनुचित व्यवहार को रसा- 
भास का विषय साना है |! जप विधय के प्रकाएड आअलोचकों द्वारा परफौपा 
के प्रति इतनी थवहेलना प्रकट की गई है, तो वेश्या के प्रति इस से भी 
कहीं अ्रधिक अवद्देलना स्पतःठिद्ध है। निरसन्देह सामाजिक व्यवस्पा 
के परिपालन के लिए समुचित मी यदी है | स्वकीया के ही समान परकीया 
और वेश्या का भी नायिका के रूप में चिउण काब्य को निम्न स्वर पर ले 
जाएगा--इसी आशका से सस्कृत-सादित्य के लक्ष्य-प्रन्थों में परकीया और 
वेश्या को शात्प्रीय स्वरूपानुखार काव्य का विषय नहीं बनाया गया। किन्तु 
किर मी नायक-नायिका भेद के अन्तर्गत इन दोनों नायिकाश्रों शोर 
उपएति वया वैशिक नायकों को बह़िष्कव नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक 
तो नायक-नापिवा-मैद लोक व्यवद्दार तथा कामशास्त्रः के ब्रन्धों पर श्राघत 
है, न कि लक्ष्य-ग्न्धों पर; और दूसरे, (रखामास' रस को अ्येज्ञा दीन कोटि 
का काव्य होते हुए मी ध्वनिकाब्य को एक सदल आग श्रवश्य है; थ्ौर गुणी 
भूत व्यग्य तथा चित्र-काव्य की अपेक्षा उत्दृष्ट कोटि का काज्य है। अ्रतः 
नायिका मेदों में परकीया और वेश्या भी अ्रपत्रा मदत््वपूर्ण स्थान रखती हैं ) 

उक्त तीन नायिक्राओशों के अतिरिक्त सामाजिक व्यवह्वार पर श्राघुत 
इस वर्ग के न्तर्गत सरइत के श्राचार्यों में मरत ने कृतशौचा, और श्रग्नि- 
पुराणकार तथा मोज ने पुनभू नायियादों को मी सम्मिलित किया है; पर 
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इन दोनों का अन्तर्भाव स्वकीया नायिक्रा में बड़ी सरलता के साथ किया 
जा सकता है इन्हें अलग मानने की आवश्यकता नहीं । 
र्‌ 

स्वकीया नायिका के तीन उपभेद है--मुग्घा, मध्या और प्रगल्मा। 
ययः वा तत्मभूत लाज--इन दो आाषारों पर मुग्धा के कुल चार भेद ईैं-- 
अझ्ाववौबना और शातयौवना तथा (अविश्रब्ध-) नवोढा और विभन्ध- 
नवोढा | श्रन्तिम दो भेद स्वाभाविक ओर सम्भव हैं; पर प्रथम दो भेदों पर इसमें 
आार्पात्त है | अशावयीवना मुग्घा और उसके पति के बीच स्नेहन्यवद्दार-बर्णन 
उभयपक्ञीय न दोकर लगभग एकपज्लीय होने फे कारण फाञ्य का बहिष्कर- 
शीय विपय दे, तथा दोनों में रतिजन्य यौन-सम्बन्ध का वर्णन करता, प्रकृति- 
विर्द्धता तथा अनाचार का वृजत्क दै | अतः “अज्ञातन्‍्योवना!? मेद प्रशत्त 
और शरीरविशान-सम्मत नहीं है, और इस दृष्टि से उसके बिलोम रूप में 
परिंगणित 'शाठयोवना? भेद की स्वीकृति भी समुचित नहीं हे।॥ 


( ३ ) 

परकीया के दो उपभेद हैं--परोदा और वन्या | ये दोनों नायक के 
आंत्त प्रच्छुच्त रूप से स्नेह निमाती चलती हैँ। इनमें से परोढा निस्सन्देदद 
परकीोया है | पर 'कस्पा! को इस कारए प्रकीया कहना कि वह पिता श्रा|द 
के ग्रधीन रहती है?, हमारे विचार यें युक्तिउगत नहीं दै। भायक- 
मांयिका-भेद मूलत; रतिसम्नन्ध पर अवलम्बित है। परौढा और उसके 
पति का पारस्परिक रत्ति सम्बन्ध सामरामिक दृष्टि से ही सही, प्रस्यक्ष 
है, अतः वह परकीया कद्दाने योग्य है, विन्‍्दु कन्या और उसके 
पिता के बीच पोषक-सोष्य-सम्बन्ध के बल पर कन्या को परकीया 
कइना अवश्य खटकता है | श्रतः कन्या को ॥परकीया का उपभेद 
ने मान कर स्वतन्त्र मंद रानना समुचित है। ससकृत-आचार्यों में वाग्मट 
ने यही किया दे ९ हाँ, यह अलग प्रश्न दे कि बाद में उसी पुरुष से 
विधाह-सम्त्नन्ध स्थापित दो जाने पर बद्द ध्वकीया; अथवा किसी अस्य पुरुष 
मे विवाहसम्बन्ध स्थापित हो जाने पर भी उसी श्रथवा किसी अन्य के साथ 
शुस मिलन निभाते चले जाने की अ्रवस्पा में बह परकीग्रा कहए; एर 


१, कन्‍्याया! पिन्राद्यधीनतया परकीयता ) २० मं० पृष्ठ ७१ 
३. अनूदा छू स्वकीया चू परकीया पर्यांगना । चा० अं पृष्ठ १० 


इ०६ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आाचाय॑ 


वत्तमान परिस्थिति में हो उसे परकीया नहीं कद्दा जा सकता। इत प्रकार 
सामाजिक व्ययद्दधार के आधार पर नायिका के चार प्रमुख भेंद दोने 
चाहिए--सत्वकीया, परोढा (परकीया), कन्या और सामान्या, तथा इनके 
अनुरूप नायक के दीन भेद--पति, जार और वैशिक ) परोढा और कन्या 
से प्रच्छन्न रति-सम्बन्ध रफने वाले पुरुष को 'उमपति! नाम से अ्रमिद्दित 
करना पति! शब्द का विरस्कार हे | अतः उसे जार! की रुश मिलनी 
चाहिए । नायक के प्रमुख चार भेदों में से अनुकूल का सम्बन्ध फेवल पति 
के साथ मानना चादिए, और दक्षिण, धुष्ट और शठ का जार और वैशिक 
के साथ | माजुमिश्र ने ये चार भेद पति ऊं और उपपत्ति के स्पोकार किये 
हैं, पर हमारे विचार में ये नायक के सामान्य भेद हैं। 
है| 

सस्कृत के शआ्ाचार्यों में मोजराज और हिन्दी के आचायों में सोम- 
नाथ ने मुस्धा आदि तीन उपमेदों का सम्बन्ध परकीया (परोढ़ा और कन्या) 
के साथ भी स्पापित विया है | इस इसक साथ श्राशिक रूप से सहमत हैं। 
मुस्घा नायिका का यथानिरूपित शास्त्रीय स्वरूप उसे परकीयात् में घने लने से 
बचाए रखने में सदा समर्थ है ।+वल मध्या और प्रयल्मा अवस्पाओं में पहुंची 
हुई नारियाँ दी परकोयात्व की ओर फ्सिल सकती हैं। श्रतः मानव मन के 
ऐक्य क आधार पर परकीवा के मी मच्या और अगल्मा मेद सम्मब हैं,पर मुग्धा 
के नहीं | इसो सम्बन्ध में एक चात और | इघर दिन्दी-आचार्यों ने मानुमिश्र 
के श्रनुक्रय में एक ओर वो मध्या और अगल्मा नायिकाएँ वेवल स्पकीया 
की साथ सम्बद्ध को हैं; श्रौर साथ ही दुसरी और इन दोनों नायिकाओं के 
मान क॑ आधार पर घीरादि तीन उपभेद स्वकोया के श्रतिरिक्त परक्रीवा के- 
साथ मी जोडे हैं। उनके ये कपन परस्पर-विरोधी श्रवश्य हैं, पर पिछले 
वर्गीकरण द्वारा प्रकारान्तर से दमारी उपयुक्त धारणा की पुष्टि द्दो रहो है 
कि सच्या ओर प्रगल्मा मेंद परकीयां के मी सम्मउ हैं । 

( ५ ) 

नायक के व्यवद्यर से उद्भूत श्रवस्था के शाधार पर नायिका के 
स्वाधीनपतिदा आदि आठ ग्रेद हैं। इनके शास्त्र निरूषित स्वरूप से 
स्पष्ट हैं झि-- 

(क) श्रार्टा प्रकार की ये नायिकाएँ अपनेन्थ्रपने पियतर्मा के प्रति 
सच्चा रनेद्द रखती हैं | 'छुलटा? परक्ीया का इनमें कोई स्थान नहीं है । 


नायकेन्सापिका-भेंद ०७ 


(ख) विप्रलब्धा ओर सणिडता नायिकराएं अपने-अपने नायकों फी 
प्रबंधना को शिकार हैं, और शेप छह्टों का पूर्ण स्नेह सम्परात्त दे 

(ग) स्वापीनपरतिका झोर खशण्डिता,को छोड़कर शेष सभी नायिकाओं 
के नायक इनसे दूर हैं, और ये उनसे सम्मिलन के लिए समुत्सुक दूँ । 

(घ) स्वाधीनपतिका सर्वाधिक सोमाग्यवती है--उठका नायक सदा 
उसके पा्त है| मिलन-वेला सभीष होने के कारण बरारकसज्जा और 
श्रम्िखारिका का सौभाग्य दूसरे दरजे पर है; ओर मिलन-थशा पर जीवित 
विरद्देत्कश्ठिता और प्रोषितमर्तंका का सौभाग्य तीसरे दरजे पर । 

विप्रलच्धा ओर खश्डिता दुर्भाग्यशालिगी हँ--पहली का नायक 
परनारी-सम्मोग के लिए. चल दिया दै, और दूसरी का नायक सम्भोग 
उपरान्त दीठ बन कर उसके रामने श्रा खड़ा दे । सबसे दयनीय दशा बेचा री 
कलेदान्तस्ता की हे--चाहुकारिता करने वाले भी नायक को पहले तो 
इसने धर से निकाल दिया ह और अन्न बेठी पछता रही है | 

(६) 

पुरुष और नारी की मनःस्थिति के ऐक्य के कारण स्पाधीनपत्नीक 
आदि आठ भेद नायक के भी सम्मव ईं-.इसी स्थाभाविक शका को भालु- 
मिश्र ने उठा कर उठका खण्डन स्वयं कर दिया है | उनके मतानुसार 
“्रायक के उत्क, सशणिश्त, विप्रलब्ध आदि भेंद सम्भव नहीं है | काब्य- 
परम्परा नायक के ही शरीर पर अ्न्यसम्भोगजन्य चिहों और उन चिन्ह 
के श्राघार पर उतकी धूर्तेता पर आशं।कत हो कर नायिका द्वारा ही भान- 
प्रदर्शनों का वर्णन करवी थाई दे ! पर इसकी विपरीत स्थिति में अर्थात्‌ 
नायिका के शरीर पर रतिचिह्नों के प्रकट द्दोने की स्थिति भे कांब्य 
का यद्द विषय [सुंगार ] रख की कोडि में न आकर [ सृद्भार ] 
रखामास की कोदि में श्रा जाएगा [”! किन्तु देखा जाए तो सत्य इससे 
भी कहीं अधिक कट्ठ है। स्त्री भत्ते है पुरष को धूतंता को सहन 
कर के; फिर मान-प्रदर्शन द्वारा उसे कुछ काल के लिए तड़पा छे 
ओर इस प्रकार उसे और भी झाघक रसत््यानरू-प्रशान करने का कारण बन 
जाए, पर युरुप का पौदष री के शरीर पर रतिनिहों को देखकर ग्रतिकार 





३. ४ % ३६ अन्यसम्भोगचिदत्य वा नायकानाम ने शु नायिफानाम । 
तानू प्रति नदुद्भावने रताभालापत्तिरिति | २० भ० पृष्ठ १८३ 


इण्थ हिन्दी रीति-परम्पस के प्रमुख आचार्य 


के लिए उन्मत्त द्वो रक्त को नदी घढ्धाने के लिए हुँकार कर उठेगा और 
तब यह काब्य वर्णन शुज्ञार रसामास के स्थान पर रौद रतामास व वियय 
में परियृत हो जाएगा | 

उक्त आठ अ्रवस्थाश्रों में से आषितावस्था नायक पर भी परित 
द्वो सकती है । परदेश में गए पति, उपपति और वैशिक का अपनी प्रेयर्तियों 
की पिरहाग्नि में जलना उतना है स्वाभाविक है, जिवना कि भोपित्‌ प्रतिका 
स्वकाया श्रथवा परकीया का। भातुमिश्र ने इसी कारण नायक के तौने 
अन्य भेद भी गिनाए है - प्रोषिवपति, प्रोषितो पति और प्रोपितवेशिक ।१ 
हिन्दी श्राचार्यों में भ्रठापकाहि न॑ ओपितपति की चर्चा की है । मेपदूत का 
यक्ष प्रोपितपति का उद्दाहरण है । 

(७) 

हिन्दी श्राचार्यों में सोमनाथ ने मायिका के भानुमिश्र-सम्मत तीन 
श्न्‍्प भेदों--अश्रन्यसम्भोगदु खिता, मानवती और गर्विता के भी लक्षणों 
दाहरण प्रस्तुत किये हैं| पर भानुमिश्र शोर सोमनाथ के विवेचन से इन 
मेदों के श्राधार के विपय में कुछ मी ज्ञात नहीं दोत[। इसारे विचार में 
यह आधार नावछ-कृतापराध-जन्य प्रतिक्रिया है | प्रथम दो भेदों पर तो यह 
खराघार निरसन्रेद घटित हो दी जाता है । गर्विता पर भी, जिसक भानुमिय 
गौर सोगनाथ ने दो उपभेद--रूपगर्विता ओर अमगर्बिता गिनाए है, कु 
सीमा तक घटित हो सकता है। ऐसी नायिकाशों की टख्या में भी कभी 
कमी नहीं रद सकती, जो दु पिता शौर मानवती हो कर पराजित होने की 
अपक्षा अपने रूप और प्रेम के गय॑ पर अपराधी नायक को भुमार्ग पर 
लाने का सुप्रयास करती हैं | फिर भी 'गविता! नायिका का यह श्राधार 
इतना सुपुध्ठ नहीं है 

भानुमिश्र श्रौर सोमनाथ ने इस शोर मी कोई सकेत नहीं किया कि 
उच्ध तीन भेद नायिका क धर्मानुसार स्वकीयादि मेदों श्रथवा शवस्पालुसार 
स्वाधीनपतिका(द मेदों में से विस क्रिस के साथ सम्बद्ग हैं| हाँ, दास ने 
धार्विता? द्वोने का सौमाग्य ठो 'स्वाधीमयरतिका? को दिया है, और '“श्रन्य 
रुम्योयदु'सिता! तथा 'मानवी! होने का दुर्माग्य सरिध्ठ! को । उनकी 
इस धारणा से हम सश्मत हैं | 





३. र₹० मेँ० पृप्ठ ॥ट८७ 


सायक-नायिका मैद चण्ह 


श्र प्रश्न रदा इन भेदों को स्वक्षीया आदि भेदा के साथ सम्बद 
करने का ; हमारे विचार में वेश्या के साथ ग्रथम दो भेद तो सम्बद्ध नहीं 
फिये ज्ञा सकते । “<प-गर्यिता! भेद भले ही वेश्या के साथ सम्बद दो जाए, 
पर बाह्य रूप से राग दियाने वालो बेश्या के साथ प्रेंमगर्िता? भेद का भी 
सम्बद्ध करना बेचारे पैशिक को आत्म-प्रचचना का शिकार बनाना है| 
शेष रहीं स्थवकीया और परफीया ना।यकाएँ । मुग्धा स्वकीया के लिए 
छउठका मौग्ध्य वरदान के समान है, अत+ पतिकृत अपराध से उत्पन्न प्रति- 
क्रिया के परिणाम-स्व॒रूप दुःख, मान उलेश और गव करने की पीड़ा से बढ़ 
निच्ान्त बचा! रहती है। शेष रहीं मध्या ओर प्रगल्मा स्वकीयाएँ । निस्सन्देह 
ये तीना भेद इन दोनों से दी सम्बद्ध दें, मुग्धा स्पकीया से नहीं। इनकी 
सुयेवावस्था इन्हें उक्त वेदनाओ्ं को भेलने के लिप्ट बाध्य कर देती है। 
परकीया पर भा ये तीनों भेद घरित हो। सकते हैं। माना फि परकोया अपनी 
आर अपने प्रिय की लम्पव्ता से भली भात्ति परिचित है, किन्तु नारी-सुलभ 
सौतिया डाद वश उसे भी अपने प्िय का अपराध उत्तना दी उद्धिग्न थीर 
पिछल्ल करता है ज्ञितना स्यकीया को | 
(४८) 
सस्कृत के आयचायों में रुद्र० के समय से दी विभिन्न आधारों पर 
आधुत नायक-नायिक-मेदों को परस्पर ग्रुणन-क्रिया द्वारा अधिकाधिक 
संख्या तक पहुंचाने की प्रश्धत्त री है। निम्भाकित अरको से हमारे इस 
कथन की पुष्ट हो जाएगी। रुद्वदढ ने नायक ४ माने ई और नायिकराए 
श८४८ ; भोजराज ने १०४ झोर १४३४ विश्वनाथ ने व और ३८४; 
मानुमित्र ने १९ और ३५४; तथा रूपगोस्वामी ने ६६ और ३६० | फिन्त 
बस्तुत; यद गुणन-क्रिया स्क्क और दुद्ध की कसौटी पर खरी नहीं उदरती | 
इस धाण्णा के लिए बहुत्रचलित विश्वमाथ-तम्मतव नायक-मेंदों और 
मानुमिश्न-सम्मत नायिका-मैदों पर बिचाए करना अपेक्तित दे | 
विश्वनाथ ने ४८ नायक-भेद माने हैं---घौरोदाचादि ४ % अनुकृलादि 
४१८ उत्तमादि ३-४८। पर यदद सम्मन्ध युक्तिसगत नहीं हे | प्रथम वो 
धीरोदार्ता: भेद कवच सुज्ञार रस व कयथावस्तु से सम्बद न दो कर सभी 
रखें की स्थायउस्तु से झखद् हैं । अत इनका परस्पर-ठयोजन विरोपी रतों में 
उम्पव-स्थापक दोने के कारण काव्यशास्त्र की इष्ट से सदोप है। दूसरे 


राम जैसे] घीरेदात् नायक को इक्षिए, घुष्ट ओर शठ नामों से और 
श्द 


ह० हिन्दी राति परम्परा ऊे ग्रहुप थ्ाचार्य 


वित्यराज जैसे] घीरलचित नायक को कमी किवल '्नुकूल? नाम से 
अभिइत करना परम्परापुष्ट आख्यानों श्रौर मनोविशान दोना को झुठ 
लाना दै। यही कास्ण है कि सस्कृत-आाचार्यों में बाग्मद द्वितीय ने क्वल 
घारललित नायक के अनुकूलादि चार मेद माने हैं ; शेष तीन नायकों के 
नहीं | किन्तु घीरलालत भी इन चारों भेदा के साथ सदा सम्बद्ध हो सके-- 
यह निश्चित नहीं हे | इसो प्रकार विश्वनाथ-मतानुभार धीरोदाव और 
अनुकूल को मच्यम और अधम मी मानना तथा धुष्य और शठ को उत्तम 
भी कद्दना न्‍्याय-संगत नहीं है | 


अप मानुमिश्र सम्मते नायिका-मेंदों को लें | उन्होंने नायिका के ३८४ 
मेंद माने हं--स्वकीया, परक्तीया और सामान्या क (१३+३+ १८) १६ 
मेंद्र & स्वाधीनप्रतिका आदि ८ भेद € उच्तमादि ३ भेद ८ श्य४ मेंद ! एरन्दु 
गुणनप्रत्िया द्वारा उक्त पारस्परिक गठबन्धन मनाविश्ध न की कंसौदी पर 
खरा नहीं उतरता | स्वाधीनपतिका आांद समा नायिकाएँ अपने अपने 
प्रियतमा के प्रति रुब्चा स्नेह रखती हैं, अत; सामान्या नायिका अपने 
शाज्रीय स्पुरूप क थग्राधार पर किसी मी अवस्था में इन आठ भेदों में से 
किसी रे साथ सम्बद्ध नहीं की जा सकती | स्वकाया ओर परकीया के साप 
भी ये सभी नायिकाए सम्पद्ध नहीं दो सक्ता। स्रावीनपतिका नायिका 
कपल स्वकाया ही दो सकती है और श्रभिसारिका उवल परकीया हो। छेष 
छद्ों मायिकायों का सम्बन्ध स्वकीया और परकांया दाना + साथ है ।१ इसी 
प्रकार उत्तमा, मध्यमा और श्रघमा भद म्वकाया तथा परक्राया पर तो घरित 
दो सकते हं, पर सामात्या पर किसी मी रूप में नहीं ! उस से स्नेइ-पूर्ण दित 
मी थ्राशा रखना अथया अदित की द्याशका करना व्यर्थ है। केवल 


३, सस्कृत के कार्यशाखों में हेसचन्द के काम्यानुशासन (परप्द ३५०) 
में परकोया की केवल तीन अवस्थाएं मानी गई ई--विरहोत्करिय्ता, विप्रलब्धा 
तथा अभिसारिका, और शारदातनथ के भावषधऊाण (प्रष्ठ &०, प० ११-१४) 
में अन्या (वेश्या) की कपल तीने अयस्पादँ--विरदोगकशण्टिता, अभिसारिझ। « 
आर विप्रलब्धा | पर हन अआचार्यों की ये धारताएँ भा तह की कसीरटी पर पूरी 
नहीं उताती | परकाया की अन्य अंवस्थाएं भा सामय है, 'हीर येदया की 
उपरिवाणित अवस्थाओं में से हमारे दिघार में एक भी श्यस्था सामय नहीं है ॥ 


नायक्र-नायिका-मेद डध्र 


सख्यादृद्दि के बिचार से गुणन प्रक्तिया का आशय खिलवाड़ मात्र है, बुद्धि- 
सगत और तक-परिपृष्ट नहीं है | 
नायक-नायिका-भेद और पुरुष ५ 

नायक-नाथिका-मेंद निरूपण में पुरुष का स्वार्थ पद पद पर अ्रक्ति 
है। नारी उसके विलासमय उपभोग की सामग्री के रूप में चित्रित की 
गईं है| एकामिक मारियों के खाथ रविप्रसग तो मानो पुझप का जन्मरतिदद 
अधिकार है | 'परकीया? नायिका पर भी यह लाज्ठुन लगाया जा सकता 
है कि बहू परपुरुष से प्रेम-सम्बन्ध रखती है; पर शाजल्रीय आधार के अनु- 
सार उसका परकौयात्व इसी में है कि वद्द अपने पति को स्तेह् से वचित 
रख कर फेवल एक हो परपुदष को बासना-तृप्ति का साधन बने, भल्ले दी 
यही पुरुष अनेक दरिरयों का उपभोक्ता मी क्‍यों न हो | एकाधिक पुद्षों क 
साथ रत़ि-प्रतग करने पर काम्यशार्र नारी को तो 'कुलटा? नास से कुर्पात 
कर देता है, किन्तु परनारो-रत दक्षिण, धुष्ट और शठ नायकों के प्रति 
शांख्र ने कोई तिरत्कार सूचक भाष प्रकट नहों किया। निरसन्देह यह पुरुष 
के प्रति पक्तपात है । 

निरफ्राघ भी सौत स्वकीया मायिका पुरुष के स्वार्थ से पिमुक्त नहीं हो 
सकी। वह अपने समादर के लिए पति के प्रेम की मिसारिणी है | '्येष्ठा? 
कद्दाने का श्रंधिकार उसे तमोी मिलेगा, जब उसे दूछरी सोत का अपेक्षा 
पति का अधिक स्नेह प्राप्त हे, अन्यपा बह 'कमिष्ठा! दी बनी रहेगी--चाहेः 
बह श्रायरु में ब्येष्ठा मी क्‍यों न हों, और उसका विवाह पदले भी क्यों न 
सम्पन्न हो चुका हो ! 

पुरुष के स्वार्य का एक और नमूना है 'धुग्धा स्वकीया? का अज्ञत- 
योयना! नामक उपभेद। अ्रशातयौवना म॒ग्धा! तो नायक के विलास का 
साधन बन कर सरस काव्य का विधय बन सकती है, पर इधर सांकेतिक 
चेष्टाशान शून्य अनभिकश नायक का वर्णन काव्य मे रसासास का विषय 
माना गया है; श्राखिर झज्ातयोवना के यौवन के राथ यह खिलवाड़ क्यों ? 

नासी की दु्दंशा का एक दृश्य और | यद पुरुष का हो साइस हो 
सक़ठा है क्वि रात भर पररारी के छाथ उश्मोग के उपरान्त ग्रतत हाल 
शेते ही रतजगे के कारण श्राँखों में लालिमा और नारी-नेबर-चुम्बन के 


4. अनभिज्षो दाययों नायकासास एुवं | र० म० पृष्ठ १८७ 


४१२ हिन्दी रीति परम्परा क प्रमुख श्राचार्य 


कारण ओष्ठों में काजल वी कालिमा दया अन्य रतिचिन्द्ों के साथ स्वकीया 
क॑ सम्मुख ढाठ बन कर आ खड़ा दो जाए, और “उत्तमा? नायिका को 
इतना भी अधिकार न द्वो कि बह उसके श्रनिष्ठ की जरा मी कल्पना कर 
सक, अन्यथा चइ “मध्यमा? अथया अ्रधम? के निम्न स्तर पर जा गिरेगी | 
झ्ाचायों ने ऐपी 'पी।डतः नारियों का मान करने का अधिकार 
अवश्य दिया है। पर इसमें मी पुरुष का स्पार्थ छिपा हुआा दै। रिरसता-पूर्त 
के लिए पादस्पशन पूर्वक नायिफा को मनाना नायक को और भी अधिक 
आनब् देत्ता है | घीरा, ग्धीरा और धीराघरा नायिकाशोों क मानमिश्रित 
विममन कांप प्रदशर्नों में भी नायक विभिन्न प्रत्तार क सुख का अ्रतुमय 
करता है | 'वको।क्तगर्यितार थीर 'सोन्दर्यगर्निता! नोयिकाओं का गर्य इन 
सायकाग्रों का मानसिक शान्ति दे श्रथवरा न दे, किन्तु नायक की वासना 
को प्रदीष्त करने का साधन अवश्य बन जाता है | इन मान प्रदशनों और 
गर्वोक्तिया स नायक की रिरता और भी श्रधिक बेगवर्ती द्वा उठती है। 
मानवती नाएिका चाद्दे जितना मातड़पा ल, किन्तु शारछरीय दृष्टिकोय 
स अन्त में उसे समान की शान्ति अवश्य फर लेनी चाहिए, अन्यथा काव्य 
का यह प्रसग रसाभास और अ्रनो।चत्य का विपय बन जाएगा ।" आवेशा 
घिफ्य रू वशामुत् द्वंकर याद वह प्ोध में आकर नायक को कभी बाहर 
निकाल देती दे, ता उछक चन्तेश्जान | बाद “कल्नह्ान्तरिता' के रूप में 
थचश्चात्ताप करना और मरुँकलाना भा नायिका के ही “भाग्य” में लिखा दै। 
अला बेचारे नायक का यद 'सौभाग्प! कहाँ कि वह पश्चात्ताव की अस्नि में 
अआुलसता एिरे ! 'खण्डिता? श्र 'अन्यतम्मोगदु सिता? बनना भी नायिका 
के ललाट में लिखा है, ओर ऋरः नायक की वाठना का शिक्तार बेन कर 
मखक्षत, दन्‍्वक्षत श्रादि जन्य पीड़ा? का सक्य करना मी | 
इसी प्रसग के सम्बन्ध में एक बात ओर ! काव्यशात््र ने पुरुष को वा 
चेतावनी दे दी है कि श्रमुक नारियाँ सम्मोग वे लिए “बज्यां? हैं, पर पुरुषों 
को ऐसी सूची प्रस्तुत न कर काथ्याचार्यों ने नारी की वोमल मावनाथों को 
छेस पहुँचाने का अविकार वर्य और श्ववर्ज्य दोनों प्रकार के पुरुषों को 
प्रकारान्तर से दे दिया है | पुरुष के द्वाप में लेखनो हों और यह नायक 
सायिकरा भेद जैसे निरूपण में अपनी स्वार्थंसिदि को पूर्ति के लिए सिद्धान्त 


4. एप श्यडन टेफाभएसए 3 8७ अर एप्स >३ 


नायक-नाथिका भेद चर को 


निर्माण ने करे, रेस अबछर से हाय घो बैठना मीतो कम डुर्भाग्य का 
विपय न होठा | 


१ विन्तामणशि का नायक-नायिका-भेद निरूपण 


चिन्तामसित से पूर्व 

चिन्तामणि से पूर्व नायक-नायिफा मेद सम्बन्धी उपक्ब्ध शोर 
उल्नेज्य अन्य ये हैं---हितत र गिणी ( कृपारास ), साहित्यलइरी (दस्दा3), 
रसममरी ( नन्‍्ददास ), बरे नायिका मेंद ( रहीम 3 सुन्दर शुगार ६ धन्दर 
कप्रि ) और रसिकप्रिया [ केशव )। इनमें से रछिकप्रिया कां छोड़ कर 
शेष समी अन्य भानुमिभ्रद्रत रसमजरी पर झधुत है, ओर 'रप्िक प्रिया 
रसमज्जरी, साहित्यदपंण, रणार्णवह्॒धाकर, संरस्ततोषएठाभरण श्रादि 
ससकृत प्रत्थों की इलकी एलकी और साधारण सी सामग्री पर आघुत होते 
हुए भी निरूपण शैज्ञी में हिन्दी-छस्क्त फ उक्त समा ग्रस्षों से बितास्त 
विभिन्‍त है। इधर चिन्ताम णथ्‌ को नायक-नायिका भेंद्र प्रकरण प्रमुखझत रसत« 
भनरी के झसुतुल है । गत इस पर रसिवाप्रया का कोई प्रधाव गहीं है । 
इतर ग्रन्धों के साथ इसका ताम्य देखते हुए भी यद्द माम लेना अधिक 
सगतत प्रतीत होवा है कि चिन्‍्तार्भाश जैसे सस्कृतज्ञ और प्रस्तुत विषय के 
मुविज्ञ आचाये ने उक्त हिन्दी ग्रथों में से किसी भी ग्रन्थ का अनुकरण ने 
कर सांज्षात्‌ रसमजरी का ही आश्रय अइण किया दे । 
चिन्दामसि 

चिन्ता्मण ने नायक-नायिका भेद प्रसड्ग को कविक्ुलव ल्पतऊ में 
स्थान दिया है । इसक अ्रतिरक्त इसी विपय से सम्बद्ध सन्‍्त श्क्‍्बरशाइ- 
अणोव सृज्गञास्मञ्भरी की हिन्दी छाया भी इन्होंन प्रखुन की है, पर इस छाया में 
कतिपय उदाहरणोको छोड़कर इसकी काईनिजी मो/लक्ता लक्षित महदी होती | 
चिस्तार्माण-रचित “कविकुलकल्पतब? रथ क पचम प्रशरण के तौन भाग ई। 
दूसरे भाग में ध्वनि के एक भेद “असलक्षयत्ल्मब्यस्यः के प्रसक् में बिमाउ के 
अन्तर्गत ना पिका मेद का भी विशुद वर्णन किया गया है, जो ६६ दें पय 
ते लेकर २१३ वें पद्य तक कुल १८४ पर्या में परिपूर्ण हुआ है। इसी प्रकरण 
के नीसरे मग के १हिले १५ छन्‍्दों सें नायक सेद का मिरूपण है | 

यह प्रकरण अधिकाशत' मजुमिश्र कृतरसमजरी पर आधत है, कहों 
कहीं दशहूपक ओर साहित्यद्पंण का मी समाभ्रय प्रहण फिया गया है । हाँ, 


अश्छ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


इस प्रसुरण वे गअ्रधिकाश उदाइरण कवि चिन्तामणि की कल्पना की उपज 
हैं । द्वनदा रातिकाल।न इस विशिष्टता को इन्दने मलो प्रकार से निमाया 
है | उदाहरणों की बात छोड़ दें, तो इस प्रकरण को प्रमुखत रसमज़री का 
सशोधित झौर सक्तिस पद्यतरद्ध 'हिन्दी-सस्स्रण” समझना चाहिए | 
सायक-नायिका-स्वरूप 

चिन्तामणि ने नायक को धर्म, घन और विज्रम से परिपूर्ण माना है, 
ओर नापिक] को बला प्रवाणा, विलासिनी भर सुःदरता की खान कह्दा है-- 

सफल घरम जुत नियुत धन विक्रम पूरो होई 

तायो नायक कहत है कवि पड़ित सब कोई ॥ क० कु० त० ७३२।१ 

आलबन द्वार यो विय नायफा बखानि। 

कलान प्रवीन विलासिनी सुन्दरता की खानि ॥ क० कु० त० ७१६६ 
सस्कृत थ्राचारयों म नायक के स्परूप-निर्देश क लिए रुद्रटऋ, घनजय ओर 
विश्वनाथ के क्थन विशेषत उल्लेख्य हैं, तथा नायिका के स्वरूप निर्देश के 
लिए विश्वनाथ का क्थन उल्लेख्य है )* थ्रन्य ग्ाचार्यों ने इस दिशा में इन का 
आश्रय लिया है | नायक-नायिकरा के परम्परा सम्मत अ्रनेक गुणों का उल्लेख 
न करके चिन्तामणि ने फेपल उक्त तोन दीन गुणों का दी उल्लेख किया है | 
इस से आचार्य की सक्षेए प्रियता का परिचय तो मिलवा है, एर इससे पर 
म्परा सम्मत स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता | इसके शअ्रतिरिक्त नायिका या 
4ंबला[सिभी' विशेषण भी प्रतिव्याप्त है| यह विशेषता स्वकीया नायिका 
पर इतनी सगत नहीं होती, जितनी कि नायिका वे अन्य प्रकारों पर | 


नायक-भेद 
चिन्तामणि ने विश्वनाथ और घनजय क श्रनुरूप भायक के धौरो+ 


4 नायरू--(क) मेता विनातों संधुरख्यागी दत्त प्रियवद ॥ 
रचलोक शुचियांग्मी रुदवेश स्थिरों युवा ॥ 
बुद्धयुत्साहस्खृतिप्रशाऊलामानसमन्वित । 
शुरो दृदश्व तेजस्वी शाख्रचचुश्व घा्मिझ ॥ ६० र6 २१,२ 
(सा) ध्यागी झृती कुलान सुश्रीझो रूपयोवनोत्सादी । 
दत्तोउ्मुगत्त लो रुस्तेजो वेद्रध्यशी लचान्नेता ॥ सा#द ०३३० 
(ग) तुलनार्प---का० अ० (रु०) १२।७,८ 
जायिका--नायऊुसामान्यगणमवर्ति थधासमबै् का ॥ सा० द० ३।०६ 


सायक-नायिकरा-भेद डश्प, 


दात्त, घोरोद्धत; घीएललित तथा भौरप्शान्त--पहले ये चार मेंद ग्रिनाएं ६, 
और फिर ध्नुकूल, दर्णिण, धुष्ट और शठ।'* पहले प्रकार के भेदों 
का आधार नाइका दिगत कंधाचत्ल डदै; शझ्ोर दूसरे प्रकार का आधार 
श्ुज्ञार रस दे । 

इन्होंने घीरोदात को मद्ासत्, सम्मीर, क्रियादिद्व श्रार झास्म- 
श्लाघादीन माना है; घीरोद्धत को प्रबल गव और मत्सर से युक्त, चएइ, 
मायावी और आब्मश्लाघी; घौरललित को मुन्दर, अपिमनोहर, कनासक्त, 
विश्विन्त थौर मदु; तथा पीरशान्त को विप्र, योविन्द श्रादि का सखा, 
भर्मशनलिष्ट तपा इख्धियायपप-विर्ध | इसके मत में सर्वश्रेष्ठ भायक 
घीरशान्त है ।* घोरशात्त के अविग्कि शेष तीनो नायकों का रारूप धर्नेजय- 
सम्मव दै*; पर थोरशान्त के स्वरूपाख्यान में इन्होंने कुछ ओर गुण मी 
जोड़ दिये हैं । तुलनार्थ--- 

घतनप-- सामान्यगुणयुत्ूस्तु धीरशान्तों द्विजादिर: । दु० रू० २४ 

खिन्तामशि---विव सज्या गोविन्द्‌ को, धर्ज्ञान निदिष्ठ । 

इच्दिय-दिपयन ते विरत, सो प्रधान अति रिप्ट॥ा 
कृछ कुछ त्त७ भा वा 

एक स्वकीया में रत नायक अनुकूल कदावा है, और बहुत नागियों 
में समान रूप से रत दक्षिण | अपराध के अकठ द्वोने पर भी जो निर्मय हो 
कर घर आए, वह धृष्ट नायक कंद्गादा है; और बाइर से नायिका को प्रीति 
दिल्लाते हुए मी गूढ़ रूप से उस का विधिय (अपकार) करने बाला शठ |४ 
शठ के स्वत मिर्धारण भें चिन्तामशि ने दशरूपक “ का ग्राश्रय लिया है, 
श्र शेष ठीनी के लिए साहित्यदर्पण का [६ 

नायिका के भेदोएमेद 

(क) जाधि के अन्युस्तार--चिन्तामणि मे सर्वप्रथम नाबिका के 
जाति के अनुखार तीन भेद गिनाए दै--दिउयाँ, श्रदिव्या ओर दिव्यादिव्या | 
पदली 'देवतिया' दे; दूधरी इद्लीकिक 'नारी', ओर तौपरी भुय-ञ्रग्तरी 








4, क० क० त० ५१३२,१० २ छु० क० त७ ७२॥३,७५,७,६ 
दे, दृ० ६० १३-६ उन क० कुंक-जा३॥११, १७, १७ 
७, गूह॑विप्रियकृच्छुट:] दु० रुू० २॥७ 

₹, सा० दु० ३३०५-२७ 


४१६ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख थ्राचाय 


अमर नारी ।१ इन के रुपचित्रण के सम्बन्ध मे धामिक परम्परा के श्रनुसार 
चिन्तामणि का क्थन हैँ कि दिव्या नायिकाशों का नख से आरम्भ कर के, 
आअदिष्या नायिकाओं का शिखा से प्रारम्भ कर के, और दिब्यादिब्या 
नायिकाश्रों वा इच्छानुधार नख अथवा शिसा से प्रारमभ्म करके रूप 
चित्रण करना चादिए-- 
नख ते दिव्य तिया चरन, सिख ते विद्ुध अदिव्य। 
नखते सिख ते घनिये, जो तिय दिव्यादिव्य॑ |। 
क० छु७ त्त० ७|२॥७३ 
ओर यह कम स्वाभाविक है भी | भक्त वी दृष्टि अपनी इश्टदेवी के पाओ्रों से 
उठती हुई धीरे-धीरे ऊपर को बढती है; और विलासी को दृष्टि अपनी 
प्रेयसी ये मुग्मण्डल से नीचे की ओर | 
सस्कृत-कराव्यशास्नियों में भरत ने इन नायिकाश्ओं में से केवल दिव्या 
नायिका का उल्लेख क्या है, किंतु वह भी 'इन्द्राणी? आदि के समान दिष्य 
लोक की नायिका न होकर इस लोक की ही सर्वगुण-सम्पन्मा नायिका है ।ह 
आगे चलकर श्रोकृष्णक्ड़ि (सम्मवत: भानुमिश्र के समकालीन आचार्य) 
ने इन नायिकाशों के साथ तत्सम्बन्धी नामों का भी उल्लेख क्‍या दे । 
उनके क्थनानुखर शची आदि दिव्या नायिकाए है, मालती आदि श्रदिष्या 
हैं, तथा जानकी, रुविभणी आदि दिव्यादिव्या हैं।* भानुमिश्र मे इन 
मायिका भेदों को अ्रस्वीकृत किया है तथा इस सम्बन्ध में यह तक उपस्थित 
क्या हे कि नायिका के उक्त जानिमेदों की स्पीकृति में नायकों के 
भी ये भेद स्वीकृत करने पड़ेंगे, जिससे भेदों की अनन्तता हो जाएगो।" 
ऐसा प्रतीत होता है कि मानुमिश्र ने नायक-नायिका भेदों के परम्परा- 
गत अनन्त मेदों से ऊब कर द्वी यइ वाक्य कट्ठादै।श्रन्यथा मायिका फे 
१, क० छु० त० ७|२|७१, ७२ 
२. तुलनार्थ--देवतानां रूप॑ पादागुष्य्मस्टति वण्यते, मानुणणां 
केशादारमभ्येति धार्मिका, । 
“--कुमारसम्भव 44३$१ (मल्लिनाथकृत टीझा) 
३, ना० शा० रेश७,८ ४. में० म० च० <।४६ 


७, जातिभेदेन भेदस्वीकारे नायकानामप्येवमानन्त्य॑ स्थात्‌ । 
“--र० म० धृष्ठ ६३ 


नायक-नायिकान्मेद ड््श् 


जाति गत दिव्यादि भेद लोकव्यवह्दार में न सद्दी, पर काज्यनाथकादिं की 
कथावस्त के आधार पर अवश्य स्वीकृत किये जाने चाडिएं ! 

(एछ) धर्म के जनुसार--चिन्दांमणि ने मानुमिश्र के अनुक्रण में 
झद्गरट वे समय से प्रचलित नायिका के धर्म के अनुसार तीन भेद माने हैं--- 
स्वकीया, परकीया और वेश्या ।* 

(१) स्वकीया- स्वकीया नायिका शील॑, शुद्ृता ओर लाज से 
सम्पन्न भारी केवल अपने ही पति में प्रीतिबंत होती है-- 

जौ अपने ही पुरुष भें भीतियत निरधारि॥ 

कहत स्वकीया नायया सज्मन सुऊवि विचारिं ॥ 

सछ सुधाई लाज ज्ञुत युरजन सुकवि दिचारि ॥ 

प्रीतम के घित्त घच्ि सो कही स्वकीया नारि ॥५२७५,७६ 
स्वकीया 3 त्तीन प्रमुख भेद हैं---मुग्धा, मध्या और प्रगल्‍्मा ) 

(क) स्रघा अऊकुरित यौवना को कहते हैं । बाल्पावस्था और 
युवावसथा के सन्धिस्थल पर श्रवध्थित यह नायिदा चय-सन्धियुक्ता भी 
कहाती है--- 

जाके जोवन थअकुरित स्नो झुस्घा घर नारि। 

दुह धयक्रम संधि में तो वयसन्धि निहारि॥४ 
मुम्धा नायका छुः प्रकार कौ दे--अ्रविदित-यौवना, अविदित-फामा, 
दिदित काम बीवना, नवोढा, विशच्घनवोढा ओर कोमलक्षोपा ।$ ठीसरा भेद 
बस्तुत+ विदितिकामा और विदितेयोवना का सभम्बित रुप है। चिन्यासणि ने 
इन दोनों के उदाहरण भी थलग ग्रलग दिए हैं ।४ इस प्रकार मग्घा के 
सात भेद दो जाते हैं । इन में से अविदितयोवना, विदितयोचना, नवीदा 
और विश्रव्धनधोढा का झाधार रसमजरी दै (४ कोमलकोपा को घनजय 
द्वारा स्वीकृत 'कोपम्रदुमुर्था” का अपर पर्याय समान सकते हैं ,$ झौर 
छाविदितकामा तथा विदिचिकामसा नामों के लिए ग्राशिक रूप से धघनजथ की 


$, क० कु० स० छोर।०७४, का० अआ० (र०) १९१७, ३०, ६ 
२० मा पएप्ट 9 

२, हे, ४, क॑० क० स० ७)३२)७८ , 4१, ८२ , ८३, <४ 

७, र० मं० एछ ७३८ 

६ दु०ण रूछ रा॥5६ 


ड्श्प ईदिनन्‍दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय॑ 


+क्राममुग्धा! नायिका उत्तरदायिनी है, श्रोर आंशिक रूप से मानुमिश्र की 
अज्ञातयौषना और शातयौउना मायिकाए !* 

(ख) मधच्या नायिका लण्जा और मदन के समान मांयों से युक्त 
हाथी है---+ 

जा तिय के दिय दोतु दे लाज मनोज समान । 

ताहो मध्या कददत है सिगरे सुकति सुजान ॥ क० कु० त० ७श६५ 
चिन्तामणि ने इसके चार भेद स्व्रीकार किए हें--आरूढयीयना, आहूद- 
मदना, विचिनमुरता और प्रगल्ममचना |३ विश्वनाथ ने इनके अतिरिक्त 
पाचवा मेद “मब्यमनांडिता? भी माना है।४ चिस्तामणि इसे भी स्थान दे 
देते तो मध्या नाथिक्रा ने मध्यमाव--लज्जा और मदन के समान भाव-- 
की सुरक्षा श्रौर साथक्ता भली प्रकार से हो जाती । 

(ग) चिस्तामणि सम्मत प्रीदा नायिका की पहली विशेषता है-- 
पतिमात विप्रयक् फेजिकलाचतुरता ओर दूबरी विशेषता है मदन के वशी- 


भूत दोतगर लज्जायुत्तता--- 
केलि बला में चतुर ऋति प्रीतम सो अति प्रीति | 


लाउत जे है मदन बस भ्रौदा की यह रीति ह 
क० कु७ त० ७१२११०२ 


इली विशेषता का ग्घार मानुमिश्र द्वारा प्रस्तुत प्रगल्मा (प्रौढा) 

का लक्षण है, और दूसरी विशेषता का आधार, इमारे विचार में, प्रगल्मा 
नापिका का विश्वनाथ सम्सत दरजीडा? नामक एक मेद है [५ 

प्रौद्धा के भी चिन्तामणि ने चार भेद माने हैं---यो यन प्रगल्मा, मंदन- 

मत्ता, रीतिप्रीतिमनी, शोर सुरत्तिमोदपरवशा ।६ इन में से 'वीवनप्रगहमा? 

घनजप की 'गादयौयना? तथा विश्वनाथ की “गाठतारुएया? का अपर पर्याय 

टदरती है ,* और 'मदनमत्ता? विश्यनाथ की “स्मरान्धा? के प्रायः भनुरूप | 


३. द० रू० २३१६ तया र० मं० पृष्द ७, ८ 
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नायक-नायिका भेद ड्श६ 


शेष दो भेदो--रीतिप्रीतिमतीः और “छुरतिमोदपरवशा? का सम्बन्ध भानु- 
मिश्र-सम्भत 'रीतिपीतिर और आनन्दसमोह” नामक चेष्टाओ के साथ 
निस्संकोच स्थापित किया जा सकेता है [*" 
स्व्रकीया के मान जन्य चीन भेद हैं--धीरा, अधीरा और घोरा- 
धीरा ।१ 'स्वकीया? की एक दी प्रमुख विशेषता है-- “अपने स्वामी में श्तु- 
रक्ति ।!३ उस के स्वामी द्वारा परस्री-सम्मोग की कलई खुल जाने अपना 
शैसे फ्िछी झपराध के हो जाने पर उक्तका मान! कर बैठना स्वामाविक 
है| 'मुग्पा' बेचारी को प्रथम तो श्रपराघ की गन्ध तक नहीं मिल पाती, 
ओर यदि वह्द कट्दी में मुन भी लेतो है, तो उसे विश्वास नहीं झाता। 
विश्यास आ भी जाए, तो स्वामी के दो चार प्रियवचनों से (मान! करने की 
स्थिति ही नहीं खाती । शेष रहीं मध्या और प्रौद्ा स्वकीया नायिकाएँ | उन 
का समान करना खामापिक है [| इस दृष्टि से केवल ये दोनों दी तीन तीस 
ग्रकार की मानी मई हैं---धीरा अधीरा ओर घीराधीरा! 
कोप के श्मप मध्या घीरा के कोप-चचन व्यम्य (अग्रकेट) झेते हैं, पर 
अब्या अधीरा के प्रकट । घीराघीरा मसध्या बेचारी कोप-बचनम भी निकालती 
जाती हैं श्रीर साथ दी रोतो भी जांती है-- 
इ्यंग्य कोप प्रगद ज्ु तिय मध्या धीरा सोह । 
कोप वचन बोलत प्रगट मध्य अधघीरा होइ ॥ 
घंचन रुद्ित के सग कंदि कोष मऊफासे नगरि। 
मध्याधीर अधीर तिय कवि जन कद्ा विचारि ॥५२१३१६, ११२ 
कोफ के समय शओढ़ा घोरा फ्ोप? को किसी भी रूप में प्रकट नहीं 
होने देती । इक्तऊ विपरीत वह पत्ति को पहल्त की अ्रपेतज्ञा अधिक आदरभाव 
पिखा कर उसे लण्जित करना चाइती है। हाँ, रति-दान में उदासीन रहकर 
पति को “सबक? अवश्य पढ़ा देती है-- 
औौद़ा घीहा नेकु नाहिं कोपे करे प्रफास ॥ 
पदि को अति आदर करे, रति से रहे उदास ॥ क० कु० स० ०३२।११४ 
भानुमिश्र के अनुसार प्रौढ्ा श्रवीरा ऐसी स्थिति में तर्जन और ताड़न तक 
करने लग जाती है; कोर फ्रौह्मा धीशधोीरा सेन छोर जाह़ना हे 
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४२० दिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


खनिरिक्त रति मे मी उदासीन दो जाती है।" चिन्तामणि ने दन दोनों 
रूपों की चर्चा नद्रों की | उन का निम्नोक्त छुन्द उक्त स्परूप को समझाने में 
मितान्व श्रसमर्थ है-- प 

प्रौद्वा धीराधीर तिय बोले घीर गअधघीर ॥ 

चिंतामति कवि फद्दत ६ समुझ्न बुद्धि गंमीर ॥ क० कु० ल० ७४।२।११ ६ 


मानय-स्यमाव के ऐंक्य के कारण स्यतीया-प्रसग में वर्णित मान-जन्य उक्त 
घीरादि भेद इस्रारे पिचार मे परकीया नायिका के माँ सम्मय हं, पर मानु- 
मिश्र के समान चिन्तामणि ने मो इस श्रोर कोर्ट मत नहीं क्रिया । 

देसी धकरण में चिस्ता्माय ने पतिब्मनेद्र को अधिकता और 
न्यूनता > आधार पर स्पर्कीया नाथिया के दा अन्य भेद माने ई--ब्येझ 
और कॉनिष्ठा-- 

जहाँ दोति ४ है तिया, तदाँ रीति यद् जाति । 

पुरुष अधिज घट प्यार ते स्येष्ठ कनिष्या जानि ॥ क० छु ० त० ५१२।१२१ 
भानुमिश्र के अनुसार ये मेद घीरा, अधीग और घोराघीरा स्वकीपयाशों के 
हैं | इधर घीरादि भेद मध्या ओर प्रोद्ा नापिकाशों के हैं, सुग्या ऊे नहीं ।* 
इस दृष्टि से वक्त च्येष्ठा और कनिष्टा रूप मुग्या फे ने ठिखा कर भानुमिभ्र 
ने इस बचारी को प्रकाराम्तर से टृतनी मोली-भाली बताया दे छि बह यद 
भी नहीं जान पाती कि पत्ति का उस केपतिे अधिक रसनेंद है, अथवा उस 
की सपन्नी के प्रति | पर चिन्तामणि दारा जानवूक कर अ्रथया अनजाने 
मुग्पा पर यह श्रस्यातर नहीं हुआ | उन्होंने ब्येम्ठाननिष्ठा मेदों में घीरादि 
का प्रश्न द्वी नेदीं उठाया । 

(२) परकीया--अ प्रकट रूप से परपुरुष के साथ प्रेम करने बाली 
नादिका परकीया कद्दाती है | जिन्वामाय ने मानुम्िथ्रत् अनुमार इस के 
दो मेंद माने हैं---ऊढा तथा अबूढ़ा; और ऊदा परकीया के छः मेद-- 
मुरठगोपना, चत॒स, दुलटा, लक्षिता, अ्रनुशयाना और मुद्रिता ।३ इन में से 
ध्रुद्धिता? को इन्दनि यू्ची में वो परिगणित नहां किया, पर उस का उदा- 
इस प्रस्तुत किया है। चत॒रा दो प्रदार की है--वचन-चदुरा श्रौर दियरा- 
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नायक-नायिका-सेंद चर 


चतुरा,', झोर अनुरययाना तीन प्रकार की-वर्तमानस्थान पिषस्तिा, 
भाविस्थानामाबेशकिता और सऊेतस्पलग मनासप्र्था--- 


सकेत स्प्रेल के नसत, भावि स्थान अभाव | 
मीत गयी हो ना गई जो पाले पछिनाय ॥ क० कु० त० धवरश्रपर 
इन्होंने आनुमभ्र-सम्भत गुप्ता (सुरत-गमोपना) के तीन भैदों शृत्त; वर्विष्य- 
माख शोर वृत्त वर्तिष्यमाण" की चर्चा सम्भवव विस्तार भव से नह्ीं की । 
चिन्तायरि ने उक्त छ भेद फेव्ल ऊढ़ा परकौया के ही साने हैँ । पर हमारे 
बिचार में थे सभी विशिष्टताए अनूद्गा में भी पूर्ण रूप से सम्भव हैं, अन्यथा 
चद प्ररकौपा नायिका क्द्यासे की अधिकारिणी नहीं है । 


(३) सामान्या--निम्धामणि ने सामान्या नायिका (वेश्या) की 
पृथग रूप से कहीं चचा नद्टीं की | अवत्थानुसार अष्ट प्रकार को वद्ष्यमाण 
गायिकाओं के प्रसग॒ मे इन्होंने भानुमिभ्र के अनुब रणु में सामानया नायिका 
के भो आठ उदाहरण दे दिए हैं ।६ इन में से प्यागमान्या स्वाघीनपत्तिका? 
का उदाइरण परस्पर विरोध का सूचक है। वेश्यावृत्ति ओर स्वाधीन-पतित्व 
का भेल अंसगत है! इस प्रकार सरिदता आदि अन्य भेद मी सामान्या के 
साथ सुघटित नहीं द्वाते ।४ 

सामान्या नायिका का सह्वतर्त और सबिस्तर निरूपए न करने 
का प्रमुख कारण यह बताया जाता है कि उस का गईदित स्थान समाज फे 
वादाबरण को दृषित कश्ता है। पर जब परवीया नायिका कें--विंबाहिता 
बरकीया और कुमार परकीया के--अनुचित प्रेय को काज्यशार्ब में स्थान 
मिल्नत्ता है, स्वकोया ऊे मान के एकमात्र कारण परनारीसम्मोग रूप झ्प- 
राघ की चर्चा काव्यशार्ी में की जाती है; अवस्थानुझार खगिडता, अभि- 
सारिका शादि जायिकाएं प्राठकों क सम्मुख लाई जाती हैं, तो 'तामभात्यएे 
फो स्वतन्त्र रूप से वर्णित न करने का उक्त कारण सम में महीं आता । 
चित्तामण को 'ू गारमजरी? की स्वरराचित हिन्दी-छाया वया साहित्यद्पण 
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ड्र्र्‌ दिन्दी रीति परम्परा क प्रमुख आचाय 


के समान सामास्या का सविस्तर निरूपण न सद्दी, ता कम से कम अपने 
आधार ग्रथ रसमजरी के समाम इस वा लक्षण अवश्य दे देना चाहइए 
था। स्वय चिन्वामणि ने नायिका के अप्ख्ख भरदों में सामानया की गा 
गणना की है। श्रत विषय प्रतियादन व ह।ध्ट से इस नायिका + स्वरूप 
निर्धारण के विषय में इन पर शोर भी श्रधित उत्तरदायित्त श्रा जाता है | 

(ग) अवस्था के अनुसार--चिन्तामणि ने भानुमिश्र + थ्रनुक्रण 
में नायिका ये श्रवस्थानुसार भरत के रुमय से प्रचालत आठ मेद मिनाए 
ईँ--स्वाधोनप्रिया, वासकरसज्जा, विरद्ेत्करिठता, विप्रलब्धा, खण्डिता, 
कलद्दान्तारता, प्रापघतपतिका और ग्रमिसारिका ।१ इन7 स्वरूप निधारण में 
भी रसमजरी स प्राय सद्दायता ली गई है । उदाहरणाथ, खाण्डता नायिका 
की परिमापा में थात ! शब्द मानुमिश्र क अनुकरण में प्रयुक्त किया गया 
है, विश्वनाथ ने इसे धरयुक्त नहीं किया-- 

चिस्तामणि--आन वधू रति चिद्द धरि, आयो ज्ञाफो पीव | 

प्रात घरे सो खण्डिता, यह रसिकन को तीव ॥ छा२११७) 
भानुमिश्र--अन्योपभो गचिह्वित प्रातरागच्दुति पतिय॑स्था सा खण्दिता । 
+-ब० भ० पृष्ठ १०२ 
विप्रलब्धा, विरहोप्करिठता, ग्रमिसारिका और प्रोषितपतिका--इम चार 
नायिकाओं को छोड़कर शप चार नायिकरार्शा ऊ स्व्पास्थान में 
चिन्दामणि श्रौर मानुमिश्र क विवचर्ना म काई अन्तर नहीं हे । 

१. विप्रलब्धा--मभानुमिश्र की विरद्दो काएठता (उत्करा) ठकेत-स्थल पर 
पत्ति क अनागमन के हेतु की चिन्ता में रत है।3 यही चिन्तामण की 
विप्रलब्धा है, जा भानुमिश्र की उत्का से एक पग और श्ागे बढ़ गई है| 
उनवा “उत्ता? अ्रभी श्रनागमन के कारण के सोचने में लगी हे, पर इन की 
म॑बप्रलन्धा! श्रमागमन कफ सारण की समर भी गई है कि वह किसी श्रन्य 
विया के पाछ चला गया हांगा [क्योंकि कोई भी अन्य कारण उस के यहा 
आन में बाधके नहीं बन सकता ]-- 
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मायक-नायिक्षा-मेद श्र्रे 


जांहिं बोलि संकेत पिय जाय आन तिय पास । 
ताहि विप्रलृव्धा वधू कहि कवि काई प्रझास ॥ कण छु० च० धारा १६७ 
२ विरहास्कशिठिता--चिन्तामणि की विरहेप्त शिटता माहुमिश्र को 
विप्रजब्धा * और विश्वनाप की प्रहाफ़ण्विता के समान नायक के 
शझमागमन से झशकित नहीं है, अपितु आमरण पहन कर उसकी छाशा 
पूण प्रताक्षा भें विद्डल सा है--- 
मायक के आगसन समे सु दरि शरण सिंगार [ 
देलावलति है आमरव पहिरि सुद्धित दर तारि ॥ क०्कु०तप्णार[पृ०८ 


३ अमिवारिक्षा--निम्वामणि ने इस नात्रिक्रा के तीन रूप दिखाए 
हें--प्योत्स्नामियारिवा, तमोमिजारिका और दिपामिसारका ९ भानुमिश्र- 
सम्मत ल्वकीयामतारिका का इन्होने उल्लेख नहा क्रिया। मानुमिश्र ने इस 
मायिया को स्वीकृत करते हुए भा झन्प नापिकागोों के सगान इस के लिए 
समयानुरूप पेष, भूषण श्रादि की शर्त नद्दी रखा ।* पर हमारे विचार में 
अमभियरण क्रिया परक्ीया तक हो सीमित है ] उठ की न वो स्वह्नीया को 
आवश्यकता है और न सामास्या को | स्पकीया झा अलक्ष्य रूप में पति से 
मिलने क्री भला आ्रावररच्ता ही क्यों! इधर [विसस्त सेना सइश कोई] 
'सामास्या) यदि घन-निरपेक्ष टोफर अपने किसी वास्तविक प्रिय से झमिसार 
करेगी भी तो उस समय शास्त्रीय बिवेबनासुसार उसे परकीया? को बज्ञा 
मिलेगी, सामान्या को नहीं | निन्तामणि ने 'धरीय।मिधार! के प्रशग को 
ने उठा कर समुचित ही किया है । 


४, प्रोपित्ततिका--इस नादरिका के चिन्तासाणि-्सम्भत तोन रूप 
हँं--प्रवस्त्यसतिका; प्रवससतिका और प्रोपितपर्दिका ।४ इन का सम्पन्ध 
क्रमश; मजिष्पद, वर्तमान और मूत कालों के साथ दे | रसमजरीकार से 


१, र०७ म० छ० ११७ 

२, क० क० ते० ५५२२६०, २३२, २१४ 

३, अध्या ( अमनिश्षारिकाय्रा ) समयानुरूरेपसूपणशंरपतञ्नैएुण्यकयट 
साहसादुय इति परफ्ीयाया, । रुक शोयायास्तु प्रद्नत एवं ऋूमः | 


“>-+ह० मंच छू०७ पृए० 
४, कष कुं० सत७ जारा१८८ 


डए्४ इन्दी रीव परम्धरा क प्रमुख आचाय॑ 


प्रोपिषषतिका को श्रलग माना ह ओर प्रदत्य्यच्यतिका का अलग ।१ 
€क का पति परदेश में है, और दूसरी का अ्रभी उस के समीप है | रतमजरी 
के रीकझाकार ने प्रतत््वग्पतिका नामक एक नायिका भी मानी हे।* प्रउ- 
स्यत्‌ पतिका का पति परदेश म जायगा | कब ! अगले ही क्षण में | पर 
प्रवत्ससातका का पति चल पड़ा है| स्मजरीकर और सुरभि टीझाकार 
न इन तानों रूपों को नितान्त विभिन्न माना है; पर चिन्तामणि ने ये रूप 
प्रोषितपतिका के ही मान लिए हैं, जो कि युक्ति सगत नहीं हैं । 

(घ) गुण के अनुसार--चिन्तामणि ने मानुमश्र क्र अनुरूप 
नायिका ह गुणानुसार अ्रन्प तीन भेद माने हँं--उत्तमा, मंध्यमा और 
अचमा | दित श्रथवा अद्दित करने वाले नायक में सदा ह्विंत करने वाली 
नायिका उत्तमा कद्ातो दे। द्वित और अद्दित के ही अ्रतुरूप व्यवह्यर 
करने वाली नापिका मध्यमा नाथिका, और द्वितकारी मी प्रियतम का सदा 
अद्ित वबरने वाली नायिक्रा अ्रधमा कहती है 3 
उपसहार 

हिन्दी आ्राचायों में चिन्दामणि प्रषम आचार्य है, जिन्दोंने श्रपने 
वाब्यांगननरूपक ग्रथ १विदुलक्ह्मतर में नायक-नायिया भेद प्रसंग को 
पिश्यनाथ के अनुकरण में रस-प्रकरण के श्तर्गत निरूपित किया है, और 
इस प्रकार ट्िन्दी के भावा काध्याग निरूपक आचार्यों को इस दिशा में 
उपादेय मार्ग प्रदाशत किया है | यह युग का दी घाव है कि चिन्तामणि ने 
एक आर मम्मर + समान रस-प्रसक्ञ को घ्वनि प्रकरण के झतंगंत मिरूरित 
किया है, और दूसर। शोर वे उनके अठमान नायक-नायिका भेद की उपेक्षा 
नहीं कर सके | इस प्रकार निरूपण पदति के लिए मम्मट और विश्वनाथ 
का आदर्श ग्रहण करते हुए मी इन्द्रोंने सिद्धान्त प्रतिपादन क॑ लिए प्रमुख 
रूप से भानुमिथ्र का भ्राश्रय लिया दै | इससे श्ाचार्य की सारग्रदियी प्रदृति 
का परिचय मिलता है । 





३, अग्रिमचणे देशान्तरनिश्चितगमने प्रयसि प्रबत्स्यत्यतिराठति नवमी 
नाॉयिया सवितुमईति ।॥ र० मँ० एप्ट १५१ 
२, अथ प्रवसपरतिकराख्यनतायिकोदाहरणानि ८ २८ ८ 
“-र२० में० सुरसि-टीका शप्ठ १७७ 
३६ क७० क० क० ४|२॥२१७, २१८, २२० 


सायक-नाग्रिका-मेद छर्प, 


चिन्तामणि ने नायक को दो आाधारों पर विभक्त किया है कया- 
बस्तु के आधार पर इसके धौरोदात्तादि चार सेद गिनाए हैं, और खूंगार- 
रसीय सम्बन्ध के श्राधार पर अनुकुलादि अन्य चार भेद | विश्वनाथ और 
घनंजप ने दोनों आधारों को अपनाया हे और भानुमिभ ने केवल दूसरे 
आधार को | चिन्ता्माण ने इस दिशा में प्रथम दोनों शआचार्यों का श्रनु- 
करण किया है। यह प्रसक्ञ नितान्त निश्चोन्त हे | 


इन्होंने नायिक्ता को जाति, धर्म, श्रवस्था और गुण के आपार पर 
विभक्त किया है । इनमें से प्रपम आधार भानुमिथ को स्वीकृत नहीं है. 
पर इन्होंने इसे स्वीकृत करते हुए घार्मिकपरम्परा के अनुसार वर्णित 
करने की शोर सकेए जिया हे। 

घर के आधार पर नागिका-मेदों में मानुमिश्र का प्रमुखत+ अ्रनुकरण 
करते हुए भी मुख्घा और घौदा स्वकीयाओं के ऋ्रमशः साव और चार मेद 
के लक्षणों में इन्होंने विश्ववाय और घनजय-सम्सत धारणाओं को छाया 
अदण की है| यहों मध्या नायिका के विश्वमाथ-सम्मत “मध्यमतीडिता! भेद 
दो भी झपना लेना चादिए था; तथा धीरा और अ्रधौरा नायिकाओं के 
कोपजन्य व्यवद्ार को भी सुस्पष्ट ूप देना चाहिए, था। इसी प्रयक्ष में 
ऊदा परकीया के सुरत-गोपनादि छू: भेद्‌ दिखाए. ग्रए हैं | ये भेद अनूठा 
परकीया के भी सम्भव हैं। 


ख्रधस्थानुसार नायिका-मभेदों में से स्याधीनपतिका को इन्होंने सामान्या 
से रुम्बद्ध फरके इन दोनों नाविकाशों के रूप को विकृत कर दिया है, पर 
इस चुद्धि का दायिस्त्र जितना भानुमिभ्र पर है, उतना उसके आदुकर्ों 
चिन्तामणि पर नहीं है | प्ोषित-पतिका के चिन्तामणि-सम्मद तीन रूप भी 
अ्रसंगत हू । इन दो स्थलों को छोड़कर शेष प्रस॒क्ञ व्यवस्थित है| विप्रलन्धा 
श्र विरद्दोत्करिठता (उत्का) नायिकाओों के स्वरूर में झवश्य विपर्यय हो 
गया है, पर इनकी ये दोना गायिक्राएँ भानुमिश्र की इन नायिक्षाा्नों की 
अपेक्षा अधिक माइक ह | पहली अपेक्षाकृत अधिक नियशवादिनी है, और 
दूतरी श्रविक आरशावादिनी । शेष रहा चिन्ताभखि-्यमस्तुत गुण पर आाधुत 
नायिका-मेद | वह पूर् रूप से शास्त्रीय परम्परा पर निरूपित हुआ्रा है। 

जिन्तामणि ने इंस प्रकरण में सम्मदत३ विस्तार-मय से नायक-सद्ायों 
तथा सखी व दूती को स्थान नहों दिया,-पर जो कुछ मी यहाँ निरूपित हुआ 

२७ 


४२६ ट्िन्दी रीति-पर॒म्परा के प्रमुख आचार 


है, वद चुल मिला कर उपादेय और अ्रनुकरणीय रद्दा है। इस प्रकरण में 
दोष कम हैं श्रौर गुण बहुत । 
अऋगार-सजरी हिन्दी-छाया 
पहले लिख आए हैं कि चिन्ताम णु ने सन्‍त द्रकारशाइ जड़े साइब? 
।दारा प्रणीत श्रृज्धार मजरी का हिन्दी अनुवाद भी प्रस्तुत किया है। यद्द प्रथ 
मूलत आन्भ्रभाषा म लि!खत है। सम्भवत उसी की सह्कृत छाया पे 
चिन्तार्माण न इधका दिनदी अनुवाद किया दे। मूल ग्रथ क आान्म भाषा 
में रचित होने का सक्त स्वय चिन्तामणि ने भी किया है-- 
सामात्या येकही दौर अनुरागवती होति है, बहुत धुरुषन को संगम 
जो है, वावो हो श्त्ति में कहे । आन्ध देस की माखा में प्राचीन उदाहरन इसे 
यह अथ सिद्ध है ।* हिन्दी ७ ० म०, १३३ पद्म (चर्चा भाग) 
चिन्तामाय क कविकुलक्ल्पवद में श्रोष्रवषतिका और ग्रवत्स्यत्‌ 
पतिका क प्रसम में शुगारमजरी का उल्लेख हुथ्रा हैं* | केवल इसी एक 
गाधार पर यह भाना जा सकता है कि श्ुयारमजरी वी छाया इन के उक्त 
मौलक ग्रन्थ से पूव नामत हुई । पर इस घारणा के विरंदे भी एक 
प्रबल तक विचार्णाय दे कि कविदुलकल्पतक के भायक-मायिका भेद-ग्रसस 
म भर गारमजर। क मूलभूत ससद्घान्तों का कुछ भी प्रमाव लक्षित नहीं दोता । 
कद्द ऐसा ता नहीं कि कप्रिकुलबल्पतद की रचना पहले हुई, परिर श्ुगार- 
मजरी का अनुवाद प्रस्तुत क्षिया गया, ओर फिर अंगारमन्नरी से प्रमावित 
होकर कायबुलर ल्ावद में उत्त दानों नाथिकाश्र| के प्रसंग में इस ग्न्य का 
उल्क्षग्व मान कर दिया गया | दमारा विचार दर कवि यद्दी घारणा समुचित 
है | क्र भी, इस समध्या का उत्तर माबी गवेग्णाएँ देंगी। 
सिल्ताम्माण और अश्रकतरशाई दानों ने नायक-नाथिका मैद्र प्रकरण 
के लिए प्रमुखत रसमेजरी का स्माश्रय लिया है। अतः रक्षम॑नरी में 
मिरापत भेदापभेद तो इन दोना श्राचार्यो के ग्रन्धा में विरूपित हुए दी दे। 
इनउ अ्रतिरिक्त चिन्तामणि ने णहित्यिदर्षय और दशरूपक +े भा इुछ एक 
77 कलनार्थ--सामात्वाउप्येडतैवाजुराणियो, बहुपुद्धसंगमों इृष्यर्थ ॥ 
प्राचीनास्थमायोदाइरणादप्ययमर्थ सिद्ध , तस्वार्यों लिख्यते। 
>-सस्फृत शा ० में० पृष्ठ 9३, ७ थीं पक्ति । 
२० के० फ० (० ५१२१६ ६ 


सायकन्मायका-प्रेद्‌ छ्र्‌७ 


भेदों को अपनाया है; और अकबरशाइ ने इस दिशा में मौलिक प्रयास 
भी किया है | रसमजरी में निरूपत भेदोपमेर्दा के अतिरिक्त अन्य सेदों की 
सूची निम्न रूप से है-- 


(क) नायक-मेद कविकुलक्ल्ातरु" में साहित्यदर्षण के समान धीरो- 
दाचदि चार तथा अनुबूलादि चार ना4कों को स्थान मिला है; पर शु गार- 
मंजरी में रसमअरी के समान पति आदि तीन, श्रनुकुलादि चार, उत्तमादि 
तीन और प्रोषितादि ठीन नायकों को | इस अन्ध में मानी और चतुर नायक 
को, जिन का भातनुमिश्र ने 'शठ? में अन्तर्माव किया था, प्षक साना गया 
है | इसमग्रन्थ में शठ के दो नए भेद बणित हं---प्रहछन्‍न और प्रकाश, तथा 
प्रोषत के दो नए भेद---अमिलित और विरददी । इन के अतिरिक्त काम- 
शास्त्रीय भद्रादि नायकों की भी इस ग्न्य में चर्चा हे ।९ 

(ख) मायिका-मेद (कविकुलव ल्पतरु3 में )- 

१. मुघा नायिका के कोमलकोपा, अविदितकामा झौर विदितकामा 
भेद; 

२ मध्या नायिका के आरूठयौवना, आरूठमदना, विचित्रसुरता 
झौर प्रगल्मवचना भेद; 

है, प्रोदा नायिका के यौवनप्रगब्मा औंर मदनमत्ता भेंद्‌ ॥४ 

नायिका-मैद-- 

१, सध्या नायिका के प्रच्छन्न और प्रकाश मेंद; 

४ प्रगल्‍्मा नायका के परकीया और सामान्या मेंद; 

३, पराढा नायिका के उद्बुद्ध! और उदबोधधता मेद;५ 

(क) उद्छुद्या नागिका के ७ उपमभेदों में से निषुया (ह्वयदूती) 
लक्षिता (प्रच्छुन्न, प्रकाश) और स|इसिक उपभेद; 


१. विशेष विवरण के लिए देखिए पृष्ठ ४६१४-७१७ 
३. शू ० में० पृष्ठ 9६-५१ 

३, विशेष विदरण के ज्िए देखिए पृष्ठ ३३५-४२४ 
४, क० ऊु० १० 5१२/<१,३०, ण्ब्‌ 
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अर्ध् हिन्दी रीति परम्परा के पमुख आचाय 


(ख) उद्बोंधिता मायिका के धीरादि तीन उपमभेद,* 

४ सामान्या नायिका के स्वतन्बादि पाँच भेद,२ 

५ अवध्यानुखर आठ नायिका-मेंदों के अतिरिक्त बक्रोक्तिमबिता 
नामक एक श्रन्य भेद, तथा इन नौ नायिकाओं के उपसेंद,३ 

६. कामशास्त्र के आधार पर नायिका के इस्विनी आदि चार सेद ? 

शु गारमजरी की सस्कृत और ईिन्दी छायाओं को देखने से निम्न 
बाते स्पष्ट रूप से लक्षित दो जाती हैं कि--- 

(क) मूलग्रन्थकार द्वारा प्रतिपादित ऐिद्धान्तों के गद्ययद्ध खणदन 
मणडन का जिन्तामणि ने गद्य में ही अ्क्षरश, अभुवाद किया है| यहाँ उन 
का अपना छुछु भी नहीं है|" 

(ख) अ्रकबर ने नायकन्नायिकाओं की स्वचम्मत परिभाषाए और 
उन के भेदोपभेद भी गद्य में दो प्रस्तुत किए हैं, पर चिन्तासणि ने इन्हें 
आय. पद्च में ही ढाला है ।६ 

(ग) उदाइरणों के निर्माण में निस्सन्‍्देह चिन्दामाद का कवित 
मलकता है | श्रकबर द्वारा प्रस्तुत उदाइरणों का भाव लेकर इन्दोंने उन्हें 
अपनी विस्तृत शैली में दाला दे । उदाइरण के ब्त्ञुरशः अनुवाद करने से 
ये प्रायः बचे हैं ।* कवित्व की दृष्टि से ये छन्द भ्रत्यन्त मनोंमोइक हैं, तथा 





१, शां० मे० ८-१२ २ शु ० म्० १३ 
हे, श्‌ ०मं० १५२४ ४० शु' मं० ५४ 
७ उद्ादरणार्थ --थद्षारम नगरी (स० छाया) पृष्ठ ८ प्रधक््मानिरूषणम, 
शू गार सजरी (हिन्दीच्दाया) ४४ (गद्यभाग) 
६, उदाहरणार्थ--स्वपरिणेतयलुरत्ता स्वीया | ४० मं०(स०) 'एष्ड ३. 
परिणेता पर होत दे जाके मन अशुराग | 


स्वीया सज्नन समझ उचम लक्षण भागा आ'० मे 
(8०) पथ संझ्या ३२ 


७, उद्गदरणयार्य--सल्य, कद मविध्यति झुर्धावा शश्समेदस्या ॥ 
अपव्यन्तलालयितुः पस्यु प्रमपिवेति नेन्दुमुल्ती ॥ 

--+शू० में० (सं० छात्रा) प्रध ४ 

जादि चहेँ बड़े सादिय प्रम से सो पल एक रहे कद न्यारी। 


सोने को दोहे सपी दिन सो जब जातैगी प्यारे के प्वार को प्यारी | 
शू ७ मं० (द्विन्दी छाया) पथ ३० 


नायक-सायिका-मेद रह 


देसे उदादरणों की खख्या भी अधिक है, जिन में श्रकंवर के स्थान पर 
चिन्वामणि की मीलिक सूझ का परिचय मिलता हे।* 

(घ) शु यारमजरी (संस्क्तच्छाया) में इमारे देखने में एक मी ऐसा 
उदादरण नईीं आया, मिस में स्पष्य रूप से कष्ण गोपी दिघयक चर्चा की 
गईं दो | शू गारमजरी की दिन्दी छाया में भी ऐसे छन्दों की सछया बहुत ही 
कम है।* बल्तुत, दिनदा छाप्राकार का उद्देश्य मूल अन्य को यथावत्‌ रूप मे 
दिखाना है, न कि उसे टहिन्दी-रीतिकालीम बातावरण में ढठालना । इसके 
विपरीत अपने मौलिक ग्रन्थ कविकुलक्ल्पतद के गअधिकाश उदादरणों में 
इन्दोंनि स्पष्ट अ्रथवा संरेत रूप से राधा-कृष्ण को दी आजम्बन बनाया है ! 

(ड)) द्विन्दी अदुवाद की प्रमुख विशेषता है--ब़्े साहब? के प्रनि 
समादर माव | उन्हें ग्न्थकार क॑ रूप में स्वीकृत किया गया है । स्वनि- 
दिंत वयबद यरिमाषात्रं में भी चिन्यागंणि ने स्थान-स्थान पर अकबर 
के ही बाम का डल्लेख करके प्रकारान्तर से सक्तेत किया है कि जो कुछ 
हे वह मूनग्रन्थकार का दी दै।3 सस्कृतब्छाया में जिन उदाहरणों में 
अकबर का नाम प्रयुक्त हुआ है, टिन्दीअतुवादक ने बहा तो प्राय: उछ 
का नाम भ्रयुक्त किपा दी है, अन्य अनक सनिर्मित उदाइरणों में भी 
झअकबर का साम किसो न किसी रूपए में आ द्वी गया है ।५ चिन्तामणि 
मूल-लेग्बक के प्रति सम्मवत्" इतने आमारो ह कि ग्रन्थ मर में उस ने कवि 
रूप में अपना नाम कहां मी प्रयुक्त नहीं किया | प्रारम्मिक सोलह वद्यों में से 
जिन्हें वस्ठत्तः मूलग्रन्य का भाग नहीं सम्रकना चाहिए, केबल तीन प्यों 
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$, तुलनार्थ-नाविक़ा का उद्महरण--संस्कृत शा० में, प्य स० ३७ 
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डी दिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचाय 


में चिन्तामणि का नाम आया है," शेष में नहीं | केबल इन्हीं स्थलों के पुष्ट 
श्राधार पर ही त्तो चिन्तामणि को शु गारमजरी के इिन्दी-अनुवादक का 
श्रेय दिया जा रहा है, अन्यथा अनुमान के वल पर समयन्यप्रय पर भर 
जाने क्रिस किस को यह श्रेय दिया जाता ! 
सोमनाथ का नायक नायिका भेद निरूिपय 
सोमनाथ से पूव 

चितामणि और सोमनाथ क बीच कुलपति ले अपने काब्यांग-मिरूपक 
ग्रन्थ 'रस रहस्य! में नायक-नायिका भेद का निरूपण नहीं क्या | इस का 
सम्भव कारण यद्द है कि इन के सम्मुख मम्मट का आदश दो, जिर्होंने 
अपने काव्याग निरूपक ग्रन्थ काव्यप्रकाश भें इस प्रकरण को स्थान नहीं 
दिया । इन्होंने शायद अपने अ्रन्य भ्रन्धों में यह प्रकरण प्रस्तुत क्या हो, पर 
किसी प्रमाण के अभाव में इस विषय में निश्चयपूर्वक छुछ नहीं कहा जा 
भक्‍ता। उक्त दोनों आचार्यों के बीच नायक नायिका भेद निरूपक जो 
प्रमुख अन्य उपलब्ध है, उन हे शाम हैं--त)प्क्रत यृधानिधि ५ जसबन्तणिंह 
कृत मापा-भूपण ; मतिराम कृत रखराज ; कुमारमणि कृत रसिक रसाल और 
देव-कत भाषविलात, रसंविलास; भगनमीविलाए तथा सुखसांग्रतरग। 
इन में से मतराम कौर कुमारमरणि के ग्रन्थों में सानुमिश्र का अ्रतुक्रण दै। 
तोष और जसदन्ततिह ने भी भानुमिश्र का अ्राश्रय लिया है | अश्रन्तर वेवल 
इतना है कि इन दोनों ने पद्मिनी भ्रादि कामशास्त्रीय मेंदों की मी चर्चा 
की है ; तथा दोष ने साध्या और अ्रद्धाष्या तथा इनके उपमेदों की मी | 
देव के ग्रन्थों में भानुमिश्र के ग्रन्थ से सामग्री अवश्य ली गई है, पर इनके 
मीलिक भेदों की सल्या भी कम नहीं ऐ। इन श्राचार्यों के परवर्ती सोमनाथ, 
मिखारीदास और ग्रतापसादि नें अपन पूर्ववर्ती जिन जिन प्रतिद्व दिन्दी-श्राचारयों 
से ठद्दायता ली दे, उन का उल्लेख इम आगे ययास्थान कर रदे है | 
सोमनाथ 

सोमनाथ-रचित “रसपरीयूपनिधि? ग्रन्थ की श्राटवी तरग से तेरदवीं 
तरग तक के ६ अध्यायों में शु गार रण का निरूएण है। इस गन्प भाग 
में कुल २५० पद्य हैं, प्रथम ६ पद्मयों को छे ड़ कर शेष पद्यों में नायक- 
नाथिका भेद का निरूपय दे ! 


$ ४० मे» (हिन्दी छाया) पर्रसण्य $२९,१६;१७ 
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सोमनाय रचित “भर गारबिलास! सामक एक अन्य असम्पूर्ण ग्रन्थ 
में भी नायिका-मैद का निरूपण है ) यस्तुत: यह कोई स्पृतन्त्र ग्रन्ष नहीं 
है, शपित रसपीयूपनिधि के रस और नायिका भेद प्रकरण फे कतियय प्रसगों 
को उद्गृत कर के इसे झन्य ग्रन्थ का रूप दे दिया गया दै। इस मशुः 
सम्पूर्ण उल्लास हैं, थ्रोर सातवें उल्नास के ४ प्यों के बाद ग्रन्थ का शेष 
भाग धाप्य नहीं है। ग्रन्थ में कुल २१६ पद हैं। प्रभम ८ प्रयों को छोड़ 
कर शेप भाग में नापिका सेद का निरूरण दे | नायक मेद, तथा सखो दूती 
की चर्चा इस प्रन्थ म नहीं हुई | 

यक्त प्रन्‍्य-इप क निस्पण का आधार भातुमिश्र कृत रसमजरी दे । 
नाय# नायिका लक्षण 

सोमनाथ के कपनातुयार नायक, शुवि, धनवान, भ्रपार ग्मिमानी, 
उदारमति, गुण, स्वावल्लम्ब, चहुर और लडित होता है-- 

सुदि धनवान अपार अमिसानी सु उदार मति | 

घनी गुनी निरधार चतुर लक्षित नायक बरनि ॥ र० पी० ति० १३।१ 
प्रतीत द्वोता है फि इस स्वरूप-निर्देश मं सामनाथ ने किसो संस्कृत थन्‍्ध" 
का अनुकरण न करके अपने पूर्ववर्तोी चित्तप्मणि, मदिशम आदि हिन्दी 
आचार्यों के सम्राव नायक के परम्परागत, प्रात और सुने मनाए 
गुणों की गणना कर दो हे--फेवल उतने गुणों को जितने वे एक दाहे में 
समा सत्र हैं| छम्दागह के साथ साथ मुख्य भुणों के चयन पर भी आचार्य 
की दृष्टि आवश्य रदी है | 

सोमनाथ के शब्दों में नायिका, सुन्दरी, चेलिऊकला चंतुरा, सदंगुण- 
सम्पन्ना, सरसा और श्राभूषणभूपितागा होती ह--- 

सुन्दर अर सव गुत सरस भूपन भूषित ऋरा । 

इंद्ि विधि कानी तायिझा रस को पाय पसग ॥3 २० प्री० नि० ८११० 


नाविका के स्वरूप भिर्देश में मी किसी प्रन्थ की श्रपेज्ञा मौलिक परम्परा को 
दी अमुख शाघार सानना चादिए। 





१ देखिए प्र७ प्र« पृष्ठ ७५४ पा० ० १ 


२. शुलनार्थ--क० कु त० ७२३१, रसराज २६७ (पद) 
३ गुलनाथे-..%'० वि ३४६ 


डर्र्‌ हिन्दी रीति-परम्पर के प्रमुख आचार्य 


नायक-सेद 

सोमनाथ के निरूपणानुमार नायक के प्रमुख तीन भेद हैं--पत्षि, 
उपपति और वैशिक । अपनी पत्नी के प्रति व्यवहार के इृष्टिकोश से पति के 
चार उपमेद हें--अनुकूल, दहू, शठ और घुए । इन भेदोपमेदों और इनके 
स्वरूप-निर्धारण में रसमजरी का छाधार लिया गया है।* 

आगे चल कर इन्होने भायक के उत्तम, मप्यम और श्रधम ये तीन 
मेद और गिनाए हैं ।९ भानुमिथ् ने नायिकोपचारण के ग्राधार पर ये तीन 
भेद केवल वेशिक नायक फे माने हैं, पर रखगजरी की शुर्राभः नामक टीडा 
के कता बद्रीनाथ से हम रुइमत हैं कि ये भेद पति और उपणति के भी 
सम्मब हैं ४ सोमनाथ ने न तो यह बताया है कि फ्सि नायक के ये उप- 
भेद द्वाने चाहिए; और न इनके लक्षण दी प्रस्तुत किए हैं। दाँ, उदारण्णों 
से इनका मानामभरानुमादित स्वरूप धपष्ट हो जाता है | 

सोमनाथ ने मायक के अन्य तीन मेद माने ई--आनी, अ्रनमरिज् 
और प्रोषित ।* भानुमिश्र ने इन तौनों के अतिरिक्त 'चतुरः वा भी उल्लेख 
क्या है; त्तथा मानी और चतुर को शठ के अ्रन्तर्गत माना है; 
और सांकेतिव-चेष्टाओों के शान से अवमूढ 'अ्नमिश्'ः वो नायक 
के स्थान पर 'नायकाभास! कट्ट कर इसके अ्रति अवद्देलना प्रकेट 
की है । इन्होंने प्रोषित के हीन उपमेद स्परीक्षार करिए ह-प्रोषित 
पति; प्रोषतोपपति और प्रोपतवैशक [५ पर सोमनाथ ने मानुमिश्र वे 
अनुसार न तो मानी, चतुर श्ौर ग्रनमिश की श्रस्वोकृति की है और न 
प्रोषत के उक्त उपभेदों की चर्चा | नायक के “मानी? दो जाने के सम्बन्ध में 
मामुमिश्र ने कसी कारण का उल्लेख मट्दी क्या था, पर सोमनाय इस दिशा 
में सानुभिश्र से बढ़ गए हैं| इन्होंने रूप वो दी इसका कारण मामा दै-- 

सुन्दता को भान अति जाके भर में द्ोय | 

दांहि रूए मानी कदत नायक पंडित लोय ॥ २० प० नि» $३॥२५ 

4... २० पी० नि० १३१३-१६ तुत्तनाथ--र० मं० पृष्द १७३०३१७६ 

२, २० पी० नि० १३॥१७-१६४ 

३, ० मं» पृच्द १८०-१८२ (टीझामाग) 

पर र० पी० नि> १३॥३०-२३ 

जज. २०9 म॑ँ० पृष्ट १८३ १८८ 
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नायक-ना पिक्ना-मैद षद्रे 


इस प्रकार घन, वश, ब्विद्या आदि की मान! का वीस्ण ने मान कर 
इन्होंने नायक्ष को 'ओछा कहलाने से इचा लिया है। 'हूप! पर मान 
फरने का तो अधिकार उसे मिलना शी चाहिए। प्रोषित का स्वच्प लक्षण 
नाम प्र काश? हो दे-- 


विज नाही सो दिद्धुरि कै चले शु नर परदेस ॥ २० पी० लनि० १रे।२२ 


झौर 'नभिकज्षः के सोमनाथ-प्रस्तुव उदाहरण की अन्तिम पक्ति से 
उसऊा स्थरूप स्पष्ट हो जाता है-- 
सै व सऊ तिय के मन की गति श्रोतम ने सु कछू पहिचानि ॥ २० पी० १३॥२३ 
नायिका भेद 

(क) कामशास्त्रीय-- 

खेमनाथ ने अपने दोनों अन्धों में सपप्थम भायिका के कामशाखीय 
प्रिद्ध चार भेदों “पद्मिनो, चित्रियों, शखिनी और हृस्तिनी का उल्जेल 
किया है। हिन्दी झाचायों में इन से पूर्व फेशवदा ने रसिकप्रिया में, 
जपवन्तहिइ में मापाभूषण में ओर देव ने रसबिलास, भवानी पिला 
और सुखछागर वरग में इनकी चर्चा की दे* । इस प्रउण को लिखते समय 
इन के सम्पुख केशवदास का अन्य है, जिन्होंने 'रुतिरहस्पा के आधार 
पर नायिकाओं के प्रमुख गुणों को दो-दो दोहों में समाविष्ठ किया है। सोम« 
नाथ ने इन ग्रन्थों के पहले-पइले दोहे में निदिष्ट लगभग सभी गुणों को 
अपने शब्दों में एक-एक दोहे में ठाल दिया हे, भर दूसरे दोदे को छोड़ 
दिया हैं । इस शैली का एक दी फाश्ण सम्भव हँ-सक्षेपप्रियदा; और 
सत्चेयप्रियता का एक दी कारण सम्भव है--फामशास्क्ीय इन भेदों के प्रति 
परम्परागत अवद्दैलना। का मात । सदकृत-काव्यशालत्रकारों में से भीकृष्ण॑- 
कविई और सन्त अवचरशाइ" के अतिरिक्त किसी भी अन्प प्रसिद्ध अशवा 
अप्रधिद्द श्राचार्य ने इन मेदों का नामोल्नेंख तक अगने काव्पशार्रों में 
नहीं किया | 





4, २० प्रि० ६॥१-१३; भा० भू०; र० वि० ७,७,६,३१, भ० वि० 
३१,२५,२०,३१, सुछ सा० त० ४४३४<-शे५२ 

३,  रंतिरहस्थ १०५१६ 

३, ७. में म० घ० पृष्ट ८७, श्र स॑० ७४ 


हडरे४ ौदिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


सोमनाथ के निरूपणानुखार इन नायिकाओों का स्वरूप इस 
प्रकार है-- 

(१) पद्मिनी का शरीर सुन्दर तथा सहज-सुगन्धित द्वोता है; उसका 
वर कमक के समान द्वोता है; वह मृदु-द्वासिनी दोती है; और क्रोघ में, 
मोजन में त्तथा रति में उसकी रुचि अ्रत्यल्प होती है )* 

(२) चित्रिणी नृत्य, गीत और चित्रकला मे रुचि रखती है; श्रपने 
मित्र के चित्र के प्रति वह स्नेद्द प्रकन करती है। उसका देह सुन्दर द्वोता 
है शरीर बाह्य रति (आलिंगन, चुग्बनादि) को (सम्मोग की अपेक्षा) अधिक 
पठनद करती है ।* 

(३) शखिनी का शरीर सजल होता है। वह रक्त घर्ण के बच्नों में 
रुचि रखती दे। निलंज और निश्शंक होती है । उसकी प्रकृति रोषशीला 
होती हे । [ पुरुष के शरीर पर ]) नखछत-दान में वह विशेष श्रमिरुचि 
रखती है 5 

(४) इस्तिनी के दांत स्थूल और केश भूरे द्ोते हैं। उसकी गति 
मन्द ओर स्वर गम्मीर द्ोता है । उसके शरीर से हाथी के मदजल के गन्ध 
के समान गन्ध निकलती दै ।४ 

(ख) धर्म के आधार पर-- 

सोमनाय ने नायिका के धर्मानुसार तीन प्रणिद्ध भेद गिनाएं हैं-- 
स्वकीया, परकीया और वारवधू (सामान्या)% | 

(१) स्वक्ीया--स्वकीया नायिया तन, सन श्लौर वचन से श्रपने 
पत्ति से प्रीति निभाती है ।९ इन्होंने भानुमिश्र के अ्रनुकरण में इत नायिका 


4. सुन्दर सहज सुगंध तन केनक चरन झुदु हास | 

रिस भौजन रति अति तनक यह पद्मिनी विलास ॥ र० पी० ति० ८।१३ 
२ नृत्य गोत अरू मित्र के चारू चित्र सेनेह। 

विदरत सो शति श्रीति चिच चित्रनि सुन्दर देह | र० पी० नि० ८१५ 
३, निलज सजनल तन रोग अति नख छुत सी नित त्रीत्ति । 

लाल दुकूल निर्सफ चित कहि सखनि की रीति ॥ २० पी० नि० ८१% 
४, थूल दंत भूरे चिकुर चप्ल चित्त मति मंद | 

हस्तिनी सुर गंभीर अद तन दुर्गन्‍्ध विलंद ॥ र० पी० जि० ८॥१३ 
५, ६, २० पी० नि० ८4२१,२२; 7० वि० ३॥३२,६३ 


नसायक-नायिका-मेद डरे9 


के वयश्तम के अनुसार तीन मेदों--सुग्घा, मध्या और प्रगलमा (प्रौढा)-- 
की व्याख्या इस प्रकार की दै--अकुरितयोयना थो मुग्घा कइते दें। 
'ज्षरिकाई? श्रौर 'तसुमर की सन्धि का नाम वयध्सन्धि है ! छुधचा का अपर 
नाम वयःसन्धि-बुक्ता है-- 

लरिकाई तसूनई की संधि जहां यहराई। 

ताहि कहते वयसंधि कवि आनन्द सर्साई ॥ 

भर ५८ भर 

जोवन श्रकर की जहाँ सो सुप्धा उर आनि । २० पी० मि० 4१५७,२७ 
लाज और अनग दोनों के समान भावों से युक्त स््रकौयां संध्या कदाती है; 
श्र केलिकला में अतिनियुण स्वत्रीया प्रगल्मा (पौढ़) प्रौढा की दो 
चेष्टाएँ उल्सेवनीय है--एक तो घद् रति में प्रीति रखती है; शोर दूसरे 
उति के आानरद में उम्मो हत सी हो जाती है-- 


(क) लाम भ्रन॑ग सम्तान अँय जा तिय छे दरसाय ॥ 

वाझे मघ्या माइसा बरनत दे कवियय ॥ २० पी७ नि० < ३ ४१ 
(ख) केलि कला में अति चतुर रति अर पति सों हेत ॥ 

मोदि जादहि आनन्द से प्रौढा वरति सुचेत ॥ र० पी० नि५८।४६ 


इनमें से मुर्धा फे पो भेद ई--हातयोपना और अजशातयौवना ।१ 
वाल्यावस्पा में ही वित्राइ हो जाने पर लाज, भय झादि कारणों से जब तक 
[ द्शातयौवना ] मुग्धा पति पर द्याशकिव रहती दे, तब दक बढ नवोदा 
ऋद्ाती है; और परिचय-कम से पति पर आशयस्त हो जाने पर पद पविश्वन्थ- 
नवोढ!? कट्ठाने लग जाती है-- 

(७) पराधीव रति लाज मय ज्ञा तिय के मन होय ॥ 
दालपने ब्याष्टी सुयो नौठा वरनत्त सोय ॥ २० पौ७ नि० ८१३२ 
(सं) नवल नारि के होत ऋब कु दिय की परतीनि । 

त्तब विभ्रन्ध मदोद कहि डिये खाज रति भीनि ॥ २० पी० लि <८॥३७ 
इन समी भेदोपभेदों और इनके स्परुप-निर्धारण में सोगनाथ ने भानुमिश्र 
का अनुकरणय दिया है 

मुघा अपनी मुग्धवा के कारण सान का पाठ पढ़ दी नहीं सकती, 





१. २० सें७ एुप्ट ७, ८, ए२ 


४३६ दिन्‍्दी रीति परमरा के प्रमुख आचाय॑ 


पर मध्या और प्रोढ़ा इस पाठ में निपुण होती है। इन दोनों स्वकीयाओं के 
मान के दृष्टिकोण से तीन तीन भेद हँ--धीरा, श्रधीरा श्रीर धीराधीरा | ये 
कुल छ भेद हुए। पतिकृृतापराध-जन्य रोष को ये सभी नायिकाएँ अकट 
करती हैं, पर अपने श्पने ढग से--मध्या धीरा व्यग्य मिश्रित वक्रोक्तियों का 
आश्रय लेवी है, तो मध्या अधीरा स्पध्ण्वादिवा मिश्रित क्ट्ूृक्तियों का, 
श्र मध्या धीराधीरा बेचारी कभी पहिले ढग को अपनातो है, तो 
कभी दूसरे ढंग को, साथ ही साथ होध के कारण अशभ्रुपात भी करती 
जाती है । किन्तु प्रीढ़ा नायिका यहाँ मी अपने प्रौढत्व दा पूर्ण परियय देती 
है | प्रीढा धीरा रति में उदारीनता का श्राइम्बर दिखाकर पति को अपराध 
का दण्ड देना चाइती है, तो प्रौढ्ा अधीरा ठतजन और ताड़न द्वारा, 
और प्रोढा घीराधीरा दोनों साधना को भरना लेती है।" इन सभी 
भेदोपभैदों तथा उनके स्वरूप का आधार रसमजरी है ।र 

स्व॒कीया नायिका के दो भेद हें--प्येष्ठा और कनिष्ठा] जिस पत्नी 
में पति का प्रेम अधिक रद्दता है, व ज्येष्ठा कद्याती हैं ओर दूसरी कनिष्ठा-- 


१. (क) घीरा और अधोर पुनि घीराधोरा जानि । 
रोस प्रकासे व्यग्य सो धीरा सो पद्िचानि ॥ र० पी० नि० ८५२ 
प्रकट रोसि जो करदि सो समुझू अधीरा मित्र । 
धीराधीरा गरुत कझ्ध भ्रकदे रोस चरित्र ॥ वही ८॥ ९३ 
चक्र उक्ति करि व्यग्य सो रोप छु प्रकट नारि । 
मध्या धीरा ताहि कहि बरनत चतुर विचारि ॥ वद्दी ८५७ 
धानी कहै कठोर सो मध्या घीरा होइ । 
धीराधीरा नैन भरि वैन कहे रिस कोइ ॥ वही ८ ॥ ०६ 

(ख) उदासोनता रति समे प्ररंट फोप चरित्र । 

प्रौदा धीरा ताहि कहि घरनत परम विचित्र 0 चही ८ ॥ ६० 
तजन ताइनि करि कछु करति ज्ु कोप प्रडास | 
प्रौदा चघीरा तादि कदि बरने कदि सविलास ॥ वही ८ ॥ ६२ 
डदासीनता रति समें और तन संग ॥ 
प्रौदा धीराधीर थौं बरनों पाय प्रसंग ।। वदी ८ | ६४ 
लिया र६ ० वि० हे । ६०, ६३१, ६४, ६२, ३६ १०१, ३०३] 

२, तुलनाथ--२० मं० प्रष्ठ २८, २६ 


नायकब्नायिका-मेंद घ३७ 


जि विवाहिता नारि द्वे बडे घंटे हित अजुमान ॥ 
क्रम लें ज्येण्ट फनिश्िका वरतत तिन्हें सुजान ॥१ र० पी० नि०4६६ 


भानमिश्र से ये दोनों भेद मध्या और प्रगल्मा स्वकीयाओं के माने 
है पर घोमनाय ने इस झार कोई सेव नहीं किया | 

२, परकौपा--परस्कीया परकन्त से गुप्त रीति से स्नेइ रखती है |३ 
इसके पमख दो भेद ई--ऊंदठा और अनूढ़ा ।४ सोमनाथ के श्रनुसार ऊठा 
परकोया सो अपनी [ अन्ठरग ] सी से कमी अपना रहस्य खोल भी देती 
है, पर 'अनूदा' परकीया सदा गुप्ता दी बनी रहती है | 


उठा कबहू फ सखी सो कद । सब विधि अनूडा दिपी रद्दे ॥ 
र० पी० ति० ६॥३, २२ ० वि० ४॥११ ३ 
झुबूदा के दिपप में सोमनाथ का यह कथन ने सनोविज्ञान के 
आधार पर पुष्ट है और न खदा सत्य ही। वस्ठुत्त मानुभिभ्र के 'झास्या 
गुप्तेव सऊला चेष्टा' कपन में थअस्या! का सम्बन्ध परकीया के दोनों मेदों 
क साथ है”, न कि केवल अनूठा परवीया क खाप | 

भानुमिश्र न॑ गुप्ता, गुदिता, लक्षिता, कुलणा अनुशयान्रा और 
बिदुग्घा को परकोया क अन्तर्गत मानते हुए इन का विवेचन किया दहै९, पर 
सामनाथ ने इन्हें केदल परोढा परकीया के दी श्रम्तगंत भाना है ७ पर 
स्पष्ट है कि इन परकायाशं का स्वरूप अनूदा! परकौया पर भौ पूर्ण रूप से 
घट बाता है । अत इन्हें बेइल परोदा के साथ सम्बद करना तर्कंसगत 
नहीं है । 

३ वासयपू--राखधू (छामान्या) घन के लोभ में तन, मन और 
वचन से एक छण के निए तो अति प्रीति दिखाती दे, पर बस्दुत वह क्छी 
स मी प्रीदि नहीं करती-- 

प्रेम न काहूं सो तनऊ ही सों ऋति प्रीति । 
तन सते वचन निलम्जिता बारदघू छी रीति ॥ 


२० पी० नि० 8३७; ख ० वि० 9३३२ 


3, मै ० बि० ३। ६०५ २, २० म्र० पृष्ठ ४४ 

३५ ४ र०पी० नि० $॥ १,३२३, स्ट० बिं० ४) ३७७ १०३६ 
७ ६ २० भ० पृष्ठ ज२, ७ुण 

७, र० पी० नि० १७, | वि० ४।११३ 


ड्श्द हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुस थ्ाचार्य 


(ग) नायकापराधजन्य प्रतिक्रिया के आधार पर-- 

सामनाथ न नापिका के भानुमिश्र सम्मत तीन श्रन्य भेदों का उल्लेख 
किया द--श्रन्यकस्मोगदुःखिता, सानवर्ती और गय्िता;* तथा सानवती के 
प्रसग में '्मान! के तौन भेदों--लघु, मध्यम और गुरु की भी चर्चा की है ।* 
लघु मान बह कह्दाता है, जो '“रंचक खेल विलास में छूटि जाय! |३ मध्यम मान 
मूटी साँच सोंद्द ते प्रयान? कर जाता दै,* किन्तु गुद मान इतनो शीमरता 
से पलायन नहीं करता, वह पादस्पशन की नौबत तक पहुँचा देता है-- 

ओर नारि से कत के प्रकट चिहददन निहारि । 
होत॑ मद्दा गुर मान तव॒ तिय के हिये विचारि ॥5 
र० प्री० नि० १०१४ ; ० वि० ७३१४६ 

और मानवी दुबंबलता का शिकार बनी हुई बेचारी मानवती नायिका सब 
सुध-बुध सा बैठता है । श्रभी नायक ने पादस्प्शन किया द्वी है कि यह 
पिघल गई-- 

रति चिद्द लिये पिय आये निद्दारि तिया रुख रूखौ रिसाइ कियी | 

मन मानवती पद्दिचानि सुजान हरे हरवा दरसाय दियो ॥ 

सतह्तिनाथ कद न मनी तन को जव ही हरि फुल सौ पांय द्वियो । 

तब चद्भुखी मुसिम्याय लजायु के भावती कंद लगाय लियो ॥ 

र० पी० नि० १०॥१७; रे ० बि० जा३४७ 

उपयुक्त श्रन्य सम्मोगदुखिता ग्राद तीन भेदों का मनोगत शथ्राधार 
है, क्या इस विषय में माुमिश्र ने कोई प्रकाश नहीं डाला | सामनाथ मो 
इस विषय में मौन हैं! दमार विचार में यह ग्राधार नायकक्ृतापराध सन्य-प्रवि- 
क्रिया है | इस विषय पर हम पीछे यथास्थान अपने विचार प्रकट कर श्राए हैं ९ 
(घ) अवस्था फे आधार पर-- 

सोमनाथ ने अवस्था के आधार पर नायिका के श्राठ भेद मिनाए 
है--स्वाघीनपतिका, खायइता, क्ल-द्ास्तरिता, विभलब्बा, उत्कण्ठिता, 

१, र० पी० नि० १०११, ३, ६, शट वि० ७,१३४, १३६ 

२-४, र० पी० नि७ १4०[०,८, $०, 4$: 

# ० वि० ७।१३१-१४१, १४२, १४४ 
ष्डू हुलनाथ-- २० म० ८४, ८७ 
६- देखिए ५० ४०८ 


भमायक-नाविका भेद छरे६ 


वाचकछज्ञा, अभिषारिका और प्राषितपतिका । इनके अतिरिक्त “प्रवर्पतु- 
पतिका? और आरमिष्यत्यतिकार ये दो नायिक, ए इन्होंने और मानी हैं।* 
ध्रवत्स्यतृपतिका' का आ्राचार र१मजरी दे *, पर 'आगमभिष्यत्पतिका? का उल्लेख 
सस्कृत के फिसी काव्यशास्त्र में इमं उपलब्ध नहीं हुआ । हिन्दी के आचार्यों में 
सोमनाथ के परवर्ता आचाये बेनी प्रवीन ने भी यह भेद माना है।3 इमारे 
विचार में “आगमिष्यसतिका! नाम का प्रेरक कुछ श्रश तक सूरदास, 
रहीम, तोष, मतिशम आदि द्वारा स्वीकृत श्राग्रतपरतिका! नामक नायिका- 
मेंद दै*, और कुछु अश तक आनुमिश्र द्वारा स्वोकृत भविध्यार्थ-वाची 
प्रवल्त्यतू-पतिका नामक मेंद ।५ संख्या वृद्धि पर आपत्ति न की जाए तो 
ये दोनों मेद निस्ठकोच रूप से प्रपक्‌ रूप से मान्य हैं! दोनों का सम्बन्ध 
परदेश में जाने वाले और वह से लौयने वाले नायक के साथ है, अतः 
इन का अन्तर्माब बासकसज्जा, उत्कश्डिता और प्रोषित पदिका में से 
किसी में भी सम्मव नहीं हे 

उपयु क् प्रधम नो नायिकाओं के स्वरूप भस्तुत करने में सोसनाथ 
ने रसमझ़री का द्आाधार लिया दै (६ अभिसारिका के तीन उपमेद--शुक्ला- 
प्रिशरिका, कृष्णाभिसारिका ओर दिवाभियारिका भो रसमझरी के आधार 
पर हैं। मानुमित्त ने अभिगारिका क दो रूप बताए भे--रुदयसमिसरति 
प्रियममिसारयदि वा या खसामिसारिका (५ सोमनाथ ने दोनों रूपों के 
उदाहरण प्रध्युद किए हैं ।। इन खत्न नायकाश्रों के उदाइरण सोमनाथ 
के अपने ई, जो रीविकालीन वातावरण के मुपरिचायक हैं; पर इनका क्रम 
रसमजरी के दी उदादर्णों के प्रायः असुरूप है। सासान्या नायिका के 

3 रै० पी० नि० ३३३३२; सथ/० वि० ६॥३४८, ३४६ 

२, र० मं एृए १४७१ 

३, €:० नए(० भेद पर ४७२३ ४१८, ४२१, ४२३, ४२७ 

3, नंवरखतरं ग--१८१ 

प्‌ २० में० पृष्ठ १७९ 

द्‌_ र७ पी० नि० एकादश स्कन्घध ( सम्पूर्ण ) 

ख ० वि० घुष्ठ उल्लास (सम्पूर्ण), तुलनार्थ --र० सं० ग्रष्ट ६४-१०१ 
फ. ₹०9 सम पृष्ठ ६३४७ 
<, र०७ पो५ निंए १4७६ *४ ० वि० ६।१६७ 
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(थे) जावि के आधार पर-- 

जाति के झनुषार नायिका के तीन भेदों की चर्चा करते हुए. 
शोमगाथ ने खिम्त मणि के समान देवी नारियों को दिव्या, मानुषियों को 
झदिव्या और उमयब्पन्समन्यत नारियों को दिव्यादिब्य नाम दया है--- 


देवतानि क्री प्रदमति सत्र दिव्य तिन्ईँ जउर झावदि ॥ 
है शिष्य वे जिन विपे परद्मति सालुष्ती जानि ॥ 
दिव्यादिश्य तिन्‍्दँं समुक्ति सुरतर श्रदति समान। 
कह क्रम ते वरलियों उदाहस्ण परमान॥ 
र० पी० नि० १२।८,६ 
इस सम्बन्ध में भरत, भानुमिश्र, थोक्ृष्ण कृषि चपषा चिम्ताम णु कै 
फथरना पर यधाध्यान निदेश किया जा झुका है। सोमबा[प वा यद॑ प्रसंग 
विन्वामणि के सगाम दे ।१ 
नायक के नर्म-सर्चिद-- 
नर्म स[चव उप्ते कहते हैं, जो नायक फे प्रति नाथिका फे स्नेद को 
बढ़ा कर उसे नायक से मिल्लाने में सहायता दे-- 
मिल्ले देघ जो तिया को पिय सो नेड बढाइ । 
नरस-सचिव जो जानिये, कहन सन कविराइ ४ २० पी० नि+ ॥३॥३१ 
सोप्रनाथ का यह कपने रसमज़री की क्तकाल्लीन किसी टीका पर 
श्राधुत दे * 
सोमनाथ ने भाठुमेश्र के अनुकरण भें नायक के चार सम-शचिव 
गिनाएं हैं--पीउमर्द, विट, प्िदेषक और चेट | सम्कृव-काव्यशाप्तियों मे 
रुद्रट, रद्रमद्ठ, धनभय, श्रग्निपुरायत्नार और शारदातनंय ने नायक के 
धयम तीन नमेतचिव गिनाए हैं, और भीज, भानुमिश्र, शिगभूपाल, वह्मद 
द्वितीय तथा विश्वनाथ ने उक्त चारों ।३ सोममाथ ने विदृषकर के श्रातसिक्ति 
धन्य उचिवों के लक्षणों में मानुमिश्न सम्मत गुणों को «्वाख्यात्मक रूप 


१, देखिए प्र० प्र० पृष्य ४१० ४१६ 
२, उतितिखीयसाधने सचिव सहाय | र० म० (टीका) पष्ठ ३४१ 
३ का» आ० १२१४, 2० ति० १)॥४७, ३० ० श<८,६, 
ब्र6 पु० ३३८४०, भा० प्र०७ एप्ड ६४७, पक्ति $ ७ 
श्द्ध 
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देकर झ्रथवा विश्वनाथ-सम्मत कुछ गुणों का समावेश करते इनका स्वरूप) 
घिन्नित किया है यहाँ सोमनाथ मानुमिश्र से श्रागे बह गए है | तठुलनाथथ-- 


भानुमिश्र-- कुपित खत्रीप्रसादक प्रींठमदे/॥ र० मं० ए४ १६९१ 
सोमनाथ-- बातनि ही भूटी करे मांनवती को मानु । 
द्वित सरसावे दुह्ूनि में पीठमर्द गुनवानु ॥ र० पी० नि० 4३२६ 
भानमिध्र--वामतन्त कलाको विदो बिट ॥ २७ मं० पृष्ठ १६२ 
सोमनाथ- काम केसि फी घात अरू घृहएने में ठीक । 
लक्षण ये विट सखा के घरनत हैं कवि मीक ॥रण्पी*्नि०१३॥२७ 
भानुमिभ्र--संन्धानचतुरश्चेटफ ॥ २० मं० पू० १६३ 
सोमनाथ--दै१ति के मनभावती बात लेय पहिंचानि | 
तासो चेटक क्ट्ृत है सकल सुवेधि रसखानि ॥र०पी०नि०१३॥३० 
भानुमिश्र--अंगा दिव इ -यहस्थकारी दिदूषक । र० सं७ पृष्ठ १६४ 
सोमनाथ--जानतु बतियां हसी की और न कछू विचार ॥ पे + 
समर विदूषक सपा के लच्दुन ये निरधार ॥३०पी०वि०१३ ११३२ 


सी दूती निरूपण -- 

नायिका की सर्खा के प्रमुख चार कम दें-- मण्डन, शिक्षा, उपा- 
लम्म शऔर पारदास, तथा दूता के दो कम एँ--मिलाप कराना और 
विरदृर्णनवेदन करना | सामनाप-प्रस्तुत इस निरूपण का श्राधार भी रस- 
मज़री है ।* 


उप्रस्नह्यार 

स मनाथ का नायक-नायिका भेद प्रकरण प्रमुख रूप से भानुमिश्र-कृत 
रसमजरी पर झ्राधुत है । श्रन्तर फ्वल इतना है कि रखमजरीकार ने नायिका 
ये कामशास्त्राय पर्दामनी शआादि चार भेदों का उल्लेस नहीं किया; तथा 
जातिग़त दिव्यादि तीन भेदों वो श्रस्वीकृत किया है, पर सोमनाथ ने उक्त 
दोनों नातरिका-प्रऊारा का भी स्थान दिया है | नायक के पति श्रादि तीन 
भेद; श्रनुवूल थ्रादि चार भेद; उत्तम शआ्राद तन भेद; तथा मानी, श्रनमिश 
झौर प्रापित ये तान श्रन्य भद भानुमिश्र व श्रनुकरण में निरूपित हुए हैं। 





अन्‍य |क--क. फन- 


। १ कह के १६३१६ 


नायक नायिका-मैद डरे 


हाँ, 'सानीः नायक के मान के कारण “रूप? के सम्बन्ध में सोमनाथ का 
घारणा अपनी हे । 

अब नायिमानमेदों को लें | इन्होंने नायिका को कामशाखतर, तथा 
जातियत आ्राघार के श्रतिरिक्त धर्म, अवस्था, गुय ओर नायकापराधजन्य- 
प्रतिक्रिया के आधाए पर विमक्त किया दे । प्रथम आधार में क्ेशवदात का 
अनुक् रण है, द्वितीय आधार में विन्तामणि का और शेष चार आधारों में 
मानुमश्र का। 

कामग्राजीय नायिकाश्रों के स्वरूप निधारण में फेशव ने (रति- 
रहस्प” के आधार पर इसके रूप-रग, रुचि, ध्भाव आदि के अपविरिक्त 
गुह्यागों के आकार-प्रकार और सदनजल क गन्ध का भी उल्चख किया है, 
पर सोमनाथ के शिष्य कवि द्वदय ने इस जुगुप्सा-माव को समाबिष्ट करके रग 
में भग डालने को आज्ञा नहीं दी। हाँ, जातिगत दिव्यादि मेदों के सम्बन्ध 
में चिन्तामणि-सम्मत स्वरूप को सोमनाथ पूर्णंरूप से नहों निभा सके । 

घर्म के आधार पर स्वकीया आदि नायिकाओं के भसेदोपभेंद प्रह्॑ग में 
दो स्पलों का छाड़ कर शेष निरूपण आनुसिश्र के अनुरूप है। एक स्थल 
है अनूठा के सम्पम्ध में यह घारणा कि यह भाथिका अपना रहस्य 
झपनी अन्तरग सखी पर भी प्रकट नद्दी करती; और दूसरा स्थल है केवल 
परोढा परकीया थे गुता, लक्षिता आदि छ; मेंद्‌। इन दानों स्थलों के 
जझस्गत होने के सम्बन्ध में हम परीक्षे विचार कर आए हैं | सोमनाथ ने 
अवस्था फे आधार पर नायिका के स्वाधीनपतिका आदि १०मेद गिनाए. 
हैं| मानुमिशत्र ने प्रथम ८ भेद माने हैं और फिर एक अन्‍य भेद की भी 
स्वीकृति की है | सोमनाथ सुम्मत प्रथम नौ नायिकाएँ भानुमिश्र के अनुरूप 
हैं; पर दुसबी आगभिष्यत्‌ पत्तिका' नामिका के लिए इन्हें सम्भवत; सूरदास, 
रददीम, ततोष, मतिराम की “द्रागतपत्तिका? से प्रेरणा मिन्नी है, अथवा भानु« 
मिश्र की नर्वी मायिका 'प्रचत्स्यत्णतिका! से। शेष दो आधारों से उम्बद 
नायिका-मेदों में कोई उल्लेखनीय विशेषता परिलसित नहीं होती । 

इसी प्रस्र॒ण में सोमनाथ ने भानुमिश्र के अनकरण में नायक सहायों 
और रुखी तथा दूती की मी चर्चा को हैं| इसमें से सहायों के लक्षण भान-. 
मिश्र-प्रस्तुत लक्ष॒यों को अपेज्ञा अधिक स्पष्ट हैं | शेष प्रसंग साथारणु है ) 

कुल मिलाकर सोमताय का यह प्रकरण सामान्य कोटि का है- « 
भोलिकता का इसमें श्रमाव छा ही है ( हाँ, व्यवस्था की दृष्टि से सनका यह 


४४ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख श्राचाय 


अयास निस्सन्देद्र स्तुत्य हे। दर प्ररग को अलग-अलग तरमों में विभक्त करपे 
इन्होंने मायिका भेंद जैसे प्रिशाल प्रसंग को सुगम अवश्य बना दिया है। 
३, भिस्तारीदास का नायक मायिका भेद निरूपण 
मिखारीदास से पूर्व 
सोमनाथ और मिखारीदास ये दोनों समकालीन थाचाय हैं | इन से 
पूवत्र्ती नायक नायिका मेद-निरूपक आाचार्यों की सूची सोमनाथ के 
अकरण में प्रस्तुत की जा चुकी है| इनके समकालीम शआचायों में गुलाम- 
मी 'रखलीन? का नाम उल्लेखनीय है। इन 'रस प्रतोध” में मानुमिभानु 
मोदित भेदों के श्रतिरिक्त निम्नलिखित मेद्ों को स्थान मिल दै-- 
नायक--- (क) उपपरति--यूढ़, मूढ़, श्रारढ़ | 
(रख) मत्त--काममत्त, सुरामत्त, धनमत्त । 
(म) दिव्य, अरदिव्य श्रौर दिव्यादिव्य | 
नायिका--(क) पतिदु खिता स्व्रकीया और इसके भेद । 
(ख) सुख्वसाध्या श्रीर श्रताध्या परकीयाए और इनके मेद | 
(ग) गणिलका तथा रामान्श + भेद । 
(घ) आगतपतिका के श्रन्तगंत सयोगगर्विता | 
भिखारीदास ने अपने नायक नायका भेद प्रररण में कुछ एक 
द्विन्दी आचार्यो से भी सहायता ली है। उनका नामोल्लेख इम थ्ागे यथा- 
स्थान बर रहे दें । 
मिखारीदास 
भिखारीदास रचित श्र गारनिर्यय में कुल ३२८ छन्द हैं। उनमें से 
२२५ छुन्दां में (७वें से लेकर २३९वें तक) नायक नायिका मेद का निरूपण 
है । दास के एक अन्य ग्रन्थ “रखसाराश? के प्रथम अ्रद्वमाग में भी इस 
धकरण का वर्णन है | 
अपने उपयुक्त दोनों ग्रन्थों क नायक-नायिका-मेंद प्रसग में दास ने 
प्रमुख रूप से मानुमिश्र + रसमभरी अन्य का समाभ्रय लिया है| विश्वनाथ 
और घनंजय से भी उन्होंने स्थान स्थान पर रुद्दायता ली हे। प्रतीत 
दोता दे कि दिन्दी श्राचार्यों में से तोप, रसलीन शोर कुमारमणि फे 
मी अन्धथ उनक सापने है| न 


» नायकनायिका-लक्षण 
नायक का दाय-उम्मत स्वरूप है उसका छपि, गुण, शान, धन शोर 


मापक-नायिका-मेद ४५, 


पौदन से युक्त होना, सजीला और रसीला दोना, तथा दान, दया श्रादि 
गुणों में लखलीम हीना-- 
छवि में गन में ग्यान में, धन में धुरि घुरीत। 
मायक सज में रखनि में, दान दया नो लीन ॥ र० सा०-१५८ 
०4 ८ हर 
तसरुन सुघर सुन्दर सुखचित, नायक सुहद बखानि॥ 5४ ७नि०-८ 
इस स्वरूप-निर्धारए भे दास पर रिश्वनाथ और घनजय की छाया 
स्पष्ट मालकती दे ।* दास के कथनानुसार नायिका का स्वरूप ऐ--सुन्दरी, 
झुमत्ति, शोमा, कान्ति और दीप्ति से युक्त तरणी-- 
सुन्दरता बस्नत॑ तरणि सुमति नशयया सोई । 
शोभा कांति सुद्रीध्ति जुत, बरनत हे सब फोई ॥९ र० सा०-१७ 
सायक भेद 
दास ने भ्ृगारनिणंय में लायक के पहले दो मेद ग्रिनाए हैं--पति 
और उपपति; किर इन्हें अनुकूल, दिण, शठ और धृष्ट रूपों फे साथ 
सम्बंद करते हुए इनके चार चार उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उक्त सभी 
मेंद मातमिथ्र के प्रन्ध से गद्गीत तो हैं, पर दाउ की निजी विशिष्ट्तां भी 
अवेज्णीय है। माहठमिथ्र ने अरनुकूलांदि चार भेद केवल पवि के माने हैं,र 
पर इन्दोंने इत भेंदों को उपपति के मी साथ सयुक्त करके मानव-स्थमाद 
की एकता का समर्थन किया दै ) भानुमिश्र-सम्भत नायक के धवैशिकः नामक 
तृतीय अमुख भेद का श्ुगारूनिेय में उल्लेख नहीं है, पर रस्सारांश में 
इसे स्थान मिला है। दास के शब्दों में उक्त नायक-मेंदों का भानुमिश्र- 
सम्मत स्वरूप इस प्रकार ह-- 
(क) निज उयही शिय को रसिक, एति तरकों पदिचान | 
आशिक और तिथान कौ, उपपति ज्ताफ़ो ज्ञान ॥ हर० नि०--१० 
निज तिय सो पर तियन सो, अरू गणिका सो प्रीति॥ 
पत्ति उपपत्ति ब्ैल्लिक त्रिचिधि, नायर कहे सुरीति ॥४ २० स्वा०-१६ ३ 
(ख) इंऊ नारी से धेम जिहि सो अनुकूल विचार ॥ 
बहू मारिन को रसिर पै सब पे प्रोति समान | 


4-. देखिए ग्र० श्र ग्रूध्ठ ३४४४ (१० £ि०) $ 
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दचन फिश मे अति उतुर दक्षिण लहर जान ४ 
निव झुख्द चतुसाई करे, शदता दिखे ऋान। 
इानिआरी कृपटी महा, नायक शठ पहचान 7 
लाज रू गारी मार की, छोड दई सद चाहा । 
देख्दों दोप न मावई, नायर धुष्ट प्रद्य ॥' 
ह्श० नि०-१३,१६, २१,९२५ 
दास ने ट्सी प्रसंग में भानुमिश्र के समान मानी, चतर और प्रोश्त 
नायकों की सी चर्चा की है। चतुर के दो मेद गिनाए ईं-बचन-बउुर 
और स्या-चतुर | मानुमिश्र ने मानी और चतुर को 'शठ, के अन्द्गत 
माना है, पर दास ने इस ओर कोई सक्ेत नहीं किया ।६ झागे चलह्र 
इन्द्ोंनें ददिदा निष्द उपकारापकार के आधार पर भानुमिभ के अनुवार 
नापक के तीन भेद गिनाएं हैं-- उत्तम, मब्यम और झधम [* 
नायिझा-मेद 
(क) धर्म के आधार पर-- 
दास ने नायिका के घर के आधार पर परम्परागत तीन भेद माने 
हैं. स्पकीया, परकीया और गणिका |* 
स्ववीया--स्वक्षीया नायिका कुलजाता; कुलमामिनौ; झऔदाय 
आर माघुय गुणों से सम्पन्न; तथा पतदिमता; सलब्जा, सुकृतिनी और शौल- 
वी होती है-- 
घुलजाता कुलभामिनी स्वकरीया लत्तण चारु | 
पतियता उद्दारिजों, . साधुर्जालकार )। श्टौ० वि० ६१ 
पततिबता लज्जा सुकृत, सीजन सुफीया वानि ॥ र० सा» ३१ 
स्वक्ीया वो उक्त गुणों से विभूषित मानते हुए भी दास ने उसे अ्रन्तापुर 
की श्रन्य रक्षिताओं के बीच परिगरणित करके तात्कालिक विलासमय जीवन 
का परिचय तो दिया है, पर पतिब्रता स्वकीया के साथ न्याय नहीं किया 
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क्री भामिन के भवन जो भौग्य भामिनी और । 
तिनहूँ को स्वकियाहु में, गने सुकवि रिपर मौर ॥ रे ० नि० ६२ 


(१) 
दास मे अपने रस शारसेश में स्रकोया के वयःकेस के अनुसार तीन 
मेंद गिनाए हैं--भुर्धा, मध्या और प्रौदा ! रौशव मोर बीदन के सन्धिस्पष 
पर स्थित म्रग्धा की दो दशाएं स्वामायिक रूप से सेस्मद हँ->अ्रशात- 
यौवना और ज्ञातयोयना * शातथौवना संग्घा (नवाढ़ा) सायिका लज्ता, 
भय, आशका आदि कारणों णे पहले तो नायक पर विश्वास नहीं करता, पर 
फ़िर परिचय फ्रम से उस पर वश्वस्त हो जाती है। इस प्रझार शात्तयोबना मुग्धा 
के दा ने दा भेंद माने है-- (अधिभब्ध) यथोढा और विभच्धमवोढा। 
मध्या और प्रौदा के मान के दृष्टिकोष्ठ से तीन वीन भेद हैं-- घीरा, 
अघीरा और घीराघौरा । पतिप्रेम के आधार पर घोौरादि तीनों नायिकाए[ दो-दो 
अकार की दास ने गिनारे हैं--धयेष्दा और कनिष्ठा'। दांत द्वारा परियर्णित 
अपयक्त सभी भेदोपभेदा का आधार भानुमिश्र का रक््मजरी ग्रन्थ है [१ 
उदाह रणाथ--- 
(क) धोरेठ प्रीतम सो जो पव्याय कहे कवि ताहि विभ्रव्य सवोड़े 
मच्यहि लाज मनोज बरावरि भ्रीतम प्रोति प्रवोन सु पीछे ॥ २० सा० २७ 
(ख) सुरधा दुड्ुु वय सधि मिलि, मध्या जोडन पूर ॥ ( 
भौदा लियते जानईं, प्रीति भाव दस्‍्तूर ॥ वद्दी--४०! 
(ग) ब्यगि वचन धोरा कहें, प्रधद रिसाद अधीर | 
सौजी मध्या दुह्डु मिलित, बोले है दिलगीर ॥ वढ़ी--४६ 
(घ) साहि करे तिय प्यार अति, ताहि ज्पेप्ठा जाति ) 
ज्ञा पर कठु घडि प्रीत्ति है, ताष्डि कनिष्या मानि ॥ वद्धी+>ण७ 
(२) + 
दास ने अपने दूसरे अन्य शुगार-नर्णय में स्वकीया के उक्त दो 
भेदों--ज्वेष्दा और कनिष्ठा को अनुकूल? के अतिरिक्त दक्षिण, शठ और 
धुष्ट नायकों के भी साथ सम्बद्ध कर के इन वे' जदाइरण घस्तुत कण हैं] 
इस प्रकार आ्राचाय सम्मवत, यह सकक्‍ेत करना चाहते हैं कि स्वकीपा 


र्‌ 
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नायिका नायक के 'अ्रनुकूल? न रहने पर भी उपयक्त स्पविशिष्द सदगुणों 
से उन्मुख नद्दीं दोती । स्वकीया को इतने गीरवास्पद पद पर आसीन कर के 
भी इन्हान इस के दो अन्य भेद मान हैं--ऊढा और अनूढा | पर स्वकीया 
को मुकुलाना, सुकुलभामिनी और रिशेषतः पतित्रता विशेषणों से अलकृत 
क्रक उसे अनूठा! भी मानना नितान्त अखगत दै | सस्कृत के किसी भी 
थ्राचाय ने ये दो भेद स्वकीया के नहां माने, परम कद्दी माने हैं। 
स्वथ दास के रससाराश म भी ऐसा किया गया है, पर श्षृगारनिर्णय 
के अनुसार श्रवृद्धा-स्वकाया नायिका वी स्वीरुति में परकीया का अबूढा? 
मामक भेद ०”'थ दिद्व दो जाएगा । 

इसी ग्रस्थ में मुग्घाद उक्त तीन मेंदों को स्वकीया, परकरीया भर 
सामान्या तीनों के साथ सम्बद्ध कर के इनके उदाइरण प्रस्तुत क्ए गए हे । 
सस्वृत साहित्यशास्त्र में केचल भोजराज ने मुग्धाद मेंदों को स्वकीया और 
परकीया के साथ सम्बद् क्या है, शेष सभी आचार्यों ने ये भेद स्वकीया 
के इं। माने हैं| भोजराज श्रौर दास की इस घारणा पर इमें श्राशऊ रूप से 
थ्रार्पत्ति दे । मध्या और प्रौढ्दा भेद तो परकीया और सामान्या के ञ्रतन्दिग्ध 
रूप स सम्मव हैं पर मुग्वा और उसके उपमभेदों को परकीया और सामानन्‍्या 
से सम्बद्ध करना, मारे विचार में यु'क्ततगत नहीं है । इसका कारण यद्द ऐ- 

(क) मुख्धांद भेदों का श्राधार केवल बाह्य न होकर आान्तरिक भी 
है। वय, के साथ साथ लाज पर भी एुग्घाद भेद अ्वलम्बित हैं। मुग्धा 
की शाजस्ररम्मव वय और लाज उसे 'परकीया? बनने की क्षमता क्दापि 
प्रदान नदीं कर सकती, फिर उसके 'सामास्या' बनने की श्राशंका ही 
कद $ अल्पवयस्का द्वोते हुए भी जान-बूसकर परकीयात्व गश्रथवा सामान्यात्व 
के मार्य पर चलने बाली नायिका को शास्रीय परिमाषा के श्राधार पर 
मुख्या न कहकर, भध्या अथवा प्रगल्मा कहना चाहिए | 

(ख) शव मुग्धा के दो उपमेदों को लें। श्रश्ञात यौवना मुग्धा के 
लिए तो परकीयाबृत्ति श्रथवा सामान्याबृत्ति की श्रोर श्रग्नसर होने का प्रश्न 
ही नहीं उठता, शातयौत्रमा मुग्धा के भी अ्रविश्रब्धनवोढ़ा शौर विश्नन्ध- 
नवोदा मेद केवल स्वकीया तक द्वी सीमित हैं । प्रथम तो “नयोद़!? शब्द छी 
ने 'परोढा? परकीया के साथ समत है, श्रौर म “कन्या! परकीया के साथ | 
परोदा दूसरे के साथ विवादित है श्र कन्या श्रमी श्रयिवादित दी है। 
दूसरे, अपने प्रिय फे प्रति मय, सकोच, लजा श्रादि वे कारण अ्रविभन्‍्धवा 


नायक-नायका भेद १ ३.(- 


की ग्राशंका परकीदा के पक्ष में कमी भी नहीं की जा सकती । परपुरुष वे 
प्रति मय, संकोच और ल-जा को तिलाझलि दे कर ही तो उसने इस च्षेत 
पे वदापंण क्रिया था। शेष रदी सामान्या--डसका शास्त्रीय स्त्ररूप क्ती 
को भी “प्रिय” अमाने की थाज्ञा नहीं देगा । जिस क्षण वह किसी से ग्ेस 
करेगी, शास्त्र को उस, उत क्षण के लिए सही, परकीया? नाम से झ्मिदित 
करना चादिए। 

परकीया--परकीया परपुरुष स प्रेम करती हे। प्रगल्मता, घीरतदा 
ओर निडर्ता--ये उसकी पिशिष्णताएँ हैं । टूसरों की दृष्टि बचाकर अपने 
प्रिय (परपुरुष) से बातें करने में बद अत्यन्त निपुण दोती है-- 

दुरे दुरे परपरुप ते, प्रेम को परक्रीय ॥ 

प्रसलमता घुनि घीरता, भूषण ह रमणीय ॥ 

निधतक प्रेम धयवमता हू ले! जानि न जाए । 

झानि गये धरत्व हं,, बोले लाज विद्दाइ "मर ० ति० ७७ ७ज७ 

परनायक अनुराग तिय परकीया सो लेपि। 

चोन्हि चनुर बातें क्रिया, दृष्टि चेप्टति देखि ॥ र० सा५ ७५६ 


( १) 

लौकिक न्यवद्वार क आधार पर परकाया के ममुख दो मेद गिमाये 
गये हँ---ऊढा शोर श्रवृद्वा।* पह्ति भेद के आधार पर छ,. भेद हैं--गुसा, 
विदरा, कुलरा, मुदिता, लक्षिवा और अनुशयाना३, तथा इई््यॉजन्च कोप 
के श्राधार पर तीन मेद--मर्पिता, सानियी ओर अन्यस्मोगदु छखिता [४ 
इम सभी भेदों का ग्राधार मातुमिश्र-रचित “रसमजरी? है | विदा के दो 
उपभेद--वचनविदग्घा और क्रियाविव्ग्या, गुप्ता क तीन उपभेद--भूतगुप्ता, 
मविष्यद्गुप्ता और बसमानगुप्ता, तथा अमुशयाना के भी पीन उपभेद-- 
केलिस्धान|वनाशिता, माविस्थान-अभावा, और स्केतनिष्पाप्यवा* भी. 
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भू ० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख श्राचार्य 


दास ने भानुमिश्र के दी अ्नुवार माने हैं [१ वर लक्षिता के मुर्रव-लक्षिवा 
और हेनु-लक्षिदा भेद इन्होंने तोप से लिए हैं |+ लक्तिता कौ प्रमुख 
विशिष्टता है कि रहस्य क छुच जाने पर भी बह थैय॑ को नहीं खो वैठती-- 
लहछिता सु जाड़े सुरति, देत प्रगाट हो जात | 
सी ब्यंग बोले कै, निज घीरज धरि वात॥ 2० नि०३०६ 


इन भेदों के दासअरतुत उदाइरणा से ज्ञात दोता हे कि परोप्मोग का शान 
रतिचिहों द्वारा हो जा०, तो सुरति-लक्षिता कट्टाती है; और अगाधारण 
इं।च-मावों द्वारा हो जाए तो हेतु-नाजक्षता ६ 

उक्त मुप्तादि भेंदों ऊ गु्ा की परस्पर शब्॒लता से परकीया नाथिका 
क॑ झ्नेक भेद सम्मव हैं, उदादरणार्थ--मुदिता विदग्पा, अनुशयाना 
विदग्घा ब्रादि ।४ 


(२) 
उक्त मेदों क झतिरिक्त दास ने तोष५ के श्रनुफरण पर परकीया के 

अन्य सेद भी माने हैं | नायक के प्रति पेमव्यवद्धार के ग्राधार पर परवीया 
के दीन मेद हैं--कामरती, अनुराणिनी और प्रेमाठचा; तथा प्रेम की 
स्पापना के श्राधार पर दो भेद हैं--उद्बुदा और उद्दोधिता |५ सुपुष्य 
को देखते हो स्वयं रीक जाने वाली उद्बुद्धा परकौया पदलाती है और 
दूवी की प्रेरणा द्वार भायक्र की ओर झाकृष्ट दोने वाली उद्वोधिवा | 
अनुदा उद्बुद्धा यदि स्थिर रूप से ओठि को निमादी है, तो दास के मत में 
उप्ते शड्ुख्बला > समान स्वकीया मान सेना चाहिए-- 

झनूदानि को चिचर जो, जिवसे निश्चय प्रीति ॥ 

चौ स्वड्ियिन की गति छ्दे, शहुस्तला की रीति ॥| शु० नि० ८४ 
पर दास जी के इस क्यन से मी स्रकीया का अ्नूढात्व सिद्ध नहीं दोता | 
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मायक भायिका भेद ४डभ१ 


भारतीय पुरावन समाज विधान इस परिस्थि।त को भी “गन्धर्व वियाइ? के 
नाम स अभिद्दित करता आया दै। 

उदबुद्वा के स्नेह की दो कोटिया है--अ्रन॒राग ओर प्रेमासक्ति ) अत 
इसके दो भेद ई--अनुरागिनी और प्रमासक्ता |" उद्भोविता अपेक्षाकृद 
कायर है | इसकी मनोदशा के अनुकूल इसके तीन भेद हैं--अवाध्या, 
दु खताब्या, और साध्या ।* अखाध्या-यरकीया चाहती हुई भी जिन कार्यों 
से अपन पिय से नहीं मिल पाता, उन्दा क आधार पर इसके भ, भेद हैं-- 
गुदजन भीता, दूत वर्णिता, घम समीता, अ्रतिकातरा और खज्तवेशिता ॥5 
हु त्तसाध्या साम आदि उपायों छारा दृती के बदकाने फुसलाने से आखिर 
नायक के पास पहुँच ही जाती दै-- 


खडे जतन यारदिं मित्ते दु खसाध्या है सोइ । 
सामादि कै उपाय सब, या शोमित दोड ॥॥ र० सा० ७० 
जस साथिका को नायक के पास ले जाने के लिए दूती को विशेष प्रयन 
नहीं करना पड़ता, बइ “साध्या? कहती है | वृद्ध, रोगी, बालंक श्रयवा 
आमीण पुरुष की वधुए जल्दी ही दूती के चगुल में फ्स जाती हँ--यह सभी 
धाध्याः हूं ।४ 
उद्बुद्धा श्रीर उदनोषिता नाय्रिकाए स्वश्रथम अ्रकेबरशादइ 
केग्रध भें निरूषित हुई हैं ।५ इनके उक्तत पांच उपभेदों का खोत इमें 
सस्‍्कृत के सादित्यशा्तों में उपलब्ध नहीं हुआ | इनमें से दु ग्व- 
साध्या सम्मवत दाप्त जी का अपना है। शेष चार भेद इन्होंने त्तोप के 
ग्रथ सुधानिधि से लिए प्रतात होते है ।६ वहाँ ये भद नाधिका के सामान्य 
मेंद हैं, पर वहां दास जी न॑ इन्हें उद्वुद्धा श्रौर उद्बोधिवा के साथ सम्बद्ध 
कर लिया दे! यदि तोध को ही इन चार उपमेदों की उद्दमावना का भय 
दिया जाए, तो तात्कानिक विलासी समाज के दूषित वातावरण की ध्यिति 
स्प्स लक्षित शे जावी है | 
रणिका-गणिफ़ा का दास मसम्मत लक्षण है-- 
केवल पतन स ग्राति बहु गणिरा सोई लखि । 
येइ कब यामे गुरो, सावितादि सु विशेज्धि ॥ र० सा० १५) 





३, रे व ० मनि# ४५,६१५ ३ ४ रण० सा० द२,६८ 
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धर हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुस आचाये 


अर्थात्‌ गणिका बह कड्ाती हैं, जो घन से प्रीति रखे, तथा जिस में 
स्वकीया-यरकीया-प्रख्ग में परिगणित समी गुण, विशेषत: गर्वितादि गुण 
विद्यमान हों | इन दो विशिष्टताओं में से प्रथम विशिष्ठता तो निस्सन्देद 
यणित्रा की स्वरूपाधायक है, पर द्वितीय पिशिष्टता “गणिका! पर शिसी भी 
रूप में सगत नहीं दी सकती | कारण ! स्नेह रूप मूलाघार की पविभिन्नता वे 
कारण न तो गणिका में स्यवकीया के सिसी गुण का अस्तित्व रद्द सकता है 
आर भे परकीया के किसी गुण का | यदि दास जी का अ्मिप्राय स्वकीया- 
परकीया जे मुग्वा, मध्या और प्रोढ्ठा रूपों से है, तो थ्ायु के स्थून आ्रधार पर 
तो गणिका के यह भेद सम्मव हैं, पर मुम्या और मध्या के मनोगत लिज! 
के ग्राधार पर गणिका के मुख्धा मष्या भेदों की स्वीकृति से 'लाज” और 
धाशिक्ा? दोनों का वारतरिक रूप नब्य दो जाएगा। अ्रत्र गठिता आरादि! 
विशिष्ट गुर्यो को लें । यणिका भें 'गविठा? के दो रूपॉ-- रू्पगविता! और 
सींचदान कर गुणगरद्िता? की ग्रवम्थिति तो सम्मव है, पर तीछरे रूप 
ध्रिमगर्विता? की नहीं । आदि! पद से 'मानवती? ओर “अ्ज्यछम्मोगदुःग्िता 
ये दो अन्य रूप भी गहीत हो सकते हैं| गणिका में इनकी भी स्वीकृति 
कदापि सम्मय महीं है, अन्यथा गणिका अपने स्वरूप को खोकर स्वकीया? 
अ्रयवा 'परकीया! का स्वरूप घारण क्र लेगी। इस प्रकार दांस-सम्मत 
धभणिका? का लक्षण अतिबव्याण्ति दोष से दूषित दै । 
(प्र गुय के आधार पर 

गुण के आधार पर स्वकीया और प्रक्रीया नापिकरा्थों के तोन भेद 
सस्कृत-सादित्यशास्र में माने गए हं---उत्तमा, मध्यमा और श्रधमा ] इन 
भैदों का मूलाघार दै--नायक के प्रति “मान! श्रथवा हित” की मावना । 
पद्विले ग्राघार का प्रंय रुद्र भट्ट को है,' और दूसरे का मामुमिश्र को 
चिन्वामणि ने मानुमिश्र द्वारा प्रस्तुत मूलाघार अ्रपनाया है? और दास ने 
रद्र॒भद्ट द्वारा प्रस्तुत । 

दास के शब्दों में ग्धमा नायिका अ्रपराघ के बिना भी मान कर 
शैठती दै। मच्यमा मायिका श्रपराधी पति से मध्यम रूप से मान करती दै-- 
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प्रान करने के अधिकार से वद वरचित भी नहीं रहती ओर बेचारे नायक 
को श्रधिक भी नहों उड्पाती । उत्तमा तो मान करती ही नहीं+- 
(+) होइ नहीं छ्वो करि छुटे, नाह कहूँ जह मात ॥ 
कहि उत्तमा, मध्यमा अंधम्मा तीनि प्रमाव ॥ र० सा० ६४७ 
(स््र] उत्तम मानविद्दीन है, लघु मध्यम मधि समान | 

दिन श्रपराघ ही करती हैं, अधस मारि गुर माने ॥ ले ० नि० २०३ 
दा श्र रुद्वमट्ट द्वारा प्रस्तुत लक्षुणा का मूलाथार 'भान! है, पर दास 
के लक्षणों में पोड़ा अत्तर अवश्य है। उदाइस्णाय्य रुव्वमद की उत्तमा 
नायिका मान करके शान्त दो जादी है, पर दा की उत्तमा नायिका को 
मान करने का मी ब्रपितार प्राप्त नहीं है। इन भेंदों का मूलाघार सायके 
के प्रति 'हिंहदर शे अपना 'मान?; पर इतना ता निश्चित है कि इन भेदों 
के पीछे पुर्ष का यासनामप स्वार्थ छित्रा हुआ है 
(ग) अयस्था के आधार पर-- 

दाद ने अवर्था के आधार पर भापिका के प्रद्िद स्वाधीनप्तिका 
आदि आठ मेदों क अविरिक्त दो श्रन्य मेंद भी गिनाए ईं--प्रवत्य्ययतिका 
ओर श्आागमपरतिका । इस प्रकार नायिका के दस प्रकार स्वीकार करते हुए 
म। इन्दोंने अवव्याएँ ग्राठ ही मानी हे--- 

आरठ अंदल्या भेर से, दशा विधि वरणो नाही । र० सा० ११४ 
इसका सम्मव कारण यह है कि उक्त अतिरिक्त मेंदां को इन्हें प्रोधितपविका 
क श्रन्तवर्गव मानना अमाष्ट होगा । 
( १) 

दास ने उछ नापिकादों को दो दर्गो म विमक्त करते हुए स्वाधोन- 
एविका, वाछकसआा और अभिसारिका का सयाग (जू गार) के अम्वर्गंत 
रखा है; और शेष पाँच (अ्यवा सात) नापिकाओं को वियोग (भू गार) के 
अब्तरगंत ।! सस्‍्कृत-आाचार्यों में मरद ने अष्य-नाविकाशों को वर्गक्नित करने 
का सकेत मात्र क्रिया था,* और इघर रूपयोस्वामी अद्ेले आचाये हैं, 
जिल्दाने इन्हें दा! ब्ो में दिमक क्रिया है !७ दास पर सम्मपत, रूप- 
गोस्वाती का ममाव हू | झन्वर केवल नामकरण में है । रूप गोस्वामी के 'ृष्टार 
और “खन्ना? वर्णा को इन्होंने सवोग और वयोग नामोमें बदल दिया है-- 





३ 7229 ति० १७०-१७६ २, ३, देलिए प्र० ४० एृष्ट ३७३, २८६ 


पड दिनदी रीतियरम्परा क प्रमुस श्राचार्य 


देव सयोग वियोग को श्रप्ट नायिका लेखि | 22० नि० १४६ 

दास द्वारा सयोग (शरुंगार) व अन्दर्गत निरूपित स्पराधीनपतिका 
ता नि सादग्य रूप में 'उयाग! का प्रिषय है, पर बासक्मजा और अश्रमि 
सारिका के प्रिषय में आपाक्त उठाई जा सकती है। इनका मिलन शत 
प्रतशत निश्चिद नहीं है । कौन ज्ञान किस अप्रयाशित कारण से दत 
इनका छारा आयोडन घरा का घरा रह जाए | 

इसी प्रकार वियाग श्रु गार क अन्तर्गत ।नरूपित नायिकाओं म से 
खगयिदता क॑ विषय में मी यहां य्रापत्ति उठाई जा सकती है। उसका नायक 
उसऊ पास यैठो है, ग्रौर सम्भवत अपने अपराधां के लए चाहुकारिता द्वार 
कमा प्राथना और रिरसा + वशीभूत होकर उसका प्रतादन भी कर रहा 
है | नायर-नायिका की इस एकन-ग्रवस्थिति को वियोग (मर गार) का विषय 
बयां मान लिया जाए! इस शका का समाघान पद्वितराज जगन्नाथ न 
दिया था--प्रश्न पारस्पारक बाह्य सयाग अथया जियाग का नहीं है, द्वार्दिक 
सयोग अथवा पियाग का दे । ब झेरूप सप्कक तलर पर साय हुए मी नायक 
माग्रिका यदि ईध्यादि कारणों से दवादिस रूप से एक दूसर से पथ हैं, तो 
काव्यशासत्र उस॑ भवयाग! + श्रन्तर्गत रखेगा। इसी प्रकार मिलनच्छुक 
बाह्य रूप से वियागी मां नायक-नायिका का मिलन क लिए श्रायोजनौ हलाठ 
संयोग श्रृंगार का बिंपय साना जाएगा ।" 

2 ) 

दास ने स्वाघीनपतिका के दूं प्रसम में रूपगविता, प्रैमगर्चिता और 
गुनगप्िता नाविकाश्ाा की भी चचा के है -- 

स्वाधीन पतिका दे वे, जाके वसि दे पीड 

दोय गडिता रूप्र गुनन प्रेम गर्च ज्षद्टि जीड ध ० नि० १७०२ 
सल्त-्द्राचार्यों सम मानाम) ने वनात्तिगतिता के अन्तर्गत प्रेमगर्विता और 
सौन्दयगावता नायिकाशा का उल्‍्लप किया था और श्रकारशाइ5 ने इन 
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दो के अतिस्कि सौमाग्यगविदा और नैपुएयगविता फा| इधर दिल्‍्दी- 
आखचार्यों में स्वप्रयम कृपाशम ने दिततरंगणी में रूपगर्पिता, प्रेमगविता 
नायिकादों का उल्लेख क्रिया' ।पर किसो भी आचार्य ने इस ओर कोई 
सकेत नहीं किया कि किस थ्रकार की साविका का गवशीला द्ोना सम्मद 
है | दास ने संवाधिक माम्यशालिनों स्लाधीनपातका को ही गये करने का 
गौरव प्रदान करके अपने स्व॒तन्त् और मौलिक चिन्तन का परिचय दिया 
है। पति का सहज्ञ स्नेह यदि स्वाधीनपतिका को रूप ओर गुण के अर्तिरिक्त 
अपने प्रेम विजय के भी कारण गावंता बना दे, तो यह अस्यामाविकता 
और आश्चर्य का विषय नहों दे । 
(३) 
दास के शब्दों में अभिसारिका का भानुमिश्र सम्मत स्वरूप दै-- 
सिलन साज सब करे मिले, अभिसारिका सु साय । 
वियहिं घोलादे आप के, आपुद्धि दिय पं जाय ह5 हृश० नि० १६३ 
इसी प्रसग में उन्दोते र्वकीया श्रौर परकौया अ्रमियारिकाओों के अतिरिक्त 
शुपलाभिसारिका और कृष्णाभिसारिका के उदाइ्स्ण अस्तुत किए ई। 
भानुमिश्र-सम्मत दिवाभिउस्शए को सम्मबतः पर्मशासत्रविदद्ध कृत्य सममे 
कर इन्दोंने श्रपने ग्रत्थ में स्थान नद्वीं दिया ॥ दास ठम्मत उक्त अभियासे 
में से स्वकीपामिसार खब्कदा है। यह अमिखार न शात्त कौ करौरी पर 
खरा उठरता है और न लौकिक व्यवद्यर की। माचुमश्न ने परकौया 
भिसारिका फे लिए समयानुरूप वेशभूषा के अतिरिक्त शका, भा, नैपुण्य, 
कृपट, साहस आगद के दणन करने का विधान दिया है ; उनके मत में 
प्रफीयामियारिका की इन दिघानों की आवश्यक्षता नहों है ।" हमारे 
विचार में प्रथम्त तो श्रमिसरणुन्पक्तिया का काब्यचमत्कार समयानुरूप देश- 
भूपा झा के ही वयन में निश्चित है;शर दूसरे स्व॒कौया को शाज्म-निहूपित 
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इति परकीयादा;। स्दीपायास्तु परक्रत एवं कम । अलक्ष्यतासम्पादुरूस्प 
र्वेताद्राभरणस्प स्वीयाशिध्तारिसायांमसरमचात्‌ ॥ 
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अमिसरण? की कभी झावश्यकता नहीं पड़ती। अपने द्वी पति के पास 
मिलने के लिए न उसे बाह्य उपचारों का आडम्बर रचना पड़ता है और 
न प्रज्य, नैपुण्य, कपट, साहस झ्रादि की सहायता की कमी उसे अपेक्षा रहती 
है। श्रतः दास यदि स्पकौयामिसारिका का उदाइरण न देते, तो भरस्यकर था| 
(४) 

दास ने शृन्नारनिर्णय में प्रोपितमतृ का के चार मेंद गिनाए हैं-- 
अवत्स्यतूपतिका, प्रोपितपतिका, श्रांगच्छुप्पत्तिका ग्रीर आगतपतिंक्ा | रत 
साराश में श्रागमपतिकफा नामक एक अन्य भेद का भी उल्नेख हे।" इधर 
वासकसश्जा के मी एक अ्रन्य रूप 'आ्गत-पतिका? की चर्चा की गई हे | 
सस्दृत के किसी भी एक ग्रन्थ में एक साथ उक्त सभी भेद हमें उपलब्ध नहीं 
हुए | सम्भवत रसलीन के रसप्रवोध१ से ही प्रोषितभतृ'का के उक्त सभी 
भेद दास ने ले लिए है । वासकसज्जा के आगतर्पातका रूप का उल्लेख सर्व- 
प्रथम श्रीघर दास सकलित सस्कृत-पद्र-कोश 'सदुक्ति-कर्याम्रतः में मिलता 
है।* पर पिश्चित रूप से यह कददना कठिन है कि दास ने इसी ग्रन्थ से यह 
रूप लिया है, ग्रथया तत्समाश्रित किसी अन्य संस्कृत व हिन्दी के ग्रन्थ से | 

इमारे विचार में प्रोपितमतु का के अन्तिम तीन भेदों को प्रयम ता 
आगतपतिका वॉसक्सज्जा के दी अन्तर्गत स्वीकार कर लेना समुचित दै। 
नायक परदेश से लोटे अ्रथवा स्वदेश से घर में आए, दोनों अ्रवस्पात्रों 
में उसकी प्रतीक्षा और स्वागत करने का गौरव वातकस्तज्जा को ही मिलना 
चाहिए, क्योंकि प्रोषिवमतु का नायक के केवल परदेश जाने क ड्टी साथ सम्बद्द 
है, न कि उसके लोटने के साथ भी | दूसरे, यदि वासकसज्जा के श्रागत- 
पतिका, और प्रोषितमतु का के श्रागब्छुत्‌उतिका झादि भेदों में उल्लास अपवा 
परिस्थिति-जन्य किसी श्रन्तर की स्वीकृति की जादो है, तो फिर श्रागब्डत्‌- 
यतिका झादि तीन भेदों को स्वतन्त्र मेद स्वीकार कर लेना चाहिए! 


फू 
सस्कृत-सा द्वित्याचार्यों ने नायिका के मानजन्य धीरादि भेदों को 
शष्टनायिकाओं में से किसी एक के साथ सम्बद्ध करने का सकेत नहीं किया 
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नायक-नायिका-भेद ४५७ 


था, पर दास* ने इन्हे खिरिदताः वे! प्रसग में मिरूपित किया हैं| इसी 
प्रकार सानशान्ति की चर्चा भी इन्होंने स्वतन्त्र रूप से न कर के कलद्वान्त- 
रिवा के प्रठग में की है। मान अथवा मानशान्ति का प्रश्न अष्ट 
सायिकाओं ये से भिस्सन्देंद इन दो ही नायिकाओं के प्रसग भें उठाया जा 
सकता है, क्योंकि 'विग्नलब्धाः बेचारो का भायक उसके पास वापस न लौट 
कर मान करने तक का उसे अवसर प्रदान नदीं करता; और शेप पाच 
नायिकाओं के नायक अन्यसम्मोगरत नहीं हैं | शत” मान अयवा सान« 
शान्ति का धश्न इनके साथ सम्म्द किया जाना रुम्भव दी नहीं है । 


इन्होंने खश्डिता फे चार भेद गिनाए हं-मानवती, घीरा, अधीरा, 
और घीशघीरा३ | सरइत ग्रन्थों में ऋकबरशाह-रचित श्रेज्ञारमरीड उथा 
हिन्द्दी-प्रन्थों में कुमारमणि-रचित रसिफ रसाल* में उक्त भेदां क अविस्क्ति 
ज्न्यपम्भोंगदु/खिता? नामक पाचवदें भेद का भी उल्लेख हैं। वस्तुत यह 
नाम खास्डता का भेद न होकर उसऊझा स्वरूपाधायक लक्षण है | सम्मवतः३ 
इसी कारण दाए ने इसे सम्मिलित नहीं किया* ) इन चारों भेदों के लिए 
दास ने शायद रसिक रसाल का अनुकरण किया हो | 

कलद्दान्तरिता के प्रठ्ग में मानशान्ति की चर्चा दास से पूव किसी 
मी संस्कृत अथवा हिन्दी के आचार्य ने नहीं की था, यह इनकी मौलिक 
सूके है | मानशास्ति द लघु, संध्यम, गुद और साधारण भेदों को भी दास 
में श्सी प्रसग में उदाह्नत किया है।* 

मिसारीदास की खरिद्ता तो भानुमिश्र की सरिदता है... 

प्रौद्म हेनि विद्ाय कहेँ जाप आचे प्रात । 

मु हो खगिदवा मात में, कहे करें कु बात ॥९ 


पर कल्नद्वान्तरिता का रूप विचित्र दे--अभो समान किया, अमभो मान करने 
र पछताने लगी और अभी सइज ही में उसका मान शान्त भी हो गया-- 
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चल 


ध्प्८ दिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुस आचाय 


कलहान्तरिता मान कै, चूक मान पछुताथ 

सहज मसनावन की जतन, मानशान्ति दूवे जाय ॥९ 

इसके विपरीत भानुमिश्रः झौर विश्वनाथ है की कलह्वान्तरिता 
नायिका (सानजन्यकोप अथवा कोपजन्य मान में आकर) पहले तो 
नायक का (भत्सनाप्रण) तिरस्कार करती है, और उसके चले जाने के बाद 
फिर बैठी पछताती है, पर दास की कलइान्तरिता शायद इतने कठोर वचनों 
का प्रयोग द्वी नहीं करती कि फिर इसे पछुताना पडे। भानुमिश्र थौर 
विश्वनाथ की कलह्वान्तरिता की अपेक्षा दात की यह नायिका निश्चित 
ही कद्दीं अधिक नायक-स्नेहिनी और मावुका है, अथवा मानवी दुर्बलता 
की शिकार है, 

(घ) कामशाश्रीय नायिका-मभेद्‌ 

दास ने कामशास्र के श्राघार पर नायिका के प्रसिद्ध चार भेदों-- 
परदूमिमी, चित्रियी, शंखिनी, श्रौर हस्तिमी--का भी सक्तिस रूप में उल्लेख 
किया है ।४ सस्कृत-कामशाह्लीय उपलब्ध ग्थों में से रतिरहस्थ, अनगरग, 
पचसायक आदि में इन का स्वरूप पर्याप्त विस्तार के साथ प्रम्तुत 
किया गया है। पर सस्कृतकाज्यशात््रों में आकृष्णकविरचित मन्दार्सरन्‍्द 
चग्पू और सन्त श्रक्बरशाह्‌ रचित श्रैंगारमजरा को छोड़कर श्रन्य अ्ों 
में इन भेदों को स्थान नहीं मिला | इन दोनों भों में भी इम का चलता 
सा रूप प्रस्तुत किया गया है ]* इधर ईिन्दी के श्राचार्यों में दास से पूर्व 
केशव, देव, सामनाथ आदि इने-गिने शआ्ाचार्थों ने इन भेदों की चर्चा की 
है। इस उपेक्ताभाव के कारणा पर पाछे यथास्पान प्रकाश डाला जा 
चुका दे (६ स्वय दास मी इन मेंदों को समादर की दृष्टि से नहीं देखते-- 

इन्हे सुझ्न शोभा मई काव्य के बीच कहूँ नही चरवियो चित्त दीमे ॥ 

२० सा००१५४ 

और यद्दी कारण है कि केवल दीन ही पक्तियों में उन्होंने उक्त चारों 


१. “2० नि० १८५ ( छन्द ) २. र० मं० पृष्ठ १०८ 

३ सा० द० ३॥८२ ४, रेस साररारा-१७४ (छन्द सं०) 
७, मुं० मं० ० पृष्ठ ८५, 2" स० पृष्ठ ७४ 

६, देस्विएु प्र७ प्र० पृष्ठ ४०० 


सावक-नाविका-सेद पट 


नापिकाओों फ्रां चलता हा रूप प्रस्तुत किया है--परद्मिनी के श्रग्र से 
पदूम की गन्घ मिकल्षती दे, (चतिणी राग शोर चित्र आदि में रुचि रखती 
है, तथा शंखिनी थौर इत्तिनी नारपों की गणना माम्य नारियों में करनी 
चाहिए ?१ 

पे इस प्रसंग में दास जी ने शखनी शोर इस्तिनी को ग्रामोण 
(फूइड़) मारी कइ्कर इन फे प्रति थवहेलना प्रकट की है। रातरहस्प 
शादि कामशास्त्रीप अपी फे ध्राधार १९ इस्तिनी तो निस्सन्‍देइ ग्राम्य नारी 
वाह जा सकते है, पर 'रतिरएस्पः (जिसे दास ने स्वये श्ाघारत्वरूप 
स्वीकार किया है) शअथदा किसी भी अन्य कामशार्रोय पंप के शझाधार 
पर शखनी को दृस्तिनी फे निम्न स्तर पर ला सड्ढा करना उस के प्रति 
अन्याय है | बह छरहरे बदन की तरबंगी, द्ृतगामिनी, दीघक्षेशिनी, मिता- 
शारिश। मुंबती हेश१, ये पिशेषताएँ उसे ग्रामो् सारी छिद्/ नहीं करतीं 
झौर न ही उस की कोपशीला प्रकृति और पिशुनता के कारण मलिन- 
दित्तता फे बल पर एम उस्ते माम्य नारी पुकार सकते हैं। हॉ; पह एक 
साधारण सी गुबती है, जो पद्मिनी और चवि!त्रणे से कम छोड़े पर झव- 
स्थित है; पर इध्लिनी शरीर इस के बीच में तो मिस्हम्देह एक बहुत बड़ा 
अझनन्‍्दयराल है । 

मायक-स्र्सा 

दास ने सस्कृत के फाब्यशार्तियों द्वारा परिग/णित नायक फे चार 
संजाझॉ--पीठमद, बिट, चेट झोर विदूषक के झतिरक “प्रनभिश! नामक 
पाँचवा सद्दायक भी गिमाया है (४ सस्झत के काब्यशास्त्रों में 'शनमिश 
नामऊ सहायक का सृल सतोत इमें कहीं भी नहीं मिला। भावमिभ ने अपने 
पूर्वदर्ती किसो श्राचाय के मत का सण्डन करते हुए. जिस थअ्रनमिज्ञ' को 
नायक न मान झर 'नायकामा8? माना है, बह भी वच्तुतः नायक-्सद्ापक 
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४६० ई्न्दी रीति परम्परा के प्रमुख थ्राचाय 


नहीं है | इन चारों सह्दायकों के स्वरूपाख्यान में दास ने भानुमिश्र का 
अमुकरण किया है। अनभिजश! नामक सहायक से सम्मबत, दास को 
मोला भाला, परन्तु शुमचिन्तक भृत्य ब्रमाष्ठ है-- 

ताहि कहे अ्रनमिग्य हु, द ज्ु न सज्ञा देत् ॥ र० सा०-4८१ 


सखी दूती निरूपस 


उद्दीपन विभाव के भ्रसगान्तग्गंत दास ने सखी, दूती का मिरूपण 
किया है | ये दोनों /चतुराई की खानी? द्वोती हैं ।? सखी की चार प्रकार 
को विशिष्टताओ फ कारण दास में तोष* के शनुसार इसे चार प्रकार का 
माना है-- 
तिय पिय वी हितकारिणी, अन्तवतिनि होद । 
और विदग्धा, सहचरी, सखी कट्टावे सोई ॥ २० सा०-२१४ 
भाहुमिश्र ने उसे के चार कर्म गिनाएं इं--मण्डन, उपालम्म, शिक्षा 
ओर परिदास, तथा बूती के दा कर्म-सघद्न और विरद-निवेदन ।९ 
दास ने सर्खी और दूती के कर्मों में विभाभनरेंखा न खींचते हुए. अपने 
दोनों ग्रन्षों में उक्त छ कर्मों क॒ाअतिरिक्त सन्दर्शन, गुणकथन, स्तुति, 
निन्‍दा, प्रशेष, सानमवजन, पत्रिकाइन, यहटब्छा ओर विनय--य नौ गुय 
भी जोड़ दिए हैं ।४ 
दूती का प्रमुख क्तेंब्य दे--सन्देश ले जाना श्रीर ले झ्ोना । इसी 
आधार पर इस के टास-सम्मत दो भेद हैं, दूती--ज। दूसर का सन्देश से 
श्राए, श्रीर बानदूती-जों अपना सन्देश दूसरे क पाय ले जाए । 
पढई आये ओर की दूती किए सोइ। 
अपनी पढठई होत है, बात दूतिका जोह 4 २० सा०-२१ ६ 
अनुमानत दास की बानदूती का मूल खोत कामयूज़ को वातदूती 
सालूम होता है ।५ दाप ने दूती क तीन मेद माने दें--द्विता, रद्विता श्रौर 
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नायक-नापिका-मेंद ड६१ 


हिवाईिता ।* दास से यही तीनों मेद घानदूती के स्पीकर किए है ।* इन्दोंने 
स्वय दूतीः का भी उल्लेख किया द--जो नायिका अवसर पाकर स्वय दी 
अपने प्रिय से विरह-निवेदन आदि उन कर्मों को करे, जो वस्तुतः इस की 
दूती को करने चाहिए थे-- 
इन बातन पिय तिय करे, जहा सुश्रवसर पाई । 
वहे स्वयंदूदत्व है, सो हों कहीं बनाइ )) श ० नि०-११६ 
यह धात्त्थायन की स्वयदूती? का प्रषम रूप है |» बात्स्यावन' उम्सत स्रयेदूती 
के दूसरे रूप को, जहां नायिका द्वारा प्रोषित दूती स्वेग ही नायक की 
नाविका बन जाए, दास ने अपने ग्रन्थ भें स्थान गहीं दिया । 
दीत्यकर्म के तास्तम्य के झाधार पर दास ने दूतो के झ्त्य वीन भेद 
माने हैं--उत्तम, मध्यम शोर अघस | विश्वनाथ ने दूत थौर दूती के तीन 
भेद गिनाए दै--निस्सष्टापं, मितार्थ ओर सम्देशद्वारक [५ दाव की उत्तमादि 
दूतियों का स्परूप निस्सृष्यार्थादि दू्तियों से कुछ सीमा तक मिल जाता है--- 
अनश्चिखई छिखई मिली लिखई एकहि लाए ? 
उचसम, मध्यम, अपन यों, तौनि दूतिका भाई ॥ र० सा००२२० 


दूत के लिए. आवश्यक नहीं कि वह नायिका की सबर्यजाति की 
डी हो | बस्तुत३ मिम्नजाति की दुतियां राब॑ंत्र निश्शंक प्रवेश के कारण 
नायकन्नायिका-्सम्मेलन में दौत्यकर्म को जिस ढग और चातु्य रे सम्पन्न 
कर सकती ह, उच्च जाति की दूतिया सम्भयतः बवैछा न कर सर्कगी ! यही 
कारण हे कि काध्यशास्त्र (नाव्यथास्त्र) क प्रथर आ्राचार्य मरत मुत्ति ने 
अपने नायिका-मेद प्रषग के अन्तयमभंत दृती-प्रसग में निम्न जातियों का उल्लेख 
किया है।४ दास ने मो केशवदाद, तोष, देव झादि इदिन्दों आचायों के 
सभान परोश्िनी, सन्यासिनी के अधिरिक नाइन, नदी, सोनारिन, भाई, 
चितेरिनी, चुरिहेरिनि, घोबइनि, रगरेजिनो, पथ्हनि, रामजणनी, कहारिनी 

रिसों, सालनी झादि दूतियों के उदाइरण प्रस्तुत किए ई ! 
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४६२ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख झआाचा ये 


उपसंहार 

मिखारीदाउ का यहद्द निरूपण प्रमुख रूप से भानुमिश्र के ग्रन्थ पर 
आधुत है, परन्तु स्पान-स्थान पर निजी विशिष्टताओं से सयुक्त होने के कारण 
इसे रसमज़री का उल्धा-मात्र नहीं कद्दा जा सकता | भानुमिभ्र सम्मत भेदों 
के श्रतिरिक्त जिन भेदों की दास मे चर्चा की है,उनकी सूची इस प्रकार है-- 
(क) लक्षिता परकीया के दो मेद--सुरति लक्षिता श्रौर देत॒-लक्षिता | (ख) 
परकाया के तीन भेद--कामव्ती, श्रनुरागिनी और प्रेमाउक्ता; तथा श्रन्य 
दो मेद--उदब॒ुद्धा और उद्वोधिता । उद्ब्ोधिता के तीन भेद--अ्रसाध्या 
दुषससाध्या और साध्या । अ्रसाध्या के शुरुजन-मीताद पांच नेद | (ग) 
प्रोषित पतिका के प्रवत्स्यत्पतिकादि चार भेद | (घ) खशणिडता के मानबती 
आदि चार भेद | (ड) कामशासत्र/य पद्मिनी श्रादि चार मेद । (च) दृती-- 
स्वय॒दूती, और बानदूती (द्विता, श्रा्वता, हिताहिता), तथा नाइन आदि 
जाति की दूतिया | इन सभी भेदोपभेदों के लिए, तोष, रसलीन, कुमारमणि 
तथा देव के ग्र-थों का झाधार लिया गया प्रतीत द्वोता है । 

भानुमिश्र सम्मत भेदों को भी इन्होंने श्रपने द्वी टंग पर निरूषित 
जिया है। इनमें इनकी कुछ घारणाएँ मसास्य दे और कुछ अमान्य-- 

मान्य घारणाएँ--माजुमिश्र ने अनुकूलादि उपभेदों को केवल पति 
के ताथ सम्बद्ध कया था, पर इन्हाने उपपति के साथ भी इन्हें सम्बद्ध केरवे 
सान+-त्वभाव के ऐवय का समर्थन किया है। इसी प्रकार भानुमिश्र के 
असमान स्वकीया क दो रूपों--ज्येष्ठा और कनिष्ठा को अनुकूलादि चारों 
नायडों के साथ सम्बद्ध करके इन्होंने स्वकीया का सइनशीलता का परिचय 
दिया है | अपने रससारांश ग्न्ध में गुतादि छः १रकीयाशों के मध्य 'कुलटा? 
को स्थान देते हुए भी इन्दोने अपने बाद क ग्रन्थ भृश्नारमिर्णय में इतका 
उल्तेस नहीं किया | इनमें से कुलटा अ्नेक-पुरुष सम्बद्ध नायिका मानी गई 
है श्रोर शेप पाँच एफ पुरुषानुरक्त | दास ने अपने दूसरे प्रन्ष में कुलग की 
अ्वहेलना द्वारा पाठऱोों से दूषित सादित्य का अशाज्जीय एवं श्रनुपादेय 
सममन का भी प्रकारान्तर से श्रनुरोघ सा किया है । 

दास के इस प्रकरण की एक अ्रन्य विशेषता है--स्वाधीनपतिका 
आदि अ्रष्ट नायिकाशों का दो वर्गों में विभाजन | दिन्दा-रीविग्रस्थों में यद 
प्रथम प्रयास है | इसी प्रसंग में ग, मान श्रोर मानशान्ति को भी हमशः 
स्पाधीनपतिका, सयडता और क्लद्टान्तरिता फे साथ उम्बद फरके दास ने 


नायक नायिका-भेद धरे 


नायिका भेद निरूपण में नवोन व्यवस्पा की स्पापना की है। 

असमान्य धघारशणाएँ--दास ने स्पकोया नायिका की पतित्रता और 
कुलमामिनी कदते हुए; भी रक्िताओं के सब्य परिगणित किया है । तात्का- 
लिक विलातमय जीवन को दी इस दूषित धारणा का वारण सममाना 
चाहिए | इसी प्रकार स्व॒कीया के “ऊठा? के अतिरिक्त अनूदार नामक उप- 
मेंद की स्वीकृति से भी स्वक्रीया का परम्परागत ग्रठिष्ठित स्वरूप ऋतिभरुत 
हो गया है | भासुमिभ्र ने प्वकीया! के ही सुग्धादि तीन भेद माने हैं, पर 
दास ने इन्हें परकीया तथा साथान्या (गणिका) के भी साथ सयुक्त करके 
प्राय; इन सभी भेंदों के रूप को विक्रत सा कर दिया है। इसी प्रकार दास- 
सम्मत गशिक्रा का लक्षण भी अतिव्याप्ति दोष से दूषित हे | अष्ठनायिकाओं 
को दो वर्गों में विभक्त करने का हिन्दी-काव्यशाद्तर में प्रथम प्रयास है; पर 
दइसारे विचार में वायकयजा, अभियारिका और खण्किवः नायिकाओं को 
उपयुक्त वर्ग गे स्थान नदों मिला । इसी प्रसग में स्वक्ीयामिसार का उदा- 
इरण लोकिक व्यवद्दार की कसौटी पर खरा नहीों उवरता। क़िन्द इस त्रुटि 
का दायित्व दास पर न होकर मानुमिश्र पर है, जिसका अनुफरण इन्दोंने 
किया है | 

उपयुक्त च॒ुथ्यों के होते हुए भी कुल मिलाकर दास फा यह प्रकरण 
उपादेय दै। भेदोपगेदों की झधिकता, उनका व्यवस्थायूं मिर्वाह, मीलिक 
उदुमावनाए तथा उदाइरणों को सरतता--ये सभी शुरू इस प्रकरण को 
आहय, सरस और प्रशस्त बनाए, हुए हैं। 


९, प्रतापसाहि का नायक-नायिका भेद मिरूपणु 
झतापसाहि से पूर्व 


मिखारीदास और प्रतापसाद्धि के बीध दो भनन्‍्ध उल्लेख्य ई--« 
पद्माज्र-क्ृत अगबदू-विनाद और बेनीपवीम कृत नवरसतर्ग | बस्तुतः ये 
अन्य सरस उदाइरणा की दृष्टि ते दी प्रख्यात हैं, त्रिपय-सामग्री की दृष्टि से 
ये मातुमिश्र-कहृत रखमजरी के हिम्दी संश्करणु मात्र हैं | भ्रतापणादि ने अपने 
पृ पर्तों जिन टन्दी श्राचायों से सहायता ली हैं, उनका नामोल्लेख यथा- 
स्थान किया जा रहा है ) 
प्रवापस्ताहि 


प्रतापतादि-रचित व्यग्यार्थ कौप्रदी में कुल १२५ पथ हैं; इनमें से 


४६४ हिन्दी रीति-परम्परा के ग्रमुख थ्ाचार्य 


१०५ पर्यों में नायिका भेद का और ७ पदों में नायक-मेद का मिरूपण है। 
इस प्रकार यह ग्रन्थ प्मुप रूप से नायक मायिका-मेद का द्टी अन्य है, न 
कि ध्वनि? झथवा “व्यक्ञयाथ? का, जैसा कि इसके नाम से प्रत्तीत होता है । 

इस अन्य के दो भाग हैं, मूल-माय--प्व में; झौर टीका-माय--गय 
म्र। अन्ध के मूल भाग में उदाइरण हैं, ओर टीका-माग में उन उदाशरणों 
से सम्बद्ध नायक नाविषा-मेंदों, अलंकार-मेदों तथा ध्वनि-मेदों के नाम तथा 
परिचयात्मक लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं| इस प्रकार श्रपने ढग का यह 
निराला ग्रन्थ एक साथ तीन उद्देश्यों वी पूत्ति करता है | नायब-नाथिका- 
भेद से भी यह सम्बद्ध है; तथा अलक्ार और ध्वनि से मी। फिर भी प्रमुख 
रूप से यह नायिका नायिका भेद का ही ग्रन्थ है | मूल-भाग में उदाइरणों 
का क्षम भानुमिश्र-प्रणीत रस-मजरी के दी उदाइरणों के श्रनुसार हे, जिउसे 
प्रदीव दोता है वि अन्यकार का अमुख लक्ष्य नायक-मायिका-मेद वा निरूयण 
करना है। 

नायक-नायिका-भेदों के नामों तथा लक्षणों में भानुमिश्र का प्रधान 
आधार स्वीकृत किया गया है; खण्डिता के प्रस्म में स्वय॑ प्रवापसाह्दि ने 
रसमजरी का उल्लेख किया है। कुछ-एक स्थलों पर दिन्दी-आचार्यो-- 
रखलीन और दुमारमणि से भी सद्दायता ली गई प्रतीत होती दे । 
नायक-नायिका का लछेक्षस 

प्रतापसादि ने मायक वा लक्षण अस्तुत नहीं किया। नाविका का 
लक्षण उनके शब्दों में इस प्रकार है-- 

जाहिं लखे उपत हिये रति थाई मन भाषि | 

ताहि बसानत नायिका कवि जन सुमति सराहिं ॥ ब्ये० कौ०-१० 
अर्थात्‌ जिसके देखने मात्र से दृदय में रति स्थायी भाव उल्तन्न हो जाए। 
यह लक्षण अत्यन्त सीधा सादा और दुछु सीमा तक यथार्थ है, तथा 
रस-्सम्पदाय पे साधारणीक्रण? सिद्धान्त का (ष्टाघार भी प्रस्तुत परता 
है, परन्तु प्रतापसाद्वि के पू्॑वर्ता श्रयवा उत्तरवर्ती किसी मौसुमति यविजन? 
(थाचाय॑) ने नायिका का ऐसा लक्षण शायद दी लेखरद किया हो | घत्कव 
झौर उनके अ्रनुकरण पर ईिन्दो के आाचारयों ने नायिका पे लो गुण-- 
ध्याग, बुसीनता, शौलता थादि बताए हैं*, वे स्यकोया नायिवा पर पद से 


१, देशिए प्र० प्र० एप्ट ४१४, पा० टि० १ 


मसावक-ना यिका-मेद हदुप 


तो घट सो, पर परकीया और सामान्या नायिकार्ओ पर स्वोश रूप से घटित 
नहीं हो सकते । पर इधर प्रतापसाहि-सम्मव उक्त लक्षण इस अव्याप्ति दोष से 
निल्लिंत है। इछ लब्श पर धमं शात्राशा शोर समाज-ध्यवस्था-सम्बन्धी 
आपत्ति की जा सकती है, पर मायिका-भेद प्रकरणों में यरोदा, कन्यका, 
कुलदा और सामान्या को जब नायिका रूप में स्वीकृत क्रिया गया है तो 
फर नाथिका के इस परम्परा-विनिमुक्त भी लक्षण को स्वीकार करने में कोई 
श्रापचि नहीं ऐोनी चाहिए | यह अलग प्रश्न दे कि 'सोन्दर्य-जन्य आकषण? 
मायिका का एक, शोर अन्तिम ग्रुण नहीं हैं, उतने लिए अन्प गुण भी 
अपेक्तित हैं, पर नायिका भेद जेगे अपेक्षाकृत अगग्भीर प्रकरण के लिए 
यही गुण प्रघान' श्रौर अनियाये है। अत प्रदापसादि की वह परिमाषा 
श्पूर्य होती हुईं भी अशुद्ध कदापि नहीं मानी जा सकती । 
नायिका-मेद 
ब्यस्याथंकोंमुदी के उदाइरणों को नायक-मायिका भेदों की धषिटि से 
सात विभागों में निमक्त किया जा पकता हे--- 
पइले विभाग (१४--४० छन्दों) में स्वकीश के इन मेंदों के उदादरण ईै-- 
(क) मुग्धा (अशातयौवना, शातयोवना, तंबोढा श्रोर पिश्रब्धा), 
भध्या और प्रौढा | 
(ख) मध्या घीर, भध्या अश्रधीरा; मध्या धोराबीरा और प्रौढा घीरा। 
(ग) छ्येण्ठा और कनिश्ठा | 
दूसरे विभाग (४१ ६५ छन्दों) में परकीया के इम मेदों के उद्दाइस्ण ई--- 
(क) पशेढा, अनूढा 
(छ) गुप्ता (मविष्यछुरतिगोपना) , विदेग्था (फ्रिया बिदग्घा, वचन- 
पिदग्घा), लक्षिता, बुलटा, अनुशयाना (प्रथमा, द्वितीया, 
तृवीया), और मदिता । 
तीवरे पिधाग (६६-६७ छन्दों) भें गशिका से सम्बद्ध दो उदाहरण हैं । 
चौये विमाग (दृप्ट ७६ डन्दों) में स्वकीया, परकीया और गणिका के 
सावार्य २ मेदों--अन्यसम्मागदु खिता ठथा मानिमी (प्रेम-गबिता, 
स्प्यर्पिता और गुनगावता) के उदादरण हैं। 
पाचवें विभाग (८० ११७ छन्दों) में मायिफा ऊू अवस्थानुखार ३० भेदों--- 
प्रोषिव्षतिका, खण्डिवा, (घोरा, अधीरा), क्लइन्दरिवा, (मध्य, 


हम हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख थ्राचाय 


प्रौढा), पिप्रलब्धा, उत्कशित्ता, वासक सज्जा, साघीनपतिका, 

अमिवरिका (एयामामियरिका, चन्द्राभियारिका, दिवामिसारिका), 

प्रवसलतिका और श्रागतपतिका के उदाहरण हैं। 
छुठे प्रिभाग (११८ थें छम्द) में नाथिका के गुणानुसार ३ मेंदों में से केवल 

एक ही मेद -उत्तमा का एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। 
सातवें विमाग (११६ १२५) में नायक के इन भेदों के उदाइरण हैं-- 

अनुकूल, दक्षिण, उपपति, वैशिक, मानी, प्रोषित पत्तिक और 

घुष्ट । 

नायक नायिका प्रेदों का आधार 

व्यय्याथकौमुदी में वर्णित सभी नायक भेदों का आधार रखभजरी 
है, तथा नायिक्ा मेंदों में से प्रसतपतिका और ग्रगतपतिका के अ्रतिरिक्त 
शेप भेद रसम जरी क दी अनुरूप हैं | प्रवस॒प्ततिका नामक भेद रसमजरी 
की “सुरभि! टीका में उपलब्ध है ।* शत" सम्मद है प्रतापसादि ने यह मेद 
पाक्ात्ीनर किय्ी टीका से ही लिया हे | आयव पतिका का सबेएशम उल्लेख 
हिन्दी द्राचार्य 'रखलीज? ने किया है (९ सम्मरत, इन्होंने यह मेद 'रखलीन? 
के 'रसप्रबोध! से ही लिया हो। 

व्यग्याथ वौमुदी में गणिका और वासकेसज्जा के भेदों की भी चर्चा 
है। गणिवा के तीन भेंद हैं---स्वतन्त्रा, जनन्याघीना श्रौर नियमिता-- 

एक स्वतया | जननी आदि के शअधीन द्वोय सो अ्षनन्धाधीना। अं 
मया (व्याह ९) करिके कोइ राखिलेय सो नियमितदा । ब्य ० कौ० ६६ टौऊ/ भाग 
प्रतापसा इ से पूर्ववर्ती ट्विन्दीआयाय कुमारमणि ने अ्रपने ग्रन्य 'रखिक 
रसाल? में इन मेदा का उल्लेख सम्मवत; ग्रक्बरशाइ-रचित श्र भारमजरी 
के आधार पर क्विया है (३ प्रतापयाहि ने ये भेद रसिक-रखज्ञ से लिए हैं 
या भू गार सचरी से--निश्चयपूर्वकक कहना कठिन है । 

यवासक्सज्जा ऊ॑ दो रूप हैं--ऋत॒ुराल-स्नानोपरान्त पति ये 
आगमन की प्रतीक्षा में वासक्सच्ना, श्रीर परदेश से लौटने वाले पदि के 





३ र० म० (टीका) एप्ट १७७५ 
२ २२० ना० भे० (2० प्र०) पृष्ठ ०2२५ 
है, रू० ना० भे० (ट० श्र०) पृष्ठ ४९८, 2 म»० पृष्ठ १६ 


नायक-मायिका-सेद ४६७ 


आझागमन प्रतीक्षा में चासक्सज्जा | प्राचीन मत से दो घकार की घासरूसजा 
करी है वितुझाछस्तान भये पति को आबदो वार विशेष आयदबो॥ प्रवास से सो 
फिरिके आये इत्यादि भेद पतसरूलणा के हैं, विस्तार जाति इस पे घरे 
-- अ्ये० कौप-4०० शीफा 
वासकसउजा के धपम झूपय में ऋआुतुकाल-स्नान का आधार हिन्दी आचार्यों 
का सम्भवतः आपना दै। संस्कृत के मूल अन्धों में इमें इसका उल्लेख नहीं 
मिला । वाठकसज्जा के दूसरे रूप का प्रतायसाहि ने अ्रागत्पतिका नाप 
भी दिया है 
पति विदेश ते आये झोय हर्पित ऑयगतपतिका होय । 
व्यं० कौ०-११४ 


इस रूप का खत्त, जैसा कि दास केगप्रकेरण में कदा गया है, 'सदुछ्चिकर्शाशिव? 
नामक सस्कृत-ग्रन्ध है।* 


७ नायक-सायिका-मेदों के लक्षण 


प्रवापताई द्वारा प्रस्तुत नायकन्तायिका-सेदों फे लक्ष्यों में कोई 
नवीनता नहीं है । प्रशय5 ये सभी रख्ंजरी के ही अनुकरए पर सिमित हुए 
हूँ। हां, इन की एक प्रमुख धश्ञेयदा है सुद्देधता। निम्नालिखित उद्धस्णोंर 
से इन दोनों तथ्यों की पुष्टि हो जाएगी-- 
(क) नायक भद्‌रं-- 

$, निंय नारी सो रासे प्रति । सौ अचुहूल कहें कवि रीति 

२ सब सो राव सम अनुराग । दक्षिर ताहि फहत बढ़ भाग 

३, परफ्नी सरों जाफ़ो नेह । सो उपपत्ति बरने चुछि गेह ॥ 

४, पत्ति विद्ेत को जाय करे तीय को शुत कघन। 

विद विरल अकुलाय ओपितपरतिक सो. कहत ॥ 

स) नायिझा सेद्र--- 





१, देखिपु द> प्र० पूष्य ३०४ 


२, तुलनारप--र० स० पृष्ठ १७३, १७४, १७७ रै८५, ७, ३६, २८), 
३२६, ७३, छ७, १३६४ 


३, स्यं> कौ>---448, १३०) १२३, १२४ (टीफाभाग) ल्‍ 
है, पय० का०--३१०, २२, २५, ३५, ३६, रे८, ३०३, ३६, ६८ 


च्द्प हिन्दी रौतिनरम्परा के अ्रमुख आचाय 


3. जोबन जानो जाय नहि ताडे कहि अज्ञात। 

२, जाने जोबन तन में ज्ञात, क्ादजोवना सो दिर्यागत ॥ 

२, लज्णा मदन समान लखानत | तासीं मध्या कहत सुज्ञानत ॥ 

४. रोप जनावे रोय । मध्या घीरा धीरा सोय॥ 

७ परगट रिसि न जतावे जोय ॥ प्रौद़ा घीरा जानो जोय ॥ 

६ तरजन ताइने से करिं पीर ॥ पियहि जनावे शोौढ़ा अधौर ॥ 

७. धन की आसु जासु उर होय । तीन भाँति गनिझा सोय पर 

८, दुखी होय लखि अन्य सम्भोग | अन्यसुरतिदुखिता कद जोग 
8, पति सो रहे जासू अधीन ॥ स्वार्धीनपतिका सोई प्रवीन ॥ 


नायिका-भेद के उदाहरण 
इस ग्रन्थ की मुख्य विशेषता है काव्यचमन्कारपूर्ण ओर सुदोध 
उद्ाइस्खों को प्रत्तुत वरना | निरसन्देद इन से प्रतापसयादि की कवित्व-शाक्ति 
का पूर्ण परिचय मिलता है | क़तिपय उदाइरणों के भावार्थ लीजिए-- 
ल्वकीया नारी अपने पति द्वारा मो दिखाये हुए चित्र को इस मय 
से नहीं देखती कि कहीं उस में परपुरुष का दर्शन न दो जाए ।* झशात- 
/यौवना के नेत्रों की परछाई सरोवर में पढ़ी, तो वद घोल उठी-- 
अज़ु सरोवर में समननी जल भीतर पंकज फूल निद्धारे । ग्यं० कौ० २१ 
लाज श्रौर काम दोनों भात्रों से समान रूप में परिपूर्ण मध्या न तो पति 
द्वारा परिपानित शुक-सारिका को रतिण्द में रख सक्‍तो है;* और म 
अन्य आभूषणों के घारण करने पर भी नृपुरों को पहन सकतो है ५ शुक- 
सारिका तो दूसरे दिन प्रातः होने पर रात का सारा किस्सा गुदजनों को सुना 
देंगे, पर नूपुर तो उठी समय द्वी रहस्प खोलते चले जाएंगे, शौर इधर-- 
प्रीतम सेग प्रदीन प्रिया रसक्ेलि प्रसंगन में अनुरागी । 
छुंवन औ परिरम्मन के विपरीति दिलासन में निप्ति जागी ॥ ध्यं ० कौ० २८ 
मभीभीटा मापिया मोतियों के हार वो गले से इसलिए उतार डालतो 
है कि प्रातःकाल के शैत्य पे कारय उस्डे होकर कहीं यद प्रीतम फो प्रात:- 
बाल होने की सूचना न दे दें-- के 





१, २, ३ .वपयं० कौ ०-१५, २५, ५६ 


सायक-नायिका-भेद 8. 


सैज् परी घिलसे रससनि सबे सुखभाति हिये रस पागी । 
मोदमइ सुकनान के मंजुल काढ़े तें दार उतारन जलागी ॥ वहीं-२८ 
सरिता नायिका को अपने 'घनश्याम? से एक ही शिकायद है--- 
धन ये मभमंडल में छह, छुहरे कहेँ जाय, कहें यहरे । ब्यें० कौ५-३२ 
और इधर पोढ़ा धीरा सचमुच घीरा हैं । उतका अग अग मदन-तरंग से 
ब्उमंगित' हो रहा है->-प्रोतवम के सगे एक पर्यक पर सुद्रा मी बह बेचारी 
विय-अक को भर नहीं पार्ती-- 
कद्ठे परताप उर अधिफ उमगन सोौं 
मदन तरंग अंग अंग उम्गत्ति ह। 
हो करि निशंक क्यों मय॑कमु्ी बाल 
परजक पर जाति पिय अंझ ने सरति है ॥ ब्य॑० कौ०-३६ 
पर उधर अधीरा प्रोठा की ससत्री को क्रोष के शिकार बने वेचारे नन्‍्दकुमार 
पर तरस आ रहा है-- 
नन्‍्दकुमार महा सुदुमार बिचारि के फेरे हिये प्रद्धेति है। 
घालिये ना इन फूलत की पंखुरि कहूँ अंगति में गड़ि जेह ॥ दर्य ० कौ ०-३८ 
इ्येष्टा और कनिष्ठा क। नायक लम्सद्ता में पिश्वताय-प्रस्ठुत उदाइरणु के 
नायक से कहीं ग्रपिक बढ़ गया है-- 
मतसाद निद्ठारि दिचारि हिय्े चतुराई करी तहीं छेल छुली । 
कर एुक से आरसी के सुस्त ओर, गईं फर एक सो कैजकली | व्यं ७ कौ ०-७० 
और बचनपिदग्घा की निम्नलिखित विदग्घता मम्मर-प्रस्तुत एक उदाइरण*े 
की सुधि दिलाती दे--मेरी सांस के कंढु ज्वभाव के कारण हमारे 
घर में पड़ोस की कोई नारी नहीं फ़फक सकती, श्रो: भनद तो झांजकल 
यहाँ दै दी नहीं) अतः मेरे प्रियतम | यहाँ तुम निश्िचन्त होकर था 
सकते दो |” गुप्ता परकोया द्वार तो नायक के घर भूल आई है, पर अब 
बहाना कर रही है, उसके चोरी दो क्षाने काइ४ और उधर अन्य-सम्मौग- 
दुशखिता नायिका ने नायक की चोरी पकड ही ली है जिसने उपनायिका के 


३. दृष्टवैरासन संध्यिते प्रिपलमे .८ १८ ८ (सा० द० ३।६४, इक्ति) 
२. अर एंट्ये शिम ज्ञर २ ९३८ (का० भ्र० ३४२३) 


३, ब्पै० कौ०-४ ६ ३, व्य० क्लौ०-४७ 


३७० दिन्‍्दो गैति-पररा के प्रमुख आचार्य 


नेत्रों को जो अजन से रप्जित होने के फारण) संजन ऊे नेत्रों के समान 
[श्याम वर्ण के] थे, [अपने श्रसझ्य जुम्बनों द्वारा] मीन के समान इवेत 
बना डाला हे-- 

देसे अपरव नोखे नये मनरंजन खंजन मीन किये दे ॥ व्ये० कौ०-६८ 


और इधर गशिका की धन लानुप्ता तो देखिए, उसे माधवीः पुष्य के 
अतिरिक्त ग्रन्य कोई भी युथ्ष नहीं भाता-- 

माधवी मधुर फूल छयावे क्यों न आली देर । ब्यं० कौ०-६६ 
आखिर क्यों न द्वो, 'माधवी? शब्द 'घनी” का पर्याय जो िद्र हो जाता है।* 

उपसंहार 

प्रतापसादि के नायक-नायिका भेद प्रकरण में मानुमिश्र-सम्मत मेदीं 
के अतिरिक्त जो अन्य भेद वर्णित हुए हैं, उनके नाम हैं--श्रवस्था 
के अनुसार नायिका + दा भेद प्रवसलतिका त्तथा आगत-पतिका; और 
गणिक़रा के उक्त तीन उपभेंद तथा वासकसज के यक्त दो उपभेद | इनके 
मूल खातों के विषय में इम यथास्थान उल्लेख कर आए हैं. * इस प्रकार 
विषय-सामग्री की मौलिकता की दृष्टि से यह प्रकरण यर्याप विशेष मदृत्व को 
नहीं इ, फिर भी अपने प्रकार का यह निराला अ्रकरण है। यह कांव्य- 
रढठिकों के लिए भी सामग्री उपस्यिव करवा है, तथा काव्यशाश्र के 
अध्येवाधों + विए भी। काव्यरसिक चाहे तो केवल सरस मूल-भागय को ही 
पद कर रखास्वाद प्रामत करता जाए, उसे टीका-माग के मेंदोपमेंदों तथा उनके 
लक्बणं| के प्रपव में पड़न की ग्रावश्यकता नहीं | इधर काव्यशास्राध्येवा 
के |लए टीका-माग श्रपेक्षाश्त अधिक महत्त्य का दे | लक्षणों की सरलता 
आर सुब्ोघवा इस भाग की प्रमुफ विशिष्टता है | 

अपने टीक-्माग से दट कर व्यग्याथ॑त्रोमुदी एक लक्ष्य-अन्ध दे, 
प्रायः उस प्रकार जिस प्रकार रिट्टारी-सतसई है | श्रन्तर यद्द है कि प्रताप- 
साहि का लक्ष्य लगमंग समा नायिका-मेदों को क्रमानुसार उदाहत करना दे 


4, मा-लइमी; धव पति, तातें माधव पद भयो] पेरि ईकार सें 
आाधदीः शब्द भयो, तात॑ जाके बहुत धन होय सो माघवी घनी कट्दावे | 
“-ब्यं० कौ० ६६ (टीय) 


३, दिए प७ ७ दृप्ट ४६६-४६७ 


नॉयिक-गापिदा-भेद इ७१ 


पर उपर बिद्वारी को न कम की चिन्ता है झोर पूरब मेंदों के समावेश 
को | टौका-माग से समस्वित इस ग्रन्थ को लें, तो एक अन्तर ओर है--व्यंगपार्ष 
कौपुदो का टौकाकार मी स्वयप्रन्थकार हर हे, और उधर 'सततई! के टोकाकार 
अन्य बिद्वान्‌ हैं। उपलब्ध ग्रन्थों कु श्राघार पर यह निरचयपूर्षफ कहां जा 
सकता है हि प्रतापसाहि मे पूर्व मूल और टीका को इस एमस्विद शैली को 
किसी संस्कृत कर हिन्दी के काव्यशाल्री ने नहों अपनाथा। उनका एक 
ही साथ मायिका-मेदों, शब्दशक्ति मेंदों तया अरलेकार-मेंदों वो प्ल्वृत करने 
का प्रयाए मौलिक और स्तुत्य है। ब्यंग्याधकौमुदी के अनुकरण एर राव 
गुलाब सिंह प्रणौत बुह॒दू व्यग्याधचर्द्रिका! नामक एक ग्रन्प देखने में श्राया 
है। दोनों में श्त्तर यह है कि प्रतापसाहि ने दीका-भाग में गद्य और पद्म 
दोनों का आश्रय लिया है, पर राव गुल्पा्रसिद ने केयले पद्च का।इंत 
प्र्ष के माम में प्रयुक्त बूददू! शब्द अन्यकार की सपर्यो का चोतक है और 
साय ही व्यग्यायं कौसुदी! की प्रसिद्ध का भी । 
मिध्कर्प यह कि सरस, उरत और सुभोध विपयसामप्री को भूतम 
शैली में प्रस्तुत करने के कारण प्रतापसाहिं दा यह प्रकरण प्रख्यात और 
ठपादेय रहा है) | 
ठुलनात्मक सर्वक्षण 
कुलपति को छोड़कर शेष चारों श्राचायों का मायक-नायिका-मेद 
निरूपण उपलब्ध है। सिस्ता्मण और सोमनाय ने विश्ववाप के समान अपने 
विविध-का्व्यांग-निस्पक अस्पों--कगश/ कविकुन्नकल्पतर आर रसपीयूष- 
निधि में रतप्रकरशान्तर्गद इस निरूपण को स्थान दिया है, तथा दा4 ने 
मातुमिश्र के समान रेसथारांश और हँगार्रनर्णय पन्‍्यों में स्व॒तन्त्र रूप से । 
परतापसाई की निरूपणुदौली सद से मित्र और निद्वान्त मौलिक है | इनकी 
ब्य॑ंग्यायंकीमुदी ल्य-प्रन्य पहले हैं आर लंक्णु-यन्थ बाद में | सोमना!प का 
यह प्रकरण भृज्ञासविल्लास में भी उपलब्ध है, पर यह स्वतस्त्र गन्य न शोकर 
रह्पीयूर्षानधि ऐे ही उद्धृत एक माय है | दास के उक्त दोनों अत्य विषय-सामग्री 
की दृष्टि से मान द्वोते हुए भी स्वतन्त्र हैं । ॥॒ 
इन सभी आचायीं ने प्रमुखत: रसमंजरी से विषय-साभग्री ग्रहण 
की है। चिन्तामणि और दाग ने दशहूपक और साहित्यद्पण का भी 
आश्रय लिया है| भानुमिश्न ने काम्शास्त्रीय प्मिनी श्रादि भदीं की चर्चा 
नहीं डी, तथा जातिगत नाविका-मेंदों को अस्वीकृत किया है, ९९ सोमनाय 


४७२ दिन्दी रीति-परम्परा व पसुख्त आचार्य 


और दास ने कामशास्त्रीय, तथा चिन्दामणि और सोमनाथ ने जातिगत 
भेदों का,भी उल्लेख किया है। भानुमिश्र ने नायक-नायिका के विभिन्न 
आधार पर अश्राधत भरेदोपभेदों को परस्पर गुणनतिया द्वारा हमश३ १२ 
और ३५४४ की सख्या तक पहुँचाया है, पर इधर इनमें से किसी भी श्राचाय 
ने इस अवैज्ञानिक एवं अ्रनुपादेय पद्धति* को महीं अपनाया । 

चिन्तामणि को छोड़कर शेप तीनों आचार्या ने अपने पूववर्त्ती ट्विन्दी- 
आचार्यों से भी सहायता ली है | दास इस दिशा में सब्र से आगे है! 
इन्होंने ठोप, रखलीन, कुमारमाण ओर देवम्मत भेदोपभेदां को भी 
अपनाया है । इस ओर सामनाथ और प्रतापसादि का प्रयास नाम-माय है । 
सोमनाथ न तोप-सम्मठ एक भेद को स्थान दिया है, शोर प्रतापणहि ने 
रसनीन और कुमारमणशि-सम्मत एक-एक भेद को | 

भेदीपमेद। के मिरूपण में मौलिक-विचार्से की दृष्टि से दात का 
प्रकरण ठवोपरि है । इसकी इछ-एक धारणाएं अम्गन्य भी हैं । चित्वामणि 
झौर सोमनाथ के प्रकरणी मे नाममान की मौलिकदाएँ परिलक्षित होती ई । 
वस्तुत: इनक ये प्रफरण कुल मिलाजर रस्मज़री वे ही हिन्दी-०स्करण 
मात्र हैं | प्रतापताहि के निरूपण में कोई मोलिकता नहीं है । हाँ, इनका 
नायिका-लक्षण परम्परा से थोड़ा दट कर अवश्य निरूपित हुश्रा है। यो 
ज्ञेव तांनों श्राचार्यों ने भी मायक-नायिंका-लक्षणों म प्राचीन परम्परावद 
स्परुप को पूर्ण रूप न देकर सक्चिप्त रुप दे दिया है | प्रंतायसादि इप दिशा 
मे सवस आग ह। 

उदाहरण! वी सरसता की दृष्टि से समी आ्राचाय समान ई। रीति- 
कालीन इस प्रमुख विशिष्टता को इन खबर आचायों ने यथावत्‌ विमाया 
है | वस्तुत, नायक-नार्थिका-मेद श्ुज्ञार रस का ट्वी एक भाग सममगय जाता 
रहा है |* इस सम्बन्ध में इन श्वायायों कु भी कथन उल्लेखनीय हैं-- 


बिन्तामणशि--झालेयन शद्धार को तिय नायिका यसानि । 
फ७० ० त० २|२)६ ६ 





१, . दाविए प्र» प्र० पट ४०६-४११ 
२. तत्र रसपु यद्रारस्वाम्यदिंततन तदालग्वनविभावशवेतर नाथिक्रा 


तावाशिस्प्यते | १० सर इस्द ४ 


नायक नायिका-मेंद्‌ परे 


सोमनाथ--सुन्दर 'अरु सद गुत सरस भ्रूषत भूपषित अंग ॥ 
इंद्धि विधि घरनोी सोथिका रस को परय' प्रसंग ॥ 
रछ यी० नि० ८१० 
सिखारीदास---वरणि नायक नायकहि, दरसालंबन सीति। 
सोदइ रस खद्भार है, ताफ़ो थाई द्ीति ॥? 
रृ० सा०-4 ३8३ 
श्रतः शुज्ञार रस से सम्बद् इस धकरण के उदादरणुं में सरखता का समावेश 
स्वत+सिद्ध है। प्रतापसादि के प्रकश्ण में दम कुछ-एक नमूने प्रस्तुत कर 
आए, दूँ | इस प्रधंग में दास का नखशिखजदर्णन (श्ु० नि०--२६-४६) 
भी विशेष पठनीय है १ 
इन प्रकरणों में दर आचार्य कौ निजी विशिध्ठता लक्तित द्वोती है। 
हिन्दी-जगत्‌ में चिम्तामणि अथम आचार्य हैं, जिन्होंने कान्यांगनिरूपक अन्य 
भें विश्वनाथ के अनुधार नायक-माथिका-मेद को भी स्‍थान दिया हे ] 
सोमनाथ ने इस विशाल विषय को विभागों में विभक्त करके एक नई दिशा 
अपनाई हैं। दास की मोलिक विचार-चारा सर्वोपरि है; तथा प्रतापसाह्टि 
का दोहरा उद्देश्य मवीम पद्धति का परिचायक है । 





न 


१... तुलनाथ---रसराज (मतिराम) ४; भवानी विल्ास (देव) २।६१५ 
जगद्‌ दिनोद (पदुमाय्र) ११११ | 33320 


डहे० है 


सप्तम अध्याय 


दोप 


पृष्ठभूमि :-संस्क्ृत-काव्यशास््र में दोप-निरूपय 
दोप-हेयता 

घ्वनिपूर्ववर्ती और ध्वनिपरवरत्ती श्राचार्य काब्य-विषयक विमिन्न 
घारणाओं को प्रस्तुत करते हुए. भी दोष की भिन्‍्दा और उसकी देयता के 
सम्बन्ध में एक-मत हैं। इम आचार्यों के दो धर्ग हैं। एक वे जो दोष को 
नितान्त देय सममते हैं | दूसरे वे शिनका दृष्टिकोण थोड़ा उदार है | प्रधम 
बगे में मामद, दण्डी, रुद्वेट, केशव मिश्र और वाग्मठ उल्लेख्य हैं, तथा 
दूसरे वर्ग में मरत और विश्वनाथ | 

भामह के असुसार काव्य में एक पद मी सदोप नहीं होना चाहिए | 
सदोघ काज्य कुपुन के समान निन्दाजनक है | काव्यरचना न करना कोई 
अधर्मजनक, श्रद्दिकारक अथवा दणडदायक नहों है, पर दोपपूर्य रचना 
तो साक्षात्‌ मध्य है ।१ 

दण्डी के शब्दों में-समपकूअयुक्ता अर्थात्‌ दोप-शून्या श्रौर 
गुणालंकारयुक्ता वाणी कामघेनु के समान है; पर सुदोषा वाणी कवि की 
मूखेता को प्रकट करती दै | काव्य में दोप का लेशमात्र भी सह्य नहीं है । 
श्वेत कुष्ठ के एक [छोटे से] चन्द के कारण सुन्दर शरीर भी श्रपनी कार 
खो बैठता है ।* 





१, स्वथा पदसप्येके न॑ निगायमदद्वत्‌ । 

विलद्मणा दि काब्येन दुस्सुतेने३ निन्‍धते ॥ 

मनारवित्वमधर्माय ध्याधये दश्डनाय था। 

करुविय युनः साक्षान्खतिमाहुमे नीविशः ॥ का० श्र 44१,२ 
, गौगों; फामदुधा सम्पक्ः प्रयुक्ता स्म्यते बुध: । 

दुष्प्रयुका घुनगोंत्व॑ श्रयोक्त : सैंद शंसति ॥ 

संदृए्पमति नोपैक्ष कागये दुष्ट कर्पंचनव 

स्याद्‌ वपुः सुन्दरमपि रिवि्ेणेकेन दुर्मग ॥ का० दु० १६,७ 


ल्‍्च 


दोष ड७५, 


अलंकाखाद के एमर्थक रद्ढ निरलंकृत भी काज्य को ध्ष्यम फान्य 
मानने को तभी उद्यत है जब बह दोष-रहित हो ।" केशवर्मिथ द्वारा उद्धृत 
एक पथ दौष को रस का हानिकारक और पूर्ण रुप से त्याज्य निर्दिष्ट करता 
है,* और वार्मट ने सम्भवतः मावुकत्ा के अतिरेक में आकर दोषाभाव क्रो 
स्वर्य का खोपान श्र दोष को दिए के समान कट्ठा है ।है 

किन्तु उधर भरत का दृष्टिकोण उदार और छ्ुभापूर्ण है। सदोष 
नाटक (काव्य) के सम्बन्ध में उनका कथन हे कि दोयों के सम्बन्ध में किसी 
ललोचक] को अधिक संवेदनशील नहीं शो जाना चाहिए, क्योंकि संसार 
का कोई मी पदा थ॑ गुण-हीन अ्रथवा दोफ-दोन नहीं है ।* भ्रौर झ्गे चलकर 
विश्वनाथ भो [चाहे उनका लक्ष्य मग्सट के काब्यंनंचण का जाननुककर 
बुरी तरह से खरबन करना था] रुदोष काव्य की संबंधों अग्राह्म नहीं 
मानते | ब्रनार के दो चार गले सढ़े धानों से सारा श्रनार फेक नहीं दिया 
जाता | उनके छयमानुसार «यदि मिर्देपता को काब्य का आवश्यक तत्न 
उददराया जाएगा, तो काज्य या तो अविरल विषय बने जाएगा श्रथवा 
निर्विधय [१५ मिस्तस्देंह कोई भी शनतियादी उदारचेता व्यक्ति भरत और 
विश्वनाथ की उक्त घारणाओं से श्रतइमत नहीं होगा; ओर कियोी श्रशव 
श्राचाय के इस कथन से मी शायद सहमत न होगा कि 

6ड्न्यो गुशोइल्तु वा माइस्तु, महानू निर्दोषता गुण३”६ 

स्पोंकि एक ठो निददोपता एक श्रसम्भव सा मांग है, भौर दूसरे शाज्र्ीय हृष्ट 
से किसी रस्युक्त स्वना में रु के अभाव का प्रश्न ही उपस्पित नहीं दोता | 
दोप छा लक्षण और स्वरूप 

दोष के लक्षण अपपा स्वरूप थे विषय भें ध्यनिपुवेवर्तो और 


१, यरपुनरभल्कार निदोप चेति तन्भध्यमस ! फोा० अ० ६॥७७ 

२, दोष; सर्दात्मना त्याश्यों रसहानिकरों हि सः॥ अलं० शे० एष्5३४ 

४, दा? अ० २) ५, २६ 

9, भ व फ्िचिद्‌ युणहीन' दोपे; परििजितं थे थाकिंचित्‌ +--- 
तत्माग्राव्यद्धतों दौषा नात्यद॑तों झ्राद्मा: ॥ ना० शा० १७ | इ७ 

५. फिदेय काप्य प्रविस्तधिप्ये विर्यिफयं था स्‍्थात, सर्वद्ा नि्पस्थै- 
काम्तससरक्षवात्‌ ॥ सन्‍/० दुए मर परिं० पृष्ठ २१ 

६. अ० शे5 पृष्ठ १४ 


३४७६ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख झ्ाचार्य 


श्वनिपरवर्त्ती ग्राचायों के बीच एक स्पष्ट विभाजन-रेखा सी सिंच जातो है। 
प्रथम वर्ग के थ्राचायों ने दोष का सम्बन्ध गुण के साथ स्थापित किया हैं, 
तो द्वितीय वर्ग फे आचार्यों ने रस के साथ | जयदेव इसके अरपवाद हैं। 

भरत ने दोष का स्पष्ट लक्षण कहीं प्रस्तुत नहीं किया। हाँ, उनके 
गुण-स्वरूप से दो५ष-स्वरूप के सम्बन्ध में सकेत अवश्य मिल जाता हैं। 
उनके कथनानुसार “गुण दोषों से विपयंस्त हैं !* पर बामन को घारणा भरत 
से विपरीत है--'दोप का स्वरूप गुण से विपर्यय है|? * “विपर्ययः! शब्द 
का एक श्र है श्रमाव, और दूसरा श्रथ॑ है वैपरीत्य | किसी व्यक्ति में न 
दो दौब॑ल्य का अभाव उसके शौर्य का परिचायक है,और न शौर्य का अ्रमाव 
उसके दौबल्य का | सुन्दरता का ग्रभाव अलग बात है और कुरूपता अलग 
बात है | श्रतः कद सकते हैं कि शौय॑ और दोंब॑ल्य, श्रथवा सुन्दरता श्र 
कुरूपता परस्पर अभावात्मक भ होकर विपरीत भाव से स्थित हैं और 
उनकी सत्ता ख्तन्‍त्र है| किन्तु फिर भी कुछ दोष ऐसे हैँ, जो गुण के विपरीत 
न होकर गुण के श्रभाव के रूप में स्वीकृत किए, जा सकते है, उदाइरणार्थ 
“कायरता? साइस के अमाव का द्वी दूसरा माम दे। अतः वामन-सम्मत 
दोष को प्रमुखतः गुण से विपरीत मानना संगत है, और गौण रूप से गुण 
का अ्रमावात्मक भी | दश्डी ने विपरीत समाव की द्वी ओर स्पष्ट संकेत किया 
द-.'गुण काव्य की सम्पत्ति श्रयांत्‌ सौन्दयय-विधायक तत्त्व हैं, वो दोप उस 
की बविपत्ति अर्थात्‌ सौन्दर्यविघातक तत्व |3 

अगे चलकर रस-ठिद्धान्व की स्थापना ने दोष स्वरूप को ८क भई 
दिशा की ओर मोड़ दिया । झानन्दवद्धन ने रस के ग्रपकर्ष और श्रनपकर्ष 
के दी आधार पर दोषों के नित्य और अनित्य रूप को प्रथम बार स्थिर किया 
तथा रस-दोयों की गयना की ।४ यथेप्रि हन से पूदे भरव और यद्वट ने ये संकेत 
अवश्य दिएये, एर भरत ने दोपों की रधरसंभयत्व-प्रविश्ञ में फेरल 'चेकीडितः 
आदि विकृत (स्लिष्ट दोष-युक्त) शब्दों से बचने का श्रादेथ दिया था शौर 

बह; तथा रुद्रठ ने 'विरस? नामक दोष की अ्रथदोपों में गणना करके 





$ ना० शा० १०६७ ३. गुणविपर्य्पात्मनों दोषा: ॥ का» सू०२१३॥१ 
३, दोषाः विपत्तये तत्र गुणा: सम्पत्तदे यथा। का० दु० (प्रमा टीझा) पंप्ट ३७४ 
४० प्वन्या० ३॥$१; ३॥१८,१ १ ४, ना० शा० १८३१२२ 

६. का० झअ० (रू०) ११8२ 


दोष ड७७ 


प्रकारान्तर से रस तथा दोष के परस्पर गम्मीर सम्बन्ध से अपना अपरिचय 
दिखाया था। 

आनन्दवर्दव की उक्त घारणाओं से प्रेरणा प्राप्त कर मस्मट ने दोष 
का लक्षण प्रस्तुत किया है--मुस्याथह॒तिर्दीष:, रसरच सशुख्यः।) यहां दति? 
शब्द विनाश का बाचक न होकर अपकर्ष का वाचर हैं---हविर्पकर्ष:!६ ३ 
अपकरप का श्र्थ है उद्देश्य-प्रतीति का विधात | गोविन्द झवकुर के खनुसार 
लद्देश्य्रतीति का तातय है--सरतरचना अर्थात्‌ ब्दनि और गुर्णामूतव्य॑ग्य 
काव्य में अवितम्ित तथा श्रमपक्ृष्ट रूप से रख्रदीवि; और नीरस रचना 
झर्थात्‌ चित्रकाब्य में श्रविलस्दित रूप से चमत्कारी ग्र्थ का ज्ञान5 | दोष 
द्वारा सरस रचना का विधात तीन अकार से सम्मब् है| इनके अतिरिक्त 
विधांद का चौथा अझार सम्मव दी नहीं है--- 

(१) कहीं रस की प्रदीति नहीं होगी; 

(२) कह्दी रठ के प्रतीयमान होने पर मी उस का अऋपकर्ष दो जर॒पज्राप) 

(२) तथा कई रख की प्रतीति विशम्ध से शोगी | 
और उधर नीरस स्वना में भी कहीं मुख्याथ (वाब्या्थ) की प्रद्ीति नहीं 
होगी; कहीं होगी मी वो चमर्कार-शून्य होगी, अथवा कहीं वि्षग्व से होगी ।* 

आगे चलकर दोप का मम्मर-प्रत्तुत उक्त लक्षण प्रचलित सा हो 
गया । देमचख, वियानाथ, विश्वनाथ, केशवर्मिश्ष आदि आचार्यों ने थोड़े 
संशोधन के साथ उसे स्वीक्षत कर लिया [० पर रस के सर्वानिशायी और 
सर्वाच्छादक मदइत्तत को अश्रस्वीकृत कामे बाले जयदेव ने न रस-दोधों का 





$, रे. का० प्र० जाए६ तथा बृत्ति । 

४, उद रपप्रतीतिविधातलक्षणो्पफरपोहतिशब्दार्थ: । उद्दे श्या च पीली 
रसबन्यविलम्विताइनपकृप्टरसविषया, नौरसे स्वविलम्बििता चमत्कारिणी चार्य- 
विपया चञ्व ३ का» प्र० (प्रद्ोष) एप्ड ९६६ 

४. दुष्ट ददचिद्रस्स्पाध्यती तिरेव, क्वचिद्यतीयमानस्पास्प्यपकर्ष:, 
क्दचितु विलाक।। शु्े मीरसे क्यविद्रंस्य सुप्यभूतस्वाअप्रतीतिव, बवचिद्‌ 
विलग्बैन प्रतीतिः, क्वचिदमत्यारितेत्यनुमबसिदुय । 

का० ध० (प्रदीप) एच्छ ३७० 

५. का० अनु० एप्द १३१ : अ० रू० भू० पृष्ठ २१६ ; सा० द० 

७१ ; 'प्र० शे७ पृष्ठ ९४ 


७८ द्विन्दी रीति-परम्पस के प्रमुख आचाये 


उल्लेख किया ओर न दोष का स्वरूप रख पर आधुत माना ।१ 

निष्करप' यद कि रस-सिद्धान्त को स्पापना से पूर्व गुण और दोप का 
स्वरूप इन्हीं के परस्पर उिपयेय पर आधुत रद्दा, पर इस के परचात्‌ इनके 
स्वरूप का मूलाघार रठ बन गया। शुण रख के उत्कर्ष क हुए ओर दोष 
रस के ही अपकर्षक | गुण सदा रस का उत्कर्ष करते हैं, पर दोष किन्दीं 
परिस्थितियों में रख का अपकर्ष बढ्ीं भी करते | अतः गुण रछ के निल 
घम्म हैं, ओर दोष अनित्य धर्म | 
दोप भेद 

दोफ-मेदों की छख्या मरत के समय में दस थी, पर मम्मट के समय 
तक पह नव्ये तक जा पहुँची । सम्मठ ने इन्हें पद, पदांश, वाक्य, अथे और 
रस गत प्रकारों में विभक्त किया । आनम्दवर्द्धन से पूर्व रखगत़ दोधों के 
अस्तित्व का परन द्वी नहीं उठता। मस्मट-सम्मत रखदोपों का दायित्व 
आनन्दवर्द्धन पर है। शेय दोष-प्रकारों के अधिकांश भेदों का भूल खो 
भरत, भागद, दण्डी, वामन, रुद्रट और सद्िमिभटूट द्वारा स्वीकृत दोषों में 
बड़ी सरलता से द्वदा जा सकता दै। इन दोषों की निम्नलिखित सूची से 
उक्त कंथन की पुष्टि हो जाएगी--- 

१. भरत-सम्मत १० दोप२--श्रगूढ़, श्रर्थान्तर, श्रर्थद्दीन, मिन्नायय, 
एकार्य, अ्रमिप्लुततार्थ, न्याय से अपेत, विषम, विसन्धि और शब्दच्युत--१० 

२. भामइ-सम्मत २५ दोधु३--- 

(क) सामान्य दोष--नेयाय॑, विलष्ट, श्रन्याथ, अ्रवाचक, अयुक्तिमत्‌ 


और गूढ शब्दामिधान --+६ 
(ख) घाणी के दोष--श्रुतिदुष्ट, अर्थदुष्ट, कल्पनादुष्ट श्रौर शुत्ति- 
कृष्द ब््न्नो्ी 


(ग) विस्तार दोप--विदद्धपद, अस्वर्ष, बहुपूरण भर झाकुल ४-+४ 


4. छ० शा० २१ २ ना० शा७ (७८८ 

३. का० 'अ० (भा ०) १।३७,४७, ४॥१, जोौ६७ 

४. (विरद्॒पदत्व! का अर्थ दे अ्भोष्ट अर्थवाच्वी शब्दों के स्थान पर 
विपरीत अ्र्थवांची शब्दों का प्रयोग, अस्वर्थ!ं से ध्रभिप्राय है अनभीष्ट 
अर्थ, 'बहुप्रणम? पादपूति के लिए प्रयुक्त शब्दों क वाचक है, भौर 'द्राकुलः से 
अभिषाय दे शब्द श्रयवा अर्य के जाल में लिपट जाना । 


दोप ४5६, 


(ध) अन्य दौष-अपा्थ, व्यर्थ, एकार्थ, सर्तशय, अरक्म, शब्द- 
दीन, भतिग्रष्ट, मिज्रवृत, विसन्धि, देशकालकलाशोक- 
न्वॉयागमविरोध और म्तिश देवुस्ष्टान्त-दीनवा +-+६६ 

३... दरिद-उम्मद १० दोष--भामइ-सम्पत उक्त अपार्थ ग्रादि ११ 

दोषों में से प्रथम १० दोष |) दश्ढी के मत में ग्रन्तिम 'अतिशा, देत तथा 
दृष्टस्त से द्वीनवा? नामक दोष का निछपण [फेवल शाजोप रुएणी के अव- 
गाइन पर अवल/+सत हाले के कारण] छज्ल है, अतः उसे सरस साहित्यप्रन्धों 
में स्थान नहीं मिलना चाहिए ।३ 

४... वमिन-छम्मत २० दोप३«- 

(क) पदगत--असाधु, कष्ठ, प्राम्प, श्रप्रवीव दौर अनर्थंक --» 

(ख) पदार्यगव--अस्यार्थ, नेयार्थ, गूढार्थ, अश्लील झीर क्लिघ--४ 


(ग) बातेयगत--मिन्नवृत्त, यतिअ्रषष्ट और विसन्धि ज+र 
(घ) वावयार्थगत--ब्यर्थ, पकार्थ, सन्दिग्ध, अग्रगुक्त, अपक्रम, 
लोकबि्द्ध और विद्याविरुद्ध _-+७ 


भू. रद्रट-सम्मद २६ दोप*-- 

(को पददोप--श्रसम्थ, अप्रतीति,  विसन्धि, विपरीवकल्पना, 
ग्राम्यता, अब्युत्पात्ति गौर देश्य ते 

(से) वाक्यदोप--संकीर्स, सर्मित, गताय श्रोर श्रनतंकार_ ४ 

(गे) अध॑दोष--अ्पदेठ, अ्रप्रतीत, निरागम, बाधयन्‌, असातरद्ध, 
द्रम्य, विर्स, सदन और शरतिमात्र है --६. 

(घ) ग॒र्णों के वैपरीत्य से सम्भव अ्रथवा पदवाक्यगर्त दोप-्यून* 
पदता, श्रविक्रपदता, अ्रवायकता, अपकेमता, श्रषुध्णांता 
और अचाश्पदवा -+६ 

६. आनन्दवदंन-छम्मद रखविरोधी ६ तत्व*--विरोधी रस के 





३१. का० दू० द|।९६ 
२, प्रतिशाद्ेहव्प्टान्तष्ानिदोषी न वेत्यसौ । 

दिचारः कयश: प्रावस्नेनालडिग ऊँ फलम॥ का० दु० ११२७ 
है. का० सू० छू० २३१ तथा २१२ 


छ.,. फो5७ ऋ५ (₹०) ६8२,४०; ११॥२; रोा८ 
७. ध्वस्था» ३॥३८, १६ 


इप्र० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुप आचाय 


विभावादि का गदर; रस से सम्बद भी अन्य वस्तु का सविस्तर ब्यन; 
असमय पर रस की समाप्ति तथा प्रकाशन; परिपुष्ट मी रस की पुनः पुनः 
दीघि; और वृत्ति (व्यवद्वार) का अनौचित्य 

७. महिमिभट ने दोप के स्थान पर 'झनौचित्य” शब्द का प्रयोग 
किया है । अनीचित्य दो प्रकार का है--श्रन्तरंग (अर्थविषयक) और बहिरंग 
(शब्दविषयक) | अ्न्तरंग श्रनौचित्य पर रसों में विभाव, अनुभाव और 
ब्यभिचारिमायों के अनुचित विनियोग (प्रयोग) का उत्तरदायित्व है। इस 
पर मद्दममद्द ने प्रकाश नहीं डाला। बहिरग अ्रथवा शब्दगत अनौचित्य 
के नवीन पाँच भेदों का विद्वान श्राचाय॑ ने गम्मीरतायूं विवेचन क्या 
है, जिसे मम्मठ ने अपने शब्ददोपों में लगभग ज्यों का स्यों श्रपना लिया 
है। बे भेद ह--विधेयामर्श, प्रक्ममेद, क्रममेद, पौमझवत्य और वाच्या- 
वचन |" 

८, इस प्रकार भम्मट से पूव दोषों की एक लम्बी सूची प्रस्तुत हो 
चुकी थी | काब्य के श्रन्य श्रर्यों के समान सम्मट ने इस ऋरस को भी नवीन 
और च्यवस्थित रूप दे दिया । पर इनकी नवीनता दोषों को पद, परदांश, 
थाक्‍्य, श्रर्थ और रस गत रूपों में वर्गीश्द्ध करने में निद्धित नहीं है, यह कार्य॑ 
तो वामन, रुद्॒ट, भोजराज आदि श्राचाय पहले दी सम्पन्न कर चुके ये |९ 
इन्होंने उन थ्राचार्यों से प्रेरणी प्राप्त कर उक्त वर्गोकरण को व्यवस्थित 
रूप श्रवश्य दे दिया | वस्तुतः सम्यट की प्रमुस विशिष्टवा द परम्परागत 
दोपों को रस से सम्बद वर देना | इन्होने दोप का स्वरूप मी यही माना 
है--'ज्ो मुख्यार्थ अर्थात्‌ रस “का श्रपकर्षक है | रस अर्थ की अ्रपेक्षा रखता 
है; और शब्दादि (पद, पर्दाश और वाक्य) रस श्रौर श्र दोनों के उपयोगी 
हैं| अतः दोप न पेवबल रसगत है, अपितु श्र्थ, पद, पर्दाश और वाययगत 
मी दे [” वर्गकरशु के इस श्रृद्डलावद देतु को उपस्थित करने का श्रेय 
मिस्सन्देइ मम्मट को है 

झुख्यायट्तिदोषि' रसरच सुख्य* तदाधयाद चाच्य* | 
उसयोप्योगिनः स्थु* शब्दायास्तेन तेप्वपि स्‌ ॥ फा० प्र० ७४७ 


4. व्य० विं० रेय विमर्श (सम्पूर्ण) 
२, देखिए प्र० ध० एप्ट ४७३; स० क० भ० १।२४-६; 3॥१४८-२०, 
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दोप इफर 


सम्यर ने गुण को प्रमुख रूप से रण का और गोण रूप से शब्दार्थ 
का उत्कर्षक घर्म माना | हेमचन्द्र ने उनसे पेरेणा प्राप्त कर अपकषक 
धर्मता को दोष पर घटित कर दिया | दोष प्रमुख रूप से रस का अप- 
कृषक है, तो गौण रूप से शब्दार्थ का भी-- 
रसध्योत्कर्पापऊषहेत्‌ गुणदोपी भक्तया शब्दा्ययोः ) का० झजु » एूंप्ड १६ 
बखतुतः शब्दा्य का अपकर्षक द्वोदर मी दोष परम्परातम्इन्ध से रस 
का ही अ्रपकर्ष करता हे। कायरता, लोम, मिव्यामिमान आदि दोब 
आत्मा के साज्ञात्‌ अपक्षक हैं, पर काणत्व, पशुत्ता, कुब्जता श्रादि दोष 
शरौर की झुरूपता द्वारा पमम्पशा-सम्बन्ध से आार्मा को भी हीन करते हैं । 
आज का मनोनैज्ञानिक हीन-भावना का कारण काणत्व शादि बाह्य दोषों 
को मी मानता है। परू्परागत उक्ति "वचित्कायों मवेत साथु” भी शायद 
इसी आधार पर ठीक उतरती ह्ो--उंस की असाधुता को दीन-समादना की 
प्रतिक्रिया मात्र माने सकते है। आनजन्दवद्धंव द्वारा परिगणित उक्त रख-दोष 
रक्त फे अपकर्षक साक्षात्‌ रूप से है, तपा भ्रूतिकद्, श्रपृष्णर्पता, प्रतिसल- 
बर्णवा झादि पद, अर्थ और वाक्यगव दोष अयाज्ञात्‌ रूप से है, अथवा 
प्रस्परान्सगन्ध से हैं। तारतम्थ की दृष्टि से विचार किया जाए तो पद- 
पर्शन्वावयगत दोष निकृष्य हैं, अर्धगत दोष निक्ृषष्टतर हैं श्रौर स्थगत दोष 
निकृष्टतम ॥ 
बावय दोपों के सम्बन्ध में एक आत्षेप विचारणीय है कि इन का 
अन्तर्भाव एद-दोषों में किया जामा सम्मद है। क्योंकि, एक तो पदसमूइ 
का ही नास वापय है; और दूसरे, कसी भी वाक्य-दोष द्वारा वाक्य फे 
श्रनिवाये तत्यों--आकांहा, योग्यता और आसस्ि--में से किसी को भी हानि 
नहीं पहुँचती, जिससे शाब्द-शान में देर होने को सम्भाषना हो जाए ] इस 
आपतसि का समाधान भी (रस! की ही झनुकृष्ठता पर आरधत है| साधारण 
बाक्यों की अश्रपेक्ा काब्यंगत सर दाक्‍यों की वलुगत सामग्री और 
अथग्रतीति मे रुदा विलज्ञणवा रातों है। बॉक्य-दोपों के उद्मइस्यों 
में आकात्ा आदि तोनों तत्वों के विद्यमान रहने पर मी वे रसोत्ादन 
में उमर अनुझूलता से शुस्प दोते हैं (१ वाक्प-दोपों को पददोष भी नहीं 


$. नत्ु कथमीपा दोपता, आकॉहादिशनलच्चे शाब्दछानाविजक्तदादिति 
चेक ] दाह्यान्तरापेएया काब्ये सामग्रीवैलच्ण्याव्‌ । अन्यथा पर्तीतिबेसजणया-- 


हर ट्न्दी रीति-परम्परा के अमुख श्राचाय 


कह सकते हैं, क्योंकि इन उदादरणों भें सभी पदों के निर्दोष रहते हुए भी 
वाक्य सदोष दोते हैं । 

मम्मट के इस प्रकरण की अन्य विशिष्टता है अपने समय तक 
प्रचलित सभी दोषों में से विशिष्य दोधों का सचयन और सक्‍लन, जिनकी 
संख्या ६० के आसपास है। इन दोपों की सूची द्विन्दी-ग्राचार्यों के प्रकरण 
में आगे प्रस्तुत की गई है | इतनी बड़ी दोप-सख्या से बच केर रचना को 
निर्दष्ट बनाना कवि के लिए सचमुच एक समस्या बन गई होगी । जो दो, 
दोष-निरूपण को सर्वप्रथम व्यवस्पित श्राकार प्रकार देने का थेय श्राचाय 
मम्मट को है। शागे चलकर हेमचन्द्र, घाम्मठ प्रथम, वाग्भट द्वितीय, जयदेव, 

'विद्याधर, विश्वनाथ श्रादि सभी श्राचार्यों ने थोड़े संशोधन आर सक्तेप के 
साथ मम्मट से द्वी सामग्री ले ली, और पशिडितराज जगन्नाथ ने पेवल श्राठ 
रखगत दोधों को रसगगाषर में स्थान दिया', पर उनमें भी कोई नवीनता 
अथवा मौलिकता नहों है । आामन्दवर्द्म और मम्मट इस पर पहले ही 
प्रकाश डाल चुके ये | 

अन्य दोप 

(क) गुण विपययात्मक दोष --दोप स्वरूप के सम्बन्ध में पीछे 

कह आए ई कि दोष गुण से स्वतन्त्र द्ोता हुआ भी किन्दहीं परिस्थितियों 

गुण-वैपरीत्य अथवा गुणाभाव का भी अपर नाम है। संस्कृत के काव्य- 
शाज्जीय ज्षेत्र भें दरढी, वामन ओर भोज ने इस गुणृविपयंयात्मकता पर भी 
विचार किया है । 

१, दण्डी ने श्लेपादि दश गु्यों को वैदमं मार्ग वे प्राण कद्दा है । 
इन में से श्रधिकांश गुणों का विपय॑य गौडमा्ग में देखा जाता दै।* 
श्लेप गुण दा विपर्यय शैयिल्य दै ; प्रसाद का व्युत्पन्न $ समता का बैपस्य; 
शब्दगत माधुय (श्र त्यन॒ुपास) का वर्णानुप्रास; सौकुमार्य का दीस श्र 
कान्ति का श्रत्युक्ति । यद्यपि दण्डी ने शैयिल्यादि को दोष की ठशा नहीं 
दी, पर इन से युक्त गौढ मार्ग वैदर्म मार्ग की श्रपेश्ञा इीन और थ्रन॒ुपादेय 
मार्ग ऐ--यह उन को श्रवश्य सान्‍्य है | 


उनुपप्ते, । तथा चाउत्यययोधानुकूलाकाोंशसचघ्ेअपे रसोपरयनुकूलाओंका- 
दिविरधों दोप इति ध्येयम । _-"अ9 शें० पृष्ठ २० 
व २० गं० १ म आ# पृष्ठ ६२ २० का० द० १४२ 


दोष घ््परे 


२. वामन ने गुणविप्ययात्मक रूपों को सृश्म-दोष! नाम से अ्भिद्दित 
किया है। उन्होंने इन दोपों का न नामोजलेख किया है और न स्वरूप- 
मिदेश | पर लगमग प्रत्येक गुण के उदाहरणों के साथ उन्होंने प्रत्युदाइरण 
इसी उद्देश्य से दिए हैं कि ये पुदमदोयों के उदादरण बन जाएँ 

३. मौज ने गुशुविषर्ययात्मक दोधों को अरोतिमत? दोषों छी सजा 
दी दे | सम्मबतः यदाँ "रीति? शब्द 'विशिष्य परद्रचना री: बिशेषो 
गुणात्मा?3 के अनुसार युण का पर्याय है) श्रतः अरोतिमत! का श्र 
हुआ--गुणरदित अथवा ग्रुणविपययात्मक दोष | दरडी के कथनानुवार 
समाधि गुण काब्य का स्वस्थ है ।४ सम्भवत: इसी कारण सोज ने समाधि 
को छोड़कर शेष नौ गुणों के विपर्यय दिखाये हैं, जो कि इस प्रकार---शलेय 
का विषयंय शिथिलता है, समता का विषसता, सोकुमारय का कडोरवा, 
प्रदाद का अ्प्रसन्नता (अ्रग्रसाद), श्यर्यव्यक्ति का नेयार्थता, कान्ति का 
आम्पया; ओज का असमस्तदा, माधुप का अनिव्यंदता और ओऔदार्य का 
अनलकारता | इनमें से प्रथम तीन दोप शाब्दप्रधान हैं; अगले तोन 
अथप्धान; और अ्रस्तिम तोम उम्पप्र धान [५ 

मोज के पश्चात्‌ किसी आचार ने ऐसे शुशु-दोषों' की चर्चा नहीं 
की । कारण स्पष्ट हे, ग़ुय को रस का मित्यपर्म मान सेने पर गुण की 
विपययात्मकता का प्रश्न ही उत्नन्न नहीं झेता---वीर अथवा रौद रख के 
उदाइरण में माइयं गुण की भ्रभिष्यजक रचना झ्ेने पर भी वहाँ ओज 
गुण का विषयंय अखस्मस्तता? ने माना जाकर ओज गुण ही माना जाएगा। 
दाँ, 'प्रतिकूलवर्णतए दाव वहाँ मसे ही स्वीकार कर लिया जाए! पर इस 
दोष का सम्बन्ध सी शुस-विफ्येयता से ने होकर रख के साथ पहै-वशपनर 
रसाजुगुण्यविपरीतत्व भतिकूलत्वस्‌ |६ 

(छ) अ्रलकार-दोप---मामढ, दए्डी, बामन और दरुद्ट ने उपमा 
झलकार के दोषों का भी उल्लेख किया है। दश्डी और पामन ने इस 

३ ऐसे बाक्यार्थद्रीपास्यागाय आता, ३ ये स्वन्ये शब्दार्थद्रोपा, 

सूश्मास्ते युणवित्रेचने घक्यन्ते ! का> सु» दृ० २२-२४ 

३ का० सू० ध० ३३३ (सम्पूणं).. ३ बही- शशा७,<८ 

४... कोाए दू० ३३१०७ ७ ख० क० भ्र० ३२८,२४६ 

६ सा द० ज्स परि०, पृष्ठ १६ 


ड्प्ड हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


प्रसग में भामद से सामग्री ली है। रुद्गधट का एठत-सम्रद्ध विवेचन प्रायः 
स्वदन्त्र है। 

१. भागह ने अपने पूववर्ती श्राचाय मेघाबी के नाम से इन सात 
उपमादोधों का उल्लेख किया है--हीमता, असम्मव, लिग-मेद, वचन-मेद, 
विपर्यय, उपमानाधिकता और अस्दशता |" 


२, दण्डी ने इनमें से केवल चार उपमा दोष माने हैं, श्रौर वह तभी 
जब वे सहृदय-जनों के उद्घेग के कारण बनें, अन्यथा नहीं। इस प्रकार 
दण्ही ने दोष की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति में प्रथम बार श्रनुद्देंगननकता 
अथवा औवित्यवियान की ओर सकेत किया है ।* 


३, वामन ने उक्त सात दोषों में से 'विपर्यय! के अतिरिक्त शेप छः 
दोपों को स्वीकार किया है | 

उपमभेय के विशेषणों की अपेक्षा उपमान के विशेषणों की दीनता 
अथवा अधिकता; उपमेय के लिंग श्रयवा वचन के अतुसार उपमान केलिग 
अथवा वचन का न होना, अउदृश और असम्भव उपमान की स्पापना-- 
यह हुए. छ; दोष, जो भामद और घामन को अभीष्ठ हैं | इनमें से चार दोप 
दण्डी को भी स्‍्वीइझृत हैं। शैष्र रहा सामइ का सांतवाँ विषय! नामक 
दोप--उपमान की अपेक्षा उपमेय में हीनता ग्रथवा थ्रधिकता, ती वामन के 
शब्दों में इसका श्रन्तर्भाव द्दीनता और अधिकता में बड़ी सरलता से किया 
जा सकता है। जहाँ उपमान में अधिकता द्ोगी, वहाँ उपमेय में हीनता 
श्रवश्य होगी: और जहाँ उपमाम में हीनता होगी, वहाँ उपमेय में अ्धि- 
क्ठा अवश्य होगी | अतः 'व्रिपर्ययः का इन दोनों में श्रन्तर्माव होने के 
कारण इसे अलग दोप मानना उचित नहीं है ।४ 


४, रुद्रट ने उपमा के चार दोष गिमाए हँ--सामान्य शब्द-मेद, 





१. का० अ० (सा०) २३६ 
३. न लिगवबने भिन्‍ने न दीनाउघिकताओरि था । 
उपभादूषणायारल यत्रोद्देगो न ,घीमताम ॥ का* द* २५१ 
४५. दय० सू० छ० ४२॥८ 
4... अतयोदोंपयोविषयंया८बण्यस्प दोपस्याइन्तमावान्न शथगुपादानम्‌ ॥ 
झअतएवाड्स्माझ मते पद दोचा इति ॥ का० सू? छ० ४॥२)१) 


दोष द््पप्‌ 


बैपम्प, भ्र्म्भव ओर अगप्रसिद्वि ।। इसके मत में यही चार दोष ही पर्यात 
है। सदट-प्रणीत 'काव्यालकाए के टीकाकार नमिणधु ने भागई-प्रक्तुत 
खत डपमान्दोषों में स छः दोषों का इन्हीं चार दावों में अन्तभाव दिखाया 
है। दोप-ममंशता की दृष्टि से यह विउचन अ्रवेज्ञणीय दै-- 

(क) उपमेंय ओर उपस्तान का पारस्घारक लिंग और वचन का भेद 
आामाम्यशब्दसेद? के झ्राघार पर दी सदोप इोता है, अन्यथा नहीं। जैफे, 
धउन्दकल्ैव सुगौर? यहाँ धियमेद, भौर 'हुवल्लयदरूमिव दीपें ठव नयने! 
यहाँ बचन-मेद तो संदोप है; पर अन्यदा रूपणं एंसो शम्मो छण्जेव योपित-? 
में पुमान और योगित में, शमः, लग्या और भूषणम में लिगमेद होने पर 
भी कोई दोप नहीं है।* इसके ब्रॉतिरिसा सामान्य शब्द भेदः में न केवल 
उपमैय उपमान में लिंग, वचन का भेद सम्मिलिय है; अपितु काल, कारक 
और विभक्ति का भेद मी सम्मिलित है | 

(एप) उपग्रेय के विशेषणों की अ्रपेज्ञा उपमान के विशेषणों की ईरता 
ओर अधिकता मामक दोप सास्पाभाव अथवा वैषम्य पर ही थाश्रिद है | 

(ग) उपसेय आर उपसान की दीनता और झधिका का 'दिपव्यंद? 
मामक दोष 'झग्रसिद्द' के अन्तर्गंव थ्रा जाता है। और फिर कभी कभी 
'नन्‍्दा थ्थवा स्तुठि की इच्छा से जान चूक कर मी तो उपमान को दीन 
श्रषवा अधिक बनाना पड़ता है, जैसे-- 

निशि दण्दाल इवाय॑ मारयति वियोगिनीश्चन्द्रः ॥ 

(प) भामह का अखाइ्रय! दोप श्रमान्य है । ऐला कौन है जो उपमा 
के लक्षण को जानता हुआ मी साध्श्याध्राद में उरश का उदाइरस्य प्रस्तुद 
फरेगा ; शौर फिर सहश उपमान मी यदि अग्रतिद् दो, तो उसकी स्थापना 
अशासत्रीव ही नहीं, अवांछुनीय भी हे । 

(४) शेष रहा मामइ का असम्भव दोष, ते वह दद्गवट को स्दरीकार है 

५, आामन्दवर्दन ने अलंकार-दोपों का प्रपग्‌ रूप से कहीं निर्देश 
नहीं किया । उन्होंने शब्दालकाएों और श्र्धालकारों के प्रयोग के विषय में 
कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं ।* उदाहरणार्थ--- 





3, का० ऋ० (6०) ११२४ 
२, तुलनाय--का० दृ७ दे।५२,५३,५५ (प्रसा टीका) 
३, प्वत्या५ ३३१४-१६ 


इप्प६्‌ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाये 


(क) श्रृंगार रस में श्रनुप्रास अलकार का प्रयोग रस का अ्रभिव्यंजक 
नहीं है। 

(छ) श्ृृंगार विशेषतः विप्रलम्भ श्रृंगार में यमक श्रादि का निबन्धन 
समुचित नहीं दै। 

(ग) रूपकादि अर्थालकारों की सार्थंकता उनके रणानुकूल प्रयोग 
में दी निद्वित है। इस प्रकार के प्रयोग के लिए श्रावश्यक है 
कि उनकी विवक्ता सदा रसपरक हो, प्रधान रूप से किसी भी 
दशा में न दो; उन का उचित समय पर अहण और त्याग 
होना चाहिए तथा श्राथन्त उन के निर्वाद को इच्छा नहीं 
करनी चाहिए | 

झ्ानन्दवर्द्धन-सम्मत इन सीमाओं और नियमों के उल्लंधन को 
अलंकार-दोधों के अन्तर्गत रखा जा सकता है। 

६५ भोजराज ने वाक्यगत और वाक्यायथैगत दोषों के अ्रन्तग्रंत प्राचीन 
आचायों द्वारा उम्मत छु; उपमादोषों को भी स्थान दिया है [१ इस प्रधंग 
में उनकी झपनी कुछ भी मोलिकता लक्षित नहीं होती । 

७, श्राचार्य मम्मट तक केवल उपमादोषों का दी निर्देश होता रद्द, 
अन्य अलंकार-दोपों का नहीं । श्र॒लक्रार्गे में उपमा का प्राधान्य द्वी हंस 
एकाधिकार का सम्मव कारण दे | मम्मट ने उपमा तथा अन्य श्रल॑ंकार- 
दोषों की चर्चो करते हुए मी इनका श्रन्तर्माव स्वसम्मत दोषों में दिखाया 
है, जो कि इस प्रकार--* 

(क) अनुप्रास के तीन दोषों--प्रछ्िद्रयमाव, वैपल्प और बृत्तिविरोघ 
का क्रमशः प्रसिद्विविरद्धता, अपुष्टा्थता और प्रतिकूलवर्णता में; 

(ख) यमक को यदि श्लोक के तीन चरणों ह्वी में एखा जाए दो इस 
दोष का “अप्रयुक्तः दोष में ; 

(ग) उपमा के प्रकरण में जाति श्रौर प्रमाथ में न्यूनवर व श्धिकवा 
होने पर उन का “अनुचितार्थता? में ; साधारण घ॒र्म में न्‍्यूनवा श्रथवा 
अधिकता द्वोने पर उनका क्रमशः द्दीनपदत्ता! और 'श्रधिकपद॒ता? में; लिग- 


१, स० क० म० १॥२५,२६ ; ७१,७५२ 
२, का० झअ० १० [१४२ तथा घी 


दोष ड्प0 


बचनमेद और कॉलपुश्पविधि श्रादि भेदों का 'प्रक्रममंगता! में; असाइश्य 
श्रौर असम्भव का 'अनुचितार्थ! में; 

(घे) उ्मेज्ञा अलकार में शुव, व श्रादि वाच्रक शब्दों के स्थान पर 
यथा श्रादि शब्दी का प्रयोग करना दोपयक्त है । इछ दोष का अवाचकर्ला 
में; उच्मेष्ठा श्रलकार में असम्भावित प्रदार्थ का समर्थन अधोन्दररल्यास 
अलंकार से करना सदोष है, इस दोप का 'भ्रनुचिताधत्व! में; 

(ड) समासोक्ति श्रौर अग्रस्तुवप्रशठा श्रल्नकारों में क्रमशः उपमान 
और उपभेय का शब्द द्वारा कपन सदोष है, इन दोधों का शअ्रपुष्णधता 
अथवा पुतरदक्ति में | 

विश्वनाथ ने इस मर्तंग में अस्मट का दी अनुकरण किया है-- 

पृभ्या पृथगर्लेकारदोपांणा नेष सगमवः | स्ा० दृ० छम परि० प्ृष्ध ३० 

दोप-गुए --भारतीय काब्यशास्त्र ने दोष को हेंग कटा | कान्य के 
शशण में दोष-रदित्य को स्थान मिला । आचायों ने इस पर विस्तृत विवेचन 
मी किया। पर इधना होने एर भी दोष को उन्दोंने हर स्थिति में स्याज्य और 
घुशित नहीं माना | भारतीय श्राचार्य अनुदार कदापि नहीं या ! भरद की 
इस उदारता का पीछे उससे हो चुका है--दोपा नालभंतों ग्राह्म: ९? 
भामद ने भी इदी ओर ठंकेत किया है--अखाघु पदार्थ मो (साधु) श्ाश्रय 
के सौन्दर्य से शोमा को घारण कर लेता है--काता अजम सुतयनी के 
नयनों के संसर्ग से ऋपूर्य सौम्दर्य प्राप्त कर सेता है ।* 

दोष का प्रमुख आधार अ्रनौचित्य है। अनीवित्य ही काच्य में रह- 
भंग का रब से वहा कारण है,* और रसमंग दा दूसरा नाम दोष है | 
काणल एक दोष है; मद्ापने लिए हुए मोदापन भी एक दोध है | किसी 
काने अथवा मोटे-भद्दे श्रमिनेता से आदरणीय नायक का अपमितय फरना 
द्ात्यास्पद होगा, पर उसी अभिनेता से विदूषक का अभिनय कराना गुण 
हे। बस्दुवः दोप की कछौटी है--सहृदय दगाज की उद्देगजनकता श्रपवा 
श्रनौचित्य | महान्‌ से मइान्‌ दोष भी यदि उद्ध गननक नहीं है, दूसरे शब्दों 
में, श्लौचित्यपू्य हे दो बढ दोप नहीं रहता | 

संस्कृताचार्यों में दरढी, वामंर और दद्गवट ने दोधों के दोपामायत्त 





$. का? भर (सा०) ५५ 
२, भर्वोषिश्याइते नास्यदू रसमंगसस्‍्य कारणमस । ध्व७ श्थ उ० ध्रृष्द श्पह 


अपफ दिन्‍्दी रीविनरमपरा के प्रमुख आचार्य 


और गुणत्व पर प्रकाश डाला है ।१ आननन्‍्दवर्द्न ने श्रुतिदुष्ट श्रादि दोषों 
को रस के औषित्य श्रथंवा अनौचित्य के ग्राधार पर दोष अयवा गुण के 
रूप में स्वीकृत करते हुए दोपों की नित्पानित्यव्यवस्था स्थापित की है | 
उदाइरणाय भ्रठिदुष्टता श्षुगार रस में दोप है, पर बह्दी रैँद्र रख में गुण 
है।* मोजराज ने १६ पददोर्षों, १६ वाक््यदोपों और १६ वाक्यायंदोपों का 
गुयत्व निरूषित कया है। यहाँ तक कि ल्‍अ्ररीतियत दोषों के अन्दगद 
श्लेप आदि नी गुणों के विपयंय शैथिल्य आदि नौ दोषों का भी उन्दोंने 
गुणत्व निरूपित क्या है। इस प्रकरण को उन्होंने 'दोपगुण” की उज्ञा दी है। 
मम्मट पदले आचार्य हैं, जिन्होंने दार्पा को उिपरीद स्थिति तीन रूपों में 
निर्धारित की है--फ्टी दे गुय हो जाते हैं, कहीं वे दोप नहीं रहते झोर 
क्ट्दी वन दोप रदइते हैँ और न गुण। उन्हीं से प्रेरित विश्वनाथ का यह 
कथन उद्धरणीय है-- 

%८ 5८ » दोषाणामित्यौचित्यान्मनीपिमिंः | 

अदोपता च ग़ुणता क्षेया चानुमयाव्मकता ॥ सा० द० ७३२ 
कुरूपता एक दोष है, पर श्यामयर्णंता न दोष है, और न गुण | इसी 
प्रसंग में ध्वनिपूर्ववर्दी और ध्वनिपरपर्ती समी आचार्यों ने अ्रनु- 
करणठा? के सम्बन्ध में वही माला है हि इसमें समी दोष गुण बन जाते 
है ॥३ मम्मट के पश्चात्‌ लगमंग समी आचार्यों ने इस दिशा में मी मंम्मठ 
का श्रन॒ुक्रण किया है | प्रिश्वनाथ ने इस प्रकरण को थोड़ा न्यवस्थित 
रूप अवश्य दे दिया दे | 
१ चिस्तामसि का दोप--निरूपय 
चिन्वामणि से पूर्व 

चिन्तामणि से पूर्व केशव का दोप-प्रकरण उपलब्ध हे। इन्‍्दोंने 





4, (क) का० द० ३॥१३७, १४१, १४६ 
(स्व) का० सू७ २।२१२-१ १ 
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३ मुलताय--परात जल मद्मामाप्य के “लिझारीपदेशों यधच्छाआशनिः 
ज्ञाप्नुऋयपस्लुवादर्थ ” (२शा१) सूत्र में अशत्नाइनुकरंण” शब्द भी हर्सा 
ओर संकेत करता दे ॥ 


दोष डर 


कविपिया में १८ दोषों का मिहूपण क्रिया है, सपा रसिकश्िया में ४ दोषों 
वा । कविग्रिया के प्रधप्त पाच दोष सम्मबतः केशव की कर्पना की उपज 
है-.-प्रन्थ, बविर, पशु, नाग और सृउक। परम्धरागत कविन्यग्रय से 
विददता का नाग अन्य है । आपतदतः विसेधोत्यादक शब्दों फे 
प्रयोग को दघिए कहते हैं। छुन्दशास्त्र रे विपरीत रचना पशु! कहती 
है | अलकार-रहित रचना 'नम्ब! है, वश निरयंक रचना 'हुतक! ।। इत्र 
दोषों की गणना से पूतर पेशवदास इसी प्रषग में कई झाए हैं-- 
रजत रच मे दोष युते कविता बनिता प्रिन्न ॥ छू॑० शि० ३३७५ 
एण्य है कि इसी कंवितान्निता फे रुपक निर्वाइ वे लिए ही उन्होंने 
नमः श्रादिदोपों का मामइरण किया हे, अन्यथा ये दाप कीई नवान 
ग़हीं है। अन्य! मामठ उम्मत प्रशिबिनरिरद है। 'बधिर! के केशब- 
प्र्खुत उदाइरण में मम्मठ सुम्मत असम दोष की छाया है। पणुर दोष 
परसरागत दृतबूचता है| मस्त दोप भामइ आदि अलेकाणादी श्राचायों 
को भले दी स्वीकृत हो,रे पर “अनक्वती पुन. क्वायि! सानगे बाते आदाय॑ 
इसे स्वीकृत महं करेंगे। शेष रहा मृतक दोष, पर इस को रुत्ता ही काव्य 
में सम्मव नहों है। मिरधंक बाक्यावली को भर पैश्ाकरण भाषा! मास से 
भ्रधिद्वित नहीं करता, तो चमत्कार प्रिय काब्यशाल्ती का इसे काव्य न 
मानना खद छिद्व है । 
ऋषिप्रिश में ब्िंठ झर्प १३ दोषों में से श्षिकाश का सोध दरडी 
का काब्यादश है, ठपा शेष मम्भरादि सम्मत दोषों के रूपान्तर मात्र हैं। 
इसके नाम हैं--ब्गण, हीनग्स, यतिमण, ध्यर्ष, श्रपार्थ, शीनक्षम, कर्ंसटु, 
पुनपकति, देश-काछ-लोक-्याय श्रागम विरोध | 
रहिक प्रिया में पाच अनस्त (रस विरोधी) दोषों का उल्नेज हे-.. 
प्रत्यनीक, मीरस, बिस्स, दु सधान और पात्रादुध्ट ।९ प्रत्यमीक से तातपय॑ है 
परप्तर वियेधी रवों (श्र शर्शान्व आदि का समन्तिदेश | मम्भट ने इसे 
१, क० प्रि० ३३७ ८ 
२. ने फाल्दमतरि नि्भूप विभावि बनितामुखर । का० अर 0३३ 
शुरनाथ--भूषण विनु न वियाजई वदिता चनिता। प्ित ] 
* क० प्रि5 (केशव) जा! 
दे का० ग्रि० ३१११५ १५७ ४ २५ 4० १६।(-१॥ 
३१ 
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थ्रतिकूलविभावादिप्रद?! नाम दिया है। केशव सम्मत 'विरस? मी उच्छ दोष 
का ही एक प्रमाग है। 'नीरसः तथा 'दु सघान'ः दोष मम्मर के मत में 
(रसामास हैं, तथा ात्रादुष्टः को मम्मट सम्मत्त पअपुष्णाथता? साम दिया 
जा सकता हे । 
चिन्तामणि के दोष प्रकरण पर केशव के उक्त प्रकरण का कुछ भी 
प्रभाव नहीं हे | इन्होंने न अन्ध आई दोषों को अपनाया है, न इस विषय 
में कहीं दश्डी का अमनुऊरण किया हे, शोर न स्वसभ्मत रस दोधों में देशव* 
प्रस्तुत अनरस दोपों म से कुछ भी सामग्र। ली है । 
चिन्वामणि 
कविकुलकल्पतरु के चतुर्थ प्रकरण में थि तामणि ने दोषों का 
निरूपण क्रिया है जो कि ६४ छा! भें समाप्त हुआ है । 
इस निरूपण का आधार ग्रन्थ काज्यप्रकाश है। दायों के नाम, 
उनका वर्गाकरण तथा स्वरूप ओर परिदार प्रकार तो क्ाव्यप्रकाश के प्राय 
समान है दी, कुछ एक डदाइरणों में भी इसी ग्रन्थ का अनुवाद अयंदा 
छावातुवाद मिलता है। उदाइरणार्थ--नेयाथता, पिख्द्मतिकृत और 
अर्थगठ अश्लील के निम्नलिखित उदाइरण द्रष्यष्य हैं-- 
नेवा्थंता-- का० प्र०--शरत्कालससुल्लासिपूर्णिमशशवेराधियस्‌ | 
करोति से झुर्स॑ तन्वि चपेदापातनातिधथिम ॥ ७३५४ 
क०क०त०--चन्दहि दनत चपेट सो तेरों मुप्र रदुबानि ॥ ४२४७ 
विरद्धमतिकृत--का ० प्र०--अकार्यमित्रमेफो इसी सस्य कि घर्णयामद्दे ॥ ७१६५ 
क०फ्र०त०--बड़े प्रवीन सुवुद्धि हैं सदा अरारथ मित्र॥ ४२० 
अर्थगत अश्लील-- का० प्र०--हन्तुमेव प्रउच्तस्य त्तव्धस्थ विवरेपिण ! 
यथास्य जायते पातो « तथा घुतरुक्षति ॥ ७२४८ 
कु०कृ०व०--द्वब्ये कदोर मारयो चहत दिंद तके जो कोई । 
वाड़ो दर॒बर पात ज्यों उन्नत द्री नदि दोद ॥ शादई 
इसी प्रसग में छायानुवाद वी दृष्टि स अ्रपुष्णाधता और विध्ययुक्तवा 
दोषों क॑ उदाइरण म॒ प्रस्तुत किये जा सकते हैं। श्रपुष्णर्थता क उदाइरण 
में मम्मट न गगन का विशष्ण 'अरतिविततः दिया है , श्रीर चिस्तामणि न 
समुद्र का गति विस्तीरन? । दोप दामों मे समान है कि ये प्शेषण अपने 
फिसेण्पो की ष्ण्प्र आई पके 
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का6 प्र«--अतिविततयगनसरशणिप्सरय > ४ »& ) ७रप७ 
क०रूण्त०--अतिविल्लीरन समुद को पार उतरे क्रिव जाइ। 
परि ऋगवर तब गुन फथने किय्रो ने जाई बनाइ ॥ ४(७३ 
देणीसद्दार के पद्च “प्रय्लपरिबोधित ' स्ततिमिरथ शेपें निशामू? [का प्र 
७१८३१) में मम्मट ने विधि की झयुक्तता यद बताई है कि दुर्योधन के विधय 
में कल प्रात: सतुति-पादयों से प्रयक्षपू्वक जाता यया हू बाज राज को 
सोएगा” न कदम जाकर यई कहा जाता ४ “श्राज रात्रि को छोया हुश्वा 
द्‌ कल प्रादः स्तुतिपाठकों से प्रयत्नपूर्यक् जगाया जाएगा ।! इसी माव 
को लेकर चित्तामणि ने उछ दोप का उद्दाइरण निम्नलिखित दिया है-- 
प्यो आयो परदेख ते लुख समूह अधिरात । 
अति भ्रज्चर बोधित सदी सोदैगी तुम्र प्रात ॥ क० क० त७ ४॥८० 
स्पष्ट है कि चिस्तासणि के दोनों उदाइस्ण हिन्दी के ही वातावरण में दाले 
गए ई-- एक में थ्राअयदाता को प्रा है ; तो दूसरे में आगत्फपतिका 
नाविका की एक मलक। 
दोप विषयक धारणा 
चिन्तामणि के कपनानुधार दोप शब्द, भ्र्य और रस का अपऊर्ष 
करवा है । इस के श्रव॒ण से हप॑ (काव्यज्ञनित आनन्द का नाश हो 
जादा द--> 
शब्द, अर्थ, रस को जू दंत देखि परे ऋपऊर्ष । 
दोष कहत दे राद्ि को, सुने छुदुत हैं हपे ॥ क० क० त० प$ 
बिन्तामणि का यह कथन मम्मझ के निम्नलिखित दोष स्वरूप का परिवर्तित 
रूप प्रस्तुत करता है-- 
सुख्याथइतिदोप-, रसरच सुप्य:, तदाथयाद्‌ वाच्य, । 
उ्योपयोगितः स्थु' शब्दायास्तेव क्ेव्वदि सः | का» ध्र० ७१६ 
मम्भद (और उसके समपकों) के मद में रस का अ्रपकर्प रसंग्रत दोष 
पत्यक्ष रूप से झौर पद, (र्दाश, यावय) और गअर्थगत दोप अप्रत्यक्ष रूप से 
अ्रथवा परम्परासमस्बन्ध से ठीक उस प्रकार करतसे है. जित प्रकार श्रात्मा का 
अपकर्प झूरता आदि आन्तरिक्त दोष अत्यक्ष रूप से और काणत्व आदि 
वाह्य दोष श्रग्रत्यक्ञ रूप से अयवा परयरासम्मन्ध से करते हैं। यचि दोनों 
स्थितियों में दोष दपरा अपकर्ष रस का ही होता है, वयोंकि काव्य में स्त 
ही मुख्य दै--रसश्य मुझ्यः पर उपचार से शुब्द और अर्थ को भी अपकर्ष 


| 
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माम लिया जाता है! चिन्तामणि ने उक्त गद्य में दोष को शब्द, अर्थ और 
रस का समान रुप से श्रपक्षक घोषित करके सम्मठ के सिद्धान्त को था तो 
नहीं समस्या, या फिर समझते हुए. भी उसे वे समर्थ भाधा में प्रस्तुत नहीं 
कर सके | 
दोषों के प्रकार और सख्या। 
चिन्वामणि ने दोष चार प्रकार के माने हं--शब्दगंत, वाक्यगत, 
अथंगद श्र रतगत | 
(१) शब्द गत दोप"*--भ्रुतिकद्ध, च्युतसस्कृरति, अ्रप्रयुक्त, शठ्मर्थ, निद्ताय, 
अनुचिताथ, निरर्थक, अ्रवाचक, अश्लील, सन्दिग्ध, 
अप्रतीत, प्राभ्य, नेयार्थ, विलष्ट, विरुद्रमतिक्ृत। (१४) 
(२) दाक्यगत दोप*--प्रतिकूलाक्षर, इतवृत्त, न्यूनपद, अधिक्रपद, कथितपट, 
पतत्पकर्ष, सम्राप्तपुनरास, चरनान्तरपद ( भर्ब्नन्तरैक- 
बाबक), अमवन्मतजों ग, अकथितवाच्य, श्रस्थानस्थपद, 
सकी, गर्मित, ग्रसिददत, भग्नकस, अक्रम, अ्रमत 
पराथ | (१७) 
(३) अर्थगव दोष २--अ्रपुष्ट, कष्ट, ब्याइत, पुमर्ंक्त, प्राम्य, ससयित, 
निहँतु, प्रसिद्धि विद्द्ध, अनवीक्षत, मियमद्दीन, अनियम- 
दीन, विशेषदीन, सामान्यहीन, साकाक्ष, अपदयुक्त, सदद 
चरामन्न, प्रकाशितविदद्, व्यक्तपुन स्वीकृत, अश्लील । (१६) 
(७) रसगत दोप*--तचारिभाव, स्थायिभा[व ओर रस की स्शब्दवाच्यता, 
अ्नुभाव और गिभाष की कष्ट कह्ममा सर श्रमिव्यक्ति, 
प्रतिकूल विभावादि का अदृण, मुख्य (अगी) का अबड 
सधान, झय की बहु जुचि (बहु विखूति ), अ्रक्नति- 
प्िपयेय । (६) 
इस प्रकार इन दोपों की कुल सख्या ६० है। इनके श्तिरिक मम्मद-उम्मत 
अस्थानस्थसमास (वाक्यगत), विध्ययुक्त तथा अनुवादायुक्त (श्रथंगत), और 
झरकाण्डब्छेद भ्रयात्‌ श्रनवसर पर छे३ (रठगठ) इन चार दोषों का उपर्युक्त 





१ क० फ० त० ४।२े ७ २ चेद्दी--2॥२६ ३२ 
३. वचेही --४।६३ ७३ ४, वहद्दी--४।८४ ८६ 
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सूचियों में गएना तो नहीं हुई पर इसका विवेचन किया है ।" इस प्रकार 
यद सख्या ६४ हो जाती है। इनमें से शब्द, वाश्ध और स्ठय़ सभी दोषों 
के स्वरूप अथवा उदाइरण विस्तामणि ने प्रस्तुत किए हैं, पर अधंगव १६ 
दोपों में से कपल इस एव दोऐो फें->आएप्ट, व्याइत, अकाशिवविर्श, 
व्यक्तपुनःस्वीकृत झीए अश्लील | 
दोषों छा #यउरूप 
*.. अ्म्मर ने केवल उन्हीं दोषों के लक्षण--शोर बह भी गध में-- 
प्रस्तुत किये थे, जिनका स्वरूप उनमे नाम से प्र नहीं होता, पर ह्न्दी 
के आचारों ने जिनमें चिन्ताप्रशि भी सम्मिलित ६, दोपों के पथरद्ध लक्षण 
प्रदुत किये हैं! स्वमावतः लक्षण माम प्रकाश दोपा के लिए किया गया 
यह प्रयास हाध्यास्पद सता बन गया ई | उदाइरणार्थ, श्रतुचिताय, अवाचक, 
सान्दिग्ध, पिचद्रमतिद्वत, इक्ाशितविद्द दोपों के लक्षण द्रष्टब्य ईं-- 

(१) हो३ ऋशुचित अस्थ तह उचित थे वरतन होई । 

तांदि अनुचिताइथ कहा परडित सत कदि सोइ धरु० फ० त० ४१४ 

(२) याके चाचर पद न को वहै अ्रधाचर होड़ ॥ वद्दी--9१६ 

(३) जहाँ होतु सन्वेह है सो सम्दिग्ध वानि | वद्दी--9१ ६ 

(५) मो विरुद्युमतकृत वहाँ जान्‍्पी धाइ प्रिरुद ॥ बड़ी --४।२७ 

(७) क्ाहू को घादद करत होड़ विरुद्ध प्रसाप्त । 

दाको सोई ऋद्त है ज्ञाको मत परगास ॥ वही---४।७७ 
हाँ, चिन्तामंणि ने रठगत दोषों को सम्भवतः लक्षण भाम प्रकाश! सममते 
हुए उमके लक्षण यघतुत गदी हिये ! पर इनके उदाइरणों हे उन दोषों का 
मम्मठ-सामत लरूप भली माँग ग्यगंत हो जाता है । | 

अप यहाँ केयल उन्हीं दोपों का स्वरूप प्रशहुध किया जा रहा है, 
जिनमें कुछ वैशिष्यय ग्रधवा शेपिल्य है-- 

(१) शब्द-दोप--शब्द-दोषों में नेगा्य तथा च्युतरुंस्‍्कृति वे लक्षण 
अलष्ट तथा व्याख्यापेश है, ओर श्रप्रशुद्ध के स्वलूप-मिर्धारेण में हिन्दी 
(अजमापा) के तत्कालीन वातावरण की छापा स्पष्ट रतकती है-- 
नेवार्थ-- बह निपिद की लक्षणा सो नेयार्थ बखानि । कु० क७ ल० १२४ 


$, के० कु० सठ6 इ|५३,५६,६० 


डध्ड हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचाय 


च्युतसस्कृति-- ससभार च्युत होइ सो च्युवसंसजझृत सान । चही ४।५ 
अप्रयुत्त-- जो नहिं ग्रोगी सत कविन काची भाषा जान । 
मधुरा सइल ग्व!त्यिों की परिपत्रऊ बखान ॥| वही ४३६ 
मधशुरा मइल ग्यारियन की सुरवानी कोई । 
सो न प्रयोगीसत क्विन अप्रयुक्ति हे सोइ ॥ वही--४।६ 
इसके अतिरिक्त श्रश्लील दोप के उदादरण में मम्मट सम्मत जुगुप्छा और 
अमगल की व्यजक्नता तो प्रदर्शित हुई है, पर मौडा की नहीं-- 
वे मारग देसिति उ््ाँ पाद परी हों आइ। 
तू तव कैसी कन्हि जो विरह पीद मरि जाइ॥ क० क० त० ४१८ 
(२) वाक्य दोप--वाक्‍य दोषों में इचबृत्तता के मम्मट-सम्मत वीन 
रूपों में से दो रूपों--(१) रखानुवूलता और (२) लक्षणानुखरी होने पर 
भी अभ्रव्यवा को तो चिन्तामािण ने स्थान दिया है, पर तीसरे रूप 'श्रप्नाप्त- 
गुरुभावान्तल्घु? को स्थान नहीं दिया | 
'उम्राप्तपुनरात्ता? दोप का मम्मट ने लक्षण नहीं दिया। सचिन्तामणि 
ने इसके लक्षण-- 
जहंँ वाक्ष्यार्थ समाप के बहुरि विसेये देइ । 
सो समाप्तपुनरात्तता जञानि सजने लेइ ॥ क० क० सं० ४ ] ४७ 
“-में बहुरि विसेये देह? शन्दों द्वारा इसके स्वरूप को स्पष्ट करने की चेष्टा 
की है, पर वस्तुतः वाक्य की समाप्ति के उपरान्त विशेषण के ही उणगदान 
से यह दोष होता है न कि विशेष्य के;* स्पय चिन्तामणि या निम्नलिखित 
उदाहरण इसी श्राधार पर द्वी समाप्पपनरातता दोष से दूषित है-- 
घढ़े धार लोइन बदे छुनोद्र बरभारि। 
द्लिण दिप्लि में सावरी वह सोहति सुकुमारि ॥ क० क० त० ४ | ४८ 


६... धर्थाव्‌ मज-मसण्ठल की मजमाषा ही परिपसव और सुरवानी . 
(साहित्यिक) भाषा है, अन्य भागों की मापा काची अर्थाव, अपरिप्रव है। 
काची भाषा का प्रयोग अग्रयुक्त दोप कद्दाता है । 

२, उदाहरणार्थ--नाशयन्तो घनष्दान्त साययस्तो वियोगिव 
पतस्ति शशिन पाद़ा भासयस्त कमातलम ॥ 
सा० द० ७म परिं० (० २१ 


दोष ४६४. 


अस्यथानध्य समाए दोष की चर्चा करते हुए चिन्दामणि से सम्सट 
द्वारा उद्धृत इसी दोष के उद्दाइर॒ण के समन्वप्र का छायाबुवद तो प्रस्तुत 
कर दिया है, पर उदाइरण का नहीं-- 
का० प्र०--अत्र (अद्यापि स्वनशेत.. *इच्पादि पे) ऋुद्धस्पोक्ी संमासो ने 
हत कवेरकी तु कृत १७॥ ४३८ तेथा दूत्ति 
क्७ फ& च७-उर्यों पद अत्यारत्य पद यो ही अस्थ समास | 
जो न फ़ुद्ध का उकि मै कवि की उक्ति प्रसास ॥ ४। ४६ 
सपए० है कि मम्मर का यह कथन केवल उनके उदाहरण १२ ही बरिति हो 
सकता है, म कि चिस्तामणि के शमान इसे “झ्स्थानस्पसमासः दोप थे 
लक्ष्य का एक अ्ग ही म।न सकते है । 
प्रकममग के प्रच्युदाइरण “अंदन उंदित रदि होत है अरुने 
अथवबद आइ! में एक शक्षा उठाई जा सहठो है कि श्ररुन' शब्द के दो 
बार प्रयोग में 'कृथित पर्दा दोष हो जाएगा ! इसका सम्राधान यह है कि 
उद्देश्य का यदि पविनिरदेश बरना अभीष्य हो ठो पुथ्. उसी शब्द अथवा 
उसके सर्वनाम द्वाय ही करना चाहिए, मं कि उप्तके पर्याय शब्द द्वारा, 
अन्यथा प्रकममा अथवा भग्प्क्रम (प्रस्तुत प्रस्थाव का भग्य) नामक दौष 
हो जाएगा । मम्म तया विश्वनाय सम्मद इसे शरणया। को सिज्वामण 
ने अत्यल शिधिल शब्दों में प्रखुत क्रिया है--« 
उददस्प भ्रदिनिदेस धल में प्रप्म ही नो दोविए | 
पति जा कहे कहिये परे तो वंहे ता भल लोजिए ॥ 
जा कपित पद की भाँति ते पर्शाय पद तित फीजिए ! 
तो होइ अक्रम भग दोए सु £ ४ ४ ॥ 
झहतद उ्ित रदि होत है अतने अथवत आई ॥ 
सपर्ि दिएति बढ़ेन को एडे ऋम लखि जाई ॥ 
अहय उदे रवि करत है लाने ग्रषयत आह । 
ऐसी जो कीयेस्तु तो प्रक्ममंग हो जाए ॥ 
फेक का स० ४ | ६४ दई 
(१ अर्थदोप--अ्र्ंदोयों में व्याइत दोष का लद्श मग्मट ने नहीं 
दिया | चिन्पामणि गे सम्मजत सम्मठ के उदाइरण को ही लदप में रप कर 





$ फो9 प्र० ७प 5० पूष्ठ ३६५ ३६६, सा* दृ७ उस परि० पृष्ठ २५ २६ 


४६६ हिन्दी रीति-परम्परा फे प्रमुप आचार्य 


इस दोष वा लक्षण बना लिया है, जो काव्यप्रदीपफार-सम्मठ लक्षण" के 
लगमग समीप जा पहँँचता दै-. 


सुधि न जदा निज कथन की सो व्यादहतत ज्ञान ! 
जो निज्नित कहिये प्रथम सोई पुनि उपभान ॥ क० क० त७० ४७५ 
फिसी वस्तु अथवा व्यक्ति की अवहेलना करके मी उसे उपमान रूप में श्रप 
मनाने का नाम व्याइत है। उदाइरणार्थ--- 
तेरो सम ही न तक्यी चन्द्र-मुी यह चन्द । क० क० तत० ४॥ ७६ 
(४) रसदोप--र्दोपों के निरूपण में चिन्तामणि की एक विशेषता 
सराहनीय है | जिन रसगत दोवां को अव्न्धवत समझ कर मम्मद ने उनके 
परदरदद्ध उदाइरण नद्दीं दिये थे, अथवा वे जिन दोगा के प्रयेजद्ध उदादइरण 
नहीं ढेँढ पाए ये, उन्हें वहाँ काब्यों ओर नाथफों के स्पला का निर्देश करना 
पड़ा था| परिश्यनाथ भी इसी अ्रभाव को पूति नहीं कर सके ] पर चिन्ता 
मणि ने सम्मवठः प्रथम चार इसऊी पूर्ति करते हुए प्रीन रझ-दोपों-- 
आझवाण्डच्छेद, थेंगी के अननुसन्धान और अंग के प्रिस्तार--के उदाहरण 
स्वनिमित पच्चों में प्रस्तुत किये हँ-- 
(क) भल्ली मई बहुते थ्रली छागी घर में आपि । 
मेरे कर घी गागरी लीन्डी सावन भागि ॥ क७ क# त्त० ४॥ ६० 
(ख) में चौपर खेलन क्षगी निसा समे में आरा । 
बेटी सख्ती समाज में भूलि यए बृजराज़ु ॥ वही ४ ॥ ६१ 
(ग) कालिंदी सुन्दर नदी सुंदर पुलिन सझूप । 
बृदावन घन दाह तफि रुँजनि रूप अनूप १ वदी ४ ॥६२ 
अन्तिम दो दापा के उदाइरण युक्ति युक्त हैं। चौपड़ खेलते-खेलते बजराज 
कौ मुधि न द्याना 'अगी!' का अननुसन्धान है। कॉलिन्दी, वृत्ञ'ब्छादित 
कालिन्दी-तर, कु अआदि बरजराज (अगी) की हुलना में श्रग दैं। 
फ्रेबल इन का हू वर्णन अ्रग-विस्तार है | अ्रकाण्ड में छेद से तात्पय दे 
अवसर पर किसी कार्य का बन्द कर देना। पर उक्त उदादरण में घर में आग 


१, उत्कथों वा धपकर्ों घा प्रागू यस्वैव निगद्ते | 
सस्वैवाथ सदन्वरचेद्‌ ब्याइतोडर्यस्तदा भदेत्‌ ॥। 
का० श्र० (प्ररीर) 2४ २८ 


दोप भ्र६्‌७ 


लगने पर गोपिका की गागर ले कर आग शुकाने जाना श्रवरारो पयोगी घटना 
है। थ्रतः यह उदाइरण मम्मव के उदाहरण" की तुलमा ग्रे अशुद्ध है। 
दोषपरिह्यर 

चिन्तामणि ने दोषपरिहार मे मम्म5 के केवल चार स्यत्नों वा अनुपाद 
किया हे, ५२ उनके उदाहरण प्रस्छुत नहीं किए -- 

(१) अवतस? के साथ कण! पद का प्रयोग यथपि (अपुष्ट ग्रथवा 
नि्ंदु)] दोष का ऊपादक है, पर निरुटता के ज्ञान के लिए इसका प्रयोग 
सम्मत है ; इसी कार अन्य पससों एर मी ऐसे प्रयोग सदोष नहीं होते-- 

कह फन अ्रवतस इत्यादि पदन को दान । 
समिधान हृत्यादि * बोध हेत सपान श* क० क० त* शह्प 

(२) श्ाब्रश्यक् देश को प्रदरशित ने फरना निस्‍्सन्देह निहंतः द/प 

है, पर मांसद्ध देतु को पर्दशत ने बरने मे कोई दोष नहीं है -- 
जहाँ हेत परसिद्ध दे तई निरदेत न दोस ॥? क० फ# त॑० ३]६६ 

(३) किस! का अनुकरस करते समय्र सदाप कथन किसी दोप से 

दुधित गदी दोता-- 
सब अदुष्ट असुरुरम भें, इनसे, तढ़ी अवोस ॥४ कू० क० य० ४।६ ६ 

(४) वक्ता, शोता थादि के श्रीच्चि य से दोष भी गुण हो जाते हैं, 

आर कभी न गुण होते हैं, और न दोष ]-- 
बसादिक ओऔरित्य ते दोदो गुम छल जाई ॥" क० क० त० धा६७ 
ज्पस्तह्ार 

उपर्युक्त विवेचन मे वेयल उन्हीं स्थलों पर प्रकाश डाला गया है 
जिनमें किसी प्रकार का शैयिल्य है श्रथवा प्रतिपादनत्पष्ट्ता सम्बन्धी कोई 





१, भ्रकाणडे लेदो यथा वीरचरिने द्विताये अके राधवभारावयोधोंराधिस्दे 
चीररसे “दःकशमोचनाय गच्छातिः इति रायवस्योत्तौ ॥ 
का७ म०, उसए उ० पृष्ट ६४७ 
२, तुलनाथ--कर्णावर॑धादियदे कर्णां दिप्वनिनिर्भिति, 
सन्निघानादिवोधार्थनू ५८ $% 3८ # क्वाण्ग्रष जपट 
३-५, तुदनायथें--उणतेअ्य निहत्तोरदुष्टता अनुकरणे स संवेपाद । 
वकनायीयि दवशाहोपो४वि गुण: बवदित्‌ बवचिन्नोसी | 
+>-वड़ी ७५६ 


ध्ध्८ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुस श्राचाय 


वैशिष्य्य है। चिन्तामणि प्रस्तुत शेष सभी मिरूपण मम्मर-मता नुदू न हे | किन्तु 
इसका यह तात्पय कदापि नहीं फ्ि काव्यप्रकाश की सहायता लिए बिना 
क्वल इन्हीं के ही दाप-प्रकरण से दोपों का विविवत्‌ श्रौर यथार्थ शान प्राप्त दो 
सक्‍्गा। कारण अनेक हैं। चिन्वामणि ने काव्यप्रकाशान्तर्गव दोष सम्बन्धी 
किसी भी गम्भीर स्थल की चर्चा नहीं का | ग्रर्थगत १६ दोषों में से केयल 
५४ दापों का द्वी इन्दोंने वर्णन क्रिया है, तथा दोपपारदार-प्रघण को उदा 
दरणों द्वारा सम्पुष्ठ नहीं क्रिया । दापष का लक्षण भी आान्त है | इतना सब 
हाते हुए भी इतना ता स्वीकार करना द्वोगा दि हिन्दी में ग्रपनी शैली 
के प्रथम आचार्य का यह पिवचन ग्राह्म और प्रशसनीय है। नेयार्थता, 
समाप्तपुनरात्तता और अस्थानस्थपदवा को छोड़ कर शेप सभी निरूतित 
दोपों का स्वरूप स्पष्ट है, समीचीन और शाख्रानुमोदित हे। प्रायः उदाइरणय 
हिन्दी रातिकालीन बावावरण में ढले हुए औ्यौर पुष्ठ हैं। इसके अतिरिक्त 
कुछ एक रस-दापों के उदादरण निर्माण का प्रयास तो अत्यन्त स्तुत्य है | 


२ कुलपति का दोप-निरूपण 

चुलपति से पूर्व 

चिन्तामणि और कुलपति के बीच कोई भी ऐसा ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
है, जिसमें दोष का निरूपण किया गया दो | 
इझुलपति 

रसरहस्य के पचम वृत्तान्त में कुलपति ने दोषों का निरूपण किया 
हे | जो १४१ पद्यों में समाप्त हुवा है। स्पान स्थान पर आचार्य आवश्यक 
तातुसार अपने टीका (बृत्ति ) भाग में बिपय को स्पष्ट भी करते गए हैं । 

दोप-निरूपण प्रस्तुत करते समय कुलपति के सामने मम्मठ का 
काव्यप्रकाश है। दोपों के माम, वर्गीकरण, स्वरूप निर्धारण तथा दोष 
परिहार प्रकार के लिए तो कुलपति मम्मट के ऋयोी हैं दी, साथ दी इुछ एक 
उदाहरण जे निर्माण में मी इनकी छाया स्पष्ट है। उदाहरणापै-- 

गअनुचिताथ” के मम्मयअस्तुत उदाइरण में यशस्वी वर रण रूप 
आअश्यमेघ में 'पशुता? को पाकर वीरगदि का प्राप्त कर गए दें, ता छुलप्रति- 
प्रध्वुत उदाइरण में वे “काठ? थे रूप को -- 

का० ध्र०-- २८ ३८ » यरास्विनों रणारवमेपे पशुतामुपगता ॥ ७॥१४६ 


दोप ४१६ 


र० १०---थर सो दु्जन दल दले, फौतुक करे अनूप । 
रन में निश्चल यों रहे, होय काद के रूप ॥ भार५ 
ध्यवातक ये उदाहरण में मम्मट ने द्वेतर शब्द को अक्ाशमय? 
श्र्थ में रजा है, कुलपति ने रूप! शब्द को -- 
का० अं० --तद्विव्येदरुआन्धकारित्मिद दुर्ध दिस करशिपितम ॥ ५११४३ 
२० २०--जा दिन से देखे दगम अली अपर जोदि ! 
लखे झए दिन सब तिशा, तब तें मोफो होति ॥ णा३४ 
अझपदयुक्त' के उदाहरण में भम्मट के हप्ास्चेद एप ते रादण ? की 
छाया में कुलपति ने जो बह मोहन होय नहिं', ये शब्द रखे हैं ।* 
इसी प्रकार अनवीक्षत थौर प्रतिवल्नत्रिमाव ग्रह के उदाहर्णों में 
भी मम्मभट की छापा स्पष्ट लक्तित शेती है-- 
(क) का ० झ०ाहा जिय सऊल्कामदुधाततत क्रिस ? ७)२७१ 
२० २०--रूप की शशि भअये तो कहार, 
कहा भदी जो ग़ुन सागर गाईयो १ ७८६ 
(ख) का9 प्र०--ने झुग्बे अत्पेत प्रभवति गत काब्दरिण ( छारे२७ 
र० २०--पीछे लाग्यो काल फिरें, जीवो पिर गाहि हरि, 
मेरे जाने तुम तसनाईं घिर जानी है । ७३२४ 
दोष-बिपयक धारखाएं 
ह दोष के वस्बन्ध में कुलपति की बडी धारणा दहै, गित के श्ावार पर 
सवप्रथम आननइवर्द्धन ने नित्य ओर अनिम्य दोपों की व्यवत्या की यो (३ 
दोष जहाँ कविता को 'विरसः कर देवा है, वहाँ तो बह दोष है, पर जहाँ 
बह विरोध की बाघा करता है, वहाँ उलदे रस की पुष्टि करता है-- 
जहाँ दिसस ताको कह, तहाँ होय यह दोप ॥ 
यांधहिं जहाँ विरुद्ध को, तडाँ करे रुप पोष ॥ 7० २० ७११३६ 
अनीवित्य! को श्रानन्दवर्दन ने दोष का पर्याय मानते हुए केबल इसे ही 
रफ््मय का कारण मात्रा पा, ओर श्रौचित्य-पूण बन्द को रस की उपस्थिति 
का कारणु-- 


१ का> मर ७।२७८, र० २५ छ ८३ 
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पू०० हिन्दी रीति परपरा के प्रमुख आचार्य 


अनौवित्यादुत्ते नान्यदू रसभंगस्य कारणम । 
प्रसिद्वौद्धित्यवन्धस्तु._ रसस्योपनिषत्परा ॥१ 
उलपति भी उक्त धारणा से सहमत हैं--- 
अनुचित से नहिं और है, रसद्धि विगारन द्वेत 
डचित प्रसिद्ध बनाइये, यटे रसन को सेत ॥ २० २० ७१३८ 
दोप देप है, यह धारणा सदा से सादित्यशास्त्री मानते चले आए हैं।* 
कुलपति भी इसी घारणा से सदसनत हैं--- 
दोप रहित कीज करित्त, सब सुसदायर दोय ॥ 
तिन तजिये को क्वित के, दोष सने कयि लोय ॥ २० र० ७१ 
शब्द और अथंगत दोप परभम्परा-सम्बन्ध से ( सरस रचना में ) रख का 
उसी प्रकार अपकर्प करते हैं, जिस प्रकार शारारिक ब्थवा भानसिक दोप 
आत्मा का । प्रतीन होता है कि इसी घारणा वो लब्य में रल कर कुलपति 
ने यद्द दोदा कटद्दा दे-- 
शब्द अर्थ में प्रगट हो, रस सममत नह्ठी देह । 
सो दूषण तन मन विया, जो जिय को दर लेइ ॥ र० २० २ 
दोपी के प्रसार और सस्या 
कुलपति ने दोषों के प्रमुप चार वर्ग माने हं--शब्दगत, वाज्यंगत 
अरथंगत ग्रीर रखगत | इन वर्गों का प्रछु आवार है मम्मट-सम्मत अन्वय- 
व्यति गेव-सम्बन्धर -- 
जादि रद्दत ध्वी जो रह, जेद्धि पेरो फिरि जाय । 
शब्द श्र्थ रस सबवन में, सोई दोष कद्दाग्र3 ॥ २० २० थाई 
प्रत्येक बर्ग ये दोपों की सज्या का रूप इस प्रकार है-- 
(१) शब्दगत*--१५ दोप चिन्तामणि द्वारा परिगणित तथा एक 
अन्य अप्िमृष्टपि चेयाश श्द 
(२) बाउय्रगत"५--न्यूनपद, श्रधिकपद, दतवृत्त, कथितपद, बर्णप्रति- 
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३, तुलनार्थ--दृद दोपगुणालंझागर्णा शब्दा्थंगतस्वेव यो प्रिमाग से 
अन्वयायतिवेफाम्यामेय ब्यवतिष्यते ॥ का० प्र० एप्ट ७१८ 
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कुल, पतित-पऊष , प्रसिबदद, अ्मवन्धतयोग, मस्नग्रक्रम, अक्रम 


शोर श्रस्पानस्थ पद “११ 
(३) अथंयद्‌"--१७ दोष िन्ताप्रणि द्वारा विवेचित तथा दो अन्य-« 
दुष्कम श्रोर विधाविदद् ज्ल्कहू 


(४) रसरत्त*--६ दोष चिस्ताभणि दर परिणित्त तथा तीन अर्प--पुन" 
पुन दीप, अकाएड में प्रथन श्रौर अ्रकाएड में छेद--१२ 
उलपति द्वारा परिगणित अथवा विवचित दोष वा योर तट 
इनके अतिरिक्त सखगद दोषों ग्र कुछावि से 'काम को शाम! न|मंऊ 
एक अन्य दोप गनाया है, जिसे हमने उक्त सूची में उम्मिल्त नहीं 
किया | मम्मर सामत “अनगस्या।मधानम! दोध मे इम्हाने 'अमग' शब्द का 
श्रथ अ्रमय्श काम! उम्क्त लिया है । बस्तुत इसका तात्पर्य है--अ्रनग 
(रखानुपकारी श्रग) का क्यन । कुलपति के इस अमर की युषिट इनक निम्न 
उदादरण से भी हो जाती है-- 
घरी हक सेंद भई तब ही ते डर मांछ, 
घादी भाँति काम के नगारे की घसऊ है। 
एति--यहाँ पर काम का सताना स्यग्य रफ़ता चाहिए । र० २० ५। १३७ 
दोपी का सवरूप 
कुलपढ़ि मे लगभग सभी दोषो' के लक्षण अस्तुत किये हैं-...किल्दी के 
पद्म में और किन्दा फे गध में | इठ लक्षुणु में पक विशेषता है, दोपों फें-.... 
यहाँ व 'लक्ष्णनाम प्रकाश दोपों क भा--स्तसप को स्पष्टदापूबंक दमफा 
देना | इध दिशा मे ये चिन्‍्तामणि से बढ़ गए हैं। उदाइरणाथ --- 
क्रवाचरू-- पद बहिये जा अर्थ को तादि कह नहिंसोय ( 
शब्द दोष में जानियो, सु पुति अ्रवाचक दोव ॥ १० २० ५१३३ 
स्यूनपदुता-- जा बिन अर्थ यने नहीं, सो पद जहाँ न होय । 
पदखमूद च्यापरयुत, कई न्‍्यून पद सोय गा दही--७५३ 
श्रभवन्मवयोग--भ्र्थ छ कवि के द्विये को अचर कहै न ताहि । 
जहाँ ससरत्प विवाद वि, अ्रमदस्मत सो चाहि। बही--.५ ५७ 
अधुष्ट--. बरने कु सुधरे नहीं, बिना कहे नाद्वि हानि । 
नहीँ अर्य दे हेतु विन, वाद अपुष्द बल्लानिवा बही--.3)६७ 
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कप्ट--अरथ करन समरथ शब्द, रचना तेसी होय । 
तऊ कठिन सौ पाइये, कप्ट श्र्थ ह सोय # वढी--५/६$ 
पुनरुकत--दिना प्रयोजन हे जहाँ, मुख्य श्रथं दे घार । 
लक्ष्य, ब्यथ सो काम नहदिं, सो घुनरुक विचार ॥ बह्ी--५॥७३ 
उपर्यक्त दोष निस्‍्सन्देद 'लक्षणनाम प्रकाश? हैं; श्रतः मम्मठ ने “अभयन्मत 
योग? के श्रतिरिक्त अन्य दोर्पा की परिभाषा देना व्यध सममक्का था । कुलपति 
चाइते तो इन्हें "लक्षण नाम प्रकाश” लिखकर, जैसा कि उन्होंने सन्देद! 
दोप के विषय में किया है, छुट्टी पा लेते, श्रथवा चिन्तामण्‌ के समान इनकी 
इलकी सी परिभाषाएँ प्रस्तुत रर देते | पर कुलवति की सूद्ठम गिवेचन शक्ति 
ने मम्मट के इृदुगत मार्वा जो पा लिया है | यहाँ तक कि इमारे विचार 
में, इलपति की श्रभवन्मतयोग वी उपयुक्त परिमाषा मम्म की निम्नोत्त 
परिभाषा से कद्ठी थ्रधिक स्पष्ट, विशद और व्याख्यात्मक है-- 
अभवन्‌ मतः (इप्ट:) योग' (सम्बन्ध ) यत्र तत्त्‌ । (का० प्र० ए४ ३४६) 
कुलपति क उक्त लक्षण का श्ाघार या तो कोई तत्कालीन टीजाग्रन्थ है, 
अथवा गुष्मुस है अथवा आचार की अ्रपनी प्रतिभा है | 
दोषों के लक्षा में कुलपति ने मम्मठ का पूर्ण झ्राभय लिया है । 
इनके विवेचन में निम्नलिखित विशेषताएँ श्रथवा म्यूनताएँ लक्षित 
दोती है-- 
शब्द दोष--इुलपति-अस्तुत 'सस्कार-इत? दोष है तो मम्मत-सम्मत 
“्युतसंस्कृति!, त्रिन्तु इसके लक्षण-- 
योलत माँक विरुद्ध जो, संस्कारदत सोय | २० २० ७ १३ 
--में व्याकरण-द्वीनता?" को “मापा-विरोध? का पर्याय मानकर थ्ाचार्य ने 
भाषाविजश्ञान के इस रिद्वान्त पर अ्नायास प्रकाश डाल दिया दैकि 
व्याकरण ह्वी लोक-भापा का झअनुगामी है, न कि लोस्मापषा व्याकरण की 
अनुगामिनी दे ।! 
इसी प्रकार भिद्ठतार्थ के उदाइरण-- 
आप मैन धनु फूल को लद्दे कहा पर बान | 
सुमरत ही धेधव दियो, करत आन की गान ॥ २० २० ५७। २४ 
--में 'पर' शब्द मजा! श्ाज ब्जमापा में पैने! के श्र में निस्सकोच रूप 
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से प्रयुक्त होगा है, कुलपति दास अपने समय में 'निदवाय? दोष को स्वीकृति 
याशविशञान फे इस दिद्वान्त को पुष्टि करती है कि अर्थ-परिवर्दन होते-होसे 
होता है, व३ एकदम नहीं हा ज्ञाया करता । 

ग्रयगर्थ, विलष्ठ और विश्दमतक्ृत दोषों के स्पर्निर्तित उदाइरणों 
में जमशः 'कलश दा थर्थ चज्ञ लेश; कश्यप-सुवर्नतिष का अर्थ श्री, 
श्रौर 'क्पूव' का अप जतलेज (क्मच) लेकर ध्राचार्य ने अपनी शब्दबमतनर- 
प्रिया छा परिचय दिया है। 

चुलपति-प्रछ्तत 'नेयाप' का लक्षण पिन्तामणि के लक्षण की अपेसा 

कहीं ब्षिरझ सभ्य है-- 

भेयारय पद जहाँ लब॒या रूदित स्ूुति दिन होय | २० २० ५ ३२ 
इसके उदाइरण में मम्मट के 'चपेटपातन! ९ की छाया में दुचप़ि ने चम्रमा 
दो 'कमीनां (तुल्ह) कह है-- 

बदुने-कम्ल तेरे अली, चन्द्र कमीना कीच | २० २० ५७ | ३६ 
रूंढ़ि और प्रयोजन के अ्रमाव में लद॒णा शाक्त से ग्र्थ निआालना “नेयायता* 
दोष छझता है। “वेटापावग? ढा 'निर्निवः बर्थ प्रयोशतगता लक्ष्य से 
सछींच-ठान कर लिया मी जा सझता है, पर "कमाना? शब्द का नहीं! अतः 
कुलपति के उदादरथ में उक दोष अधिक स्पष्ट हे | यों, मारतीय रास्दरार 
हमे चन्धमा पर “वपेटाणत” करने अथवा उस्ते 'कर्मीना' ऋहने की शआांण भो 
नहीं देदे | 

वास्य-पोष--कुलपदि ने 'दर्शगतिकूलठा? दोप के लज्ञुयु--- 

गुन विरुद्ध वर्णन जहाँ सु दे वर्ण ऋधिकल | र० २० ५३४३ 
-+मैं सम्मट के ५७ शम्द3 के बदले 'शुदः को स्थान देकर अदारान्तर से 
गुण दो रस का निश्चल धर्म मानने का सेठ हो किया है; पर इस से रह 
को उचित आदर नहीं मिल याया | 

अम्मड ने भअकममंगः और अअक्रश ये दो अलग-श्र॒लग दोष माने ये; 





4- २० ₹० ५३ शेर ३७; ४१३ 
३० करोहि ते स॒र्॑ तन्वि चरेद्यपाननाविभिएछ ) झ्ा० ह्र० ७ । १४७ 
३, रसाउगुयत्व॑ ब्ोगा इस्थते वड्िएटीत अतिशूलवर्समू। 

क्यू प्र० एप्ड ३२७ 
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पर कुलपति ने अकम” को सम्मवत्ः प्रत्रमभग का दी एक रूप मान लिया 
हे, जो कि समुचित्त नहीं हे-- 
पहले क्रम कहि छोडि फ़िरि उल्लटे कहिये अग । 
पहले ही क्रम छोडिये जो हू विधि क्रम भग ॥ र० २० ५। ६२ 
अक्रम के मम्मट्रोद्रुत उदाहरण 'व्वमस्य लोकस्प च॑ नेत्रजौमुदी! (का० प्र० 
७ | २४२) में दोप यह है कि च? को '(त्वम! के पश्चात्‌ स्थान मिलना 
चाहिए, | कुलपति का निम्नाल्निस्ित उदाहरण दोप की दृष्टि से अपेक्षाहत 
करी ग्रधिक सबल द्वांता, यदि इसमें श्रर्थगत <दुष्कम! दोष की मलक न 
था जाती-- 
पहले तो आप जाय, मिलि बस कीजिए जू, 
फ्िलेहू न मानि है तो सन्देशों वदायबो | र० २० ५॥। ६४ 


क्योंकि व्यवह्ारिक क्रम यद्द होता है--पहले सन्देश द्वारा सममाना, 
मनाना, श्र असफल रहने पर स्वय जाकर मिश्नन द्वारा वश में करना | 

“इतवृत्तता? दोष में वर्णिक छुन्दों के साथ मात्रिक छन्दों की भी 
चर्चा करके हिन्दी के आचाय ने शिन्दी-फ्राव्य में बहुलता से अ्रयुज्यमान इन 
छुन्‍्दा को नहीं मुलाया । इस दाप के मम्मट-सम्मत तीन मेदीं में से एक भेद 
अ्रप्राप्तगुष्मावान्तलघुः का इन्दोंने इस प्रकरण में स्थान नहीं दिया | 

अथ-दोप--हछुलपति ने प्रशाशितविरुद्ध का लक्षण दिया दै--नो 
अर्थ प्रकाशित ऊिये, सो कवि के मन के व्यग से विदद्द व्यंग प्रशाश करे, 
सो अ्रझाशित विरुद्ध कह्माया है ॥१ यहाँ व्यग! शब्द व्यग्य शथवा स्वनि 
का पर्याय न द्वाकर “अमीष्ठार्थ ? का पर्याय है। अनुमान है कुलपत्ति ने 
अपने समय की काव्यप्रकाश की टीका के निम्नन्षिखित उद्धश्णु का उल्था 
श्रशुद्ध रूप में प्रस्तुत क्या है--श्रक्ाशितों व्यंजित', विरूदः श्रतिहला्र्षः 
येन स प्रकाशितदिहद, १ “वब्यज्ञिव? का “यग? रूप भें उल्पा इुछ 
स्वाभाविक प्रतीत नहीं होग । 

रसदोप--रु लपति ने पुनः पुनः दासि; श्रनवसर पर प्रघन और 
छेद; अ्रगविस्तृति और श्रग। के अननुसस्वान का प्रबन्वगत दोष मानकर 
इनका! विदचन लीं किया-- 


३. १० २०५१ ६७; शृत्ति. २, का० धर० (या० वो७ प्र॒ष्य ४५१) 


दोष पूछवप, 


है प्रबन्ध के काम के, यातें कहे न बखाति ॥ र० १० ५। ११६ 
कुलपि ने पथनुमाद छी क्ष्टप्रतीदि! के यथाय स्वरूप को नहीं 
सममा | सम्मठ की छागा में निभित इनके उदाईरेणु-- 
यरन बरने धन थुमड़िं के, कृमि झुके घहुँ और ) 
सुधि आये सुख पाठिले, सुनि वत बोखत भोर ॥ २० २० ४॥१२२ 
मे वास्तविक दोप यह है कि यहाँ उन रतम्मे, स्पेद आदि अनुभावों की 
प्रतीति कष्ट (विलप्ज) पक होती है, जो विरद्दी नायक श्रथवा सापिका को 
उमड़ते-पमड़ते आउलों को देखहर तथा विलेले (सयोग बन्य) स॒र्ों को 
स्मरण करते समय हुए दोंगे, पर इम्दोंगे इसका आारत समस्वय किया हे-- 
यहाँ पर पिछले सु्यों को सुधि का आना करण में भी राम्भव है, यही दोष 
है !! इसी प्रकार 'विभाव की कप्य्पतीति! के उदाइस्श-- 
केसे के जबन सो, तन मन सरबस खाद 
तय ही दियो सिराय जब, दृर्शव कीजे जाथ ॥ २० ३० ७३२१ 
में प्री वह भावल्य नहीं ६, जो मम्यट के निम्नीक्त उदाहरण में ऐ-- 
प्रिहरति रपिं मति जुनीत स्पक्षति भ्रश परिंवर्ते च भूय | 
इति भ्स विषमा दुशास्य रह गरिभवत्ति प्रसभ फिमत्र कर्म! ॥ 
का० ग० ७।३२६ 
कुलपति के उदाहरण में आलम्बन बिमाव नायक दे अ्रथवा 
मामिक?, दिभार को इस कृष्यप्रतीति में वह समझता और मापिकता नहीं 
है, जो मम्मठ के उक्त उदाहरण की इस कष्टप्रतीति में व्यजित हो रही है 
कि झाशय ( नायक ) का आलमख्न विभाव कामिनी हे, न॑ कि मृतक 
पुत्र आदि। 
दोव-परिहएर 
कुलपति ने दोपनरिह्ार प्रस्ण में मम्मग् का अनुकरण अत्यन्त 
अ्यवध्यित और स्वच्छ रूप में किया है | प्रखृद् विषप को समझाने के लिए 
उन्दोंने जो उदाहस्ण दिये हैं, दें एमी उपयुक्त हैं। उनकी दृत्ति मी विधय 
को अविक सब्द करती है। उदाइरणाय, अपुष्ट अथवा पुनयक्त दोष के 
परिद्वार के उद्दाहरण 'कादन कुणइक्र, नासिकरा बेश्तरि, टोको माल ९ 
की वृत्ति में बे लिखते हैं -- 
यहा पर कादन! आदि देकर यह शब्द पहले (पढिनमें) कडुने के लिए 
श्र 
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कहे हैं। नहीं तौ धर में धरे भी गहने की प्रतीति होती है। इस प्रकार 
से समाधान कीजिए | 
--र० २० ७५॥१ ०१, वृत्ति 

स्पष्ट है कि यहाँ उन्होंने मम्मद फे-- 

फर्यावतसादिपदे कर्णादिध्वनिनिर्मितिः । 

सनिधानादिवोधार्थभू ५६»  १9८॥ का० प्र० छाण८ 
इस कथन की स्पष्ट और 'बालानां सुखबोधाय” रूप व्याख्या की है। 
इसी प्रकार अ्र्‌ तिकहु, ब्लिष्ट, निदहुंठु, पतस्पक्प, अ्रभ्रयुक्त, निद्धिताये, 
अश्लील, सरन्दग्ध, अ्रप्रतीति, ग्राम्य, न्‍्यूनपद, अ्धिकपद, और कथितपद 
दोषों के निरदोष होने अथवा गुण दो जाने और अथवा उदासीन (न दोष 
और न गुण) द्ोने की चर्चा में उन्होंने मम्मट की धारणाश्रों को स्वच्छ 
और शुद्ध रुप में प्रस्तुत क्या दहै। सुरत-गोष्ठी मे अश्लीलत्व दोष” दोष 
न रह क्र गुण माना गया हे। इस सम्बन्ध में कुलपति का उदाइरण 
द्रष्टव्य है--- 

दंड बढो मुद्री तनक, बनि बैठे छवि होय । 

जबहि श्रमैठि चलाइये, सुख न कि सके कोय ॥ २० २० ७३०७ 
इसी प्रसंग के अन्त (र० र० ५।११६ बृत्ति) म असम, श्रनुचिताथं, 
निरर्थक ओर अ्रवाचक को नित्य दोष मानते हुए इन्दोंने इनके अ्रदोषत्व 
अथवा सगुणत्व की चर्चा नहीं की | 

उपसंहार 

कुलपति का दोप प्रकरण अत्यन्त व्यवस्पित हे | दोधों के स्व॒रूप- 
निर्धारण में भाषा की प्रौद़ता और विषय की स्पष्टता सराइनीय है। उदा- 
दरणाथ अ्रमवन्मतयोग और नेयार्थ दोषों के स्वरूप द्रष्टब्य ईं । दोषों के 
उदादरणों तथा गधबद्ध समन्वय निर्वाद ने विधय को और श्रधिक स्पष्ट 
बना दिया है | इसवे अतिरिक्त दोप परिहार प्रसम सम्भवतः प्रथम वार 
हिन्दी जगत्‌ के समज्ष विस्तृत तथा सोदाहरण रूप में प्रदर्शित हुआ दे | 

इस प्रकरण की उक्त विशिष्टताएँ पदगत, वाक्यगत और श्र्थगत 
दोपों के निरूपण में दी परिलक्षित द्ोती हँ। रर दोष के निरूपय में कुल- 
द॒ति श्रत्यन्त ग्रस्कृृल रहे ईं | इन्द्रों ने वेवल दो ही रक-दोषों न उदाइरय 
प्रस्तुत किये हैं, पर वे भी वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर पाते | 
अमन गस्यथामिधानम! का श्रनुवाद “काम का नाम? मिरसन्‍्देद एफ अद्वम्य 
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अम है | किन्तु इस बुद्धि के होने पर मी इनका यई प्रकरण उपादेय एवं 
गद्य अवबरय है । िल 
३, सोमनाथ का दोप-निरूपण 
सोमनाथ से पूर्द हे रु 
कुलपति श्यौर सोमबाप के औईच देव, ् और भीपत से 
दोष का निल्यण किया दे ।९ देव ने शब्दरणापन में सरछ, मिरठ, उदाए, 
सम्मुख, विमुख, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ ये रसदोप प्रिनाए हैं, दपा _थाठ 
प्रकार के निरस दोपों की चर्चा को है ।* सह्हृदकायपशाओओं में इमे इन 
दोषों का कहों उल्लेख तहीं मिला ! देव ने केशव क भ्रनरस दोषों से प्रेरणा 
प्रात कर इन क्षेपरों की कह्म्मा की है शधव्रा स्पतस्म रूप से, निशलयपूवेक 
कुछु कह सडनी वठिन है। दूरहिमिभ्र और श्रार्याव ने क्रमशः काब्यारद्वान्त 
झौर काब्यटरोम में प्रायः उर्दी दोषा का निरूपण किया है शो मम्भट और 
रिद्नाप ने माने हैं | इनके अतिस्कत दापों की सूची इए प्रकार है- 
सूरतिक्रिश्र--दुक्तपान, देन रख, पगु, पतक करमंझीन और दिशेधी। 
थोरपति > भ्रसयत, भाषाध्युत, सरिशत, श्रशम्मित-मराव, चस्तु- 
उपिधि, दुष्य्वावव, अगत, विरत; हीनोपगां, धषिकीपमा । 
ऑपति के इस पकरण की प्रमुख विशिष्टठा है अपने पूबंबर्तों केशवदास और 
हेतापलि फैसे पक्िद्ध दिदी कवियों को स्पनाओं में दोषों का ट्रिखेशन । 
दिन्दी-जगत्‌ में सम्मदत३ यह प्रयम प्रयोग एव प्रयास है | 
ऐसा प्रदोव होता है हि सोमनाथ पर उक तीनों आयाएों के इन 
प्रकरणों का कुछ मौप्रमाव नहीं है| अन्यथा वे इन श्राचागों द्वारा 
स्वौदृत उन दोषों में ग्रे किसी न किसी दोप को स्पान अवश्य दे देते, जिन 
का निरुषण मम्मर श्र पिश्यनाप मे दही दिया । 
सोमनाय 
सोमनाय-रबित रसपीयुप निधि अप दी २० वी तरंग का नाम दोष- 
वर्णन दे, जिसमें ४७ पद हैं। दिषय ये सवप्टीकरण के लिए स्पान स्थान पर 


गये का भी आप लियी गया है | निरूषण के आाघार-मन्प क्राब्यपकाश 
श्रौर सादित्यदपंण है । 





१, हिं० क्ा० शा० इति# प्रष्ध १०६, ११४ ; १२१-१२३ 
२, रज्द्रसादत ७ मे धकाश, पृष्ठ ०-५३ 
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दोप-विषयक धारखा न 
दोष मुख्य अर्थ अर्थात्‌ रस का घातक है। शब्द और अर्थ रख 


के श्रोय अर्थात्‌ आश्रय हैं--अत: दोष रसगत, शब्दयत तथा अ्थंगत 
होता है-- 

रस को सुख गति हनत है, जिदि सब्दारथ ओट। 

तासों दूधन कद्दत हे कवि रसिकनि के ज्ञोट ॥ र० पी० ति० २०४१ 
सोमनाय की यह धारणा मम्म-प्रस्तुत निम्नलिखित कारिका पर आधुत है, 
घर इसे वे समर्थ शब्दों में श्रनुवादित नहीं कर पाएं-- 

मुख्याभहतिदोष: रसश्च भुप्यः तदाभ्रयाद्‌ घाच्य: । 

उभयोपयोगिनः स्यु। शब्दाद्रास्तेन तेप्वपि सः ॥ का० भ्र० ७४६ 


दोष के प्रकार ओर संख्या 
जिसके रहने पर जो रदे, और जिस के दूर होने पर जो दृट जाए, 
मम्मद- सम्मत अन्वय-ब्यतिरेक' के इस आधार पर" सं मनाथ ने दोष के 
आचार प्रकार माने दँ--शब्दगत, अर्थंगत वाक्यगत ओर श्सगत-- 
जाके राखे तें रद दूरि करे मिटि जाय । 
शब्दारथ अरु बाऊ को रस को दोप बताय ॥ र० परी० नि० २०२ 
इनके अन्तगत मिरूपित दोषों के नाम ये हैं-- 
(१) शब्दगत--अग्र समर्थ, कर्णक्ड, श्रप्रयुक्त, अश्लील, और 
सन्दिग्ध है. 
(२) वाक्यगद--न्यूनपद और इतवृत्त २ 
(३) श्र्थंगत--सहचरभिन्न, चाइजुत (साकांक्ष), ब्याइत, निदेंध, 
दुष्कम, पुनरुक्त, श्रनवीकृत, सामान्य में विशेष, विशेष 
में सामान्य, प्रसिद्धि-विरद्, विद्या-विरुदध ११ 
(४) रखगत--प्रक्नति-विपर्यय न 
योग 3६ 
दोषों का स्परूप 
सोमनाथ ने दोषों के लक्षय निर्धारण के लिए. प्राय: व्ययकाश 
का श्ाधार लिया है श्लौर बढ्टीं खादित्यदर्षण का भी। ये लक्षय ग्रत्यन्त 
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दोष प्रूल्ट्‌ 


सुबोष और निश्नांन्त है। उदाइएणार्य असम, अ्म्रमुछ और व्याइत दोपों 
का स्वरूप द्रष्टज्य है-- 
$ अर्थ छोय पै अर्थ को पद झहि सझे व रूर। 
सो वृपन अऋसमर्प कहि वरतत है कवि भूप 0+२० पीौ० नि०३०|७ 
३. जो पद कविन कंक्षो नहि अप्रयुक्तसों साति [२२० परी०नि०२०४१६ 
३. पहले जो दूपिये फिरि ताझ़ो सनमाते । 
कीजे जहों सु दोष छुत ब्बशहत समुझ्ति विदालध टै र०पी७नि ०२०२४ 


इसी प्रत्ञार शब्दगत 'अरलील? दोष के तीन रूपों--लम्गा, अमज्नल शरीर 
स्लानिन्यञ्ञक अश्लोल; तथा रखंत प्रकृति-द्रिपयंयः दोष के अन्दर्गद 
प्रकृति के तौन रूपा--दिव्य, अदिष्य और दिव्यादिब्य प्रकृति---के लिये भी 
काव्यप्रकाश अथवा साह्ित्विदृपंण से सहायता ली गई है। हाँ, 'दबूचवा! 
दोष के मग्मट अपदा विश्वनाथ-सग्मद वीनों रूपों को न अपना कर इन्होंने 
एक झनन्‍्य रूप दिखलाया है---वर्ण शथवा मात्रा में वृद्ध । मात्रिक छन्दों का 
प्रयोग संस्कृत की अ्रपेक्ता हिन्दी के का्य में ऋषिक्ता से होता है, 
शत; हिन्दी के आचार्य का इस ओर ध्याम जाना स्वामाविक था | 


मम्मदट शोर रिश्वनाय ने जिन दोषों को 'लछखरा-नाम प्रकाश? समक्त 
कर परिमाधित नहीं क्य्य था, सोमनाथ में उनके भीसशेष और शुद 
लक्षण प्रछ्ठ॒ुत किये हैं| उद्धद्रणार्थ-- 
३. जा पद बिन अर्थ न बनते सो पद तहां न होथ । 
ताहि न्यूनपद फहत हैं रसिक सयाने लोग ॥ र० नि० २०१८ 
२, एक अर्थ दूँ थेर जहं सो पुनरुक बताए ३२० नि० २णजओेफ 
३, एक भाव वर्शव जहाँ सच सझय नहिं और । 
अनदीक्ृत सो दोए है फहत सुऊृदि सिरमौर ॥ २० दि० २०३२ 


$, तुलनाये--अध्मर्थ यतद्थ पव्यते न च तबाध्य शक्ति' ॥ 
कु[० ए० छा 5० पृ २७६ 
३, चलनापे--मणयुक्ता तशास्ताद्मय्रि कविम्रिकोहतम ? 
चही--इछ २७० 
३. मुलनाय --कस्पच्ियागुत्कईमपरए बासिधाय परचात्तरन्यप्रतिपादन 
व्याहतत्वमू +। सा9 दु० उमर परिं> प्रष्ठ ३० 


भ१० ट्िन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय 


४. सहचर भिन्न जु दोष जहं ऊंच नीच को संग ॥ र७ नि० २०२३ 
७, लोक चेद की रीति ते अ्रनुचित क्रम जो होय ॥ 
ठासो दुष्क्रम दोष कद्दि वरनत दे कवि लोय ॥ २० नि० २०२८ 


दोषों के उदाइरणों की दृष्टि से भी यह प्रकरण श्रधिकांशतः शुद और 
निश्रांग्त है। पर बुछु-एक उदाहरण भ्राग्न अ्रथवा शिथिल अवश्य हैं। 
उदादरणार्थ-- 
(१) कर्णक्ठु दोष का लक्षण तो शासत्रानुमोदिव है, पर उदाइस्ण 
नहीं-- 
ल०--सुनि कागन क्रुवों लगें, ताहि कर्णकु जानि। 
उ०--लसतु पीने दएट दावरे अंगयनि में इंहि जानि। 
गरे परी पियर कि के मनो अकीरति आनि॥ा 
ध्ृत्ति--- यहां नाइका को वचन ऐसो नायक को न चाहिये । २० नि २०१६ 
यस्तुतः कर्णक्टुता से तात्पर्य शब्द-सम्बन्धी दुश्थवता-जन्य अ्नौचित्य 
से है, न कि उद्प्रेज्ञादिश्व॒लंकार-जन्य अनौचित्य से । यों तो 'कि कै? 
शब्दों में शास्त्रसम्मत 'क्णक्टुता? है; पर सोमनाथ का संकेत इस और नहीं 
है| इन्दोंने नायिका के अनुचित वचन को ही कर्णकट्ठता मामा है, जो कि 
अयधार्थ एवं अ्शास््रीय है । 
कुछ-एक उदाहरण शिपिल भी हैं। जैसे असमर्थ दोष कें--- 
फूले कूँज कुँज अलि-पु'जनि की गुंजरति 
चहूँ ओर त्रिविध समीरति की बहिबो ॥ २० पी० नि० २०८ 
इस उदाइरण में सोमनाथ ने दोष यद्द बताया है कि कुज? शब्द 
द्ुम' अर्थ प्रकट करने में ग्रसमर्थ है। पर 'बुंजर से दम? श्रभिप्राय न 
लिया जाकर याद “प्लतायह? ही लिया जाए तो भी पंक्ति के ग्रमीष्ट श्रमि- 
थराय में कोई ज्ञति नहीं दोती। भ्रमर-समूइ लतागहों में भी गुजार करते 
है | संस्कृत के जिस पद्म के प्रथम पाद की छाया लेकर यइ छन्द निर्मित 
हुआ है, वहां मी लता-कुज शब्द प्रयुक्त हुआ है, म कि द्रुम! शब्द-- 
छताकुर्ज पु जन्मदवदलिपुंज चपलयन्‌॥ सा० दु० ८मपरि०, रषट ६७ 
शेष रहा 'कंज” का पूलना, तो लताशओं ( श्थया बूर्तों ) के फलने 
के उश्ाज् पर कुज़' का फूलना कहुसा दोष क्ष होकर (विशेषण-विपयय! 


दोष हे प्र्श्‌! 


नामक नवीन श्रलकार दी है । निष्कृ्ष यह कि उक्त पक्ति दोष को दृष्टि से 
नितान्द आऋक न होती हुई मी शिपिल अवश्य है 
इसी प्रकार 'चादज़ुतः (गकाक्षोदोष का उदाहरण भी शिषिल है-- 
कोपतल ललित घन ऐन प्रैन-कोकिल से 
सनिबे को धौनाने की सरति जगी रहति । 
बृचि--पहा इतने अं की चाह है--'कोमल ललित बंद फोडिस 
थुनि सम* यो चाहिए । 
नायिका के बचन मैना और कौकिल के उमान कोमल और ललित 
हंस कथन में वस्‍्तुत साकाक्ष दोष न होकर उपमानलुतीपमा अलकार 


हे है । 


दुष्क्म दोष का उदाइरण भो लाकव्यवद्दारक्म के निवान्त विपरीत 
नहीं 
दात यही उर आपिये हो पिय जी रिम्ध्वार । 
राजदि छित भरि नाहि तो सब निसि रच विहार ॥ २० जि# २०।२६ 
>-क्योंकि सखी क! इस सीख में आ्रापातव! कोई #ऋुष्कमता परिलशित 
नहीं होती कि पर के रिमाने के लिए इस उपाय पर भी श्राचरण कर 
देखो कि यदि यह अल्प पिदार से असन्न नहीं शेता दो राव मर उछ के खाथ 
वद्गार करो १ 
पर बेबल इ्न्दा उदाइरणोँ में ही आन्ति श्रयवा शिगिलता है । 
शेष उदारणण शाखानुमोदित और थुए हैं। इन में से केवल दो दोषी---- 
ब्याइव और श्वनवीक्षठ के उदाइरणों में सस्कृत-उदाहरणों का आधार ग्रदण 
किया गया है, पर इन में भी वातावरण हिन्दी रीतिकालीम ही दै-- 
ब्याहत--वदारों फूले कमल अर कोरि सरद के चेर | 
प्यादी तो झुख चेर के हें चक्रीर बचनेद्‌ ॥ २० नि० <॥२७ 
थनवीकृत-रूदा मये! सु दर बड़े अऑतियारे ये तैत। 
छह भय मुख चद ते कढ़त खुबा से देत ॥* र० नि०८३२ 


१, दुलनाथे--(१) दृरन्ति हृदय यूनों व नवेन्दुकलाद्य, । 
चीघ्पते येरियं तन्‍दी लोकलोचनचनिदका ॥ 


सा० दु० ०म परि> थुष्ट ३० 
(३) माप्ता, क्षय सद्तकामदुघास्तत: समर, 


दे पंद्‌ शिर्सि शिदिंदतों उत, कियू | का० अ७ ७१२०१ 


प्रह२ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचाये 


शेष उदाहरण तत्कालीन ब्जभाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं| जैस्े-- 

धोखे आज सीख सब्चियान की मठासी मानि 

गई दधि घेचन अकेली मधुवन में । 
श्प्रयुक्त दोष के इस उदाहरण में 'मठासी! शब्द, 'द्वदय? श्रर्थ के लिए 
तत्कालीन लोक+भाषा में प्रचलित द्वोता हुआ भी साद्वित्यिक भाषा के लिए 
अप्रयुक्त रहा होगा । लखा और ग्लानि ब्यंजक अश्लील के निम्नलिखित 
उदाहरणों-- 
(क) लाज दे अकोर दिदूवो नेनिनि की कोर में । २० नि० २०।१४ 
(ख) अब पिय पौछों वेगि दे लिथिलिबात ह देह। र० नि० १०१५ 
--में क्रमशः 'छिंदबो? और 'लबिलिबात? शब्द भी ब्रजमापा के ही हैं। इसी 
प्रकार सन्दिग्ध, निद्देतु, सामान्य भें विशेष, देश-विरुद्ध (प्रसिद्ि-विदुद्ध) 
आदि दोषों के उदाइरणों मं ब्रजमाषा के तात्कालिक साहित्य की भाव घारा 
स्पष्ट कलकती है-.. 
(१) सन्दिग्ध--कोटिक पाप के विकट सठ के दुख अकुलाय । 
भझ्राजु सफल मान्यों जगत लखि बाला के पाय ॥ २० । १६ 

बाला! से अमिप्राय किसी कामिनी से है, अथवा किसो देवी से--यह 
निश्चित नहीं हो पाया, अतः यहाँ 'सन्दिग्ध! दोष है । 
(२) निर्देतु--सजी चटकीली चूनरी चढी घटी सुखदानि । 

देर घेर उफ्रुत चलत तजि गुरतनि की कानि ॥ २० ॥ २६ 
नायिका के उसक्-उमक्रक कर चलने का देव निर्दिष्ट नहीं क्या गया, 
अ्रतः निदंत दोष है। 
(३) सामान्य में विशेष--निरखि निकाई बाग की लोचन रहे लुभाय | 

सोमजुद्दी के छुसुम ने लीन्हों सुमन घुराय ॥ २०।३४ 
सम्पूर्ण उद्यान के सौन्दर्य का निर्देश क्रय भी फिर पेवल सोमजुद्दी पुष्प 
द्वारा मनोदारिता का निर्देश करना सामास्य में विशेष नामक दोष है| 
(४) देश-विरुद--सदित मयूर क्दंय भरु सथन रसाल यरीर | 
गावत सये गुपाल गुत धनि सुंदर कसमीर ॥ २७३८ 
धृत्ति--अज को उैसो कसमीर को धर्णन करियो 'देश-विस्द! है । 
अऋएए, कौर खरीत; पापी फे, वार ६ 


दोष भव३्‌ 


दोप-परिहार 

इस ग्रवग क अन्तर्गत सोमनाथ ने वेबल जिविध 'आश्लील? दोष 
का फरदार निर्दि्ट किया है 

डांस करुन, बोमत्स में लात अप्रगल, ग्लानि ॥ 
क्रम से दोप कई नहीं रसिक अश्लील कपानि | २० ॥ ० पौ० नि७ ४५७ 

सस्कृत काब्यशाओं में मम्मट और विश्वनाथ ने मुरतासम्मनगोष्ठी तथा 
शमकथाओ्रों मे ह्मश प्रा (लक्ञा) व्यजक तथा ख्ानि व्यजक अ्रलील 
दोष को झुण माना है । वास्मट द्वितीय ले शान्य और बिदूषक आदि की 
उक्त में (क्रमश स्तानि तथा औोड़ ध्यजक) अश्लील को दापामाव सरीक्षत 
कया है। मम्मगो्ृजतों सस्कत के लगभग सभी आचार्य इस दिशा में 
मग्मठामुकार। हैं| इधर सोम्नाय का उक्त कथन संस्कृत अथवा दिन्दी में 
कियी मी आया पर झाधत एतीग नहीं होता । इस मौलिक और युक्त 
संगत उदमातरना का श्रेय इन्हीं को मिलना चाहिए 
उपसहार 

सोध्गाप का यह प्रपरण अत्यन्त सक्तिप्त 8 इसमें ववल् १६ 
दोषों व| चर्चा हुईं है, तथा दोपपरिद्ार प्ररंग में केवल एक दोप की | 
इन दोहे के चयन में सोगनाय का उद्देश्य साभवत्त) बालाना सुखोघाय! 
है, तभी सरत और सुगम ढपों को स्थान मिला है। नेय!र्थ और अपिमृए- 
बिधेशश आदि पदगत, सम्राहपुनराच ओर अर्धान्सरेकपद आदि वाक्यगत 
तथा विष्ययुक्त और अ्रनुवादायुक्त ग्राद श्रंगत सढ़िन दोएों को सम्मवत: 
इसी बारण स्थान नहीं मिला, और रसद्ोपों में केचल एक ही दोप 
निरकपत हुआ है । 

इस प्रकरण को पहली पिशिश्ता है दोषों के स्थरूप का साल गेह्ी 
में प्रतिषादन श्रौर दूरी विशिश्टता है छिदी भाषा जो ही लय में सप कर 
झधिकाश उदाइरणों को ग्स्तृत वरना | सम्पूर्ण निरूपण में पेबल चार उदा 
रस्ण शिविल है, शेष सभी शाजानुग्रोदित है । दिन्दी के इत झाचार्य की दि 
सलालीन इन्दी मापा के रूप पर भी है | यहो कारण है कि प्रयुक्त और 
थ्ौर अश्लील दोषों में हिन्दी के ही संदीप पदों व उदाहरण भस्तुत किये 
गये है, दथा सन्दिः्ध, निर्देश, व्याइठ, असवीकृत भ्रादि दोपा ७ उदादस्स 
छिदे रोतिकालीन बातावरथ में ओोवप्रेत हैं। इस प्रकरण थी होख्त 
विशिष्ण्ता है विविध अश्लील के दोप पद्िार के सम्बन्ध में सोमनाथ को 


ब्१४ दिन्दी रीतियरम्यरा के प्रसुख आचारय॑ 

मौलिक उदमायना, जा कि नितान्त यृक्तिसगत है| रुक्षित्ता तया मगम 
शैली की दृष्टि से यद प्रकरण हिन्दी के पाठक के लिए उपादेय है, इसमें 
तनिक मी सन्देदद नहीं है । 


2, मियारीदास छा दोप-निरूपण 
भिस्पारीदास से पूर्य 


सामनाथ झीर भिखारीदाठ के नीच कोई सी ऐसा ग्रस्थ उपलब्ध 
नहीं हग्मा, जिसमें दाप का निरूपण किया गया दो । 
सिस्रारीदाल 
दोष निम्पक स्थल 
मिसारादास रचित काब्यनिर्णय + ग्न्तिम तीन उल्लॉसयॉ--२६ वें 
से २५ थे तक--में तोषां का निरूपण दे | इनमें कूल १४२ पद 6 । 
इनक द'ध-निरूपण का आधार ग्रस्थ मा काब्यग्रकाश दहै। दापों 
का धर्गोक्रिणु, उनके नाम तथा परिमापा और दोपपरिदार इन सच्क लिए 
काब्पप्रश्ाश से सद्ायता ली गई है | कुछ उदादरणों के लिए भी दास 
मम्मट उ ऋण दें | उदादरणाध॑-- 
विर्द्मतिकृत -- 
का० नि०--कॉम गरीवत के कर, ले अ्रझ्मात के मित्र । २३॥२६ 
साल अम्यिफा-रमन के, वाल सुघाकर देख ॥ २३।२८ 
का० प्र०-अकायमित्रमेझोे अ्सों तस्य कि वर्गयामद्दे ॥ ००१६७ 
पायाद व सो अम्विफारमण ॥ ७4६८ 
सन्देद-- 
का० नि+--वन्धा तेरी लक्ष्मी, करे यन्दना तामु ॥ २३।३८ 
बा० ध०--ग्राशी परग्परा वन्‍्धा का्णों कृत्वा छृपा कुर ॥ ७१७५४ 
अमतपराय-- हि 
का० नि०--राम-काम साथक लगे, विझत्त मई अकुल्ताई । 
क्यों ने सदन पर पुरुष के, नुरत तारझा ज्ञाई ॥ २३।५२३ 
का० प्र०-- राममस्मयरारेण सलादिता हुस्सन देदये निशाचरी। 
गन्धवद्र॒घिरचन्दनोदविता, जीवितेरावसर्ति जगाम सां॥ ७२५४ 
दुष्क्रम- 
का» नि*+--वर याजी कै बारने, देँदे रीझि दयाल ॥ २श्व६३ 


दोष पूह्पू 


का० प्र०--विश्राशय नुरगं मे मातंग॑ वा सदालसम्‌ ॥ ७२६० 


अयंगत अश्लील-- 
का० नि०--उन्नत दे परछिद फो, क्‍यों न जाइ सुरझाई ॥ २३।६१ 
कॉ० प्र०-- * 2». »< साज्धस्य विवरेणिणः 
यंथारेय जायते पातो, मे तथा पुनरुक्षतिः ॥ ७३८७ 


स्थाय्रिश्नाव की स्वशसब्दवाच्यता--- 

को० नि०--मद्दां सहां योधन हिये, बढ़त उछाद अपार ॥ २०७।७४ 

का० प्र०--- % ४ ३ उच्सादस्तस्पष कोडप्यमूत ॥ ७३२४ 
अतिकूल अनुमाव का प्रहण--- 

का० नि०--बेटी गुरुजन बोच सुमि, बालम बंधी चारू। 

सकल छोडि बन जाई यहू, तिय ट्विय करति विचार ॥ २५३२ 
पा० प्र०--निस्ुतरमंणं लोचनपये पतिते गुर्जनमबच्ये।॥ 
सम्लपरिद्ारहदया घनममनमेवेच्चति घधू; ॥ ७।३२८ 

अनवकपर पर देव-- 


का» नि०--राम आगमन झुति क्यो, राम बन्धु से बात । 
कझन सांहि छोराइवे, उते ज्ाहु तुम तात ॥ २५२३ 
$%।० ध्र०--वीरचरिते द्वितीये अंके राघवम्तार्गक्यो्धाराधिझूदे वीररसे 
“कंणमोचनाय गच्छामी' ति राघवस्योक्तो ता पृष्ठ ७२० 


दोषधिषयक धारणा 


दोष के सम्बन्ध में दास ने सम्मद के समान न॑ तो उसके “रसाप- 
कर्षत्यः की ओर सरेस किया है, और न रणकेषों को अन्य दोषों की अपेक्षा 
प्रमुख दोष माना है। इस सम्बन्ध मे उनका कथन है कि दोषकुरूपता- 
ज़नके ई--दूषन करे कुरूुपता?, का० नि० 44३ [ द्यतः ये त्याज्य हैं-..'देदि 
तजि कंबिताई करें, सज्जन सुमती जोइ!, का० नि० २३)॥ | पर उनके इस 
वाक्यों से दोष का स्मरूप स्पष्ट नहीं द्योता। 'कुरूपता! का जितना सम्बन्ध 
शब्दार्थ! रूप शरीर के साथ है, उतना 'रस' रूप आत्मा के साथ नहीं है | 
दाघ भी दोष को परम्यरा-सम्बन्ध से रस का कुछपता-कारक--मम्मट के 
शब्दों में झपक पंतर---ब्रवश्य स्वीकार करते होगे, पर उसके अस्थ में कहीं भी 
इस विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं म्रिलता | 


पू१६ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुप आचार्य 


दोषों के प्रकार और संख्या 
मग्मट के समान दास ने दोपों को चार प्रमुख वर्गों में विमक्त किया 
है--शब्दगत, वफफ्यगत, श्र्थगत और रसगठ । इनकी सख्या क्रमश: १६, 
१७, २२ तथा १२ है, और योग ६७ है ।" 
इनमें से वाक्ययत ग्स्थानस्थतमास ओर अन्म को छोड़कर शेर 
६२ दोप चिन्तामणि द्वारा परिगणित अथवा पिवेचित हैं,* और शेष 
निम्न पाँच दोषा के नाम ये हँ--अ्रगिमृष्टधिधेयांश (शब्दगत) विसन्धि 
(बावयगठ), दुष्ज म (अर्थगत); पुन. पुनः दीसि और अचरुर पर प्रधन (रखगस)। 
दोषों फा स्परूप 
दोपा के स्वरूप-निर्धारण भें दास ने सग्मय का ऋठुकरण किया है। 
इनकी पद्मवद्व परिभापाएँ कही अधिक स्पष्ट तथा सरल हैं, थोर कहीं 
अस्पष्ट हैं| उदाइरणा थ-+« 
(व) स्पष्ट तया सरल-- 
असमर्थ --सब्द धरयो जा अर्थ को तापर तासु न सक्ति । 
चित दौरे पर श्रय॑ गो, सो असमर्थ अ्रमक्ति / का०नि० २३।७ 
पतितप्रकर्ष--सो दे पतितप्रकर्प जह, लई रीति निवद न ॥२३॥६८ 
सहचरमिन्न---सो दे सदचरभिन्‍्न जहँ, सग कहत न विवेक ॥ २३।८६ 
(ख) भ्रस्पध्ट--- 
अदाच#---बहै श्रवाचक रीति तजि, लेइ नाम खझहराई। 
कहयों न काहू जानि यह, नहिं माने कविराइ ॥२श$४ 
*.. झअमवनन्‍्मतयोग---समुख्यदि शुरध जो ग़नत कहि, सो प्रभवस्मतयोग 
व्याइत--सत असतहु एके के, धपादत सुधि बिसराइ २३।६१ 
दुष्क्म---क्म विचार क्रम को फ़ियो, दुष्क्रम है यदि काल ॥२३॥६३ 
अब उबल उन्हीं दोपां पर दिचार किया जाता दे, जिनमें कोई 
वैशिष्यूय अयया शैपिल्य ई-- 
शब्द-दोष- (१) दास का 'मायाहीन? दोष मम्मद् के च्युतसुस्कृति 
दोप का स्थानापन्‍न द्ोता टुशा भी उस की अपेजश्ञा कद्दी अधिक व्यापक 
है। इसमें व्याकरण वी अशुद्धयों तर श्रतिरिक्त कारण के बिना मात्राश्रों 


8, वही श३॥$, २, है०, ५८ तथा रेधवों उल्लास 
२. देखिए प्र० भ० एप इछ२ 


दोष पर७ 


छोर वणों का बदलना, प्रद्मनां, श्थ्वा बढ़ाना जेती श्रेशुद्षयाँ भी सम्मि- 
लित हैं, जैसे वैश्वानर का 'वेध्ानर, अ्रचानक को अचान? बचतो का 
बाँचती! कहता श्रादि-- 
वा दिन वेसन्दर चहूँ, में लगी अचान। 
जीवत वर्यों बज बाचतो, जौ ना पीवत कान ॥ का० ति० रशा।5 
(२) बिलष्ट दोष के लक्षुए-- 
सीदी सीढ़ी अर्थ गति विस॒ष्ट कहावे ऐने । का० नि० २३॥२३ 
--में 'सोही सीढी ग्थ गति? अशात्‌ अर्थ की हान-गति क्रम्त्रद्धानुसार 
हो, यह शर्त जोड़ कर दास ने मामर-सम्मत किलिष्ट क स्वरूप को? श्रषिक 
स्पष्ट कर दिया है| इस दोप के मम्मट-प्रस्तुत उदाहरण 'अत्रिलोचनसम्भूत! 
(चांदनी) में तीन सोढयाँ रा, तो दास प्रस्तुत उदाहरण 'खगपति पति 
तिय-पितु-बधू? (गझंड़ क पति-विषूएु, उस की पत्नी-लद्ष्मी, उसके पिता-समुद्र, 
उस को बचू अथात्‌ गगा आदि कोई नदी) में पाँच सीढ़ियाँ हे । दोष की 
इब्दि से यद्वाँ दास जी मम्मठ से द सीढियाँ झोर अागे बढ़ गए हैं। 
(३) श्रप्रतीव दोष का दास प्रस्तुत लक्षण है-- 
एक हि दौर कु कहि सुन्यो, धधततीत सो गाउ ॥ का० नि० २३॥१३ 
किन्तु यह लक्षण सम्मठ-सम्मत लक्षण यत्केवले रात असिद्धम् की अपेक्षा 
अआरधक ज्यापक द्वोता हुआ मी सामान्य कोटिया ही रइ गया हे। 
एकशास्राय पारिमाधिक शब्दों के ही अन्यत्र प्रयोग में मम्मट को उक्त दोष 
अमभाष्य या, पर दाए ने अ्रपने लक्षुयानुसार-- 
रे शठ करे चोर के चरनन में चित छाड | फो० नि० २३॥३ ६ 
--में यूरकाब्य से इतर कार्यों में ऋष्ण वो 'कारे चोर कहने में मी यह 
दोष मान लिया है। पर इमारी सम्मति में इस दोष की इतना सामान्य 
कोटि का बनाना मम्मठ को अभीष्ट नहीं है । 
इस प्रसम में दास के स्वनिर्मित उदाहरण उनकी शब्द्भभक्तार- 
प्रियत्ता के परिचायक हैं| उदाहरण! र्थ-- 
१ श्रध्मर्प---असुरसाखि + श्रर्यात्‌ सुरखालि (कल्पद्रुम) से रात | 
२, निहवार्थ--नीरदरे श्र्थात्‌ दन्त रहित (दंढ) 


३. स्लिप्टं यतः अर्ंप्रतिपत्तिव्य॑दहिता । का० प्र० ७ म उ० पृष्ठ २८४ 
२, ३, फेंग० नि० २३॥८, ६ 


दोष ५१६ 


(२) सन्दिग्ध दोष का उदाहरण-- 

केहि कारन कामिति लिएप्पो, शिवमूरति निज गेह )। २३।६५४ 
--इमार विचार में ध्वनि काव्य का एक सुन्दर निदर्शन है। काम पौड़ित 
कामिनी काम! को मार भगाने के लिए ही शिव की जढ़ मूर्ति तक का 
आशक्षय लेना चाहती है, इस मे तनिक भी सन्देश नहीं है। इसके श्ति- 
रिक्त 'सन्दिग्घ/ का आधार प्रश्न! नहीं होता, उस में दो सबल पक्ष सदा 
रहते हे | उदादरणा्थे-- 

सेब्या निठस्बा: किसु भूधराणासुत स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ ॥ 

का० प्र० ७४२६२,१ रे हे 
अर्पात्‌ (विचित्र समस्या है कि) नितमत्र किन के सेवनीय हैं--भूघसों वे 
अथवा विलासिनियों के। पर दाए के उक्त उदाहरण २ दो समल पक्षों 
पे सम्बद्ध ऐसा बोई विकल्प उपस्थित नहीं किया गया | 

रसदोप--+१) “प्रकृति विपयंय” दोष की चर्चा में मम्मट ने कह था 
कि रत, द्वात, रोक और अदूभ्ृुत--ये भाव उत्तम प्रकृति बाले आदब्यों 
(मत्ये्रोक के वत्तराजादि मानबों) में रहते हैं, और दिव्यों (इन्द्रादि देवों) 
में भी १ यहाँ स्वमावत: एक शका उपस्थित द्वोती है क्‍्यायेभाव 
मध्यम और अधम प्रकृृतियुक्त श्रदिष्यों; श्रोर मानवरूप में श्रवतीर्ण 
रामादि दिव्यादिब्धों में नहीं रहते ? दास इस विषय में मम्मठ से झपदमतत 
दोकर उक्त शका का मौलिक रूप से समाधान प्रस्तुत करते है-... 

सोक हास रति अदुभ्धतहि, सीन अर्िष्ये लोग। 

दिव्यादिष्यनि में सकऊति, नहीं दिग्यर्में योग ॥ का० नि० २७२६ 
दास के इस कपन से उक्त घारणा अ्रम्न इस रूप में बदत्न गई है कि दिव्यों 
के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार की प्रकृतियों ( नायक्-नायिकाश्रों ) में उक्त 
भाव पाए ज्ञां सकते हैं| हम दास फ साथ पूर्ण रूप से सहमत हैं। 

(२) अचुमाब की क्ट्ट-प्रतीति के मम्मटोद्वुत उदाइरण में चअद्धमा 
की श्वेत किरणों में आविष्ट दिशाओं को देखकर नायक को 'श्वेत-शिरों- 
ज्शुक? में आविष्ट नायिका की सुधि हो आई है;* और इधर इस दोष के 
दाठ्-प्रस्तुत उदाइरण में उक्त उद्दोप* वातावरण में नायिका की यह 
हिपिति उपरिष्त हो गई है-- 
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भावती भावते ओर चिते सदने दी में मूत्ति निद्वातन लागी। शा £ 
सम्मर के उदाइरण में मायिका उपस्थित नदीं है, श्लीर नायक ने 
स्तम्भ, सूद श्ादि अनुमात्रों का प्रताति कः से इोती है, पर दास के 
उदाइरण में उद्दापक प्योत्स्मा ने जय स्वभाव से दी लग्गाशीन नारी को 
उसके भाषते' की श्रोर श्रषम ता देखभे पर विवश किया और सिर उस 
की यादें भूमि में गा दीं, तंत्र स्वमाव से धृष्ट ( कम से कम एक्राल्त में 
ग्रपनी प्रयद्ियाँ + प्रति ) नायक क अ्रनुमावों वो वाब्य रूपम रद्ना 
नितान्त आवश्यक था। श्रत ढांस का यह उतठाइरणदोप की हम से 
शिपिल है। 

(३) (पुन पुन दामि? के विषय में मम्मर वो यह सप्ण करना 
चाइए था हू अलकारा भी चकार्दोध में उक्त दोप नहीं माना जाता) 
टाप्ट न इस दाप त लक्षण में इद श्रमाव की पूर्ति कर दी है-- 

पुनि पुनि दीपकि क्षा उपभादिर कु नांड़ि । 

ताहि ते सज्जन गर्नें, याहू दूधप माद्दि॥ २५३० 
एर दास वा उदाहृस्ण? ( जिस पढ़कर भख से शिख तक ब्यामूपर्या स 
पारवाध्ट्त छुद्रा का रूपदित्र श्रातों फू सामन नाचने लगना हे) प्रथम 
ता इस दोष के अम्तर्रत नहीं श्राठा, और दूसरे यदि ऐसी रचना भी स्याज 
उम्रमा जाएगो, ता काव्य स स्वमायाक्ति अलकार के रूप में रूपचित्रणु का 
परिषाटी सदाप मानी जाएगी । इस छदाइस्थ पर न तो ध्यनिकार के 
शब्द घरित दने ई--परिषाफ शहत्यापि पौन पुम्येढ दोषनम , झीर न 
प्रतष तथा उद्योत नाभक टीकायों 4 क्तांदों की इस दोध के परिषय में 
निम्गाक्त धारणा धटिठ होती है-- 

उपभुक्तो हि पुनेश्पमुम्भान उपलुनकुसुमपरिमल हव सहदया> 

मामास्वादाप्कर्षछ ।.. का० ध० (दा० यो) एए 9४७ 
ग्रव दोष को दर से दा6 का यह उदाइरण शिपिल है | 


दोफ्परिद्दार | 
कांस्य निर्शय के २५ में उल्तास का नाम दापाद्वारगणन दै | इस 
मे १० दापां का परिद्वार प्रकार बदाया गपा दै-- 





१. का० नि+* २७०२१ 


दौघ प्र 


१ शब्द-दोप--अश्रश्लील और आम्य 
२, वाक्य-दोध - न्यूनपद, अधिकपद और कपित पद 
३. अधथ-दोष--प्र सिद्दिविषद्ध श्र विद्याविरुद 
४. रस देष---रसादि शब्दों की शब्दवाच्यता, विमाव 
की कष्टक ल्पना, प्रतिकूलविभावादिग्रह झ््‌ 
इनमें से प्रसद्धेविर्ध और विदाविरुद्ध दोषों के परिहार-प्रसक्ष में साहित्य- 
दर्पण का श्राश्रय लिया गंवा हे और रोप प्रसद्ध में कांव्पप्रकाश का | 
न्यूनपद के दोप-परिद्वार के दास-प्रस्ठुत उदाहरण में मम्मठ के 
उदाहरण की छाया श्रवेक्ञणीय है | नायिका हर्ष श्रोर उल्लास के अतिरेक 
के कारण बोलने में भी नितान्त असम हो गई है। अतः यहाँ न्‍्यूनपदता 
दोष नहीं हे--- 
का० नि०--नहीं नहीं सुनि नि रमे, नेह नाह में नाह। 
स्यो स्यों भारति मोद सो, ज्यों उ्यों ज्यों मारति बाँह ॥२४॥८ 
का० प्र०-- सा मा मानद्‌ साति मासल्ममिति क्षामाइरोइहलापिनी। ७३३१० 
कथित पद क दोष-परिद्दार में मम्मट-सम्मत तीन कसौरियाँ हें. 
लाटानुप्रास, श्रर्थान्तरसंक्रामतवाज्य ओर विद्वित या अन॒ुवायत्व ।९ इनमे 
से दास ने अतिम दो कसौणियों को छोड़ दिया है; और लाटानुपास के साथ 
दीपक, बीप्णा, पुनदक्तददामास्त और विधि अलंकारों को सम्मिलित करके 
अपनी मोलिकता का परिचय दियां है-- 
दीपक लाटा बीपसा, पुनरुक्तवदामात्त । 
विधि भूपन में कर्मित पद, गुनफर लेखो दास ॥ का० नि० २७।३० 
रददोपों में प्रतिकूल-विभावा दिग्रद को अदोष मानने फे लिये मम्मट 
ने तीन स्थितियाँ बताई हैं--(१) स्मयंमाणता (२) साम्यवा से कथन; और 
(३) अंगांगी माव | दास ने उनका अनुकरण करते हुए कहा है-- 
नोघ किये, उपमा दिये, लिये पराए अंय । 
+ प्रतिकूलो रसमाव है, गुनसय पाई प्रसंग ॥ शण(व३ 


हर # रा नए 
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३, सुब्नना्थ -- स्मयमाणों विरुद्धोषपि साम्पेहाय विदक्तित:। 
अंगिन्यंग्रव्यमाप्तो यो तौ न दुप्टौ परस्परम ॥ 


झ््‌ का# प्र6 ।]। 40 
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वक्त दोषों के परिद्दार 4 आतरिक्त दा6 ने अपने एक «यापक कथन 
द्वारा सभी प्रकार के दोधों के परिद्वार को स्वीकृति दे दो है-- 

कहूँ शब्दालंकार कहूँ, छन्दर कहूँ त॒ुक हेतु । 

कहूँ प्रकरन बस दोपहूँ, गने अदोप सचेतु ॥ 

कहु अदोप दोष कहेँ, दोप द्वोत गुनखानि। 

उदाहरन कछु कछु कहीं, सरल सुमति दढ जानि ॥ का० नि० २४।१,२ 
इस स्थापना में 'शब्दालकाए का श्राघार मम्मर का यह वाक्य माना जा 
सकता है, जिसमे उन्होंने श्लेष थ्रादि शब्दालकारों में 'श्रप्रयक्त और निहि- 
वार्थ! दोषों का अ्रदुष्ट माना है ।?१ परादपृति के आम्रइ वश दाप सदा क्षम्य 
समके जाते रहे हैं -- श्रप्ति माप सप कुयाच्चुन्दोभ॑ग न कारयेत्‌ | दास ने भी 
“छुन्द और तुकः शब्दों स इस परम्परा की पुष्टि की है | इसके अ्रतिरिक्त 
इनके 'प्रकरनः शब्द को ओऔचित्य”ः का पर्याय मान लेने से विश्वनाथ 
के इस कथन की स्मृति दो श्राती है-- 

अल्येपामपि दोषायामित्यौचित्यास्मनीपिसि । 

अदोपता च गुणता ज्ष॑या चानुभयात्मकता ॥ सा० द० ७३२ 
उक्त रिद्वान्त-कथन क उदादरण-स्वरूप दास में एक दी दाह में श्रुतिकट्ठ, 
चरणान्तगंत (अ्र्धन्तरिकपद) और अपुष्ट ठोषों क १रिद्वार को उदाद्वत कर 
दिया है, तथा एक ही कवित्त में निरयंक, श्रप्रयुक्त, निद्धितये, अवायक, 
अनुचिताथ, श्रप्रतात, त्यक्तपुन स्वीकृत, साकाक्ष आदि दोषा के परिहार 
को ९ इन दोना पद्म म दास की वाक्य योजना निस्सन्देद सराइनीय है। 
उपसंदहार 
दास के दोपष-प्रकरण की सब स बड़ी विशेषता है दिन्दी के रीत 
कालीन वातावरण भ दिन्द! के ही उदाइरण ग्रस्दुव करमना। ममस्मट के 
उदादरणा का भावानुवाद श्रथवा छायानुवाद श्रत्यन्त विवशता की श्रवस्था 
में किया गया है, ऐसा इमारा अनुमान दें। दूसरी विशेषता है चन्द्रालाक 
की समास शैली पर यधासम्मव एक ही दोदे म लक्षय तथा उदाहरण को 
समाविध्ट कर देना | शैली चन्द्रालोक की है, पर निरूपण का श्राघारम्रन्थ 


३. अ्रप्रयुक्तनिददतायों श्लपादावदुष्टी | का* प्र० ७म उ० एछ ४३६ 
तुलनाथै--स्यातामदोषो शछ्तपादा निडताथाप्रयुकते। सा० दु० ७१७ 


> है का9 नि० २४३,४ 


दोष घररे 


| 

काव्यप्रकाश है । इस शैली रो विघय को स्मरण कर लेने में तो सुविधा 
मिली ही है, एक अन्य लामे भी हुआथा है । रस दोषों वे श्रतिरिक्त शेष समी 
दोषों +--यहाँ तक कि उन दोषों के भो जिन्हें सस्कृत और दिन्दी के 
श्ाचायों ने 'लक्षय नाम प्रकाश” समक कर परिमाषित नहीं किया था-- 
लक्षण पद्मतद्व रूप में पाठकों ये सम्मुख आरागए हैँ । 

इस निरूपय मे च्युतसस्कृति, प्रक्ममग, अनवीक्ृषत, प्रकृति-विपयेय 
और पुन-पुनःदीतति की परिभाषाओ् में तथा दोपपरिद्यार प्रकरण में दास 
ने झपनी बिशिष्यता दिखाई हे, यह इस ऊपर कह आए हैं। उनका 
यह प्रवुसण माषा की दृष्टि से शिथिल है और कहीं-कहीं दुर्बाघ भी है, पर 
अपेक्षाकृत अ्रधिक विम्तार, शाख्रानुमो द्ता, हिन्दी मापा पर आधुत्त दा 
इरण्णों की पुष्टता तथा यत्र-तन्र मोलिक्सा की दृष्टि से श्रत्यन्त उपादेय है | 


४, प्रतापसाहि का दोप-निरूपण 
प्रतापसादि से पूष 
मिखारीदास और प्रतापसादि दे धोद जगतर्सिह-पणीत साहित्य- 
सुघानिधि में दाष-निस्पण उपलब्ध है| निरूपण का प्रमुख श्राधार-प्रय 
जयदेव-प्रणीत चंद्राज्ञोक है | 
जगतर्दिंद्द ने जपदेव-प्रस्तुत दोष-लक्षण का सक्तिप्त रूपास्तर प्रसुत 
करते हुए कटष्टा है-- 
सजद श्र्थ सुंदरता जो हरि लेत। 
तादि दोष करें जानो सुकद्ि सचेत ॥" 
किन्तु दोष का यह स्वरूप अशुद्ध न होते हुए मी वस्तपरक है, भावपरक 
नहीं है | व॒स्ठुतः दोष का स्वरूप रसापकषंकत्त पर निर्मर है। उदादइरणार्य 
भृतिकदु दोष शब्दसौन्दय॑-विघातक होता हुआ भी रौंद्र तथा वीर रख का 
विघातक नहीं है, पर यद्दी दोष श्रुद्धार, करण आदि रखें फा विधातक हे । 
+ इस मकंरण में जगवतिह ने सो दोपों का निरू्पण क्या है, और 
, #'ईं के अवगत भ्रन्य दोपों की स्त्रीकृति की है--'ये सत दोष मुण्य है 
इन्हीं के अतरमूत में और दोप जानियो ॥! 5 


१. तुलनार्थ--स्वाच्चेतों दिशता येन सत्ता स्मणीयता । 
शब्देडथ उ कृषोन्मेष दोषमद्घीषयन्ति समझ ॥ चं०आर० २६६ 


दोष फ्र्र 


अब्ज अक्षो (अब्जाज्) का लक्षण दै-- 
कामलि नैद आपने से कहि पीत । 
अब्जअक्त दूधन सो जानों मीत ॥ 
जयदेव ने दोष प्रसग के श्रन्त में तीन दोपांकृषों की मी चर्चा की 
है, पर जगतर्िंह ने इस काव्यतत्व॒ का खश्डन करते हुए कद्दा है-- 
झौकपष्डूने दोपॉडुपस कियौ हे।दोप कहिके फिरि दोप मिठाई 
द्ारयों है; तो अजोग कियो दे । जो कहि के मिठावना हो तो दोपए काहे को 
लिप्यौ ॥ घाते दोपाठुस मिथ्या है| दोप संस्‍्य हे | दोष विचारि कवित्त करिए॥ 
याहिं प्राचीन मत जावबियो | 
पर नगतछिंद की यह धारणा कावच्यशास्त्रीय दृष्टि से श्रान्त हे। वस्तुत+३ 
किसी मो दोप का काव्य-विधातक तत्त्व उसके रसापकर्ष पर निर्मर दे ॥ यही 
कारण है कि आचायों ने दोप को सर्वत्र ढेय स्वीकार न करते हुए इसकी 
अन्य तोन गतियाँ मो मानी हैं | जयदेव के शब्दों में--- 
दोपे गुशत्च तनुते दोपत्य॑ चा निरस्यति 
भवस्तमथ वा दोष नयत्यव्याजतामसौं ॥ च० आ० ३।७६ 
अस्तु ! जहां तक प्रतापताहिं का प्रश्न है, वे जगतर्सिह फे अन्य से किसी भी 
रूप में प्रभावित नहीं दे | हाँ, अपने पूरबर्ता आचार्यों कुलपति और दारू 
से इन्दोने ग्रवश्य सहायता लो है | 
प्रवापसाहि 
प्रदापसाहि ने काव्यविज्ञास के अन्तिम शझर्पोत्‌ छुठे उल्लास में 
दापों का निरूपण किया है, जा १४५ पद्मों म सम्रात हुआ है । साथ दी 
गय में तिलक (वृत्ति) दास स्थान-स्थान यर विषय का स्पष्टीकरण भी 
किया गया दै | 
ग्रवापसाह का यह मकरण ययपत्रि मूलव; काब्यप्रकाश के अभुसार 
है, पर इन्होंने प्रमुख रूप से काव्यप्रकाश स सहायता न लेकर कुलपति के 
रसरहस्य के दोप प्रतरण से ही शरधिक सदायता ली है, जो कि कान्यप्रकाश 
पर आधघत है। उदाहर्णाप, श्रसमर्थ और अनुचिता् दोषों दे उदाइरणों 
में कुलपति थे समान इन्होंने भी 'कलेश? श्र फाठ' पदों से क्रमशः उक्त 
दाप दिखाए हैं- 
(क) का० वि०-निकट रहत त्ताप ढदरत लिखो हमेश नरेश। 
हरे न सरिता के निकट पा सहा कलेशा ॥६॥$२ 


ता «१ ,+5« ७ ६| /चत ध्व। उज 


२० २०- सेवा ही तें होत धश कहा सहेश नरेश । 
दूरि रहें सरितान तें, पाये महा कलेश ॥णार२ 
(ख) का० वि०-समर भूमि अविचल रहे हो कर काठ कठोर ॥६।$५ 
र० २० रैन में निर्चल यों रहै, होय काठ के रूप ॥७ार५ 
'कलेश' (क + लेश) शब्द जलक ण्‌ अर्थ बतान में असमर्थ है । "काठ? शब्द 
नश्चलता का न्‍्यजक न होकर जड़ता अथवा कातरता का द्वी ज्यजक है| 
अत श्रनुचित दोष स दूषित है | इसफे अतिरिक्त इनका सम्पूर्ण दोपपरिहार- 
प्रसय (का० वि० ६ | १२७ १४३) कुलपति कफ ही इस प्रतण (र० २० ५४। 
१०१-११६) पर आधत है । उदाहरणार्थ-- 
का० वि० हरप अधिक वक्त उक्ति नहीं न्‍्यून पद सोह ॥६।१४१ 
२० २०-कहीं बक्ता की उक्ति हप की अधियाई कहने में न्‍्यूनपद भी 
गुण हो जाता है । ७ । १११ (वृत्ति) 
का० वि०- व्याजस्तुति भूषन विषय अरु सन्दिग्धद्दि जानि । 
सास्त्र ज्ञान चरचान में श्रप्रतीत नद्टि मानि ॥8१४० 
२० २०--कहीं व्याजस्तुति में सन्दिग्ध दूषण गण है।॥ जहाँ शास्रज्ञान 
की चर्चा हो, वहाँ अप्रतीति गण है । ७ । १०६ (बृत्ति) 
कुलपति ने जिस पद्म में अश्लील दोष का श्रमाव बताया है, उन्दोंने उसी 
4 में थोड़ा परिवर्तन करत उसे अथगत अश्लील दोष के उदादरण स्वरूप 
प्रस्तुत कर दिया है-- 
दृड बढ़ो मुदरी तनिक बने न कह उपाय । 
जो बल रे के मेलिये द्वटि फूदि फटि जञाय ॥" का० वि० ६॥६७ 
कुलपति ने 'प्रकृतिविपर्यय” नामक रसदोष का निरूपण यक्िप्त रूप से 
किया है, श्रत इन्दनि इस प्रसम के लिए दास का थ्याश्रय ले कर इसे 
अपने शब्दा में दाल दिया दै | विपयसामग्री य्यों की त्यों हे ।९ 
कुलपति और दास 7 अतिरिक्त इन्होंने बुछ स्थानाँ पर कावब्य- 
प्रकाश से भी सद्दायता ली दै। उदादरणार्थ (रस की फिरि फिरि दीसि! 
आदि पाँच रसदोपों के स्वरूप निर्धारण में काब्यप्रकाश का श्रनुताद जया 
गया है, पर प्रथम दोष को छोड़ कर शेप अनुवाद श्रपूर्ण है। श्रमतपरार्ष, 








॥ समुलनाथ--२० र० ५७५॥ १०७ , देखिए भ्र० ध्र० पृष्ठ ७०६ 
मुलनार्थ---का० वि० ६$२८ १३१३; का० नि० २०२७-३६ 


दीघष प्रर७ 


ब्याइव और अपदयुक्त दोषों के उदाइरण मी काव्यप्रकाश छी छाया में 
निर्मित हुए ५ । पर थे मी प्रायः श्रपूर्ण तथा शिपिल हैं ।* उदादरणार्थ 
आअमतपरार्थ का उदाहरण धस्तुत दै-- 
(१) का० वि०--धती काम बने ठती सनी सुरख्त छवलीत | 
करी ताहि रघुवंश मणि शक्रदण नासिका हीन ॥ पा६४82 
का० प्र०--नाममन्मथशरेश ताड़िता दुःसहेत डंदये निशाचरोंत 
गन्धवदुधिरचन्दवोहिता जीवितेशव्ताति जगाम सा ॥ 
निष्कर्ष यह कि इस प्रकरण को लिखते समय रसरदस्य पर इनकी 
इृष्टि अधिक गई है, और काव्यप्रकाश पर कम, ऐसा हमारा विचार हे। 
कुछ स्थल काबन्यनिणंय पर मी आशभित है । 
दोपधिपयक धारणा 
दोप के विषय में ध्तातयाशि का कथन हे, कि दोप मुख्य अप (रस) 
के ब्ोघ में घातक है; झोर वह शब्दगत, श्र्थयद और रसगव द्वोता है-+ 
अर्थ योध के मुल्य में घात करत जो होइ। 
ताऊ़ो दूषण कहत हैं, शब्द अर्थ रख्त सोइ ॥ का० वि० ६।३ 
लिखने की आ्ञावश्यकता नहीं कि उक्त पद्च मम्मय के निम्नोक्त कथन का 
झपूर्ण तथा झसमर्थ श्नुवाद है-- 
स्॒याययद्त्तिदोंप,, रखश्च मुख्य, तदाश्नयाद्‌ चाच्यः | 
उभयोपयोगिनः स्थुः शब्दाद्याः, तेन सेच्चदि सप।॥ का० भं० ७३६ 
आन-दवर्द्धन ने 'शनोचित्य” को रस्प्रतिधात का एक अ्रम्यदम 
कारण स्वीकार किया था, भम्मटोदुत इसी धारणा से प्रतापसाहि मी 
सइमत हैं- 
अनुचित में और नहीं, रघ्नढ़ि द्रिगांरव हेत ॥ 
डंचित प्रसिद्ध सु बरनिये, यदै रसन को खेत ॥९ का० वि० ६१३५ 
इसी धारणा के अनुमोदन मे इन्होंने दोष का रस के साथ पूर्ण सम्बन्ध 
स्वीकार करते हुए बहा है कि ढोप वहीं मानना चाहिए जहाँ वह सरस 


3... घुलनोथें--का० श्र० जरचए, २ेपण्ड २०८; का० वि० दा६६, 
<0०, १०८ 

२९. वगुलना्रे--हा० प्र० ०स द० पृष्ठ ४४७; तथा प्र० त्र० पृष् 
9८७, रि० २ 


भर हिन्दी रीति-परम्पण के प्रमुख आचाय॑ 


रचना को नीरस बना दे, पर जद्दों वह रस के विरोधी तरत्त्वा का बाघक बन 
जाए, वदाँ उसे रस का पोषक सममना चादिए-- 
जहाँ निरस रस को करे, वहाँ दोप ये जानि। 
नहि विरुद्ध वाधक जहाँ, रस तह पोप बजानि ॥ का० वि० ७।१३६ 
इस पद्म में आनन्दबद्चंन-सम्मत दोष की नित्यानित्य व्यवस्था?" की ग्रोर 
इन्होंने प्रकारान्वर से सक्त क्या है तो एक बन्य स्थल पर स्पष्ट रूप से-- 
पद गत श्ररु पुनि वाक्य गत शब्द दोप हे भाँति । 
कहूँ सुप्रद के अन्त में, नित्य अनित्य ब्िसाति ॥ का० वि० ६। ६ 
दोषों के प्रकार और संख्या 
पहले कह ग्राये हैं कि प्रतापसाई ने दोपा के प्रमुख प्रकार तीन 
माने हँ--शब्दगत, अ्रथंगत और रसगत | शब्दगतता और अ्र्ंगतता वे 
लिए इन्हें मम्मट का अन्यय-व्यतिरेक आधार स्वाऊृत है-- 
शब्द फिरे जो फिरत है, अर्थ फिरे पिर होइ । 
शब्द अर्थ दूषय तहा, मानत सब कवि लोह ॥- का० वि० ॥३ 
पदगत और पदाशगत दांधो के समान वाक्यगत दोपों को भी इन्होंने शब्द- 
गत दोषों का एक प्रकार माना है | वाक्य भी पदढ-समूह का दी नाम है। 
अतः उनकी यह धारणा सवंथा शुद्ध मानी जा सकती है-- 
पदगत अरु पुनि वाक्ययत शब्द दोप ह माँति | 
कहूँ सुपद के अश में नित्य अनित्य बिसाति ॥ का० वि० ६।३ 
इस ध्रकार इन्होने कुल मिला कर दोष के पाँच प्रकार मान लिये हैं, जिन्हें 
विश्वनाथ के शब्दों म यों कद्ट सकते हैं-- 
0 2०83 5 ते पुन पंचधा सत्ता । 
पदे पदांशे चाक्येश्यें सम्भवन्ति रसेडपि यत्‌ ॥ सा० द० ७।$ 
इन में से पर्दाशमत द्वोपा का उल्लेख इन्होंने कटी नहीं झिया। शेष वर्गों 
के दोषों की सख्या ऋमश, १६,२०, २३ और १२ दे, श्रौर योग ७१ दै। 
इनमें से ६० दोष चिन्तामणि द्वारा परिगणित ६,१ शेप ११ श्रतिरिक्त दोष 
हैं, जिन के माम ये हें--- 


4. ध्वन्या० २॥११ सथा वृक्ति, देखिए प्र० प्र० एृपष्य ४८८ 
२० का० प्र० इ_म 3०, पृष्ठ ७३८ 
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दोष भर 


१. प्रदगत-अविमृष्णविधेयांश 

२. वाक्यगत--उपहृतर्वि्वग, लुप्तवियर्ग और विसन्धि ३ 

३. अर्थगत-दुम, विद्याविरुद्व, विष्ययुक्त और अनुवादायुक्त ४ 

४ रसगत--पुनः पुन" दीप्ति, रख वा अ्रनवसर पर छेद और 

विस्तार रे 
दोषों का स्वरूप 

प्रतापसाहि द्वारा प्रस्तुत दोषों के लक्षण और उदाहरण प्रायः शुद्ध 
और शाखतलम्मत ई । जिन दोपों के स्वरूप में किसी प्रकार का वैशिष्ट्य 
अथवा शैधिल्य दे, वयल उन्हीं की चर्चा यह की जा रही है । 

शब्द दोप--[१) मम्मय ने सन्दिग्य दोष को गजल्क्षुण नाम प्रकाश! 
समझ कर परिभाषित नहीं किया, १२ प्रवापसाहि ने न केवल इस वा लक्षण 
प्रस्तुत किया है, अपिठु उछ में इस के मानपिक आधार की भी चर्चा 
की है-- 

उम्य अर्थ स्देश मत्त पद जद्द अय जताय | 

तहं सन्दिग्ध प्रमान को दृूषण कवि ठहराय ॥ का० वि ६२० 
अर्थात्‌, एक शब्द के दोनों अ्र्यों की मन में समान रूप से सम्देद्दोत्पत्ति को 
“उन्दिग्प' दोप कहते हैं । 

(२) च्युतसस्कृत के मम्मशोद्युत उदाइरण में) 'झतुनाथतिः (परस- 
पदी) के स्थान पर अशुद्ध प्रयोग अनुनाथते! (आत्मनेपर्दी) को देखकर 
प्रताग्ताष्टि भे यह धारणा पना लो है छिझ-.. 

च्युत संस्कृत दूषण संस्कृत दूषण दे, परस्मैपद्‌ आव्मनेषद्‌ से जानिये ताते 
भाषा में ता ककझ्षों । का० वि० ६4 दृत्ति 
एग वच्तुतः इस दोष का समन्ध व्याकरण को हर प्रकार की अशुद्धियों के साथ 
है, न कि केवल परस्मेयदी और आत्मनेपदी घावु-सम्भन्धी अशुद्धिपरों के साथ, 
और किर ऐसी माया कौन सी है; जिस में व्याकरण-सम्बन्धी कोई शरशुरदि 
सम्भत्र न हो | अतः यइ दोष हिन्दी-माषा पर मो घटित दो सकता है। 
शब्द-दोपों के उदाइरणों में सान्दिग्य और विद्द्धमहिकृत के प्रतापसाहि 
द्वारा प्रस्तुत उदाहरण खटकते हैं... 


$, दीदं त्वामनुनाथते कुचयुर्ग पत्थाइते मा कुधा; । का० प्र० ७११४२ 


थू३० हिन्दी रीति १२म्परा के प्रमुख श्राचाय 


(क) कहा कहाँ तो सों अली भ्रीति न हे समाति। 
हों आसा लद्दि लाल की सुख्र सौवति दिन राति ॥ 

वृत्ति--इहाँ आसा छरो को नाम दैसो छरी है के चाह है यह 
सन्दिग्ध अथ दै ॥ का० वि० ६।३२३ 
पर हिन्दी भाषा के मुविज्ञ पाठक को भी सन्दिग्ध दोप के इस उदादरण में 
प्रयुक्त आसा! शब्द के दूसरे श्र “छुड़ी? के लिये किसी फारसीदां की 
शरण म जाऊर यद्द उपालम्म सुनने के लिये उद्यत रहना पड़ेगा कि हिन्दी 
उस थाचाय ने छुडी श्र के वाचफ फारसी शब्द “श्रसा? को आस! रुप में 
प्रयुक्त करके व्यर्थ मे एक सन्देह खड़ा कर ढिया है | 

(स) प्रीतवम क दीप बुमका देने पर भा प्रेयसी के आभूपण में सलभ 
हरी माण की प्रमा चारों ओर उजाला फैनाती रद्दी--- 
फैलि रही गृह में अति जोर हसा मनि की घहुँ श्रोर उतारी | का० वि० ६।३३ 
निस्सन्देद “हरामनि! शब्द पिदुद्धमति का उत्पादक है; पर दिन्दी के ख्रीलिग 
चाची 'मनि? शब्द का दवरा? पुलिंग विशेषण “ब्युतसस्कृति? अथवा अभव 
न्मतयोग? नामक दाष से भी दूषित है । 

वाक्य-दोप--(१) प्रवापसाहि ने दत्तदूच के दो भेद माने ई--रस- 
प्रिर्द और लक्षण हौन--- 

रस विहदद कहि इन्द के लत्ण ड्रीन बखानि। 

हृत सु वृत्त दूषण तद्दा द्वौ विधि को पद्चिचाति ॥ का० वि० ६।२१ 
इनमें से प्रथम भेद तो मम्गट-सम्मत' “साननुगुण वृत्तम! का अनुवाद है; 
पर द्वितीय भेद “लक्षणानुसरणोेडप्यश्रव्यममश! भेद का अशुद्ध श्रन॒ुताद दै। 
इन्होंने मम्मट-सम्मत तीसरे सेद--अ्रप्राप्तगुरभावास्तलघुः का उल्लेख नहीं 
स्या और न ही स्वसम्मत लक्षण-ददीन का उदादरण परद्ुत किया है, जिस 
सें उस के वास्तविक रूप को स्ममने में सहायता मिलती | 

(२) इनके शब्दों में समाप्तपुनरातता दोप का लक्षण है-- 

करि के वाक्य समाप्त फिरि अप्रधान वहुलाप | का० वि० ६।४५ 
प्र इस दोष का दोप॑त्व वस्तुत बराक्य की समाप्ति ये उपरान्त अत्य 
शावश्यय पिशेषय के ही स्थापम में मिद्दित है, न ति हिसी अ्रप्रबान 
क्थम 7 | 
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दोष घरे१ 


(३ ) ब्यमवन्मतयोग का अर्थ दे--वाक्यगव शब्दों मे अभीष्ट 
अन्वय का ग्रभाव | पर प्रतापसादि ने इस दोध के यथारथे अमिप्राय का 
नद्ों समझा | इन का लक्षण और उदाइरण दोनो भ्रास्त एै-- 


चित चाहत के वाक्य में अन्वय-गोपत होय।] 

अभवन मत को जोग तह दूपन कहि कवि लोय ॥ का० बि० ६५२ 
इसी गोपन + श्रनुरूप इन्होंने इस फझा उदाइरण भी अस्तुत किया है--- 
८कुरसानी रात भर विलास के मद में पान खाती और खिलाती रहा, झोर 
प्रतत्तः (अपने उल्लास को छिपाने के उद्देश्य से) रीते प्रनदान दिखा दिस्‍ा 
कर तमोलिनी श्र सलिपों पर चोरी का अभ्रपराध लगाते हुए मिथ्या क्रो 
प्रकट व रती २हीं--- 

चोरी लगाय तमोरिनि को वह नेन सरेरि हिये अनखानि । 

पान के दान सुरीते निहारी निहारी सपीतद हूं सो खतरानतो ॥ 

का० दि० ६५३ 

पर मम्मस-सम्पत 'अमवस्मतथोग! वाक्यग दोष है, न कि झअथंगत | दस 
वा सम्बन्ध अभीश शब्दान्विति दर अमाव, श्रर्थात विशेषशविशेष्य- 
मिलता, विभक्ति मिन्‍नता आदि से है, न कि अमीष्ट भाव वे गोग्न से 

(४ ) अनम दोष का सम्बन्ध याक्यरुप शब्दों की क्रम विहीनना से 
है। जेपे-- 

कला च स्रा कान्तिमती कलावत त्वमस्‍््य लोजस्य च नेत्रकौमुदी । 
का० प्र० ७२७२ 
में ध्यम! के पश्चात्‌ 'च'द्दोना चाहिए, न कि “लोकस्य? के पश्चात । 
पर प्रतापसाह ने इस बथासझय अथवा क्रम अलकार से विपरीव समर लिया 
है, जो कि भ्रान्त है-- 
पाय अनुसासन की विधि हरि हर जग पालत तरत उपजावत रहने है । 

तिलक--इहा विधि हरि हर कहे लिन को उपलायबो, पालियों फिर 

तारियों यह क्रम चाहिये । सो नाही,या ते अक्रम है। 
“+भ० वि० ६३०, नथा दृत्ति 
( ५ ) उपहत विस, लत विशर्ग और विसन्धि मामक दोष संस्कत- 
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छू३२ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख श्राचार्य 


वाक्य-विन्यास में ही प्राय; सम्भव हैं। अ्रतः प्रतापसादि ने इनके स्वरूप पर 
प्रकाश नहीं डाला | 

अथेदोप--( १ ) अ्रपुष्ट दोष के मम्मट-सम्मत उदादरण--“श्रति 
बितत गगन सरणि » % » (का प्र० ७२५४) में थ्रति तिततः विशेषण 
झपन विशेष्य “गगन? की कुछ भी पुष्टि नहीं करता--इसी आशय को लष्षप 
में रखकर प्रतापसादि ने उस दोष के लक्षण का निर्माण डिया है। पर 
वे मम्मद के श्राशय को व्यक्त करते करते कुछ उलदी बात कह गए हैं-- 

जददों विशेष्य सुपवित्त में बिना विशेषण द्वोह | का० विं० ६।७४ 
रिन्‍्दु अपुष्ट! दोप का सम्बन्ध न विशेषण के श्रभाव से है; श्र न केबल 
श्रपोषक विशेषण से | किस भा प्रकार का ग्रपुष्ट पद, चाहे वह सज्ञा हा, 
क्रिया दो झथवा विशेषण हो, “अपुष्ट' ठोप का भागी बन सकता है! 

(२ ) श्रपदयुक्त दाष की परिभाषा में कदइना तो यद्द चाहिए था 
कि “प्रकरण में ग्र्थ को उचित स्थान पर न छोड़ने का नाम श्रपदयुक्त दाप 
है?, पर प्रतापसाहदि ने कहा यह है पि-- 

अभ्रमुचित ठानि तज्या अरथ रद भकने में लाय | का० वि० १०७ 
पर इस वाक्य विन्यास से लक्षण में श्रमीष्ट दृढ़ता नहीं था पाई । 

(३, ४ ) शब्दगत शोर श्रर्थगत ग्राम्य तथा सन्दिग्प दाष के 
उदाइरण प्रदापसादि ने एक समान दिये है, जिन से यह श्रनुमान लगाना 
सहज है किये इन की शब्दगतता और ग्रर्थंगतता के श्रन्तर को नहीं 
सममः सरे-.- 

प्राम्य (शब्दगत) - बैठी सने मेह में शया बनावति गाल । 

का० वि० ६॥२७ 
(अर्थंगत)-वरवस क्रि सरवस दर॒त यरयस कादत गाल । 
का० वि० ६॥८७ 
सन्दिग्ध (शब्दगत)--डहों श्रासा लद्दि काल थी सुपर सोवति दिन राति ॥ 
का० वि० ६॥२३ 
(अर्थगत)- समुम्रि एक अवलब उर प्रीतम सुग्दरी श्रास ॥ 
फा० वि० ६॥८६४ 
पर अन्वय-व्यतिरेक के झ्ाधार पर ये समी उदाइरण शब्दगत दी हैं। 
(४) मम्मट ने शब्दगत अरश्लीन के तीम व्यञ्ञक रूप माने दे--तीढा, 


दोष भूररे 


जुगुष्ठा और अमगल । पर ग्रवापसादि मे अथगत अश्लील के भी उक्त 
तीन रूप मान कर उनके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। पर इनमें से अन्तिम 
दो रूपों के उदादरण शब्दगत ही हैं, न कि चर्थंगत | जैसे-- 
(क) विंकल हिये एएमात लगि सूमत वादु की गंध | का० वि# द्वर८ 
(खो) देत ससिद्टि जल-अंजुली विरह-निवारन-हेत ॥ का० जि० ६।६६ 
(६, ७ ) नियम-यरितृच और अनियम-परिवृत्त दोधों का स्वरूप 
प्रतायसाहि ने बिहकुल नहीं समक्ा। इन के उदाहरण कमश३ विद्या- 
(शास्र-) विरुद और अस्थानस्थ पद दोधों के उदाहरण वन गये हैं। जैसे-. 
(क) संष्या वेदन प्ररत्त करि जल ते सब असनान । 
देत विविध विधि दान सुचि मुति सुनि श्रदय पुरान ॥ 
तिलऊ+--इहा प्रथम दुंत घोवन, फिरि स्नान संध्या वंदन, फियि प्राण 
श्रचण ता पाधे दुरत यह नित्य ऋम को मेम सो न कहो ॥ 
--का० थि० ६॥१०॥ तंथा घूत्ति 
(ख) तद ही सब सुधि ज्ञात है जय पह सुधि चित्त चाय । 
विलफ--यहाँ जद हू को नेम तथ हीं सो। तब हीं भ्रधम को यह 
अमेम परियृत ॥ का० वि० ६॥१०३, तथा वृत्ति 
रसदोप--(१) 'र्त की स्पशब्दवाच्यता' के सम्स्बय-क्थन से इस 
दोष के सम्बन्ध में उनकी श्रान्त धारणा स्पष्ट्तया लक्षित द्ोती है--इहाँ 
रस वाच्य तो हे, परन्तु प्यज्ञार का नाम न लिनो ७ का* वि० ६॥४२२ कृत्ति 
दिभाव श्रौर अनुमाव की कष्ट-प्रतीति के उदाइर्णों में इन पर कुलपति 
का स्पष्ट प्रभाव है-- 
(क) कैसे कौनहु अतन सो तन सन सर सुख छाय | 
दिवरो तबहि सिदात जब्र दरस लीजिये जाय ॥ का० वि० द।१२५ 
(सत्र) उमदि घुमद़ि चहुधा उठे चरम बरन घन लेखि ! 
लखि आदत लब् पा६दिली प्मय सुदावन देखि ॥ का० वि> ६१११५ , 
किन्तु जैसाकि कुलपत्ति के इन दोयों के प्रत॑ग में कह्टा गया है, यह दृष्टिकोण 
मम्मठ-सम्मठ घारणा के विपरीत है ।" 
(४-७) रस का श्रकस्मांदु विच्छेद तथा विस्तार, श्रप्रधान अंग का 
जिस्तार और अऋगा का वित्मरण--इन चार दाथों के उदाइरणों में इग्होंने 
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मम्मठ के स्थलों) का श्रपूर्ण ग्रतएव अ्रस्पक अनुवाद प्रस्तुत किया है। 
उदाहरणार्थ-- 
रस को अस्स्माद विच्छेदर वीर चरित नाटक में ह। रस को अकस्माद 
विस्तार वणीसहार नाटक में ६३ ऋगी को विस्सरण रत्नावली से ह। 
पटल --का० विं० ६॥$३६ (थृत्ति) 
दाप-पार हार 
अपन दांपपरिद्वार निरूपण में प्रतापसादहि न निर्देत, अ्र॒त्िक्ड, 
पतित प्रकष, अप्रयुक्त, नाइताथ, श्रश्णील, सन्दिश्च, अ्रप्रत्तीत, आम्प, 
न्यूनपद, क्थितप्रद, कंष्ण थ॑, अपुष्टाथ ओर पुनद्क्त दोषा के परिहार की 
साधारण री चर्चा को है। निरूपण करते समय कुलपति का “रठ रहस्य! 
इनके सामने है। श्राप उसक पद्म झौर गद्य भाग का पयत्रद्ध उल्था करत॑ 
चले गए हैं, जा कि अत्यन्त शियिल है । कुलपति न उदाइरणा द्वारा इस 
प्रसग का अत्यन्त स्पष्ट कर दिया दईं, पर इन्हान एज भी उदाहरण प्रस्तुत 
नहीं क्या | ठुलनाथ-- 
(३) का० वि०--अ्रति असिद्ध की उक्ति में दोष नहिं निर्ैत । ६॥१३० 
र० र०--श्रति प्रसिद्ध भ्रथ॑ में निर्देत दोष नदी द्े। ७१०२ (बृत्ति) 
(२) का० वि०--पर कददनावति में नहीं श्रुतिऊद दोष सद्देत ॥६$३०७ 
३० र०--पराई कहावत के कहने में श्रुतिऊद इत्यादि में दोप नहँ। 
है । ७११०३ (बृत्ति) 
(३) का० वि०--कहू भ्र्थ के बस्य ते पतत प्रऊर्ष म मानि | ६॥१३८ 
र० र०--अर्थ के वश होने से कहीं पतञकर्प भी गुण होता है । 
७१०७ (बूछि) 
(9) का० वि०--सुरति कया पुनि ज्ञान क्रोध उक्ति में जानि । 
तद्दा दोष अश्लील को नदि मानत गुण खानि ॥ ६॥]३६ 
र० २०--सुरत कथा, कान कथा, क्रोष फी उक्ति में ऋशलील दोफ 
नहीं दे । ४१०६ (यृत्ति) 
(७) का० वि०--विधि अनुवाद रू कवितपद्‌ लाब सक्रमित दोत । ६११४२ 
र० २०--लाटलजुप्रास में, अर्थान्तरसंत्रमितवाच्यध्वनि में, और 
विदित अनुवाद में कथित पद गुण है । ५११३ (बृत्ति) 





१. का० भ्र० छम उ७. एप्!स ४४० ४४१ 


दोष पुर, 


सूघ्ट है कि उक्त प्रसंग मम्मद मतानुसार है।' पर प्रवापसादि ने 
कुलपति से सद्धापवा ली है और छुवपत्ति ने मम्मः से। यही कारण हे कि 
इस प्रसग में काव्यप्रकाश से तठुझआना न करके इमने रसरहरुर ते तुलना 
की हे। 
उपसंहार चर प्र 

प्रतापसाद का दोपनिरूपए विधय-सामग्री के विवेचन के हाष्दि रू 
अत्यन्त शिधिल है | इसका प्रघान कारए है माया की शिथिलता । 
सींचतान कर अर्थ नकालने पढते हैं, उत्र कहीं बात समझ में आठी द्टै है 
छुलपति श्र दास के श्रादर्श को सम्पुख रब कर मो वे रस प्रतरण के 
ब्यवस्पित रूप नदीं दे सके। लक्ष्यों और उदाइस्यों में अशुद्ध विवेचन 
की चर्चा इम यथास्थान रर आए. हैं। अतः कुल म्ाकर उनका बढ 
प्रकरण ट्विन्दी के प्राठक को दोष का यधार्थ स्वरूप समस्त छकने में निदास्वे 
असमर्थ है। हाँ, इसमें बिपयर सामओी का डाहुल्य निस्सन्देद एक स्वु् 
प्रयास हे । 

वुलनात्मक सर्वेक्षए 

बचिन्तामणि आदि पाँचों द्ाचायों ने अपने-अपने दोप-प्रकरणो में 
काम्यप्रडाश ऋ& शाघार अदण हिया है / प्रतपसाह ने कुलपति के अन्ध 
से भी सहायदा ली है। चिन्तामणि ने ६४, कुलपति ने ५८, सोमनाथ के 
१६, मिक्षारोदास ने ६७ और प्रवापसाद् ने ७१ दोषों का निरूपण किया 
है। इन सभी आचारयों के दोप-प्रक्र्णों मे अपनी-अपनी विशिष्टताएं भी 
हैं, और शअ्र्नी-झपनी ज्ुट॒वा मी । चिन्तामाय का यह अकरय आझधिकाशत: 
व्यवस्पित और शास्त्रतम्मठ है, पर अथगत २६ दोषों का नामोल्लेख ऋरते 
हुए मी उन्होंने वेयल ५ दोधों का ई निस्सण किया हे | इनका रसदोप 
प्रसंग निवान्त पूर्ण तथा विशुद्ध नहीं है, तथा दाष-परिद्दारों को इन्होंने 
उदाइस्थों द्वारा स्पष्ट नहीं किया | कुलपति के अकररा में रस-दोप-प्रसेग 
अशाछ्ीव दे | शेप प्रसंग शासत्र-सम्मत, सुवोध एवं ज्यवस्थित है। सोमनाथ 
का प्रकरण झत्यन्द विशुद और सुव्रोध है, किन्तु उसमें विषय-सामग्री 
अत्पल्प है । दाए के प्रकरण में कुछु-एक नवोन पारणाएं उल्सेखनीय हैं १ 


३, का# प्र० उछम 3०, पृष्ठ ३०६-४६२ 
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५३६ हिन्दी रोति-परम्परा के प्रमुस आचार्य 


इसकी विषय सामग्री पर्याप्त तथा अधिकाशत शाज्जसम्मत है | कतिपय स्थर्ला 
में पद्रमाषरा की श्रसमर्थता के कारण विषय थोड़ा दुर्बोध मी बन गया है| 
प्रतापसादि के प्रकरण में सर्नाधिक सामग्री का सकलन है, किन्तु भाषा को 
अध्षमर्थवा के कारण इनका लगमग सम्पूर्ण प्रकरण अस्पष्ट बन कर रद मया 
है, कतिपय लक्षण और उदाहरण अशुद्ध मी देँ। चिन्तामणि, दास और 
सोमनाथ फ अकरणों में एक अन्य सामान्य विशेष उल्लेखनीय है। 
इम्ह्दोंने दापों क लक्षणों के लिए सस्क्ृत के ग्रन्थों का आधार लेतें हुए भी 
प्राय उद्ाइरणों को हिन्दी रीतिकालीन वातावरण में प्रस्तुत किया है । 
दास इस [वदषय में ग्रपेज्ञाकत थागे हैं । तुलनात्मक दृष्टिकोण से मी उनका 
यह प्रकरण सर्वाधिक व्यवस्थिव एव प्रोंढ है | इनके बाद कुलपति और 
चन्तामणि के नाम क्रमश उल्लेख्य हैं। सोमनाथ की ब्यवस्थां भो कुछ 
कभ सुथरी नहीं दै, पर विषय सामग्री की अल्पता + कारण इन्हें चौथा 
स्थान मिलना चादिए। प्रतापसाहि का स्थान सब से अश्रन्तिम है । 


अष्टम अध्याय 
गुण 
वृष्ठभूमिः--संस्करव-काव्यशाध्त्र सें शुण-निरूपण 
शु्-मिरूपण में वेविध्य 
संस्कृत के साहिव्याचार्यों में गुण के स्वरूप के विषय में एक मत 
मी रहा--म इसके लक्षण के विषय में, न इसकी स्थिति के विषय में, शोर 
म इसफे अकारों की सज्या के विषय में ) कभी हसे रीति के श्राश्रित माना 
गया और कभी रौति को इसके आधित कटा गया | कमी गुण ओर श््लेकार 
मे नितान्त अमेद समझा गया, कभी दोनों में तारठठय मान का अन्तर 
कहा गया, और कभी दोनों को विभिन्न स्वीकार किया गया। कभी इसे 
शब्दा्े का धर्म ममता गया तो कभी रए का और फ़िर कभी प्रकारान्तर से 
इसका भी खण्डन कर दिया गया | इसे प्रकार सत्कृत-काब्यथार् भें गुण 
निरूपण में पर्यात चैविध्य रद्द हे । 
रुणझ का स्वसख्प 
वामन शौर श्रानन्दवर्द्न, केवल ये दो दी ग्राचाय॑ हैं जिन्होंने गुण 
का सर्वत्र लक्षय अस्दुत क्रिया दे | सम्मठ और विश्वनाथ पर आनन्दवद्धन 
का प्रभाव है और देमचन्द्र पर सम्मट का | वामन से पूर्व भरत और दश्छो 
में गुर का स्पध्ट मलुण नहीं दिया, फिर भी ग्रुणस्वूूप पर उनके 
विचार प्रकट द्वो ही जाते हैं। 
भरत--भरत ने रलेष, मसाद आदि दश गुर्णों की काव्य के शुण 
स्वीकार करते हुए इन्हें ससम्मत खयूद, अर्थान्तर आदि दश दोषों से 
विपय्यैस्त माना है-- 
एसे दोयास्तु विश या; सूरिभिः वाटकाश्रया: । 
यूत पद विपयंस्ता:;, मुणा: काब्येदु कीतिंता: | ना० शा० १७।४५ 
पर भरत-सम्मत दोषों और गुणों के लक्षणों की पारत्परिक तलना करने पर 
यह रिद हो जाता हे कि ये शुण उछ दाषों क--क्रमशः शथवा अ्रक्रमश:--- 
“देषय॑स्त! शब्द के निम्नोक्त तीनों रुपों में से किसी मो रूप पर धाधत महीं हैं 
'विपरीतमाद! पर आधुत हं, ने अन्यपामावर पर और ने अभाव 
रे४ 


भर ईिन्दी रीदि-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


पर | हमारे विचार में 'एत एव विपर्यस्ता गुणाः में 'गुणा/ शब्द को श्लेषादि 
व्यष्टिगत गुणों का वाचक न मान कर सामान्य 'गुण! शब्द का वाचक मान 
लेना चाहिए | श्ब भग्त सम्मत घारणा यह होगी कि दोष काब्यशोभा के 
विघातक हैं, ता गुण (उ9चे विपयंस्‍त रूप में स्थित ह्वोने के कारण) काव्य- 
शोमा के विधायक हैं । उनकी यह घाग्णा भरत सम्मत 'मूषण' नामक लक्षण 
(काव्यवन्ध) तथा 'समता? भामक गुण की परि माषाश्ों से मी पुष्ट दो जाती है । 
भूषण? में अलकारो के साथ गुणों को भी विचित्रार्थत्पौदक “भूषणों” का 
पर्याय माना गया है, और “समता! में गुण और श्लकारों को एक दूसरे 
के भूषक कट्दा गया हे ।" इसके अतिरिक्त भरत ने गुण और श्रलकार 
दोनों का रठसश्रयात्मक प्रयोग निर्दिष्य करवे इनके समानम्धत््व की श्रोर 
मी संकेत क्या दे। भ्रतः भरत के मत में कुल मिलाकर गुण का स्वरूप 
यह हुआ्ला-- 
(१) गृण काव्य (शब्दा्थ) के शोभावर्क हैं 
(२) गुण श्रौर अलकार अलग होते हुए भी समान महत्त्व रखते 
हैं। (भावी श्राचाय उदूमट इसी धारणा से सहमत हैं ।) 
(३) गुण रसानुकूल प्रयोग वी श्रपेक्षा रखते हैं। 
निष्कर्ष में भगत सम्मत गुण का स्वरूप हआश्आ--शुण रसातुकूल प्रयोग के 
आभय से वाज्यशोमा क व«क हैं। 
दृण्डी-- दण्डी ने एक और शेष, प्रसादाद गुणों को वदर्भ मार्ग 
के प्राण कट्दा है, तो दृररी श्रोर स्वभावाप्यान, उपमादि श्रलकारों को 
वैंटर्भ श्रौर गौड दोनों मार्गों वे रामान्य अलकार मानते हुए गुणों 
वो प्रकारान्तर से चेबल वेदर्म मार्ग व विशेष अलकार माना हे |» इस 
इंष्टि से गुण भी अ्रलकार तो हुए, पर श्रपेक्षाइत उत्हृष्ट काम्य फे। 
दाणइ सम्मद झलकार का लक्षण ऐ--काव्य ( वैद्म और सौडकाज्य ) फे 
शोमाकारक धर्म- काव्यशोभाकरान्‌ धर्मावलकारान्‌ प्रचदते | श्रतः गुण का 
स्वरूप हुआ--बैदम काब्य का “प्र ण? श्र्थात्‌ शाभाकारक (श्रनिवाये) घ्म, 
और “कान्यः बहते हैं 'इष्ट अर्थ से सयुक्त पदावली? को (४ 


है ना०शा० १७।६,१५० 
२. एते वैदभ॑मार्गस्य प्राणा दश गुणा स्छता | का द० [४२ 
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गुण प्रर६ 


मरत ने गुणों को रस के आभित निदिष्ट किया था; पर इघर दश्डी 
ने माधुर्य गुण का लक्षण 'मधघुर॑ रसबत! प्रस्तुत करके श्रकारान्तर से रस 
को ही शुणों के श्राश्रित माना है । 

घबामन--गुण का सवंधयम स्पष्ट लक्षण वामन ने किया है-- 
कांव्यशोभायाः कर्तारो धर्मों; गुणा; (का० सू० ३।१६)। स्पष्ट हे कि भरत, 
दण्ढी और बामन ये समी इस विधय में एकमत हैं कि ग्रुण काब्य के 
योमाकारक हैं। दण्डी ने गुणों को केव व बैदम साग (रीति) के आण कह्दा 
या, पर बामन एक पग और श्रागे बह गए--'रीति? गुणों की विशेषता के 
कारण ही “रीति? कद्यने की अधिका रिणी है, अन्यथा नद्दी---विशेषों गुणारमा 
(का० यू० ११।८) | अर्थात्‌ गुण कारण है झरर रीवदि कार्य । दूसरे शब्दो में, 
जिस रीति को वामन ने क.ठ्य की ग्यात्मा माना है, वही “रीति? गुणों पर 
ही शाश्रित है । इस प्रकार वामन के मत में गुण का मद्ृत्व स्वत्तःसिद्ध हे । 

आनन्दवद्धेन, मम्मर और विश्वनाथ--आशानन्‍्दवर्द्नन से पूर्व 
भरत, दण्डी ओर वामन रपष्ठ रूप से अ्रयवा प्रकारात्तर से गुण को काव्य 
अरपांत्‌ शब्दार्थ का धर्म मानते आए थे, पर आनन्दबदून ने प्रथम बार 
इसे रस का अ्राश्नित धम स्वीकार करके इसके स्वरूप को एक नई 
दिशा की झोर मोड़ दिया | मम्मट शोर विश्वनाथ ने भी इसी मूल तत्त्व 
को स्वाकार कर लिया | उक्त तीनों आचार्यों, वशेषतः मम्मट के मतानुगार 
कुल मिलाकर गुण का स्वरूप" इस प्रकार हे-- 

(१) जिस प्रकार शौर्य आदि गुण आध्या के धर्म हैं, उसी प्रकार 
माधुय्य श्रादि तांन गुण मी रस के धम हैं | रत अगी है और गुण झैग | 

(२) रख्युक्त रचना में गुण को स्थिति अचल दै। रखविद्दीन 
रचना में गुण का मी अमाव ट्टोमा | 

(३) गुण रस का सदा उल्तध करते हैं । 

इस प्रकार गुण की परिमाषा हुई--जो रस के घर्म द्वोने के कारण 


उसके साथ अचल भाव से रहते हें और उसका उत्कर्ष करते हैं, वे शुण 
कहाते हैं । 


3. ये रसस्याइ्विनो धर्मा: शौर्यादय इवात्मनः । 


उत्कप देतवस्ते स्थुर्चलस्थितयों गुणा; ॥ का० भ्र० ८६६ 
पुलनाप--घ्वन्या ० २।६; सा० <द० ८।१ 


प्रू ४० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय 


नव्य आचार्यों के उपर्युक्त गुण-स्वरूप को व्यवहार की दृष्टि से देख 
लें | भ्रज्ञार रस की किसी रचना को पढ़ कर अनुभवसिद्ध सहृदय व्यक्ति का 
चित्त द्त हो जाएगा; श्रौर चित्त की द्वति द्वोते दी श्रृंगार रत का परिपाक | 
चित्त द्रुति और रस-परिप्राक की अबस्थिति में श्रत्यन्त निकटता है-्रुवि 
अन्तिम से पहली अवस्था हे और रख-परिपाक अन्तिम श्रवस्था है | रस के 
परिषाक से पहिले चित्त का ट्वुत होना श्रनिवाय है ! दूसरे शब्दों में 'ुति! 
रस परिपाक रूप चस्मावस्था तक ले जाने में साधक, मम्मठ के शब्दों में 
“उत्कपंदेवः, बनती हे ।१ ! 

साहिलयशाज्त में इन्हीं हुत्यादि चितवृत्तियों का नाम माधुर्यादि 
गुण है | गुणों के रस का अ्रचल श्रौर साथ ह्टी साथ उत्क्पक धर्म मानने 
की यही व्याख्या है| अन्यथा जिसे अनिवाय धर्म के रूप में रहना ही दे, 
यद्द उसका उत्कर्ष (उन्नयन) क्या करेगा १ सीरभ पुष्प का अ्निवाय धर्म 
है; पर वह इसका उनन्‍नायके धम न होकर साधक धर्म है | मम्मट के “उत्कर्ष 
हेतु? शब्द को 'साधक! का दी बाचक मामना चाहिये, “उन्‍नायक? का नदीं। 

निष्कष--भरत से लेकर विश्यनाथ तक गुण फे स्वरूप का यददी सारांश 
है। भरत ओर दरण्डी ने गुण को प्रकारान्तर से शन्दार्थ का धरम माना ओर 
वामन ने स्पष्ट रूप से | दण्डी ने इन्हें केवल वैदभ मार्ग के लिए श्रनिवाय 
उदराया; पर वामन की 'रीति? काव्य की आत्मा कदहलाने की श्रधिकारिणी 
भी तमी बनती दे, जब वह दस गुर्णों से विशिष्ट द्वो | यहां तक गुण का 
स्वरूप स्थूल था--वद केवल बाह्य आकार तक ही सीमित रहां। पर 
आननन्‍्दवर्दन ने गुण के श्रन्त.स्वरूप को पहचानते हुए उसे रस का 
धर्म माना, जिसका अनुकरण श्रागे चलकर मम्मट श्रौर विश्वनाथ जेसे 
साहित्याचार्यों ने भी कर लिया | 
शुसनिरूपक आचार्य और गुण के प्रकार 

गुणनिरूपक आचार्यों को दम पाँच प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं- 

प्रथम प्रकार उन शदातार्यों का है, जिन्होंने मरत के श्रभुकरण पर 
गुण को शब्दार्थ का धर्म स्वीकार करते हुए दस गुणों ९ का मिरूपण किया 





4. रसस्पोत्कपरचानुभदर्सिददिचतदु ध्यादि रूपकाय॑ विशेषत्रपो जकरव- 
रूपों योध्य: | का० प्र०, या० यो० टीका पृच्ठ 8६२ 
२, भरत-सम्मत दस गुण थे ई-- 


॥ क्र 
गुण पू€१ 


उनऊै नाम है-.भरत, दण्डी, वागन, बाग्मय अथम, वाग्भद द्वितीय और 
जयदेव । इन में से दण्डी ओर बामन ने गुणों का सम्बन्ध क्रमशः मार्य 
अधवा रीति के साथ स्थापित किया ॥ वामन ने एक ही नाम के दश शब्द- 
गत और दश झअथंगत गुण माने । वाग्मेट्द्वय के निरूपण में कोई मौलिकता 
नहीं है । जयदेव ने कान्ति और अ्रर्थव्यक्ति गुणों का ऋमशः शू गार 
रछ और प्रसाद गुण में अन्तर्भाव करने * शेष आउ शुए स्पीक्षत किये ६ 

द्वितीय प्रकार उन आचार्यों का है, जिन्‍्दोने श्रानन्दवद् न के अनु- 
करण पर गुण को रस का घर्म मानते हुए. केबल तीन डी शुश--माधुयं, 
ब्रोज और प्रछाद स्वीकृत किए, | उन के नाम हैँ--झानन्दपद्ध न, मम्मट 
हेमचन्द्र, पद्याघर, विश्वनाथ और जगन्नाथ | इनमें से रुवृप्रथम मम्मद ने 
वामन के २० गु्यों का खण्हडन करते हुए आनन्दवर्दन-प्रतिपादित तीन 
गुणों की प्र।तष्ठा की | सम्म> और विश्व नाथ के गुण-लक्षण अआनन्दवर्द्ध द 
के अनुकरण पर निमित होते हुए भी अपेक्षाकृत अ्रपिक स्पष्द हैं | ऐमचन्द्र 
झौर विद्याघर ने मम्मठ का ग्रन॒ुकरण किया है ) जगन्नाथ ने गुणों की 
परिभाषाएँ ध्यष्ट रूप से नहीं दों,3 पर उस के विवेचन से प्रकट होता है 
कि वे इस सम्बन्ध में सम्म से सहमत हैं। यथपि शामन्दवरद्धन से पूर्व 
भागह ने भी उक्त तीन ही गुण स्वीकार किए ये, पर एक और भामह शोर 
दूसरी ओर आनन्दवर्दन एवं उनके अनुकारी झ्राचायबर्ग के दृष्टिकोर्णों में 
मद्दान्‌, श्रन्तर है । भामह के गुण केवल बाह्य हैं, पर आनन्दबद्ध न के गुण 
प्रधान रप से झाम्यन्तर हैं, ओर गौण रूप से बाह्य हैं | 

हुठीय अकार में केबल बवुन्तेक का ह्वी माम अइणीय है। यद्यपि 
उन्होंने दश्डी और वामन के समान “मांग! के अन्तर्गत गुणों का वन किया 
है, अतः इन्हें मी तक्त प्रथम वर्ग में स्थान मिलना चाहिए, पर एक तो इनके 
तीन भाग--स॒बु मार, विचित्र और सध्यम--वैदर्माद मार्गों फे समान देश- 
परक न द्ोकर कविस्वमाव पर आधुत्त हैं; और दूसरे, कुस्तक ने इन मार्गों 


श्ल्लेषः प्रसादः समता सप्राधि; साधु यंमोज: पदुसौकुमाय॑म । 
अधेत्य च व्यक्तिरदारता च कानितरच काव्यस्य गणा दरैते। 


ना०शा० १७-६६ 
१७ चं० आ० ४३॥१० 


२, अत्यादिकमेर वा माधुादिकमस्तु 4. र७० ग० १म झा०, पृष्ठ ६३ 


भूडरे दिन्दी सैति-परम्परा के प्रमुख श्राचाय॑ 


के लिए परम्परागत रलेष श्रादि गुणों कोन अ्रपना कर ओऔऔचित्य और 
सौमाग्य नामक “साधारण? गुणों; तथा माघुये, प्रखाद, लावए्य और श्रा मि- 
जात्य नामक “विशेष! गुणों को अपनाया है। इन में से औचित्य और 
सौभाग्य तो तीनों मार्गों में एक द्वी रूप से पाये जाते हैं; और शेष चार 
गुण प्रत्येक मार्ग में विभिन्न रूप से |" कुन्तक को प्रथम प्रकार में न रख 
कर श्लग स्थान देने का यही कारण है। तक सम्मत और पुष्ठ दोते 
हुए भी इनके मार्ग गुणों का इनके पश्चात्‌ अ्रनुकरण नहीं हुआा। इसका 
दायित्व सम्मवतः कुन्तक की कठिन जिवेचनशैली पर है; अथवा ध्वनि- 
सम्प्रदाय की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई लोक प्रियता पर है ॥ 


चतुर्थ प्रकार में केवल दो ही शआ्राचायय हैं--भोजराज और 
विद्यानाथ । इन्होंने गुणों की सखज्या २४ मानी है, जिनमें से दश गुण तो 
भरत सम्मत हैं, ओर शेष चौदह गुण सम्मवतः भोजराज से भी पूर्त विद्वत्- 
रम्परानुमोदित हैं | इम के नाम हैं--उदात्तता, ऋौजित्य, प्रेयन्‍, सुशब्दता, 
सौद्म्य, गाम्मीय, विस्तर, सज्षेप, समितता, भाविक्ता, गति, रीति, उक्ति और 
प्रौद्ि ।६ 

भोजराज ने इन्हीं गुणों को वामन के समान बाह्य (शब्दगत) श्र 
आसम्यन्तर (अ्थंगद) मानते हुए इनकी सख्या ४८ मानी है, पर विद्यामाय 
ने श्नके बाह्य और अ्राम्यन्तर रूप पर विचार नहीं किया ॥ उन्होंने इन 
गुणों को दो भ्र णियाँ में विभक्त जिया है। एक ये, जो दोपपरिदहार के कारण 
स्वीकृत होने के काग्ण सर्वसम्मत नहीं है; और दूसरे वे, जो स्वतः ही 
चाद्त्वातिशय के द्वेतु हैं, ग्रतः परमोत्कृष्ट हैं |? 


केशव मिश्र को भी इसी वर्ग में श्रस्तमृंत करना चाहिए। इन्दोंने 
उक्त चौबीस गुणों में से पाँच शब्दगुण और चार श्रथ॑ंगुण गिनाए हैं, 





१ च० जी० १।३० ५१ 

२, स० का० म० ॥॥६०-६५॥ इसी प्रकरण में भोज ने इन गुर्णो के 
अतिरिक्त वैशेविक गुण भी माने दैं। थे दोष जो परिस्थितिन्वश 
गुण यन जाते हैं, बेशेपिक गुण कट्दाते दें ॥ इनके परिचय के लिए 
देखिए प्र० भ्र० दोप-प्रकरण, पृष्ठ ३८७०४८८< 

३. विधानाथ के मत में पदली श्रणी के झन्तरगंठ ये १२ गुण हँ-- 


गुय पूरे 


और इन्हीं में टी भोज-सम्मत शेष पर्द्रह गुणों को भन्तर्मृत करने का 
जे । है| 
न ३4.28 के अन्तर्गत देमचन्द्र ओर जयदेव द्वारा संकेतिंत वे 
अशातनामा आचार्य श्रपते हें, जिन्‍्दांने पाँच अथवा छः गुण माने है। पाँच 
गुणों के नाम ये हैं--औज, प्रधाद, मघुरिमा, साम्य शोर श्रौदायः; तथा 
छः गुणों के नाम ये हें--न्यास, निर्योइ, प्रोढि, ओचिवी, शास्रास्तर-रहस्याक्ति 
और सम्रद5 | 
उपयुक्त सूलियों से स्पष्ट हे कि-- 


(१) भरत और आ[ननन्‍्दवर्द्धव द्वारा सम्मत क्मशः दस और सीन 
गुण समय-समय पर सम्माव पाते रहे | 

(२) बामन के दश शब्दगत ओर दश अर्थगत शुण् सम्मदता 
साहित्यशास्मिपों में अपेक्षाकृत अधिक सम्मान्य रदे होंगे, तभी मम्मद को 
भरत भर दण्डो के दश गुणों का खणइन न करके यामन के ही गुणों का 
सखरडन करना पड़ा | 

(३) दस गुणों छोर तीन गुर्णो फे आगे मोजराज के र४ युण टिक 
मे तके | विद्यानाथ और केशवमिभ्र ने भोजराज का आधार तो लिया, पर 
उनका पूर्ण श्रनुक्रण न किया | 

(४) देमसन्द और जयदेव द्वाग संकेतित श्ज्ञातनामा झाचायों के 
क्रमशः पाँच और छः गुण भो कालग्रस्त दो गये । 


(४) झुन्तक ने परम्पण की अवदेलना तो फी, पर उसकी मौलिकता . 
आज मी खहित्यिक जगत्‌ में उपादेय और ध्रशंछनीय दै | 


सौकुमाय, फान्ति, अर्थव्यक्ति, संसितता, उदात्त, औजित्य, रीति, प्रसाद, 
उक्ति, सौशब्य, समता और प्रेयान्‌ | ये गुण क्रमशः इन दोषों के मिराकरण- 
स्वरूप स्वीकृत हुए हैं--श्रुतिकदुता, प्राम्यवा, अपुष्यर्भता, अजुचितार्थता, 
विसन्धि, पतञकर्पता, रिलप्ठ, अरिलष्ट, च्युतसंस्कृति, भकममंय और परुप | 
ओजराज-सम्मत शेष बारह गुण दूसरी भेणी के हैं। प्र० रु० भू७ पृष्ठ २११ 
3, झ० शो० ३॥१३१,२ 


२, का० भवतु० (हेम-) एंप्डठ २४० टीका भाग 
४६ च० जञा० ४] ६२ 


अड्डे दिन्दी रीति-परम्परा फे प्रमुख आचार्य 


गुणों का स्वरूप 
( १ ) 
भरत, दणडी और चामन द्वारा अस्त॒त दश गु्णो के लक्षणों- के श्रव- 
लोकन से प्रतोत होता है कि-- 
(क) भरत-सम्मत गुणों में-- 
समता, माधुय, श्रोज और कान्ति शब्दगत हैं; 
समाधि ओर श्र्थव्यक्ति श्र्थगत हैं ; ओर 
श्लेष, प्रसाट, सौकुमार्य और उदारता शब्दाथंगत हैं। 
(ख़) दरणिड-सम्मत गुणों भें 
श्लेष, समता, ओज और सुकुमारता शब्दगत हैं; और 
शेष छः गुय अथंगत हैं। 
(ग) वासन कैे--- 
शब्दगुणों में श्रथव्यक्ति और कान्ति को ; तथा अरथंगुयों में ग्रखाद 
झौर ओज को शब्दायंगुण कहा जा सकता है | 
(घ) परिभाषिक शब्दावलि में श्रन्तर होवे हुए भी निम्नलिखित ग॒णों के 
लक्षण लगमग एक से हैं--- 
(१) प्रसाद, समाधि, कान्ति--मरत तथा दण्डी और वामन सम्मत 
(श्रथमत्त) 
(२) सुदृमारता, श्र॒ष॑व्यक्तिट-भरत तथा दश्डी और बामन-छम्मत 
(श्र्थंगत) 
(३) सुकुमारता--भरत और वामन-सम्मत (दोनों के श्र्थंगत) 
(४) समता-दणदी श्रौर वामन-सम्मत (शब्दगत) 
(५) झज--भरत श्रौर दश्डी 
(६) श्लेप दण्डि-सम्मत तथा शब्दगत श्रोज़ वामन-सम्मत 
(रू) उक्त तीनों थ्राचायोँ के गुणों में वाहित्यशाह्न के निम्नोक्त वर 
स्पष्टतया योवित ढोते हँ- 
,... (९) अन्याय प्रवीति-मरत और दण्की के छमाधि और बामन के 
अधंगत समाधि गुण से । 
३. ना० शा० $७ | 8७-१०७१ का ० द०७ ६॥४२०-१००,: 
का० सूं० घृ० ६॥३॥७ २५ तथा ३॥३।२-३५ 


शुण प्द+ 


(९) रस--दुण्डी के माधु्य श॒ुण्य से रख की क्षीण कलक और पामन 
के अर्थगत कान्ति गुण से रस की स्पष्ट कलक मिज्ञती हे ) 

» (३) उक्तिवैचिक्य--ब्रासन का अरथंगत माधु्य शुण उक्तिवैचिह्य 
का सूचक हे । 

(४) अ्र्थवारल्य--भरत और दरण्डी के प्रशाद और सुकुसार गुण; 
बामन के अयंयत प्रसाद और सकुमार गुण; भरत का (टुबॉघता-पहित्यसूचक) 
समता गुण, और तीनों आचायों के अर्थव्यक्ति गुण रचना के अयंचारल्य में 
ही स्वीकृत किये जाते हैं) 

(४) गादबन्धता--तीनों आचार्यों के श्लेष और ओज गुणों का; तथा 
बामन के शब्दगल डदारता शुण का प्रघान लक्ष्य समस्तपदता और गाढ- 
बन्ध है ॥ न ह के 

(६) लब--वामन के शब्दगत समाधि गुर में (शिखरिणं! आदि छ्न्दों 
के समान) रचना का जतारचढ़ाव सूचित होने के कारण लय का संकेत 
मिलता है | 

( २ ) 

आपननन्‍्दवर्दन, मम्मट और विश्वनाथ द्वारा प्रस्ठुत माघुर्य आदि 
तीन गुणों के लक्षणों" का निष्कप यह है--- 

(१) विभिन्न 'रसों के चर्बण से सामाजिक के छदय की तीन 
वशाएं द्ोदी हँ--द्रुति, दीधछति और व्यात्ति | ये तीनों चित्तवृत्तियां कहो 
जाती हैं । चिच के आादे तथा गलिव दो जाने को द्वुति कहते हैं । चित्त की 
ब्यापकता अथवा विकास को ब्याप्ति कहते ई ) ये चित्तदृत्तियाँ कमशः माधुय॑,, 
आओज ओर प्रसाद गुण के नाम से घुकारी जाती है | 

(२) चित्त के द्रवीमाव रूप आहाद का नाम माधुय है; चित्त के 
विस्तार रूप दीसत्व का नाम ओज हे; और चिंस के त्वरित व्यापकत्व का 
नाम प्रसाद है । 

८३) परम्परासम्पन्ध से त्ततदू“रस और तत्तद-रचना को भी उपचार से 
द्रुत्यादि मा्मों से पुकारा जाता है | उदाइरणतया रौद्र रछ, ओज गुण और 
दीप उमस्त रचना--ये समी उपचार से 'दीत” नाम से घुकारे जा सकते हैं। 

(४) गुण रस के अचल घर्म और उत्कष देदु अर्थात्‌ साधक हैं | माधुये 





१. ध्वन्यारथ २(७-१०३६ का० प्र« ८ | ६८-७१: सा० दु० <॥ ६-८ 


४६ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख श्राचाय 


गण सभोग श्षुगार, विप्रलम्भ भ्ज्ञार, कबण और शान्त रस के परिपाक का 
साधक है, तथा श्रोज गुण रीद्र, वीर, अद्भुत और ब्ीमत्स र् के परिपाव 
का ॥ प्रसाद की स्थिति सभो रखों में सम्मव है। ध्वन्यालोक के प्रततिद्ध 
टीकाकार श्रभिनवगप्ताचाय के सतानुसार --- 
हास्य रस में माधुर्य और ओज दोनों गुणों की स्थिति समान रूप 
से रहती है। क्योंकि हास्य रत एक ओर भृ गरार रस का श्रग है, तो दूसरी 
और उस के द्वारा द्वदुय का विकाछ भी होता है | 
मयानक ओर बीमत्स रसों में चित्त के दीप्त होने के कारण झ्ोज 
गुण की तो प्रशृष्ट श्रवस्थिति है दी, इन रखों में चित्त के मग्न हो जाने वे 
कारण माधुय गुण की भी ग्ववस्थिति अल्र रूप में माननी चाहिए: | 
शान्त रख में विभाव की विचितवा के कारण कभी ओओज गुण 
प्रकृष्ट रूप में रहता है, झ्लोर कमी माधुय॑ गुण | 
समग्र रूप में अभिनव के मत का सार यह है-- 
(क) भ्रृगार और फरुण में केवल माधुय॑ गुण 
(ख) रोड, बीर थ्रौर श्रदुभुत में केबल ओोज गुण 
(ग) द्वास्य में माधुयं श्रौर श्रोज शुण दोनों समान रूप से 
(घ) भयानक और बीमत्छ में श्रोज गुण प्रकृष्ट रूप में और 
साधुय शुण श्रल्प रूप में 
(ड) शान्त में कमी श्रोज ग्रण और कभी माधुय गुण 
दोनों प्रकृष्ट रूप भें] 
(५) गुण मुख्य रूप से रस के धर्म हे । पर इन्हें गौण रूप से शब्दार्य 
(शब्द) के भी धम भाना जाता है। इन्हीं शब्दगुणों की व्यजना श्रपने अपने 
नियत वर्णों से धोती है ।* दर गुण की रचना और समासों द्वारा ब्यजकता 
भी परषग्‌ पृषश्‌ रूप से होती है| माधुय गुण की ब्य(जञका मधुर रचना है, 


9, एव साधर्यदीप्तिपरस्परभतिद्वन्द्वितवा स्थिते द्वारादिरीद्वादि गते 
इति भदशयता तस्समावेशचैचिश्य हास्यभयानकबीभध्सशान्तेषु दशितम | दास्यस्य 
श्रद्वाराइ् तथा माधुय प्रकृष्ट विरासधर्मतया चौजोअपि प्रहृष्यमिति सास्य॑ दयो,। 
भयानकस्य भग्नचित्तरृत्तिस्यभाववेडति विभावस्य दीछतया ओनज प्रहृष्ट साघुय॑ 
मत्पम | यीभ सेःप्यवम्‌ । शान्ते तु विभाववैचिध्याद कंदाचिद्रीज अरकृष्ट 
फदाचिस्माधुय॑म्रिति विभाग ॥ ध्वन्या० (लोचन) एप्ठ ३१३ 

रे का9 प्र० ८७४ ७६ 


गुय॒ चट७ 


हो ओज गुण की ब्यंडिका उदव रचना। माधुय गुथ अठमत्ता ऋषदा 
ति से मै बचि से । 
अल्पप्तमस्ता वूदि से ब्येज्ित शोता है, तो ओज गुण दीमतमस्वा बू| 
शेष रहा प्रसाद शुश । उस की एक ही विशेषता है--भवण (अयवा 
पठन) म्यत्र से ही शर्धरोष ! इसी आधार पर कोई मी काव्य-स्पल् प्रदाद 
गुण-समसन्बित माना जाएगा, चाहे उस में वर्ण, रवना और वृत्ि कैसी भी 
क्योंनदहोव हि कप 
यहाँ एक स्वाभाविक शंका उसन्न होती है कि शृगार रस के किसी 
पद में दी्धसमस्ता बुत्ति और टर्वर्गादि से युक्त कठोर बर्ययौजना के प्रयुक्त 
हो दाने पर उस पच में मापुर्य शुद्ध की स्वीकृति होगे झथवा ओज भुणं की ? 
|. ओ। 
इस शुका का समाधान स्पष्ट है कि माधुय गुण की स्त्रीकृति होगी, न कि 
ओोच गुण की, क्योंकि गुण की स्थिति रख १२ आाधूत है, भकि वृत्ति, 
रचना श्र वर्शयोजना पर। दा, यहां वर्ण-प्रतिकूलदा? दोष मी शवश्य 
माना जाएगा। यदि इसी पद्च में म्टिति-गोघस्व' दोगा ते यहाँ माधव गुण 
के श्रतिरिक्त प्रसाद गुण का अत्तित्व मी स्वीकार किया जाएगा । ठोक यही 
स्थिवि ह्न्द रसों से मुक्त रचनाओं के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है ॥- 


(३) न 

कुन्तछ ने छः गुण माने ईै--औवित्य और सौमागद; ठया गाशुब, 
प्रठाद, लावरप और अमिजात्त । प्रथम दो युण सामान्य कहाते ई, क्योंकि 
ये छवि-स्वमात पर आधुत दुम्तऋ-सम्मत तौन मार्गो--छुकुमार, विचित्र और 
झऋष्यूम--में समान रूप से और अश्नियाय रूप से रदते दई। इस विषय में 
अन्यत्र प्रकाश डाला गया है !९ शेप रहे अन्तिम चार गुण ! कुल्तक ने इन 
की स्थित सुकुमार और विचित्र मार्मो में विभिन्‍न रूप से मानी है; तथा 
मध्यम भाग में ययामिलबित रूप में । 

सम्रप्र रूए में दुम्तक-सम्मत विवरण इस प्रझ्यार है--* 

१, माघुपे--सुकुमार मार्ग में ग्रउ्मस्तपदता तया मनोदारी पद विन्यात 
का नाम माधुय॑ गुए हे | पर विचित्र मार्ग में माघुर्य गुण उसे कदवे है जा 
पदों को रघुरता के कार्य विदरदता या दिचित्रता अकट दो जाए; थौर शै पिल्य 
(कोमलत) के परितलाग द्वारा रचना झुन्दर बन छाए [९ 





$५ देखिए प्र० श्र० रीति-प्रररुस प्रष्ट ६३४-६१७ 
२ (क) झअधनस्तमनोहारिपद्विस्यपासजोधवितवद_॥ 
माधव सुकुमशस्य मागध्य प्रयमों युण/ ॥ ३० जोी० 4॥३० 


घ्डप हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय 


२ प्रसाद--मुकुमार मार्ग में बह रचना प्रसाद गुण समन्वित कद्गाती 
है, जिस में किसी कष्ट के बिना अर्थ-प्रवीति तुरन्त हो जाए, तथा जो रस 
और वकोक्ति का विषय कही जाए। पर विचिन मार्ग में श्रसमस्त पदों 
अथवा किचित्समस्तपदों के विन्यास का नाम प्रसाद! है। इस मार्ग में 
प्रसाद ग्रुण वर्दहा भी माना गया है, जहां एक शब्द का तात्पय॑ 
दूसरे शब्द से और एक वाज्य का तात्पर्य दूसरे वाक्य से स्पष्ट द्वो 
जाए ।१ 

३ लावण्य--सुकुमार मार्ग में लावश्य गुण उस बन्ध (सौन्दर्य) का 
नाम है जो वर्णों के विन्यास तथा चित्र विचत्र पदों के सन्धान से अयत्न- 
पूर्वक निर्मित हो | इसी गुण ऊ कारण श्रथ के शात होने से पूर्व दी रचना 
में गौत के समान द्वदयाह्ादकता आर जाती हे। विचित्र मार्ग में इस गुण 
का सम्बन्ध पदों की प्रोतता से है। जो रचना अलुप्तविसर्गान्त हो श्रोर 
संयोगपूर्व पदों के कारश आपस में गुथी हुई हो, वह लाव्य गुण से 
समन्वित्त कहती है ।९ 

४. आमिन्ात्य-सुकुमार भागं में श्राभिजात्य गुण-समन्दित वह 
रचना क्ह्ाती है जो कर्प्रिय दो, जिस की कान्ति स्वामाविक रूँप से अति 
मसण हो और जो चित्त को स्पर्श सी करती हो | विचित्रमार्ग में श्राभिजात्य 


(खत) बैद्ग्ध्यस्यन्दि माधु्य पदानामत यध्यतते । 
याति यव्‌ स्यक्तशौयिल्य॑बन्घबन्धुरतांद्रताम्‌ ॥ वही १४४ 
१, (क) अक्लेशब्यम्जिताकूत रूखित्यथेंसमपंणम ॥ 
रसवक्रोक्ति विषय यत्‌ प्रसादः स कध्यते ॥ वही १॥३% 
(ख) असमस्तपदन्यासं,. प्रसिद्ध कविवत्मनि । 
किजिदोज, स्प्शन्‌ प्रायः प्रसादो5्प्यत्र दृश्यते श घद्दी 4॥४५ 
(ग) गमकानि निवन्ष्यन्ते वाक्‍्ये वाक्यान्तराण्यपि । 
पदानीवाज को5प्येप प्रसादस्यापर, कम ॥ वहीं १४६ 
२ (क) वर्ण॑विन्यासविच्छित्तिपद्सन्धानसम्पदा ॥ 
स्वक्‍रया ध-धसौन्‍दर्या लावण्यमभिधीयदे ॥ पद्दी ३२ 
(खत) अग्नालुप्तविसर्गान्त पद प्रोते परस्परम ॥ 
दस्त... संयोगपृर्वरथ  लावययमतिरिभ्यते ॥ घदी १॥४७ 


गुण ४६. 


गुस-युक्त चद रक्‍मा कटद्दातो है, जो कविकौशल द्वारा न तो अधि फोमल 
हे शौर ने अति कृठिन ।१ 


शुख और संघटना में आश्रयाश्रितभाव 
( १ 
गुण और सघटना अथवा रीति के पारस्परिक सम्बन्ध के बिषय | 
वाव्यशाल्रियों में तीन मत प्रचलिय रहे हैं -- 
पहला मत वामन का है, जिन्होंने 'विशेषों गुणात्मार (का० सू० 
शरद) कयन दृत्य 'रीव और गुए में ऋगेद! स्वीकार हि है? 
दूसरा मत उद्मंठ के नाम से भचलित है ) इसके अठुछार गुण 
सपरना के श्राश्ित हैं-.-.सघटनाया घर्मा गुणा इति भद्दोद्भटादुक ॥ भाम& 
भी उद्भव से सहमत हैं ।९ 
तीसरा मंत आ्रानन्दवर्द्दन का हे-सघटना गुण के आभित हे । 
आनन्दवद्धन ने उक्त तीनों पत्तों पर मौलिकता और गम्मीरता पूर्वक 
निम्नलिखित विवेचन प्रस्तुत किया दे और घोषणा की है कि इस काव्याथ- 
विवेक के में दी आय थभ्राचार्य है-. 
इति काप्यायदिवेक्ोड्यें चेतरचमत्कृतिदिधायी । 
सूरिमिरतुस्तसाररस्मदुपशो न विस्मायें: ॥ प्व० (नि० सा०) ३३१० 
(२) 

/. आनन्दवद्धन के अनुसार गुण रस के आश्रित हैं। वे संघटना के 
आप्ित नहीं हैं, बरन्‌ सघटना उनके आधभित दे । गुण और सघटना में वे 
अमेद-सम्बन्ध को मी स्वीकृत नहीं करते। 

साप्तान्य नियम यह है कि भुक्कार आदि सरसों के उद्दादण्णों में 
रचना असमस्ता होनी चादिए, ओर रोद् श्रादि रतों में रचमा दीघोसमस्ता 
होनी चाहिए, पर कभी कभी इसके विपरीत रचना भी देखी जाती है, जहाँ 





4. (क) श्ुत्पिशलताशालि सुस्पश म्रिव चेतसा। 
स्वम्ावप्तत॒णच्डायमामिजात्यं प्रचक्षे ॥ ब० जी० ॥३३ 
(ज) यज्ञातिकोमलब्दाय नातिकाहिन्यमदुवहत्‌ । 
शाभिजात्य मनोदारी सदत्र पौदिनिमितर ॥। घही १४८ 
३. व (लोचन) पृष्ठ ३३०; का० झ० (भा०) २।३-३ 
है. माउयप्रश्तादप्रकपष; कहएविप्रद्नस्भशक्मरविपय एव । रौद्धाद्‌सरुतरदिविषय- 


प्रच्‌० हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचाय॑ 


वह दोषयुक्त कद्दी जा सकती है। उपयेक्त दोनों स्थितियों में गुण रस पर 
आ्रशित हद | शृक्ञार रस के उदाहण्ण में रचना दाधृध्मस्ता हो अथवा 
अश्षमत्ता, वहाँ माय गुण हो माना जाएगा | निष्कर्ष यह कि-- 

(क) गुण रस के आश्रित हैं, वे सघटना के आश्रित महदं हैं । 

(ख) गुणों का विषय (रस) नियत है; सघटना का विषय नियत 
नहीं है | उसका प्रयोग प्रतिदूल रखों में मी देखा जाता है। 

(ग) सघटना का विषयानुयूल प्रयोग भेयरकर है। यदि ऐसा न हो 
तो प्रयोग खदोप श्रवश्य है, पर त्याज्य नहीं है। 

अनत्र यदि बामन के अ्रनुवार गुण और रीति का श्रमेद माना जाए, 
श्रथवा उदमट के श्रनुसार गुण को सघटना के श्राभ्रित माना जाए, तो 
सबटना के समान गुण को भी अनियत विषय मानना पडेव |१ 

अतः आनन्दवर््धन के कथनानुसार उक्त विवेचन का अ्रमावात्मक 
निष्कर्ष यह हुआ कि गुण और सघटना में न तो ऐक्यभाव है, और 
ने गुण सघटनां के आश्रित हें । 


३ 

आनन्दवर्द्धन मे गुण को रस के आशित माना है, श्रौर उपचार से 
उसे शब्द के श्राश्रत भी कद्दा है। गुण वो संघटना के श्राश्रित मानने 
वाला वादी कद सकता है कि कोई भी शब्द वाक्य में संघटित हुए, बिना 
अथप्रतिपादक श्रौर रउ-ब्यंजक नहीं हो सकता, श्रंतः शब्द के श्राश्रय भूत 
गुय को उपचार से सध ना के भी श्राश्रित मान लेमा चादिए। किन्तु 
आनन्दव्ून को यह धारणा श्रभाष्ट नहीं दै--वाक्‍्य की बात ही क्या, 
पदों और बर्णों से डी कभी-कमी ब्यभ्यार्थ को प्रतोति हो जाती है ।* अतः 
उक्त आ्राघार पर गुण को उघटना के आधित मानमा समुचित नहीं दै। 
और [र, यदि वादितोपन्याय से रस को पेवल वाक्य के ही द्वारा गम्य माना 


सोज:ः ॥)८ » १*इति विपयनियमों व्यवस्यितः॥ संघटनायास्तु स दिघटते 8 
तथादि शह्रेअपि दीर्धलमासा दृश्यन्ते, रौद्धादिप्वसमासा इति ॥ 
--धघ्वन्यालोक ३॥६ बृत्ति, पृष्ठ २३३६ 
१० यदि गुणा संघरना चेल्येद्ध तत्व, सघटनाश्रया वा गुणा", तदा 
छंघटनायां इंच गुणानामनियतदिषयष्वप्रसग; ( स्थात्‌ )। वद्ी--प्रृष्ठ २३३ 
६, प्वन्याज्ञोक ६॥६ (४त्ति) पृष्ठ २३१, २३८ 


गुणु ५५१ 


जाए, तो भी शुक्कार आदि रसों को प्रकाशित करने वाली द्रुति आदि चिच- 
दृत्तियाँ, किन्हें माधुर्य थादि गुण कद्टा जाता है, समस्तता अ्रश्वा दीधे- 
समस्तता--दूधरे शब्दों में संघटना-- पर आधृत न रह कर रोद आदि 
रखो पर ही धुत हैं |?" ग्रतः इस हैष्टि से मी गुयु को संघदना का 
धर्म नहीं मानना चाहिए ] 


४) 

वामन के हस सिद्धान्त फे विधय में कि 'रंघटना और गुण दोमों 
एक है श्यानन्दवर्दून का आचेप दे कि रीति अनियत-विषण है, अत: चू 
नियत-विषयक गुण के साप अभिन्न नहीं हां सकती | किन्तु इस अ्राक्तेप 
का परिहार भी सम्मब है। गुण के समान रीति भी नियत-बिपया होती 
है उदाहग्णायं, रीद्व रख में दीधसमस्ता रचना अभौष्ट है। इसगस में 
झ्समस्त रचना यद्यपि दोष मानी जाती है, पर प्रतिमावान्‌ कवि की 
प्रतिमा के आ्रागे तो यद्द दोष त्तिरोट्टित दो जाएगा, झ्ौर इससे सहृदयों को 
भी काई बाघा नहीं पहुँचेगी, किन्ठु साधारण वकि उस दोध को छिपा 
ने छकेगा ।* इस प्रकार से कह जा सकता है कि रौति के लिए भी कोई 
न कोई विषय नियत रहता है ) 

ताल यह कि यदि संघटना को गुण के समान नियतविषया सिद्ध 
कर लिया जाए तो श्रानन्दवर्द न को बामन का 'सघटनागुणक्य-सिद्धन्तः 
भी ग्रधिक होमा तक अमान्य नहों है । 

(५) 

यहीं एक प्रश्न उसन होता हें क्रि श्ृज्ञार और रौद्र रपों फे उदाइरणो 
में विपरीत रचना का प्रयोग क्‍या सदा दर सदाष है | ्रानन्दब्ब न यहां 
संघटना-नियामक अकारों के निर्देश द्वारा सिद्र करते हैं कि 'भहों?।] बक्का 
पाच्य ओर विषय के औदित्य के कारण घटना का श्त्यधा-प्रयोग मी 

$, ध्वन्या० ३॥६ (बृत्ति) वृष्ट ३३६, २३८ 

२. अथवा संघटनारूपा एवं गुणाः । यघूक्तम्‌ 'स्षंघटनावदु' गुशानाभ- 
च्यनियतविषयत्य प्राप्योति छट्ष्ये ब्यभिचारद्शनाव? इति। तन्राष्येतदू उच्यसै--. 
यत्र लक्ष्ये परिर्ज्पतविषयग्यमिचारस्तद्‌ विस्पमेव/5सस्‍्तु ॥ कथमचारुत्य॑त्ताइशे 
दविपये छड्दुपानां वावभाठीति चेत्‌ १ कविशक्तितिरेद्दितस्यात्‌ । 


““भ्वस्या ७ दाह (दृत्ति) पृष्ट २४० 


श५२ हशिन्‍दी रीदि-परम्पय के प्रमुख ग्राचाये 


अदुष्य नहीं होता | उदाइरणाथ, युधिष्ठिर जेसे ससण-स्त्रभावशील व्यक्ति के 
भी कोपपूर्ण वचनों में; और श्राज्यायिका में किसी भ्रगार रस पूर्ण भी 
वर्णन में दीघंसमस्ता संधटना का प्रयोग सदुष्ट नहीं है | इसी हकार माटक 
में भीमसेन जैसे कोधी व्यक्ति फे कोघ-पूर्ण बचनों में भी असमस्ता संषटना 
का प्रयोग सदुष्ट नहीं माना जाता | 


श्रानन्दवद्ध न की इस सघटनानियामक चर्चा से दो बातें सिद्ध होती 
हैं। एक यह कि सघटना का नियामक केवल रस नहीं है, अ्रपित्॒ वक्ता 
आदि अन्य तत्त भी हैं| दूसरे, यद्दी नियामक तत्व शुण के भी द्वों सकते 
हैं। भोमसेन के भ्ृृंगाररस-पूर्ण चचनों में औद्धत्य का कुछ न कुछ रुमावेश 
अवश्य रहेगा। अतः भीमसेन और अजुन के बचनों में माधुय गुण में 
भी अन्तर अवश्य रहेगा। इसी पकार युधिष्ठिर और भीमसेम के बचनों 
में शज गुण में भी अन्तर रहेगा। इस गुण-सम्बन्ध अन्तर के पीछे 
संघटना के अन्तर का हाथ हैं। ग्रतः गुण रुंघटना के आाभित है!, यह भी 
मान लेने में झामन्दवद्व न को सम्भवतः विशेष आपत्ति नहीं है ] 

( ६) 

निषकृष यह कि-- 

(क) 'ंघदना गुण के झाश्रित हैट--यह थानन्दवद्ध ने का स्वीकृत 
सिद्धान्त है| 

(ख) किन्द यदि गुण के समान संधेटना की मी उपयोगिता रखामि- 
व्यक्ति में स्वीकृत कर ली जाए तो वामन-सम्मत 'संघटनागुरक्य-पिद्वान 
तथा उंद्धट-सम्भत 'संघटनाशितगुणणिद्वांस्त” भी अन्‍्हें श्रमान्य नहीं है । 

(म) किन्तु जहाँ संघटना रखोपयोगी न होगी, वर्शा वह गुण के दी 
आश्रित रहेगी और गुण का विधान रस के श्रभुवूल होगा न कि संघटना फे। 
छदाइरणार्थ, मामह ने भू गार रस के दीर्घतमास-बद्ध भी उदाइय्ण में ओज 
गुय की स्वीकृति की है," पर आानन्दवद्ध न के मत में व्शाँ माधुर्य गुण द्दी 
होगा श्रोज गुण नहीं। 


गुण का रसघमंत्व 
आनन्दवद'न और उन के मतानुयायी मम्मट और विश्वनाथ ने 


१, कैचिदोजोअमिपित्सन्तः समस्यस्ति यहृन्यपि ॥ 
यथा मन्दारकुसुमरेशपेंजरिता अल्का ॥ का* अ० (सा०) २२ 


गुण भप३ 


को मुख्य रूप से रस का धर्म माना और गोण रूप से शब्दार्थ का । 

जगन्नाथ ने इसे रस, शब्द, अर्थ ओर रचना इन सब का समान रूप 
घर्म स्वीकृत किया+- 

(१) 

आमम्दबर््धन, मम्मट और विश्वनाथ ने गुण और रस के पारत्परिक 

प-धर्मिसम्बन्ध को आमा और शौय के पारस्परिक सम्बन्ध के साथ 

उपम्रित जिया है ।" मम्मठ के श्राघार पर इस साम्य का स्पष्टीकरण इस 

प्रकार है-- 

(व) जिस प्रकार शौर्य आदि गुण श्रात्मा के धर्म हैं, न कि शरीर 
के, उसी प्रकार माधुय श्रादि गुण भी रख रूप आत्मा के धर्म हैं, न कि 
बर्ग्गदि (वर्ण, स्वना, दृत्ति) रूप शरीर के । 

(ख) जिस प्रकार स्थूल शरीर वाले, पर कायर भी व्यक्ति को देखकर 
साधारण लोग कहते है 'इसका आकार शूरतापूर्ण है! अथवा किसी कृश 
शरीर माले, ५९ शूर मी व्यक्ति को देखकर बह्दी लोग कइते हैं “यह व्यक्ति 
शूर नहीं हैः, उठी प्रकार रौद्र आदि कढोर रसों में माधुय गुण के प्रकाशक 
बशों के प्रयोग को देखकर 'यह रचना माधुय गुण सम्पन्न है?! अथवा अद्भार 
आदि कोमल रखसों में भ्रोन गण के प्रकाशक वर्शों के प्रयोग को देखकर 
“पद रचना ओजन गण सापन्न है', ऐसा व्यवद्ार रत-सिद्वान्त से अपरिचित 
व्यक्ति ही करते हैं। 

सामान्य नियम यह है कि भर गार आदि फोमल रखों में माधुयं गण 
के प्रकाशक चर्णों का प्रयोग होना चाहिए, और रोौद्र श्रादि कठोर स्सों ये 
आज गुण के प्रकाशक वर्णा' का। श्रुगार रत की किसी रचना में ओज- 
गुण के प्रकाशक व्ों फे प्रयुक्त द्ोने पर भी यहाँ माधुर्य गुए, और उस के 
अनुसार 'द्रुति! नामक चित्तरवृत्ति क्री स्वीकृति होगी, न कि ओज गुण, और 
उसके झलुसार 'दीतिः नामक चित्तवृत्ति की। हाँ, पेसी रचना में वर्शप्रत्ति- 
कूलता? मामक दोप अवरेय रहेगा | निष्कर्ष यह कि याधु्ग॑ श्रादि गुण रस 
के घर्म हैं, ये बणों पर शाभित नहीं हैं (९ 





१. ध्व० २।६ (दुत्चि) ; का० प्र० 4६६ ; सा० द० ८4५ 
२, का० प्र० ८।६६ (वुत्ति) 
३, अतएव माधुर्या दयो रसधर्माः समुचित णें व्य॑ ज्यन्ते, व तु पर्येसाश्ा श्रया:। 


“--+कां० प्र७ <म बर० 
शेप 


पड हिन्दी रीत्ति-परम्परा के धमुख आचाय 


यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि जब गुण रस क धर्म हैं तो 
सुकोमल शब्दों अपवा अर्थों फ सम्बन्ध में यह व्यवहार क्यों पढ़ा श्थयवा 
सुना जाता हैं कि “ये मधुर (माधुय गुण सम्पन्न) शब्द हैं, अथवा ये मधुर श्र्थ 
हें-दुस का उत्तर स्वय मम्मट ने दिया दे कि यह व्यवद्दार गौण रूप से 
किया जाता है, मुख्य रूप से तो गुण रस के द्वी धर्म हैं ।* 

(२) 

गुण शरीर रस के पारत्थरिक सम्बन्ध के विषय में पश्िडितराज जगन्नाथ 
के विचार विभिन्‍न हैं । इन्होंने श्रानन्दवद् नादि सम्मत गुण श्र रस में घम 
घर्मि-सम्बन्ध व खणडन अवश्य किया है, पर वस्तुत उनका यदद खण्डन 
'खणइन! के लिए दे । सिद्धान्त रूप से इन्हें गुण को शब्द, श्रथ शोर रचना 
के अतिरिक्त रस का भी घम मानना ग्रमीष्ट है । हाँ, गण केवल रस का धर्म 
नहीं है। इस घारणा के सम्बन्ध में उस के निभ्नोक्त तर्क गम्भीर श्रौर युद्म हैं--- 

(३) माधुर्य आदि गुणों का कबल रसघर्म मानना टीक नहीं, न तो 
इसमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है और न अनुमान प्रमाण-- 

(क) पहले प्र यज्ञ प्रमाण को लें | श्रश्नि का कार्य दाहकता है और 
गुण उष्णता है, पर उष्णता पहुँचाठे हुए भी श्राग्न दा दाइ नहीं करती, 
अ्रत श्रग्नि का काय अलग है ओर गुण अलग है | विन्तु यद् पत्यक्ष दृष्टान्त 
गगुणरस-सम्बन्ध? पर घटित नहीं होता | रस का कार द्रुयादि चित्तवृत्तियाँ ईं 
आर उसके गण माधुय श्रादि हैं। कि बस्तुत द्वुत्मादि ही माधुर्यादि हैं, 
अत घ॒ दाइ और उष्णता क॑ समान झलेंग्र श्रलग नहीं हैं, वे एकरूप हैं | 

(ख) अनुमान प्रमाण के आाधरर पर भी रख ओर गुण का “धमे धरममि 
सम्बन्ध” सिद्ध नहीं दाता । रस माधुय झादि रर्णा स द। विशिष्ट होकर हु्त्यादि 
के कारण बनते हूँ, अत गण कारणता मे अवच्छेदक हैं, श्र्यात्‌ रस रूप 
कारण क विशप धम हैं, इर्सालए श्रसुमान द्वारा भी गणां को रस का घम 
मान लगा युत्तिसंगत नहीं है। जब प्रत्येक रस गुणों क बिना ही दुत्यादि 


व गुणवृत्त्या पुनरतेर्षां छृष्ि शब्दार्ययोमंता | का० प्र० ८७१ 

२. ग्रेपसा माधयॉजिश्रसादा रसमात्रधर्मतयोत्तसस्तेपों रसधमत्दे कि 
मानस | प्रत्यकभेव॒रति चसन । दाहादे कार्यादनलगतत्योप्णरपरशस्य 
यथा मिप्तयाघुमवस्तथा द्ुत्यादिविच्यृत्तिम्य रसकारयेंस्योसन्येषा 
रसगतगुणानामननुभवात्‌ ॥ २० गं० पृष्ठ ६८ 


मुणू प्ष्प, 


चित्तबृत्तियों का कारण दो सकता दे तो गुण की कल्पना में गौरब करना 
व्यप है ।* 

(२) गुण को रस का धर्म झस्वीकार करने में पणिडतराज नें एक 
युक्ति और दी है| बेदाम्त में श्रात्म निगुण माना गया है, अतः रस रूप 
श्रत्मा का माधुय आदि गुणों से विशिष्य मानना उचित नहीं। और यदि 
घादि-तोपन्याय से रसों क॑ इपाधिभृत र्यादि स्थायिभावों को ही गुण- 
विशिष्ट मान लिया जाए, तो प्रथम तो उछ म्रें कोई प्रमाण नहीं है, और 
दूसरे, र्पादि तो स्वय गुण हैं, श्रव: गुणों में अन्य गुणों की समाविष्टता 
समुचित नहीं है ।९ 

(३) यहाँ एक शका उपस्थित द्ोती है कि यदि गुण रस के धम नहीं, 
तो थ्रृ गार रस मधुर (माधुय गुण युक्त) है, ऐसा व्यवद्दार क्यों किया नाता 
है! इस शुका का समाधान पंडितराज ने इस प्रकार दिया है-- 

दुयादि चित्तत्ृत्तियाँ रमों द्वारा प्रयोज्य होती हैं अर्थात्‌ उमारी जाती 
हैं । दूसरे शब्दों में, रखों में दस्थादि चित्तरृत्तियों की प्रयोजकता रहती है, 
अर्थात्‌ रसों में इन वृत्तियों को उभारने का साममथ्यं रहता है | पाधुयं श्राद 
गुण वस्तुत: कोई अलग वस्तु नहीं हैं | या तो ये उक्त प्रयोजकता फे नाम 
हैं, या प्रयोजकता (तथा प्रयोज्य) के सम्बन्ध से द्व॒त्यादि ही के माम हैं । 
अ्रत: भू गार द्वति नामक चित्तदृत्ति का प्रयोनक्त (उभारन बाल) है, यह 
ने कष्ट कर 'अृ गार म्थुर है? यह व्यवहार किया जाता है | 

इसी सम्बन्ध में एक शक्रा ओर ! पुत्यादि चिचवृत्तियाँ, मिन्‍्हें माधु्योदि 

१, ताध्शगुणविशिष्टरसार्या द्वत्यादिकारणलात कारणुतावच्डेदकतया 
गुणनामनुसानमित्ति चेत्‌ भातिस्विकरूपेणेंव रखानां कारणतोपपत्ती गुणकब्पने 

गौरवात्‌। दही, एुष्ड ६८ 
२. ऊि चारमनो निरयुणतयाष्मछ्परस गुण वे माधुवादीतामझुप्पनतम्‌ । 


गुव॑तदुराधिरित्यादि गुशत्वमदि, सानाभावाद, पररीत्या गंगे गशास्तास्या- 
इनीविप्याब्च ॥ २० ग० पृष्ठ ६४ 


वस्तुत; उक्त प्रमाण रस को गशशुम्य सिंद काने के लिएु मान्य 
प्रतीत नहीं दोता, क्योंकि वेदान्त में नो पदवद्ारिक आव्मा को साण माना 
गया है। इपलिए वैरेषिक शास्त्र में इच्छा; राग, दे प्रमति गण झआत्मनिष्ठ 
माने गए हैं। च० आ० (पौण्णेमासी टीझ) ऐप्ड ७८, ७६ 


प्र्धद्‌ हिन्दी रीवि-परम्धरा के प्रमुख आचाये 


गण क्ह्टा गया है, रखों में रहती नहीं हैं; उन से उमभारी जाती हैं । अत" 
भुगार मधुर है! यह व्यवद्वार ठीक नहीं है। शका के समाघान में पडितराज 
का कहना है कि जिस प्रकार घाजिगन्ध नामक औषधि बा८ स्पश से उष्ण 
न द्वोती हुई मी सेवन करने से उष्णता उत्पन्न करने के कारण उसके विषय 
में वाजिगन्घ उध्ण है? यह व्ययद्यार किया जाता है, इसी प्रकार श्र मार 
सघुर है! यह व्यवद्दार मी कर लिया जाता है।* 

मिष्क्प---यद्यपि जगन्नाथ ने उपयेक्त मिरूपणं से यद्द सिद्ध करन 
का प्रयात किया है कि रखें से उमारी हुई चित्तदृत्तिपों रूप गुणों को रत के 
धर्म मानना प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्र नहीं दोता, और न दी 
वेदान्त क अनुसार आत्मा श्र्थात्‌ रस को गुण युक्त मानना चादिये, तथापि 
इन्हें गुण को रसगत मानना मी अ्भीष्ट अवश्य है। और इसका प्रमाण है 
उन का यद सिद्धान्तवाक्य कि 'प्रयोजकता (अर्थात्‌ माधुर्य आ्रादि तीन गण) 
शब्द, ऋथ, रस श्रौर रचना गत ही ग्राह्म है,र न कि केवल रस-गत | 
किन्‍्त इस धारणा पर उन्होंने विशिष्ट प्रकाश नहीं डाला | 

जअंग्रन्नाप का यह उमस्यवादी पिद्धात्त वामन और मम्मट को एक 
घरातल पर अवस्थित क्रक उममें सममौता कराने का प्रयास झचशय कर 
रद्दा है, पर गुण को शब्द, अर्थ और रचनागत स्वाकार करेने में वही 
समस्या खड़ी दो जाएगी ना इनसे पूर्व मम्मठ ने उठाई थी कि 
अग्रदावत ध्रज्वलत्यप्रिरुच्चे प्राज्य प्रोद्रस्नुल्लसत्येप धूम ॥न्‍ का० श्र० ८१४५ 
--ऐसे श्रर्थ चमत्कारशून्य शब्द विन्यास और रचनाग्रकार को देख कर यहाँ 
भो झ्राज गुय॒ के स्वीकृत करके काध्यत्व मानमा पढ़ेगा, और श्रृज्ञार 
रस के कसी उदाहरण में कटोर रचना को देखकर यहाँ ग्लोज गुण स्वीकार 
करना होगा । 





३. अथ रू यारी मघुर हव्यादिव्यवहार/ कपमिति चेद, पूव॑ तर 
दुत्यादिचिंसदृच्तिषयोजकावस्, भ्रयीजर्तासम्वन्धेन दू ध्यादिकमेव था माधुयादि- 
कमस्तु | रधवहारस्तु बानियन्धोष्येतिव्यवद्ारवद्‌ शक्षत । २० य० शृष्ठ ह8 

५. प्रयोजक्‍ल्थ $ 2८ ४» शब्दार्थसरचनागतमेव माद्यम्‌। 

वही--एप्ट ६४६ 

३, भ्र्थाद्‌ इस पर्चत पर अप्नि प्रचणद रूप से प्रग्वक्षित हो रद्दी है श्रौर 

यद वह धूम है, जो ऊपर उठता दिखाई दे रहा दे । 


गुण पूछ ७ 


इमारे विचार में आनन्दवर्द्दन श्रादि का 'शौयदय इवाडइस्मन? 
सिद्धान्त ही युक्त-युक्त है, जिस पर पीछे प्रकाश डाल आए हैं। हाँ, गीणए 
रुप मे गुण को शब्द और अर्थ का घसे मान लेन! चादिण। 


१, चिल्तामंणि का गुण-निरूपण 

चिन्तामसि से पूर्व 

चिन्तामणि से पूर्ववर्तों दो आचार प्रसिद्ध हैं करपशम और केशव | 
पर इन दोनों के अन्यों में गुणु झा निरूपण नहीं क्या गया | 
बिन्तामरिणु 

विस्तामणि ने श्रपते प्रन्थ कविकुलकल्पतर) के प्रथम प्क्रण में 
सुण-मिरूपण्‌ को स्थान देकर निस्टम्देह परम्परा का उल्लब्लन थो किया हे, 
पर इस मे गुणों के प्रति उन का समादर भी प्रकट दोता हे | उनके गुण- 
प्रकरण का चार मागों में विभक्त कर सकते ह--. 


२. गुण और श्रलफार की वास्तविक हिंपति पंच ८-६ 
२, रस के घर्स ; शुणों का स्वरूप प्च्च १३-१८ 
३, वर्णादि के घममे ; गुणों का स्वरूप पच्च १६-२६ 
४. वामन-समूत शब्दगत और अर्थंगत्र गुणों 
का स्वरूप और उन का सण्डन पद्य ३०-८१ 
गुर्सानरूपण का आधार 


विम्ता्भाण के गुण-प्रवरण का असुंज आधार ग्रन्प काव्यप्रकाश 
है| मम्मठ का यह मकरण पाँच मांगों में विभक्त कियाज्ञा सक्ताहे। 
पहले भाग में गुण और अलंकार के स्वरूप को खरडन-मरदनात्मक विदेश 
है | खणडन-मण्डन के पचडे में न पढ़ कर चिस्तार्माण ने इस माग से 
प्रुस बात ले ली दे--गुण और झलकार की यारतविक स्थिति। बूसरे, 
तौसरे और चौषे भांग में सत्र कुछ वही है, जिसे चिन्तामणि ने अपनी भाषा 
और डिस्तृव शैली में लगभग ज्यों का त्यों निरूपित किया है| अन्तर केवल 
क्रम का है । कविकुल वल्प्तर में रखगद गुणों के दाद शब्दादि गत ग्रुणों का 
निरूपण हुआ है; पर काब्यपश्ाश में बामन के शुणों के खएइन के दाद | मम्भर: 
के इस प्रकरण का पाचिवा साग हे--बक्ता आदि के अनुसार शब्द गु्यों का 


अपबाद निर्देश (१ पर विन्वामरि ने इस भ्रतंथ को छोड़ दिया है | 


है; का० प्र० <॥$०9२ 





पृषूद८ हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख झ्राचाय 


इस प्रकरण में काव्यप्रकाश के अ्रतिरिक्त कुछु-एक स्थलों पर 
साहित्यद्पण तथा उस की किसी टीका से भी सद्दायता ली गई है। 
उठाहरणार्थ-- 

(क्) वामन-सम्म। अर्थश्लेष का उदाहरण ुक पलक पे बेटी 
सुंदरि सलोनी दोड&< #% »# » >? (क० क० त० १७८) विश्वनाथ के 


न के भी) “च्ट्वेकासनसस्थिते प्रियतमे /ः »< ६?" का भावानु 
वाद ३ | 


(ख) इमारा विचार है कि अवैषम्य-स्वरूप समता वो प्रकमभग 
दोष के श्रभाव रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने ही माना है, और उनका 
अनुकरण करते हुए चिन्तामणशि ने क्द्दा हे--प्रकम भंग अभाव वह भ्रवेपस्य 
गुन कोइ १९ (क० क० त० ९॥७७) 

(ग) अ्रवैषम्य (अर्थभत समता गुण) का उदाइरण-- 

अरुन उदय रवि होत है अरुने अथवत श्रानि ॥ 

संपत्ति विषति बढेन कौ एके क्रम सो जानि ॥ क» कु० सछ० १|७६ 
--चिन्तामणि ने सम्मयत, अपने समय में प्रचलित साहित्यदर्पण की किसी 
टीका से लिया हे |३ 
गुण-विपयक धारणाएं, 2 

गुण के प्रात चिन्तामणि का दृष्टिकोण श्रानन्दवर्द्धन, मग्सट श्रादि 
मव्य झाचार्यों के समान है-- 

१. जिस प्रकार शुरता आदि गुण आ्मा के धर्म हैं, इसी प्रकार 
माधुर्य आदि गुग भी रस के अचल धर्म हैं-- 

जे रस झागे के घरम ते गुत वरने जात | 

अधतम के ज्ये। सरतादिक निहचल 'अवदाते ॥४ क० क७ त७ १॥८ 





१. सां० द० ८म परि० ४० ७१; का० सू० वृ० २।२।४ 
३५ समता व 3८ ८ हर »< प्रकममंगरूपविरह एवं । 


+>सा० द० <म, एप्ठ ७१ 
३. उठेति सविता तांग्नस्ताग्रमेवास्तमीति उ॥ 


झरपत्ती व विपत्तो था सहतामेकरूपता ।॥ 
--सा० द० ८ म परि० (विमला टीसा) एप्ड ७२ 
४. मुलनार्ध-- आत्मन पुव हि यया शौयादयो, नाझारस्‍्य सथा रसस्येध 
साधुर्यादयों गुणा न वर्णानाम | का० प्र० ८ स उ० प्रष्ठ ३६३:४६४ 


गुय पृषर 


२. जिस प्रकार शूरता झादि गुण उपचार से शरीर कै भी घममे गान 
लिये डाते है, उठी प्रकार माधुयांदि गुण शब्दार्थ के भी घ्में हैं-- 
शब्द अर्थ में लत्तदा तें गुन की थिति जानि ॥" क० क० त० ॥|ध 
और उन ही व्यंजकता विशिष्ट वर्णतमुदांय, समाज और रचना से होती है-- 
रचता चरन समास ये, गुण के बिंजक जानि ॥९ क० क० त० १46 
३, भरत, दरडी और वासन ने दश गुण माने मे, पर नन्य आचायों 
ने त्तीन । निन्‍्तामशि नव्य आचांयों से सहमत हैं। 
मम्मर-सम्मत तीन गुण 
(१) रख्यत गुश--मम्मठ के सवानुसार साधुय गुण रूंमोग अज्ञार, 
कस्ण, पिप्रलम्भ शृगार और शान्‍्त रखों में उत्तोत्तर आधिक्य से 'दुत्ति” 
नामक वित्ततृत्ति का उत्पाइक* है ; तथा ओज गुण पीर, पीमत्स और रोौद्र 
रो में उत्तरोचर अधिकता में दीप्नि ( आत्मविस्तृति ) नामक चित्तरृत्त 
का। चिस्तामणि मम्मस-सम्मत उक्त धारणा से सहमत है--- 
(क) जो संयोग सिंगार में सुखद ब्रवाबे चित। 
सो माधुय धष्तानियें यह ईँ तत्व कवित्त ॥ 
सी संयोग सिंगार तें कह्ए मध्य अधिकाई ॥ 
विधलम्म अर सांत रस तामे अधिऊ बनाए )7 क० त० १7१9,१५ 
(छ) दीछ दित्त-विस्तार को हेतु बोज गुत्र जानि। 
स॒ तो वीर बीमस्स झरः रोद क्रमाधिफ माति ॥५ वही ३॥१६ 
ग्रयाद भुण की एक ही मशझाद्‌ विशेषता है कवि इस से रस उतनी शंप्रता से 
चित्त को व्याप्त कर लेवे हैं, जितनी शीप्रता से अग्नि शुध्क काष्छ में, 
अथवा जल स्वच्छ पट भें व्याप्त हो जाता है। किसी रचना में रस चाहे 
१. सुलनार्थ--गुणाजृत्त्या घुनस्तेर्फ शब्दार्थयोमंता ! का० भ० ८७१ 
२. ४ % ४ प्रोकछा: शब्दगुशाश्व ये | 
वर्णा: घमासो रचना तेपर व्यैज्क्ततामिताः ( क्वा० ० ८|७३६ 
३. डन्‍्पादक शब्द को अधिक शुद्ध रूप में कहें, तो जगब्ाप के अलु- 
सार अयोजकू' (उस्ारने वाज) कह ख्रक्के हैं । 


“देखिए भ्र० म० पृष्ठ णज७६, पा० दि# १ 
४,०. का 9 प्र० ८॥६८-७० 


५६० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख थ्राचार्य 


कोई मी क्यों न द्वो, चित्त की ज्याप्ति दो जाने की श्रवस्था में वहां प्रणद 
गुण की मी स्वीकृति होगी-- 
सूखे ई'घन आग ज्यों स्वच्छ नीर की रीति । 
मलके अत्षर-अर्थ जो श्रदाद गुन नीति ॥* क० क० ते १45 
चिन्दामणि न माधुय गुण को कवि के तत्य रूप मे स्वीकार किया-- 
यह ई तत्व कवित! ; और आगे चल कर बुलपति ने मी माधु्य गुय को 
“्रति आानन्द-प्रधान? कट्ट कर इसे सर्वोत्कृष्ट घोषित करते हुए चिन्तामणि 
का अनुमोदन फ़िया है। पर सस्कृत के श्ाचार्यों ने इम अ्रपेन्षाईत उत्ड््टवा 
की चचा नहीं की | हिन्दी के इन आचायों की यह धारणा श्रनुचित 
अथवा शअशुद्ध नहीं है। जब शृगार रख ( और कई विचारतों के मत में 
करुणय अबथवा शान्‍्त रस ) को रसराज पुकारा जाता है, तो इस में निवास 
करने वाले माधुर्य को मी प्रधान गुण मानने में विशेष आपत्ति नहीं दो 
सकती । यह मी सम्मव हे कि चिन्तामणि श्रौर कुलपति मांवातिरेक के 
आवेश में, श्रयवा छन्द की चरण-पूर्ति के आग्रद-बश उक्त शन्द लिख गये 
हों। ; और वाघ्तव भें उन्हें य६ चारणा प्रत्तुत करना अभीष्य ऊ॑ भर हे ५ 
(२) वर्णादि गत गुण--पीछे कद गाए हैं कि चिन्तार्गीय ने मम्मद 
के अनुसार उक्त दीनों गु्ों को उपचार से शब्द (वर्ण, रचना झौर समास) 
के भी धर्म माना है भाछुय गुण में श्रल्पठमास ग्थवा मध्यम उम्रास डोने 
चाहिएं और रचना ( पदसघटना ) मधुर ; पर ओज गुण में दोर्ध समाख 
शोने चाहिएँ शोर रचना उद्दत अर्थात्‌ विकट-- 
(क) रु समास माधुय॑ की घटना में शु दिसर्ग ।६ क० क० त०१॥२० 
(से) सजोगी उद्धत वरन जो पुनि दिग्य समास 
ऐसी रचना करत ६, सुनतहिं चोज प्रकास ॥* क० कर? पें#» 4२५ 
मम्मठातुसार माधुय॑ गुय के ब्यज्क वर्ण हैं--टवर्ग को छोड़कर शेष 
स्पर्श बयों से पूर्व पश्म वर्णों से सयुक्त अर, जैसे क्र, शव, नंद शरादि 
पर चिन्तामण ने इम वर्णों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत ह्िया है-- 
अनुस्वार छत वरन जिति से वर्ग भर ट्वर्ग | क० क० त० १॥२० 





4, का० प्र० ८॥००-७$ तथा बा० यो० टीका पृष्ठ ४७६ 
२,३, का» प्र० <9४,५७७ 
४,५. मूच्नि वर्गोल्यगा स्पर्शां अददर्गा रण लघू ॥ करह भ० <49४ 


गुण पद 


जिसका स्वलप द्वोशा क, च, द श्रादि। किन्तु यह रूप अशुद्ध हे। दाँ, 
चिन्तार्माण का जैसा कि उन के उदाहस्णों से स्पष्ट है, अ्मीध्ट बढ़ी है, यो 
मम्मट को है, क्म्तु वह इसे टीक ढग से कह नहीं सके | इस के अततिरित्त 
इन्होंने माहुर्य गुण के व्यजक बर्णों भें मग्मद-सम्मत रिकार! झौर णुकारः 
को मी साम्मज्ित नहीं किया | बजभाषा में 'रकार? का प्रयोग नहीं द्वोता, 
श्ौर 'रकार! सम्मवत्तः भूल से रह गया है | 

मम्मद ने ओज गुण क व्यनक ब्णों की जो सूची दो है, चिसन्तामणि 
ने उसे ययों का त्थों भ्रपनाथा है | वे बर्ण हैं--बं्गें फे प्रधम-द्वतीय तथा 
तृतांष चठु॑ बसों पे समुक्ताक्षर, जैसे कख, ग्य आदि , रकार का आदि 
श्रपवा श्रन्त में सयोग, जेसे के, क्र ग्रादि , श, प श्रौर रवर्ग-- 

वरंगन से को आदि अर तीजो आखर केड । 

तिन सं योग दुत्तौय अद चौथे कै ज्ञो होइ ॥ क० क० त» १२२,२३ 

रेफ जोग सब ठौर जो तुल्य वरव हुग जोय | 

श व्‌ खरग, दीरघ करत जे समास कदि लोग ॥ 

प्रसाद गुण में सभी प्रकार के वर्ण, समास और सचनाए यग्राध्न हैं, पर 
एक विशेषता के साथ -उन वे थ्रदण-मात्र से ही श्र का ज्ञान दो जाना 
चाहिए ! दिन्तामणि ने यहा भी मममट का एस रूप से अनुकरण किया है--- 

जामदिं सुनतदि पदन के अर्थ बोध मन होइ । 
दो अस्ताद वरनादि रहि साधारन सब ज्ञोइ ॥3 क० क७ स० १[३८ 

चामन सम्मत गुस 

भरत, दश्दी और बामन ने गुणों की संख्या दस मानी थी; 
आनन्दवद्धन ने तीन, ओर मम्मट ने बासन के दस शब्द तथा दस छअऋय 
गुणों का खश्डन करने हुए गुणा की सख्या तीन दी निर्धारित की । 
मरत, दण्डी और बामन के गुणों के स्वरूप में इतना अधिक शब्तर नहीं 
दे कि वामन के २० गुणों के खस्डन के परचात्‌ सम्मट को मरत श्रौर दरडी 
के भी गुणों के खण्डन वरने दी शावश्यवता पड़ती | 


$ अरविंदन (झाविन्दुन) ते मकरंद (मकरन्द) मरे ।क० क० स० १३२३ 
२. (००--का ० भ० ८॥७६ 
३, शुतिमात्रेण शब्दाक्तु येनार्थप्रव्ययों भवेत्‌ ! 

साधारण; समप्राणां स॒ प्रखादों गुणे मतः ॥ का० श्र० ८७६ 


4६२ हिन्दी रीति परणरा के प्रमुख आचार्य 


विन्तामणि ने वामन सम्मत गुणों के स्वरूप निर्धारण और उन वे 
खण्डन में मम्मर का दी श्रनुकरण डिया है। हाँ कुछ एक उदाइरणों को 
छोड़कर शेप उदाइरण चित्तामशि के अपने हैं, जो रीतिकालौन वावावए्य 
में ओवप्रोत हैं । 

वामनसम्मत गुण प्रसंग में चिस्तामणि ने दरणह्ी की मी चर्चा 
फीहे। 

वामन ने पैदर्भी रीति को दस गुणों से युक्क माना धा--समर्रगुण 
चैद्भा (का० सू० १२ १३) और दण्डी ने दस गुरों को वैदर्भ मार्ग का प्राण 
कहा था-- 

इढ़ि बैद्भमार्गस्य प्राणा दुश गरुथां स्थुता? (का० द० १॥४२) 


यद्यपि बात लगभग एक है, पर वामन की चर्चा करते समय चिन्तामय को 
यचामन का दी उद्धरण दे देना युक्तिसगत था, न कि दए्डी का-- 

ए चैदभी रीति के प्रानद्‌ सो गुन सानि ॥ (क० क० त० १३२) 
श्रतुमान है कि एक तो चिंन्तामणि दण्डों के उक्त प्रतिद्ध वाग्य वो भी 
सम्मिलित करने के लोभ को सबरण नहीं कर सके, और दूसरे, वामन के 
जु्यों के स्वरूप निर्धारण के लिए काब्यप्रकाश से सहायता लेते समय उन्हे 
शायद वामन + अन्य को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी । 

(९) शब्द शुर--वामन सम्मत शब्द गुणों के स्वरूप निर्धारण में 
'चन्तामणि ने प्राय मम्मट वा अनुकरण किया है-- 
१ श्लेप क निम्नलिखित लक्षण में-- 

बहुत पदन को एक पद समझो है भाभास । 

साड़ी कहत सलेए गुत सिथिल निबंध बिलास ॥ फ० क० त० रे 
_0सिथल निबंध! शब्दों का वामन के 'मसणत्व श्लेष ! दूत्र में प्रयुत 
नसुण व? का पर्याय माना जा सकता है, और मंदशणत्व कहते हैं बहुत परों 
+ एक ही समान भासित होने को-- 

यहूनामपि पदानामेकपरद्वदू्मासवास्सा रेलेप ।का० प्र० दाण्र (डसि) 
बलप का यह हूप से मे? पे ही ध्यउुसार निदिए किया गया दै। 
२ उदारता व लक्षण म॑ चिन्तामणि 3 दा रूप प्र्ुत किये हैं-- 





२ का० सू० २।१।११ 


गंध ५६३ 


(क) जहाँ उत्य सो करत पद सो उदपता जाति । 

(ख) अर्थ चाहता सहित सो अति संजुल पहिचानि ॥ 
उद्दारता का बरामन-सम्मत लघु दै--'विकदत्वमदारता !!" इस सूज में 
प्रयुक्त 'विकटल” का विश्वनाथ फे शब्दों में श्रर्थ है--विकटत्व पदाना 
सत्पत्पायत्वम्‌ ।'५ चिन्तामणि-प्रत्तुत उक्त प्रथम रूप विश्वनाथ के इन्हीं 
शब्दों का अन॒वाद-सात्र है | हाँ, अर्थ की चासुता वथा मजुल़तर को मी 
<उद्वरठा? नाम देना पित्तामश की सम्मवत्तः मौलिक घारणा दे । इन्हें 
केवल इतना हो अ्भीष्ठ नहों कि शब्द नाचते से प्रतीत हों, श्रपिद्ध यह 
भी अमीश है कि इनको मज़ुल ब्वनि ग्रपंचारत्य की भी बोषक हो। 
श्राज का समालोबक इसे खत्वर्थव्यगना ( ब्रोनोमेटो-पोहया ) नासक 
अलंकार कहेगा। 

३, अर्थव्यक्ति का अम्तर्भाव मम्मर सम्मत प्रसाद में किया जाता 
है, न कि वामन-7म्मत प्रसाद में, जिस का स्वरूप दै--ओड से मिश्रित 
शैग्रिक्म )) पर प्रतीत ऐसा होता है कि चिन्तामणिं इस का अन्तभांव 
वामन-सम्मत प्रसाद में € कर रहे हैं, यदि चिन्‍्तामशि जैसे आाजाय से 
इस भ्रम वी द्राशवा हीं की जा सकती-- 

बोज विभिधित सिधिल एद यह प्रस्ताव दे छोड़ । 

अर्थध्यक्त जद डल्लपसत बही प्रसादों होडू ॥क्र० क० त० १॥४० 
अयव्यत्ति गुणु का, मिसे प्रसाद क अन्तर्गत माना गया है, लंक्षए हे-- 
शीमवा से अर्थ + बोध का हेतु! )४ पर चिस्वामणि यहाँ मी कंबल इतना 
नहीं चाहत, उस में कुछ अलवार ( चमत्कार ) का होना भो उन्हें 
अभिप्रेद है--- 

अध॑ब्यक्त धंसाद ते अर्थ आनि जो कोइ । 
तहाँ ली धर्थ व्यक्त सो पलसरार कछु होइ ॥ क० क० त+ ॥४२ 





| का७ सु५ ३।१।३३ २८ सा० द० <म परि० पृष्ट ६८ 
३ असादी गुणों भरप्येव शोजसा सह गुणेन संप्लयाद, शुद्धस दोप एव । 


॒ --का० सु» बृ० है $ ७८ 
शऔोजों मिश्चितशयिक्यात्मा प्रयाद | बा० ४७ ८म छ० प्रष्ठ ७७६ 


४, अ्र्ग्यक्ति --मधदिन्यथोपस्थापवसामश्य मिस्यर्थ । 


-+का० ग्र० (आए० बो०) प्रह ४७६ 


५६४ हिन्दी शीत परम्परा के प्रमुख आचार्य 


४, समता का वामन सम्मत स्वरूप दै--मार्ग! (किसी भा प्रकार 
की व्याररण अ्रथवा साहित्य के अनुर्नल शैली) का अभेद, श्रर्धात्‌ श्रादि से 
अन्त तक एफ सी शैली का निर्यादह | दूसरे शब्दों में, उसके पिपरीत विपम 
बाघ का न आने देना--- 

चा में पद सम तुलित है, सो समता पद्दिचानि। 

या से कद्दौं प्रकार यो विषम बन्ध ज्ञनि थानि॥ क० क० त० ॥४७ 
मम्मर-मतानुसार समता कहीं दोप मी दो जाता है---मागमिदरूप समता 
क्वचिद्दोप ॥ इसा माय को चिन्तामणि ने व्यास्यात्मक रूप में प्रकट 
किया हे-- 

अर्थ प्रौद मे जहँ कद्त दोौप यणान्यौं जात । 

कहुँ प्रवद्दनन में छ मग पके कहा सुद्दात ॥ क० क० त० १॥४६ 
अर्थात्‌ मला प्रबन्ध काव्य म एक मार्ग कईाँ तर शोमनाय द्वो सकता 
है!श्रथ की प्रोढता क अनुसार समता शअ्रथात्‌ एक्मा्गवलम्बन! का 
त्याग मे करना भात्तो दाप दर है | इसी प्रसंग में चिन्तामणण यदि विश्वनाथ 
क| इस घारणा वा भी उल्लख कर देते ता श्रेयस्कर रहता कि जहाँ 
समता दोष नद्दा है, वहाँ मी इस स्पतन्त गुण के रूप में स्वीकृत नहीं 
किया जाना चादिए | क्‍्याँकि इसका श्रन्तर्मात (मूदु, कठोर श्रथवा सुगम 
रचना के अनुसार ) क्रमश माधुय, ओज श्रथवरा प्रसाद शुण मेंदो 
जाएगा--- 

क्वचिद्ोपस्तु समता सागामेदस्वरुपिणी | 

अन्यथोनन्‍तगुग्रेच्चस्याश्रन्त पांतों यधाययम्‌ ॥ स० द० ८॥$३ 
समता के विषय में निन्‍्तामणि न॑ एक अन्य घारणा प्रस्तुत की है कि पदां 
में श्रनुधाउदद्धता का द्वी तो नाम समता है, श्ौर यह शब्दालकार का ही 
पिषय है (न कि गुर का)-- 

जद समता सो पदनि में यद्ध बद्ध नुप्तात ॥ 

शब्द ग्रलझारन वियें तिनुझों प्रसट प्रकास ॥ क० फक० त० १॥४६ 
चिस्तामणि की इस धारणा से इम सइमत नहीं हैं। बस्तुत, 'मार्गामद! में 
मराग? शब्द से यामन का ग्रमिप्राय उवल अनुप्रासगतता अपया अ्रनुपात 
गदतदा से नहीं है, श्रपितु दर प्रकार क] रचना म है।१ समता गुण के वाममन 


१ मायांमेद समता। येन मार्गेणोपक्रमस्तस्थात्याग इत्यर्थ । 
+--का० सू० यबू० ३॥१॥4२ 


गुण १६४. 


सम्भव उदाइसण--अछ्युक्तरस्पों दिशि देवनात्मा हिमालयों नाम्त नयाधि- 
राजा?" --में अमुप्रायदद्धता का प्रश्न नहीं है। समता के प्रत्युदाहइरए--- 
प्रसीदु चरिड | न्‍्यज मन्युमल्जस१, (कर्तृवाच्य) 
४ 9८ मं. 
हि ३4 हर 
३८ १८ ४ स्वया लुछविलासमास्यते ॥ (भरवदाच्य) 
में मी वासन ने अ्रनुप्रास के सद्भाव अथवा अभाव का प्रश्न नहीं 
जठाया; करुबाब्य से प्रारम्भ करके कवि को माववाच्य से समाप्त नहीं करना 
चाहिए था | शतः यहाँ समता का अभाव है। इसी अकार विश्वनाथ के 
प्रत्युदादरण में? भी अनुपरास की चर्चा नहीं हे, कमल रचना से प्रारम्ध 
किया गया है तो समाप्ति भी कोमल रचना से द्वोनी चाहिए थी, न कि 
कठोर से ) विश्वनाथ के इसी प्रद्ुदाइरण की बठोर रचना में अनुप्रास के 
प्रयोग को देखकर चिन्तामणि ने यदि ययत को अजुघ्राय का विधवा मान 
लिया शे, त्तो यह उनको मूल है। 
४, ६; ७. संमाधि, मुकुमारता और कान्ति के लक्षणों में चिन्दामाण 
जे कोई नवीनता उपस्थित नहीं की इनका स्वरूप मम्सट-सम्मत्त ही है-- 
(क) पद आरोद्ावरोद सो जोग समाधि ग्रफार ।3 कर क० स० 4३७ 
(छ) सौकुमाय अपरुष वचन श्रृतस्दु दोष अस्ाउ ॥* घही--- ९३६ 
(ग) उच्ज्वल बद्ध रु फान्ति यह ग्राइय अभाऊ गनाठ ॥५ वही--१॥३ ६ 
८, ६, १०५ शेष रहे वासन के भाधुय्य, ओज ग्रौर प्रखाद गुण! 
इनमें से प्रसाद का लक्षण तो चिन्तामरि ने बामन-सम्मत दिया है--- 
वोज सद्दित जो सिथिल पद बंध प्रसाद जु कोइ [६ क० क॑० त० १३४ 
पर शेष दो गुणों के लक्षण नहीं दिये | भाधुय का स्वरूप वामम्र 


4... कर० सू० दु०--कामपेजु टीका. २_ का० सू० बृ० ३१४२ 
२. अव्यूढाइमरूटराणिमदाभोग व 7 ३८ + :- 
सा० दु० ८१२ (वृत्ति) 
३... आरोहावरोइहक्रमरूप समाधिः | करा अ० ८दस उ० पृष्ठ ४७६ 
४, ५. कप्टस्वाआम्पत्वपरोदुष्टवामिघानात्‌ तब्रिरारुरणैना उपारुष्य स्पं 
सौकुमायंम, ओज्वल्यस्पा कान्तिर्र स्वीकृता ] (वही) 
६. ओोजोमिश्रितरथिल्यात्मा प्सादः । (वशी) 


५६६ दिन्‍दी रीति-परम्परा क॑ प्रमुख श्राचार्य 


और मम्मट दानां के मत म एक सा है--एंथक्पदरवं माघुयय भग्या साक्ाद्‌ 
उपात्तम्‌॥ थ्रत चिन्ता्माण न सम्भवत जानबूक कर इसका लक्षण नहीं दिया, 
केवल उदाहण्ण दे दिया है | वामन क मत में गाढ़बन्धत्व का नाम श्ोज 
है, यादबन्धत्व थ्रोर शेगिल्य के मिश्रण का नाम प्रसाद है। इस प्रसाद का 
अन्तर्माव मम्मर ने अपने शऔोज में मानते हुए" वामन के ओज को प्रपग्‌ 
रूप से दिखाने की आवश्यकता नद्वीं समझी, तो चिन्तामणि ने भी मम्मंट दे 
अनुकरण पर आज क स्वरूप का उल्लेख नहीं किया । 

खण्डन--मम्मट और उन के अनुसार चिन्तामणि ने वामन के शब्द 
गुणों का खण्डन इस प्रकार क्या है-- 

(क) श्लेष, सम्राषि, उदारता, ओज श्रोर प्रछाद गुणा का झन्‍्तमाव 
मम्मत-सम्मद ओज? म दो जाता है,र माधुय का “माघुय में, तथा श्रर्थ 
व्यक्ति का असाद में ।६ 

(ख) समता गुण कहीं दोष भी द्ो जाता है,* 

(ग) कष्टत्व (श्रातकडु) और प्राम्पत्व दोपों के अमाव का नाम ही 
क्रमश सुकुमारता ओर कान्ति दे, गत इन्हें अलग रूप से गुण मानना 
युक्त नही । 

इस सम्बन्ध में मम्मठ के अनुरूप चिस्तामणि का भी निष्कर्ष यह 
है कि. 

कोऊ अन्‍न्तरभूत इत, कोऊ दोष अभाव । 

कोऊ दोष, त्रिविध गुण, तातें दुस न गनाउ ॥६ का० क० त्त० १॥$८ 

(५) अर्थगुण--चिन्तामण ने बामा-सम्मत दस अर्थगुणों को मी 
मम्मट के द्टी अनुसार प्रस्तुत क्या दे। हाँ, इम के उदाहरणों फे लिए 
इन्द्रोंने अपने समय में प्रचलित काव्यप्रकाश की किसी थीका ग्धवा 


१,%का० प्र० ८ सं उ० पृष्ठ ४७६ 
२ ऐसे दोजद्दि गनत सब मम्मर घुद्धि रिचार ॥ क० क० सत० १]३७५ 
३ पर्थ्वक्त जहे उल्तसत वहाँ प्रसादौ होइु॥ क० क० त० १३४० 
४ ७ क० फक० 6० १78६, १३२६ 
६ तुलनाथे--केदिदुन्त म॑बस्त्येप्‌ दोषस्यागात्परे क्िता | 
श्रम्ये' मजान्त दुशत्व जुत्रचित ना सतोदुख ह करन यक्ष दाकर 


गुण्‌ १६७ 


अथवा धकाव्यालकारसूसवत्ति की हो छाथा ग्रहण करके हिन्दी- 
बातावरश में ओतप्रोद उदाट्र्श प्रस्तुत किये हैं | 
१ श्लप कहते हैं प्घटना? को । घटना चार तत्वों के समावेश स 
फती दै--कम, कौटल्य, श्रनुल्णल ओर उपपत्ति- 
क्रम कोटिल्य जो अनुएंबण उपपति थोग कि शुक्ति । 
जो घटना यह अर्थ की तहं सस्‍्लेप की उत्ति ॥ क० क०स५ १|७७ 
'र बस्तुत। श्लेप कोई गुर! नहीं है, उप विवित्रतामान्र है-- 
लखि चातुरी विचित्रता यह गुने क्यों कर हों ।* बद्ी-१॥४७ 
२, धाम गुण औदढ' का पयाय दै। प्रौढि के पाँच प्रकार हैं---पदार्थ 
में वाकय-कथन, वाक्यार्य में पद-रचना; ब्यास; समास झोर सामिप्रायत्व ।र 
इनमें से प्रभम दो प्रकारों के उदादग्ण उल्लेखनीय हँ-.- 
(१) कं. अब्रितयन सम्मव सदा समु मौलिकृत वास | क० त्ृ० १७८ 
खे, उउ्दल वेश विलासिती उज्ज्वल जाडी दांद। 
कंत देते परत को चली चांदनी माह ॥ दददी-१॥४६ 
(३) सो स्थामा अ्भिसारिका सुकृत सुकत फल चाहि ॥ वढी-१।६० 
उपर्यक्ध पहले दो उदाइए्ण पदाथ में वावयन थन के है, और तीत रा उदाइएए 
वाफ्यार्थ में पद-रचना का | पहला उदाहरण वासन सम्मत “तयभप्रप्लुत्या 
ज्यौतिरत * का छाथामुवाद है, जितका एक शब्द में श्र है. चन्द्रमा | दसरा 
उदाहरण दिन्दी-रीतिकानीन वातावरण का परिचायक है, जिस का एक 
शुरू में अर्थ है--अमिसारिका। तीसरा उदाहरण 'स्पाभा? बस्‍बिनी 


4, कमझौटिल्यानुस्वणलोपपत्तियोगरूपधटनात्मारजेपोईप विचित्रत्व- 
माय्रम्‌ । क७ प्रं० ८! 3७ १० ४घरे 
बे, क० क० त9 १७७ ६१, ६ रे, ६३, दे७ 
तुझताये --पंदर्न वाक्याचन वावयार्थ व परदाभिधां। 
प्रौद्धिब्यांसघमास्ों च सामिषायत्वमस्य च || 
का+ प्र« उम २५ पृष्ठ ४८०. 
३, का० सू० बृ० ३२२ (वृत्तिभाग) 


पद ईिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


का पर्यायवाची है, जिस का प्रसिद्ध वाक्या्थ हैं--निदाधशीतलहिमकालो- 
चशा सुकुमारशरीरावयवा योपित्‌ । 
मस्मर ने आज अथवा ग्ौदि के उपर्युक्त पाँच प्रकारों में से प्रथम 
चार को वैचित््यमात्र कहा है, और अन्तिम श्रर्पात्‌ सामिप्रायत्व! को अप 
ष्टार्थता? दोष के अभाग में स्वीकृत किया है | चिन्तामरि ने भी मम्मट का 
झनुकरण किया है, पर एक अन्तर रे साथ | इन्होंने मम्मट फे वैचित्य को 
थलकारः नाम दे दिया है-- 
(क) या विधि के विचिन्य में अलंकार कछु होइ | 
ए जो बरनत अर्थ गुन समु्ो सुनौ न कोइ ॥ क० क० त० १६४ 
(ख) सामिप्राय पदुनि क्थनि ओऔज श्र गुन कोइ | 
अ्रपुशर्थ पद्‌ दोप को इर्दाँ अ्रभावे दोह ॥" बदी-१8५ 
यहाँ एक श॒का का समाधान कर लिया जाए। मम्मट ने श्रोज के उक्त चार 
प्रकारा तथा श्लेप के उक्त पा प्रकारों को वैचित्रयमात्रः कहते हुए उनका 
खण्डन क्या है। चिन्तामणि ने पहले प्रकारों को 'अलकार'! नाम दिया है, 
किन्तु दूसरे प्रशारों को मम्मट के समान वैचिब्य' ही कट्दा है। ऐसा क्‍यों ! 
इस शका का उम्मव समाधान यह है कि श्लेप (घटना) के प्रकारों का 
रूप इतना बाह्य शोभावह नहीं है, जितना कि श्रोञज के प्रत्येष् अंकार का । 
वासन सम्मव ओग बाह्य अलकरण (चकाचौघ) है, पर शलेप घटना-वैचित््य 


गर्थात शब्द-चातरी-मान है| 
३, मम्मट ने 'सुकुमारता? को अपारुष्य का पर्याय बताया था।* 


चिन्तामणि न इसके लक्षए-- 

मगलमय कोमल अरथ सुकुमारता बखानि । का० क० त० $॥७३ 
--म 'मंगलमयः विशपण द्वारा मम्मटानुसार इसे श्रमगल-ब्यजक श्ररलील 
के मिराकरण-स॒रूप स्वीकृत करने क लिए मानों पूवे दी सुगम सकेव दे 


दिया है । 


$, या प्रीडि ओज इत्युक्त तदू वैचिम्यमात्र न शुण । तदभावेषपि 
काब्यव्यवद्यारप्रवृत्ते | भ्रषुष्शयंत्व । | %८ 
निराकणेन च सामित्रायस्यमोत /<  »५ | 
+>का० म्र० ८ूम 3०, दुष्ट ६८१ 


२. का म० पृष्ठ ४८१ 
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४, ४, ३, समाधि! कहते है अधेदष्टि को) इतके दो भेद है--- 
योनि (मौलिक रचना) तथा अन्यच्छायायोनि (श्रन्य कब्नि की छाया पर 
आश्रित रचना) ।* 'श्रथ॑व्यक्ति! किसी १८5 के स्वमाव-वणुन को कहते हें;* 
तया 'उदारताए अग्राम्यता क धरमाव को 3 ये तीनों शुर्र सम्मंटानुसार 
प्रस्तुत हुए हैं | 

७) ८, ६, १०, असाद का रूप है 'विमज्ञात्मकता?।* साथुएं 'नगो 
उक्त वैचित्र! को कहते हैं ।५ “ग्रवैपम्य” का नाम समता है, * तथा 'दीधि रस 


रूपता! का नाम काबल्ति |* इन चारों गुणों का स्लूप मो मम्म८ के अनुसार 
निरूपित किया गया है| 


खसएडन-चिन्तामण ने मम्मठ के खण्डनानुसार बामन-सम्मत 
श्रथंगुणों को मी अ्रस्त्रीकृत किया हे, तथा समता? गुण के भसग में 
विश्वनाथ से राद्यवता ली है | 

१, २. अर्धव्यक्ति का स्पमादोक्ति श्रलकार में और कान्ति का रक्त- 
श्वनि अपवा गुर्णोभूतवब्यग्प में अन्तर्मोव हो जाता है | 

३, ४. रलेप वैचित्पमातर दे। ओज गुण के प्रथम चार प्रकार भी 
बाह्य ग्रलंकार थपवा वैचित्रपमात्र हैं; तथा इसी गुण का पॉँचर्वाँ पकार 
अधिकपदता नामक दोप का अभाव ही है।* 


4, ६, प्रसाद, माधुय, सौंकुमायं और उदारता थे मी बस्तुत: भ्रुण 
नहीं हैं, अपित क्रमश, अधिकपदवा, अमवीकृतता, श्रमंगल रूप श्रश्लील 
और अ्ग्नाम्पता दोषों के अमावन्मात्र हैं।*९ इसी प्रकार अ्रवैषम्प रूप 
समता भी हम भेद दोष का ही श्रमावात्मक परिणाम हें |११ 


१०, शेप रहा समाधि! गुण | इसके अयोगि अथवा श्रन्यचछाया- 
योनि नामक रूपों भें से यदि एक रूप मी किसी रचना मेंन हो तो फिर हु 


१-७ क० क० त० १५३, ७७, ७३; ६७, ६8; ७७, ७७; 
तुलनार्थ--का० प्र० एुष८ट ४८३-४८३ 
८« क० क० त० १७७, ७७; तुलनार्थ--का० प्र७ पृष्ठ ४८५ 
8, बढही--१५०, ६४, ६५, ठुझ्दाथे--का७ प्र० प्रृष्द ४६८०-४८३ 
१०, वही--१६७, ६३, ७१, ७३, ७७; तुलनाथ--कय० ध्र० ४८१-४८३ 
११, सा» द० ७म परि७ पृष्ठ ७९ 
३८ 
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काब्य का अ्रसत्तित्व ही क्या रहे--मम्मट सम्मत इस घारणा को" चिन्तामणि 
शायद मूल से प्रकट नहीं कर पाए, पर इन्हे यद् धारणा मान्य अवश्य होगी । 
उपसंहार 

चिन्तामणि के ग़ुण-प्रकरण की सर से बढ़ी विशिष्टता है हिन्दी- 
लगत्‌ को मम्मटानुसार गुण के स्वरूप से अ्धिकांशत पूर्ण, शुद्ध श्र स्वस्थ 
रूप से अ्रवगत कराना। इसके लिए, इन्होंने फाब्यप्रकाश के ग्तिरिक्त 
साहित्यदपण से भी सद्दायता ली है। 

इस प्रकरण में स्थान स्थान पर उनकी मौलिकता भी स्पष्ट कलक्ती 
है। 'माधुय” को उन्होंने स्वप्रथम कवित का तत्त्व कट्दा है। “उदारता? में 
अधथचारुता, श्रोर अ्रथ॑व्यक्ति में श्रलक्रियता (चमत्कार) के समावेश का 
श्रादेश मी उन्दोंने सर्वप्रथम किया दै । वामन सम्मत शओज और शलेष गुण- 
जन्य वैसिच्य में से फेवल श्रोजोजन्य वैचित्य को ही 'झलकार! नाम से 
भूषित फरके इन्होंने अपनी सूक्ष्म विवेक-शक्ति शौर परीक्षण प्रतिमा का 
परिचय दिया है। हाँ, समता को शब्दालंकार का विषय मानने को 
धारणा अवश्य चिन्त्य दे । 

इस प्रकरण में चिन्तामणि की शैली सस्कृत झ्राचायों के समान 
सक्तित्ति और सम्बद न हो कर विस्तृत है, अ्रर कई रथलों पर इसी कारण 
शिथित्र भी द्वो गई है। भम्मट श्रौर चिन्तामणि द्वारा प्रस्तुत शब्दगत श्रौर 
अथंगत गुणों की पारस्परिक तुलना से इस कथन की पुष्टि हो जाएगी । पर 
ब्याख्यात्मक्ता शोर सरलता की दृष्टि से यह शैली ग्राह्म श्रवश्य है | हिन्दी 
के पाठक को इससे लाम दी पहुँचा होगा, इसमें नितानत सन्देह नहीं। 
शपने प्रकार के प्रषम आाचाय द्वारा शुण निरूपण जैसे कठिन प्रकरण को, 
मम्मठ के अ्रनुकरण में ही सही, ध्यवस्था-पूर्ण सरल शैली में निभा लेना 
ईिन्दी-श्राचाय के लिए. कम गौरव की बात नहीं है। 
२. कुलपति का शुणस निरूपण 
कुलपति से पूर्व 


अब तक की अ्रनुसन्धानों व अनुसार चिन्तामाय और कुलपति के 
बीच द्विन्दी के जिसी मी ऐसे मन्थ की उपलाब्ध नहीं हुई, जिसमें गुय का 
निरूपण किया गया हो | 


आल 
३० का७ झ>० पृष्ठ ४८३ 
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कुलपति 
कुलप्रति-रचित रसरहर्य के छठे वत्तान्‍्त का नाम गुर्-मिरूपण दे; 
जितमें कुल २३ ५य हैं| दिपय के स्पष्टीकरण के लिए स्थान-ध्पान पर गय्य 
का भी आझाश्रर लिया गया है। निरूय छा ग्याघा-अन्य काब्यप्रकांश है] 
गुस विषयक धारणाएँ 
सिन्वामण के समान कुनपति भी गुंय के स्वहूप के विषय में नव्य 
आाचार्यों उ पूर्ण सहमत हैं-- 
(३) गुय रस का घर्म हे, वह उसका उत्तथं करता दे, और सरस 
रचमा में श्रचल मात से स्थिर रहता है-- 
थो प्रधात रस को घास, निएट बढ़ाई देता 
सोई गुय कहिये, चल थिति, रस को परम निकेस ॥* र० २० ४३ 
(२) भुय और अश्रलकार ये दोनों रठ का ठत्कतप करवे हैं। इनमें 
पे कोई मो उसका श्रजुस्कर्प नहीं करठा। फ़िर मी दोनों में महान्‌ अख्र 
दे अनुप्रास-ठपमा द अलेंकार ओग (शब्दा्) के माध्यम (परम्परा-सम्बन्ध) 
से दी रठ का उत्कपे ऋरत॑ हैं; और कमो-कर्मी नहीं मी करठे, (पर जैसा 
कि ऊार कहा गया है गुण तो रस के निश्चत्न घमं ठहरे, वे इसका 
साब्यात्‌ और सदा उत्तर्ष करते हैं) यदो दोनों में अन्तर है । मम्मय्-सम्मत 
इस घारणा को कुलपति ने इन शब्दों में प्ररूद किया हे। शैली अझपरय 
शिथिल दै-- 
दोय बढ़ाई दुड़न तें, घिरस करें नहिं कोय।॥ 
अलंकार ऋद गुदन से, भेद कौम दिधि होए ह २० २० ३॥९२ 
रसहि दद्रावे छ्ोय जहेँ कचहुँऊ अंग निदास | 
अजुप्रास डपसादि ते अलंकार सुष्रशाएर हु ददी--६१३ 
(३) नक्य झाचार्यो के उम्रान छुल्॒प्रित ने गुर्यों की रंज्या तीन 
मानी दै॥ मम्सद् द्वारा प्रलुद वामनन्‍्सम्मद राज्दगत ओर अपंगठ २० गुणों 
का खरइन इन्हें मी ल्डीझर है--उु८द भा रन तीनों में अन्यर्माव हा 
जाता दे; हद दंधामाव मात्र हैं, ओर झुछ दोपखूय ही हैं । थे दीस गुय 
विरेष चमकारघ्नक और मुछर बहों हैं, अठः श्नद्े निरूपय में क्या 
आनन्द -- 
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भ७र्‌ ईिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचाय 


तीनों गुण, नहीं बीस गुण, मधुर रु ओज प्रसाद । 

झधिक सुखद लखिये नहीं, बरने कौन सवाद ॥ र० २० ६।१८ 

कछुक इनहीं करि गंदे, कछुऊ दोष वियोग । 

कचछुक दोष ताकी मजत, यों गुण बीस न जोग ॥" बही-६।१६ 
(दृच्चि) प्राचीन कवि बीश गुणन को कहते हैं । वे इनते न्‍्यारे नहीं हैं । 

(४) मम्मर ने गुण को प्रधान रूप से रस का धर्म माना है, श्रौर 
गौण रूप से वर्णादि का धर्म |* कुलपति ने प्रथम धारणा की श्रोर सकेठ 
किया है--जो प्रधान रस को घरम?, पर द्वितीय घारणा का उन्होंने स्पष्ट 
उल्लेख नहीं किया। पर हाँ, उन्हें यह धारणा स्वीकार श्रवश्य है-- 
प्रत्येक गुण के व्यजक वर्णों और रचना को इन्होंने मौ श्रपने निरूपण में 
स्थान दिया है। 

(४) यद्यपि वर्ण, रचना और समास ये तीनों गुण के अधीन ई, 
ता मी अवस्रानुसार विपरीत वर्णादि के प्रयोग करने में कोई दोप नहीं, 
उलटा इससे चमत्कार अ्रधिक बढ़ जाता है। उनकी यद्द धारणा भी 
मग्मठानुयूल है। 
गुणों का स्वरूप 

(१) रसगत गुण--गुण त्तीन हँ--माधुयं, श्रोज और प्रसाद । 
माषुय और श्रोज क्रमशः हुति श्ौर दीधति नामक चित्वृत्तियों को उमारने 
बाले हैं। माधुय॑ का निवास श्रृगार, करझण और शान्‍्त रसो में क्रमशः 
उत्तरोत्तर श्राधिक्य से है, और ओज का बौर, बीम्य और रोद्ग रसों में। 
मम्मठ फी इस धारणा से कुलपति पूर्णतया सहमत हँ--- 

तीन भाँति सो मधघुरता, ओज प्रसादद्दि जानि | 

शान्त करुण श£ गार रस, सुखद मधुरता मानि ॥ र७ २० ६॥३ 

द्ववय चित्त जाके सुनत अति आनन्द अधान | 

सु दे मधुरता रसनुक्रम प्रथम सरस दी आन ॥ वही-३॥४ 

चितद्दि बढ़ावै तेज करि, ओज वीर रस यास। 

बहुत रूुद यीभत्स में, जाके बनें निवास ॥0 वही-३॥५ 
प्रखाद वी विशेषता है चित्त को ध्याप्त करना | इस गुण का निवास समी 
रतसों में सम्भव है, पर इसकी स्थिति तभी सम्मद समझी जाएगा जब वह 
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गुर प्र्रे 


रछ वित्त को उठ प्रकार शीमता पे ब्याप्त कर छैता दे जिस प्रकार स्च्छु जल 
बख को अथवा अम्रि शुध्क ई'घन को ! माम्नठ के इस भाव को कुलपति स्पष्ट 
करने में श्रसमर्थ तो रदे हैं, पर इम को अ्रभीष्ट यही दे, यद्ध निश्चित है-- 
भव रस भें उण्ल सलिक, स्वच्चे श्रम्मि के रूप । 
सो प्रसाद रखता बरन इन के कंद्दो श्रनुप ॥१ र० २० ६६ 
(२) वर्सादिगत गुण--माधुर्य गुण की स्वनां मधुर; सथा ओज- 
गुण की उद्धव द्वोतो है। प्रखार गुण की पिशेषता है शुतिमात्र से ही थ्ार्थाव- 
दोध, फिर रचना चाहे कैठी भीक्‍रों त हो । साधुय श्रोर ओज गुर्यों के ब्यंजक 
बरणों की जो सूयी गम्सट ने दी हे, कुलपति ने मी वद्दी दी है। इस प्रकरण में 
कुलपति ने भी बही भूल की है जो चिन्तामणि ने की थी--पअ्र्थात्‌ माधुय 
ग्ंण के वर्णी में से हु, ख आदि के श्यान पर के, थे आदि को स्वीकृति | 
मम्भर ने इसी प्रकरण में वृत्ति (सम्रात) को भी स्थान दिया था। कुलपति 
माधुत्र गुण में तो इसे स्थान देसा भू गये; पर ओन में "पद बढ़े! इसे 
शब्दों से मिस्यर्देद्द इन्हें 'दो्ध समास? कदना अभी ई | कुलपति के शब्दों 
में बर्णादिगत तीनों गुणों का स्वरूप इस प्रकार है-- 
(क) सो रचना भाधुयं जहेँ, योग मधुरता जान। 
दिन्दु सद्दित ८ <ड ढ रहित, रण लघु बाण प्रमान ॥ २० २० ६॥७ 
(खो छजोगी व ८ ड द णे जुने, उद्धृत रचता रूप । 
रेफ जोग स ये पद बड़े! बातहँँ ओोज अनु ॥ वही-६।१ 
(ग) श्र्थ सुनते ही पाइये पद असांद को रूप ॥* वही-६(१० 
बरणौदि का विपरीत प्रयोग--बर्ण, रचना और समाश ये तीनों 
गुण के अधीन हैं; श्रर्थात्‌ प्रयेक गुण के लिए अपने पध्पने वर्णादि नियत. 
हैं। पर विशेष परिस्थिति में बर्णादि का प्रतियूल प्रभोग दोष मं होकर उलटे 
श्रधिक चमत्कार का कारण घन जाता है। वह विशेष परिश्यिति ऐ--बक्ता, 
वान्य और प्रबन्ध का श्रोचित्य [3 वक्ता से तात्ग्य है--स्वयं फॉबि श्रथवा 
कविनिधित पात्र | बाच्य बण्य-विधय को कहते हैं, और प्रबस्ध का अर्थ 
है मद्दाताब्य, नाटक, कथा, श्राज्यायिका श्रादि ! 
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श्रव इन के उदाइरण लें | श्रुगार रस की रचना में माघुय॑ गुय के 
व्यजक वर्णों, रचना दग्यौर समास का प्रयोग होना चाहिए। यह एक 
नियम दै। वयादि के प्रिपरीत प्रयोग से रचना “वर्ण प्रतिकूलता' नामक 
दाप को भागी बनती है| पर मीमसन जैसे (रौद रठ के) नायकों के भ्रृ गार 
रस वन में कि पे कथन में श्रथवा इन्हीं पातों के अ्रपन कथन में ओज 
गुण के वर्णादि का प्रयाग दोषोत्यादक मे होकर अधिक चमत्कारोत्यादक बन 
जावा है। इसी प्रकार ऐसे वर्ण्य प्रिय में मी, जहाँ सिसी श्रस्य पात्र द्वारा उक्त 
वणन उपस्थित किया जा रहा है, विपरीत व्ादि का प्रयोग चमत्कार जनक 
है| उदाहरण र्घ,चैदालिकों द्वात राम, झुविष्ठिए आदि की स्तुदि में तो माधुप॑ 
गुय के व्यज्षक वशादि का प्रयोग समुचित है, पर माममन श्रादि की 
स्तुति में श्रोज गुण के ब्यनक वर्णादि का। इसी भाति सामान्य जनता 
के उपयुक्त प्रन्‍न्‍्घों--जैसे कया, नाटक आदि---में मीमसेन ऊ ऋषपूर्ण 
चचनों म भी कोमल वर्णों का प्रयोग उचित है, पर विशिष्ट पाठकों के 
प्रबन्धा--जैसे मद्गाक[|व्प, आख्यायिका श्रादि--में श्रु गार रख में मी कठोर 
चर्णों का प्रयोग उचित दे | मम्मट की इसी धारणा" स कुलपति सइमत हें, 
यर इस का इन्होंन सदत मात्र कर दियां है--- 

यद्यपि गुन सद दे तऊ, रचना वरन समास | 
घक्का अर्थ प्रवन्ध वश, उलटे द्ोहि विलास ॥ र० २० ६१२० 
उपप्तहार 

उक्त गुण निल्‍ूपय से हम इन निष्क्षों पर पहुंचते हैं-- 

१ कुलपति गुय के सम्बन्ध मे मम्मटादि रसब्वनिवादि श्वावार्यो 
से पृूणदया सहमत इ--एस के साथ इस कः अचल भार से स्थित दाने के 
विधय में मा ओर गुर्णा का सस्या दस या बस के स्थान पर तीन मानने के 
वियय में भी । हे 

२. तीन! गुयां + उलपवि अस्तुव लक्षण मम्मर-सम्मत पूर्ण शरीर 
यथार्थ स्ररूप को समसाने मे शिपिल हें। इन लब्ञणा से गुणों के बाघ 
आर वब्यमक वर्णो के सम्बन्ध मे मी ययेषर परिचय ध्रात्व नहीं दाता । 

३ वामन सम्मत बीस ग़ुर्णा की चचा इन्दों न नहीं की । सशडनायव 
और श्रमान्य धारणा पर प्रदाश डालन में मल्ा श्राननद ही क्या--हतना 
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गुय पछा 


कुद्द कर वे आगे बढ़ गये हैं । यर इस प्रसंग फे बिना यह निरूपण अपूर्ण 
रह गया है। 

४ कुलपति गुण को काब्य का एक आवश्यक ऋग स्व्रीकार करते 
हैं | उनके कपनातुसर रचना चादे दोष-रशिव मो क्यों न हो, पर ग्ृझ के 
बिना झानन्ददायक कदारि नहीं हो सकृती-- 

दोप रद्ित है गुण दिया सुखददक नि होद ३ २० २० ३)३ 

उनके इंस कथन द्वारा भी गुण और रए का नित्य सम्बन्ध स्वेत- 
सिद्ध है । 

थ माुय गुण को 'श्रति आनन्द प्रधान! कइते हुए इन्होंने भो 
चित्वामणि के समान माधुय गुण की संतोत्कष्टठा द्वारा प्रकारान्तर से 
श्रुगार रस की सर्वोत्कृष्टता घोषित की है । कुछ-ति का यह प्रकरण श्रत्वन्त 
सत्तित श्रोर अपूर्ण है, घोर शेन्नी भी शियित है, पर इतनी नहीं बितनी कि 
बिन्तामंशि के इस प्रकरण की | 


३. सोमनाथ का गुण-निरूपण 

सोमन!ध से पूच 

कुलाति और घोमनाथ के बीच देव, दृशतिमिध् और भीपति से 
युण-निरूएण किया है। इन में से सूरठिमिश्र ने कांम्य-पिद्धान्त में आनन्द- 
वद्धनादि नव्प श्राचार्यों द्वारा सम्मद तीन गुणों--मराषुय, श्राज्न श्रीर प्रसाद 
का निरूपण किप्रा दे; तवा ओोपति ने काब्यसरो में बासन-सम्मद 
झर्थगु्ों का ।* देव ने शब्द रखयन में गुर का मिरूपण किया है, जो 
अपने प्र॥र का निराला ग्रकरणु है| प्रपम तो इन्होंने भच्य आचायों 
द्वारा सम्मत माधुर्पादि उक्त तीन गुणों को ने अर्मा कर दरिंडन्सम्मत्त 
माधृपाँदि दस शुण को अपनाया हे ; तथा लगभग समो गुणों का स्वरूप 
मी उन्हीं के अनुरूप निर्धारित किया है। दूसरे, इन्हें गुण! नाम से अमिदिद 
नकर के पीवि नाम जे अमिदित किया हैं। छोसरे; इन तथाहयिद 
रीतियों की रूँडयरा दस के स्थान पर बारह स्वीकार की है--दस माधुवाँदि 
गुणा और दा अनुपास तथा यबमऊ नामक प्रसिद्ध शब्दा ल॑ंझारउ । 
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उक्त तीन विशिष्टताओं में से पदली विशिध्टता का सम्भव कारण 
है--सुविघा | गुण-प्रकरण का निरूपण करते समय जो ग्रन्थ हाथ लग 
गया, उसी की हिन्दी-छाया तैयार कर दी | वामन अथवा मम्मट-सम्मत 
प्रतिनिधि गरुण-प्रर्रणों को मी कमी बाद में श्रनूदित कर दिया जाएगा, 
अभी दणडी के ही इसी प्रशरण को हिन्दी-जग्त्‌ के सम्मुख उपस्थित कर 
दिया जाए, शायद इसी विचार से ही इन्होंने दशिड-प्रस्तुत गुणों का निरूपण 
किया है, क्‍योंकि यद्द तो मान नहीं सकते कि देव जैसे आचाये को मम्मट 
द्वारा अमान्य वामन-सम्मत बीस गुणों तथा नव्य थ्राचारयों द्वाग मान्य तीन 
गुणों को पता ही न हो ) ऐसा प्रतीत द्योता है कि प्र थे किसी कारण-वश 
बामम अथवा मग्मट-सम्मत गुणों का निहूपण नहीं कर सके | इस विशि- 
एता का एक धन्य कारण दृष्टिकोण की विभिन्नता मी हो सकता है। वे 
इस विधय में शायद वामन और मम्मट से सहमत न द्वोकर दण्डी से ही 
सहमत हों, पर यह कारण इतना संबल नहीं है । 

देव के इस प्रकरण की दूसरी विशिष्य्ता हे-गुण को “रीति? नाम 
से श्रमिद्तित करमा । इस विशिष्टता का मनस्तोधक कारण हद ढ निकालना 
सरल नहीं है | कहने को ठो कद सकते हें कि (विशिष्या पदरचना रीति; 
विशेषों गुणात्मा”' के अनुसार गुण और रीति में श्राघार-य्राघेय सम्बन्ध 
होने के कारण मे दोनों प्रकारान्तर से पर्याय माने जा सकते हैं। पर यह 
विश्वास फम ही श्राता है कि देव वामन के इन सूत्रों से मी पूर्णतया श्रमिश 
श्दे होंगे । 

अक्त प्रररण की तीसरी विशिष्टता है--दस के स्थान पर बारइ 
गुणों? की स्वीकृति | इस समस्या को सुलमाना कठिन नहीं दै। दण्छी ने 
श्रपने गुण-प्रकरण के अन्तर्मंत माधुर्य गुण के प्रसंग में अनुप्रास और यमक 
अलंकारों की भी चर्चा की है| वहां यह चर्चा वैदर्म और गांड मार्गों में 
विभिन्नता दिखाने के उद्देश्य से की गई है ।९ पर देव ने इस उद्देश्य विभिन्नता 
का तात्पय नहीं उमा | उन्होंने इन शब्दालेंकारों को मी गुय मान लिया 
है। अतः शनके मत में दणिड-सम्मत गुण बारद् मान लिये गये हैं | 

उक्त विशिष्टताएं निस्सन्देद मौलिक स्थापनाएं नहीं कही जा 
सकतीं । ये अव्यवस्थाएं न॑ किसी हंस्कृत ग्रन्थ पर आधुत हैं, और न देव 
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के उत्तर्ती सोमनाथ, दास आदि ्िन्दी ग्राचार्यों ने इन का अ्रतुरुस्ण 
किया दै ! सोमनाय ने सूरविमिश्र श्रोर श्रीपति का भी श्रनुक रेण नहीं क्या 
होगा | काम्यप्रन्‍ाश? जैसे मूल खाद को छोड़कर अनुक्तत प्रन्थों के आश्रय 
लेने की बात सोचना युक्तियुक्त दे मी नहीं | 
सोमनाथ 

सोमनाथ रखित र॒सर्प युधनिघि की श१वीं तरग का नाम गुय- 
पनिरूपण है | इस में कुल शरद पद हैं | निरूषण का मूल द्राघार काव्य 
एक्ाश है ! हुलर्गहिपणीत रताडाय के भी उम्मेकत, छह्याए ले) गई है ) 
गुण का महत्त्व 

अुलपति के समान सोमताघ ने दोप विद्वान भी गुण रहित रचवा 
को शौमित नहीं माना+- 

कविता दोष दिन हू बिन गण लसे न मित्र ।१ र०पी० नि० २१।१ 
इस कथन से गुण का मदच्च और उस की काब्य में अनिवाय॑ता तो स्वतः 
सिद्ध हे, पर इस से रह और गुण की शास्न-सम्मद एकन्र-स्थिति में शाशका 
हो जाने की रुम्मावना मी उपरिपित हो ज्ञाती है | विश्वनाथ ने मम्मर सम्मत 
लक्षण के 'सगुणौ' मांग पर जो आ्ाक्षेप किए ये, वे सभी यहां मी घटित 
हो सकते हैं | 
शुझ और अलकार में सेद 

सोमनाथ ने गुण झीर ऋलकार में सेद मि्दिषए करते हुए कटा है 
कि यद्यपि ये दोनों रस के दायर (उत्तर्षाक) हैं, पर फ्रि सी दोनों में स्पष्ट 
अन्य है। गुए तो सुदय 'एक रस! रहते है, पर अलवार कमी रस के पोषक 
बनते हैं तो कमी दपक, और कभी उध से उदास रहते हैं--- 

दोऊ रस दायक श्रकुट शुतर और सूपन जांति। 
मेहर दुडुन में दोग क्यों सो दित वाति ॥ 

याकी बचा--गुण सदा एक रस हैं॥ और अलंझ्ार ऋहूँ रख को 

पोएत है, कहूँ उदास कहूँ दूपक होय दे ॥ यह भेद । 


-+र० पी० नि० २११३ (दू०) 
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'ुण सदा एक रख है? इस कथन का एक ठात्पय तो यह है--गु् रख का 
तद्गप है ; उससे मिन्‍न नहीं है। उदादरणार्थ श्रृंगार रख, ह्रुति चित्तदृत्ति 
अथवा माधुयय॑ग्रुय ये सभी एक हैं। दूसरा तात्यर्य यह कि रस के साथ 
शुण की स्थिति अवश्यम्मावी है। और तीसरा ताल यह कि अ्लक्ार की 
तुलना में गुय्द रस का दा उपकारक श्रथवा उत्कप क है | सोमनाप का 
उक्त निरूपण मम्मस-सम्मत धारणाश्रों' पर आधृत है, पर वे इसे पुष्द 
शब्दों में व्यक्त मद्दी कर पाए | 

गुखों का स्परूप ह 

सोमनाथ ने अपने इस प्रकरण में केवल मम्मट-सम्मत तीन गुणों 
का निरूपण किया है, वामन-सम्मत गुणों की नाममात्र चर्चा नहीं की। 
युण प्रधान रूप से रत के घममं हैं, और गौण रूप से वर्णादि के ।९ सोम- 
नाथ ने इस धारणा का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं किया, पर इनके स्वरूप- 
निर्धारण में उन्होंने वर्णादिगत सामग्री का निर्देश कर दिया है। इन 
गुणों का मम्मठानुसार स्वरूप इस प्रकार है-- 

(१) माधुयं --जिसके सुनते ही द्वृदय द्रवित दो जाय; श्रग अय 
मुखी दो जाए, वह माधुय गुण कद्दाता हे । इस गुण की स्थिति श्रृज्ञार, 
कदुण और शान्त रसों में होती है--- 

भ्रवन सुनत ही दिय द्ववै अगय अ्रग सुख होइ । 

तादि मधुरता शुन कद कवि कोविद सब कोइ ॥ र० पी० नि० २१४ 

रस सिंगार अरु कहन में पुनि शांत में आनि । 

मधुराई की सरसई तो दरतसे सुख दानि | र० पीं० नि० २१॥६ 
आधुय गुण का वणादिगत सामग्री के सम्बन्ध में सोमनाथ का कथन है-- 

टडडढ़वरजित दिंदु जुत २, य लघु वरन अनूप | 

रचना सो माधुय॑ की सुनि रीकै कदि भूप ॥४ र० पी० नि २१ । ६ 

(२) श्ोज--जिस रचना को सुनते शी उद्धव तेज की बुद्धि इ्दा, 
अर्थात्‌ चित्त दीप्त हो उठे, उसे श्रोज गुण कद्दते हें | इसकी स्थिति बोर रस 
में होगी है; उससे अधिक रौद्र रस में तथा उससे श्रधिक बीभत्स रस में-- 
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यहे तेज उदछ्ध महा जाहि सुतत ही चित्त 

तादि कद्दद दै ओज गुण जे कविता के मिच ॥ २० पी० नि० ९१० 

घर्रने ओज गुण वीर में ताते ्थिक सु रुद 

तातें बढि बीभवत्स सें साखत बुद्धि समुद्र ॥" र७ पी० नि७ २१॥८ 
इंस गुण की सामभी है-- 

दुत्त वरन श्र टव्ग जुत रचना देग अपार | 

झुकत रेफ यों ओज गुन बररो रसिर उदार ॥९ र० पी० नि० २१।६ 

(३) प्रखाद गुण का सोमनाय-प्स्वुत स्वरूप है-- 

मवड रस में अर्थ जहे गंग तीर के तूल॥ 

ताऊ़ी कहत प्रसाद शुन खुनत बढ़े दिय कूल ॥ र० पी० नि० २१३३१ 
इस गुण का प्रधान रूप है--क्रिसी विशिष्ट रस की अपेक्षा किए, शिना 
सभी रखों में श्रयोव्रोध का इतनी शांप्रता से सम्पन्न दो जाना, कजित्तनी 
शीघ्रदा से जल स्वच्छ वज्ञ को ग्रहण कर लेता है--- 

शुप्केन्धनाग्निदत्‌ खवच्चुजलदत्पइसेद यः । 

ध्याप्नोत्यन्यत्‌ प्रसादोड्सो सर्वत्र विदितल्यिति: [| का० प्र ० ७०-७१ 
मश्मग-प्रश्तुत 'स्वच्छु जलव॒त्‌! शब्दों को “गग तीर के तुल” रूप भें अदृदित 
करके सोमनाथ अ्मिप्रेत भाव को स्पष्ट कर सकने में श्रसमथ्थ रदे है | 
जफ्तंह्र्‌ 

सोमनाथ का गुश-म्रकरण शैली की सरलता और सुदोधता की 
दृष्टि से छात्रोपयोगी अ्रवश्य दे; व्यवस्थित भी है; पर पूर्ण नहीं है ।न 
वामन-सम्मत गुणों की इसमें चर्चा है। और न वर्णादि की प्रतिकूलता के 
अवछ्रानुसर झोचित्य पर इसमें प्रकाश डाला गया है | न ग़ुण का स्पष्ट 
लब्ण दिपा गया है, न गुण तथा अलकार का मेद परिपुष्ठ शैली में व्यक्त 
शुश्ा है। 'गुण-मइत्तर भी शास्त्रीय दृष्टि से सदोध दे । 

अब गुणों के लक्षणों को लें---वे निस्सन्देह सरल और सुबोध हैं, 
पर पूर्ण और शुद नहीं हैं। माष्ुय गुण के धर्मी श्रृज्धारादि रखों में मम्मट 
क समान उत्तरोत्तर उल्प की चर्चा नहींकी गई। इठ युद की बर्ण- 
सामग्रो में प्‌द््दु ज़ुत! शब्द कफ, च, द्‌ आदि बण्‌ँ का ज्ञापक हट । ने कि ड्, 
ख, नंद आदि वा | भोज गुण का स्वरूप ययार्थ निरूपित हुश्या है) पर 
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प्रसाद गुण के स्वरूप में न शीघावब्ोध की स्पष्ट चर्चा हुई है श्रीर न 
इसकी रचना और वरय-विषयक सामग्री का उल्लेख किया गया है। कुल 
मिलाकर यह प्रकरण साधारण कोटि का है। 


४, भिखारीदास का गुण-निरूपण 


भिखारीदास से पू्ष 

सोमनाथ और भिखारीदास के बीच श्रमी तक कोई ऐसा ग्रन्थ 3प- 
ल्ब्ध नहों हुआ, जिस में गुण का निरूपण किया गया हो । 
भिखारीदास 

भिखारीदास ने गुण निरूपण का 'काब्यनिणंय! के १६ वें उल्नाप 
में स्थान दिया है, इसी उल्लास में अ्रनुप्रातादि अलकार की भी चर्चा है! 
इस उल्लास से पहले ११ उल्लासों में ग्र्पालड्ञार का निरूपण है शोर इ 
के बाद के २ उल्लासों में शब्दालकारों का | 

यहाँ दो शक्राएं उपस्थित द्वोती ईं--१) गुण निरूपण के साथ 
अनुप्रास को स्थान क्‍यों मिला ! (२) अलकारों के बीच गुणों का निरूपण 
क्यों हुआ ! 

पहली शंका का समाधान करने के लिये दूर का सम्बन्ध 
जा इना पड़ेगा ॥ भारतीय काव्य शास्त्र की परम्परा उदुमट के समय से द्वी 
अनुप्रास अलकार दे अन्तंगंत उपनागरिका, परुषा, आम्या बृत्तियों का 
निरूपण करती श्राई है |* मम्मट ने भी इन्हें श्रनुप्रास वे एक रूप “वृत्त 
नुप्रातः के अन्तगंत निरूपित किया है, और वृत्ति को रीति का पर्याय माना 
है ।* इधर रीति का सम्बन्ध वामन के समय से ही गुण के साथ चला 
आता है--विशिष्टा पदस्वना रोति , विशेषों गुणात्मा) ।3 आनन्‍्दवर्दधन, 
मम्मट और विश्वनाथ श्रादि ने भी रीति (संघरना, रचना) और गुण का 
पारस्परिक सम्बन्ध स्वीकार किया दै |* इ4 प्रकार परम्परा सम्बन्ध से-- 
खोॉचतान कर--गुण श्र श्रनुपास का साहचय॑ इस प्रकार सिद हो तो 
जाता है, किन्तु मनस्तुष्ठि फ़िर भी नहीं होती । 
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दूसरी शकतर भी इसो साहचर्य से सम्बद्ध है, जिसे दास एक ग्न्य 
रूप से सिद्ध करना चाहते हैं-- 

रस के भूरित करत तें, युद बरने सुखदानि । 

गुन भूपन प्रतुमानि कै, अनुप्रास उर आनि ॥ का० लि० ३६।३४ 
अर्थात्‌ गुण रस के भूवण हैं, ओर अनुप्रास गुण के भूषण | अतः गुण 
मिहपण के पश्चात्‌ दमें श्रतुपास-मिरूपण की सुधि हो आई हे | 

पर इमकी यह धारणा शात्तानुमोदित नहीं है। नब्य आचार्षों ने 
न ग्रुण्॒ को रख का भूषण माना है, और न अनुप्राउ को गुण वा भूषण | 
उन के मत्त में माघधुर्य आदि तीन गुण 'रसः के उत्कर्षक और श्रनिवाये धर्म 
हैं, और 'अनुपास' ग्रादि अंग श्र्यात्‌ शब्द! के अलकृरण द्वारा रत के 
उपकारऊ है ।* और, यदि उक्त प्रथम में 'भूषितः' और 'भूषण' शब्दों से 
अलक्स्ण श्र्थ न लेकर *उत्कर्ष-ध्यापन” अप लिया जाय, तो भी उक्त 
धारणा का पूर्वाद दी शात्र उम्मत ठद्दरता हे, उच्राद्ध नहीं। क्योंकि यह 
अर गुण और रख के सम्बन्ध में तो घटित दोता है; पर अनुषास और शुर 
के सम्बन्ध में भहीं | 

झनुप्रात और गुण में उज़र्पक-उत्कृष्प सम्बन्ध को छिद्वि के लिये 
मग्ग की एक अन्य धारणा उल्लेखनीय है | मम्मट ने गुण को प्रधान रूप 
से रस का घर माना है और गोण रुप से शब्द, अथ, वर्ण आदि का।* 
शन्दादिनात गुण अपने अपने नियत वर्णों, रचना तथा वृत्ति से ब्यत्यक ता 
को प्राप्त दोते है ।3 रखगत गुणों का सम्बन्ध रस के साथ हे; बर्ण, रचना 
और वर्तत्त के साथ नहीं है। स्पष्ट है कि द्वुवि, दोष्ति और ब्याप्नि नामक 
चित्तदृज्ियों के पर्यायवाची भाधुयांदि* रटगत ओर हैं, तथा शब्दादि-गत 
माधुर्वाद और । उदाइरण[र्य, किसी रसख-विह्वीन रचना में माधुय गुण के 
ब्येजड बर्य अ्रादि को देखकर वर्दां इस शुणु की स्वीकृति यौण रूप से को 
जाती है, न कि मुख्य रूप ऐे | इसी प्रकार किसे भृंगार रस की रचना में 
माधुय॑ गुण की ही स्थिति स्वीकार्य दोगी, चादे उस में इस गुण के व्यंगक 
ब्यांदि हो, अधया न हों । न देने की स्थिति में बह रचना वर्ण-प्रति- 
कूलचा? नामक दोप से दो दूषित मानी जाएगी, पर इस कारण उसश्च में 
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रसगत माथुय गण का श्रमाव नहीं माना जाएगा। दास ने उक्त पथ में 
अनप्रास को गण का भूषक अ्रषवा उत्कपक क॒द्दा है, तो गुण? से उन का 
तालय॑ शब्दगत गुण से हे, न क्लि रखयत गुण से। क्योंकि, फ्रिसी रत- 
विद्दीन रचना में शब्दादि-गत गुणों की स्वीकृति अपने-अपने नियत वर्ण 
की आाबृत्ति पर श्राघुत है, और वर्णावृत्ति को ही श्रनुध्राख कइते हैं। इस 
प्रकार दास का उक्त पद्म इतने बड़े “माष्यः के बाद खींच-तान कर कुछ 
अभिप्राय प्रकट करने में समर्थ हो पाता दै। किर भी, इस में इमें सम्देइ 
है कि दास को अपने उक्त कथन से यही सत्र कुछ कद्टना श्रभिप्रेत होगा। 
इस प्रकार उक्त दोनों शक्लात्रों का यथावत्‌ समात्रान कर सकना सरल 
नहीं है। 
गुण-विषयक धारशयाए 
गुण के सम्बन्ध में दाछ को धारणाए दो प्रकार की है | पहली वें 
जिन में वे मम्मट का अनुकरण कर रहे हैं, दूसरो दे, जहाँ उन्होंने मीलिकता 
से काम लिया है--- 
ज्यों जीवात्मा में रहे, घर्म सूरता आदि। 
स्यों रस ही में होत गुन, बरने गने सवादि ॥ 
रस ही के उत्कर्ष को गचल स्थिति गुन होय। 
अंगी धरम सुरूपता, भग धरम नहिं कोय ॥ 
कहुँ लखि लघु कादर कदे, सूर बढ़ो लखि अंग | 
रस द्वि लाज स्यों युन बिना, भ्रि सो सुभग न संग ॥ 
--या० नि० १६॥६२ ६४ 
१, जिस प्रकार शुरता आदि गुण आ्रात्मा के धर्म हैं, उसी प्रकार 
माधुय आदि गुण रस के धम दें । 
२ गुण रस के उत्क्षक हैं, और इन की स्थिति [सरस रचना में] 
अचल (अनिवार्य) रूप से रहती है । 
३ ब्रंगी (रस) के द्वा धर्म बनने में इस का वास्तविक रूप निद्ित 
है, न कि अ्ग (वर्ण श्रादि) के पर्म बनने मे | 
किन्तु जिस प्रकार (शुर भो) लघुकाय क्रिसी ष्यक्ति को कापद 
और (कायर मी) मदाकाय किती व्यक्ति को शूर कद्द दिया जाता है; उसी 
प्रकार गुण ब्यनक वर्ण-योजना क द्वारा रस का निर्धरिय कर लिया जाता 
है। गयों श्र्यात्‌ मुणाभिव्यंजक व्णों के बिना रस में घाथा उपस्थित ही 


गुण भूषर 


जाती है; (अर्थात्‌ विपरीत वर्ण योजना स्चना को वर्ण प्रतिकूलता दोष से 
दूषित कर देती है।) अतः अ्ररि अर्थात्‌ विपरीत वर्शयोजना का संयोजन 
समुचित नहीं है। 

काच्यशाध्व के सुविश पाठक जानते हू कि दाल प्रस्तुत उक्त घारणाए 
मम्मठानुकूल ही हैं [४ पर कुछ-एक स्थल ऐसे भी हैं, जहाँ दास परम्परा से 
हट कर स्वतन्त्र धारणाए प्रस्तुत कर रहे हं--- 

रप्त कदिता को अग, भूषन है भूपन सकल । 

गुन सझप औ रंग, दूषन करे सुरूपता।॥ का० मि० ॥१३ 
पर सस्कृत के किसी मी झाचाय ने रस को कविता का अगश? नहीं माना 
ओर “गुन को रूप-रग के समान' स्वीकृत नहीं क्या | श्विग! शब्द को यदि 
अर? का पर्याय मान लिया जाए, थौर रूप रग! से 'उत्कर्षक! अ्निप्राप 
ले लिया जाए, दो उक्त घास्या भी शास्ल-सम्मत वन जासी है,* पर इस 
सोंच-तान फे बिना श्र्थ की उपलब्धि सासद नहीं हैं। इसी प्रकार 
निम्नलिखित एक अन्य धारणा की भी यही झवरपा है-- 

ज्यों सतजन द्विय ते नहीं, सूरतादि गुन जाय। 

स्यों विदग्ध दिय से रहें, दस गुन सदज स्वश्वाद ॥ का० नि० ११३ 

(जिस प्रकार शौर्यादि गुण मनुष्य क दृदय में निवास करते हैं, उस 
प्रकार दस गुण भी दृदय में नियात करते हैं ॥) 
किन्तु सस्छत के श्राचार्यों ने स्पायिभावों के विषय में हो कह्दा है कि 
दे वासनारूप से हृदय में निवास करते है, गुण के विषय से थे *शौयोदय 
इबात्मन/ ९ आदि कथनों द्वारा यहो कहते श्राए हैं कि ये (एस रूप) आत्मा 
के धर्म हैं | यों, दास का समाधान करने के लिए कहना चाहें तो क्यायि- 
भाव तथा रह में ऐपय मान कर 'स्थायिभाय अथवा रस धथा गण? के 
बीच शासरवीकृत नित्य सम्बन्ध के आधार पर स्थादीमाव और गण दोनों 
का झाश्षय दृंदय को मान सकते हैं, पर इतनी संचतान करने पर 
भो दृदप और गुण में ग्रापाएश्राघोय सम्बन्ध स्थापित कर लेना अतगत 
अवश्य प्रतीत होता है | विशेष१ तमी, जब दास स्वय गुणों का सम्बन्ध 
आत्मा से स्थापित कर रहे ह--- 

ज्यों जीवाप्मा से रहे, घ॒मं सूरता भादि । का० नि* १३६२ 
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सम्भावना यद्ट भी हा सकती हे कि दास ने हियः शब्द का प्रयोग 
छुन्दाग्रद वश किया हां और इस शब्द से उन्हें आत्मा? श्र ही 
आभप्रत हो 

गुण के सम्बन्ध म दास सम्मत अन्य दो घारणाए ईं--“गण रस के 
भूषण है? और “गुण अनुप्रास से भूषित द्वोते हें ।! इन पर दम यथास्थान 
विचार कर आए हैं ।*१ 
गुणों की सख्या 

दास ने नव्य श्ाचार्यों के समान तीन गुण माने हैँ | वामन द्वारा 
परियाणत दस ग्णा को मम्मट के समान इन्होंने भी अस्वीकार किया है। 
इनक दस गुणां भ “पुनझाक्त प्रकाश” एक मया गण है । वामन-सम्मत 
'तोकुमाय गंण को इन्दोंने स्थान नहीं दिया । 

वस्तुत अजभाषा में प्रचलित यह नया 'पुनरुक्ति प्रकाश” नामक 
गुण, जिस गुणु न कह कर शब्दालकार अथवा शब्दार्थालकार कहना 
चाहिए, वामन के अजरठत्व (अपाएष्य) रूप 'खोकुमाय! मामक गुयरे का 
प्रतिनिधिय किसी भी रूप में नहीं करता | दोना का श्रपना श्रपना श्रलग 
छेत्र हे। न पुनरक्ति का उद्देश्य सुकुमारता को प्रकर करना है, 
और न पुनदक्ति से सुकुमारता का सदुमाव सदा सम्भव है | श्रत पुनरुक्ति- 
प्रकाश सौकुसार्य गुण का ता स्थानापम्न नहीं हे । सम्भव है, 'सौकुमाय? को 
धार)! का द्वी एक रूप स्वीकार करक दास ने उसे श्रलग स्थाम दे 
उचित न समझा हो, पर इस सम्बन्ध में दास ने किसी प्रकार का सवृत 
नहीं दिया, अत निश्चयपूर्वक कुछ कद्द सकना कठिन है। 
दृश गुण 

(क) स्वरूप--माधुयय श्रादि दस गुणों का दाउ प्रस्तुत स्वरूप निम्न 
प्रकार से है--- 

$. साधुयं--भजुस्वार छत वर्ण॑ जत, सबे दर्य अटवर्ग । 
अच्र जामें झूदु परे; सो मांधुज निसगे 8 का० नि# $९।७ 

अ्रर्पात्‌ भाधुय॑ गुण में व्वर्थ को छोड़ कर शेष चारों वर्गों के अनु- 
स्वार-युक्त वर्ण प्रयुक्त दाने दें, जंप्े क, ज, द श्रादि, ठया श्रक्षर-योजना 
मृट ह्वाती दे | इस लक्षण का दूसरा भाग मम्मरानुकूल है, पर पहला माग 
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विपरीत धारणा प्रस्तुत करता है| सम्मय को हू, ब्व, न्‍द आदि वर्ण श्रमीष्ट 
हैं, न कि के, ज, द्‌ द्यादि। इस प्रकार मम्पट-घम्मत अबूचि! अथवा 
कपष्यवृत्ति' को भी इस लक्षण में स्थान नहीं मिन्ना, तथा रकार और टकार 
की भी चर्चा नहीं हुई ।१ 
२. ओज--उद्धत अक्षर जहँ पहै, स क दवर्ग मिलि क्षाप ॥ 
ताहि औओज गुण फहत हैं, जे प्रवीन कविराय॥ का० नि० १६॥६ 
इस पद में पप-ऊ-ट्वर्ग' पाठ लिपिकार की भूल का परिणाम है। वल्तुदः 
यह पठ है-रा घ टवर्ग? | इस प्रकार ओज का यह लक्षण मम्मट-सम्मत 
लंबण के उत्तराद के अनुरूप ही जाता हें-- 
योग दाद्यतृतीयाम्यामन्यययो रेण तुल्ययोः ॥ 
दि हापो बृत्तिदेध्य गुस्क उदुत चोरछि | का० म० ८७७ 
पर किर भी मम्मट सम्मत निम्नलिखित वं/ण योजना को इस लक्षण 
में स्थान नहीं मिला--क्ख, ग7, 2, ढ, के, टे आदि बे तथा दिस दखे । 
ईॉ, दिल्व वर्णो द्वारा ओज गुण की व्यजकता दास फ्ो अभीष्ट ऋवरप दे, 
जैसा कि उन के निम्नोक्त उदाइरण से स्पष्ट है... 
पह््त महि घन कहि सिर, ऋत खरगग सरविक ॥) का9 नि० ३६।८ 
३, प्रसाद--मत रोचक अर परे, सोहे सिथिल सरीर । 
गुन भसाद जल-सूक्ति वर्षों, प्रकटे अर्ध गाभीर ॥ का० मि० १६]३ 
इस लक्षश में वामन के और सुख्यत; मसाद के लक्षणों * का अ्रस्पष्ट और 
विचित्र समन्वय है। यदि 'जलसूक्तिः शब्द को मम्मंट के 'ध्वच्छ जलव॒त्‌ः का 
पर्यार मान लिया जाए; “मन रोचक अछ् २? को उन्हीं के अतिमानेद शब्दात्त 
बेनापंप्रत्ययो मवेत्‌? का रूपान्तर खों च-तान कर स्वीकार कर लिया जाए: और 
पहोहे शिपिल शरीए! को वामन फे शैधिल्य प्रदाद? से प्रमावित उम्रका 
जाए, सो भी कुल मिलाकर दास का “प्रखाद! न तो मम्मठ के रसगत श्रथवा 
शब्दगत प्रसाद के ठीर अनुरूप है, और न वामन के शब्दगत प्रसाद का 
परिचायक दे | कक 
४, प्मंतां--प्राचीनन को दौति सों मित्र रीति रहराहु | 


समता गुद साको कह, पे दूधनन्द्र बरादु॥ का० नि० ११॥१३ 





१. काए अ० <0७४ 


२८ का० सू० शभ६; फा० मं० ८५७०, फई 
३७ 


भ८१ ईिन्दी रीति-परपरा के प्रमुख आचार्य 


इस लक्षण में भिन्नः शब्द अशुद्ध है, इसवे स्थ]म पर 'अ्रभिन्नः पाठ बर देने 
पे| यह मग्म्ट सम्म्त लदृण के ही अमुसरु्प बन जाता है-- भागमिद्रूपा 
घमता दवचिद्रोप, । का० प्र० <।७२, चूत्ति 
५, कान्ति शुण के लक्षण में दास ने मम्मट के अनुकूल ग्राम्यदोष- 
राष्टत्य को “कान्ति! नाम दिया है; शोर ग्राग्यत्ता कहते हं--वार्तालाप फे 
रुचिर होने पर भी गग्भोर श्र्थ के अभाव को-- 
रंचर रुचिर बातें करे, अर्थ न प्रकटन गृढ़ । 
प्राम्य रदित सो कान्ति गन, समुर्के सुमति न मूढ़ ॥ क० नि० १६।१४ 
पर फान्ति का घामन-सम्मत रूप हे ओज्ज्वल्यः। इस विषय में दास 
मोन हैं| 
६. उदारता--बन्ध की विक्टता को वामन ने उदारता कहां था ।* 
दास ने गवक्टता? का श्राशय सम्मवत्तः शब्दों की सुसम्द्रता ्पवा 
सबुलता समझ वर उस कटिन रचना को उदारता बहद्दा है, जो अ्न्वय-ल 
से वेपल विश द्वारा समझी जा सवे-- 
जो अन्वय मल पदठित द्रौ, समु्ति परे दतुरैन। 
झौरन को लागे बढिन गुन उदारता शपन॥ का० नि० १३१६ 
पर घस्तुतः विक्टता से अ्रमिप्राय है जिस के कारए रचना में पद नाचते से 
प्रतीत हों [६ 
७, श्र्थव्यक्ति-- इस गुण पे स्वरूप निर्धारण में समासामाव की बात 
दास ने अपनी और से जोड़ दी है, पर मुरय बात वही है, जो बामन ने 
कही थी : शाघता से श्र्थ का बोध -- 
जासु धर्थ भ्रति ही प्रयट, नद्दि समास अधिझाठ । 
धर्थध्यक्त गन बात्त ज्यों, बोल सहज सुभाउ ॥ दा० नि० १६।१८ 
८. समाधि थे लक्षण में दास ने घथामम वे शमुसार आरोह अवरोह 
परम थो समाधि माम दिया दै ४ पर उसा कि उनवे निभ्नोक्त उदाहरणए-- 





१, रे, पिवव्त्वझुदारता । 7६ »# >» यब्मिन्‌ प्रति नुस्‍यन्तीय 
पदानाति जनस्य बर्णभाषना भवति तद्‌ विकटदम । 
--का० सू० घृ० ६११॥२३ 
है, का७ सू० चृ० ३।१।२४॥ ४. का० सू० ३॥९।१६ 


हु 


ग्रुण 


वर तरसी के मेन सुति, चीनी चित सुभाह | 

दुखित दाख मिसिरी मुरी, सुधा रही सकुचाह ॥ का० नि० 8-२१ 
>> ते प्रकट हे उन्होंने इस परिणापा को छमफझा नहीं हे। इसका, उप्यग 
है बन्यात गंदा और शिधिलता का कम ) पर दास के उदाइरण में 
धार श्रलंकार के समान मिठास के क्रमिक श्राधिवय में ही 'उत्ाषि! गुण 
स्वीकृत कर लिया गया है, जो कि नितास्त भ्रान्त हैं | 

६, श्तेप -सह सब्दन को एक कौ, कीसे जदाँ समास | 
ता अधिफाई रद्तेष गुन, गुन मध्यम लघु दासे ॥ का ० नि० १३,२३ 

बामन ने इलेपष वहाँ माना है, जहाँ 'मसणतल! हो, अ्र्थाद बहुत से पद एक 
पद के समराम भासित हों," पर दास ने इसे शसमास! समक्त लिया है, 
जो कि अशुद है! रलेप के गुठ, मध्यम्र शोर लघु समाप्त गठ ये तीन भेद 
इनके अपने हैं, पर इनके उदाहरणों में वे कोई विभाशक रेखा नहीं 
सींच सके | 


१०, पुतरुक्तिपकाश--इसे यभ्रक अ्र॒लंकार का एक भेद बड़ी 
सरलता से माना जा सकता है -- 
एक सम्द बहु थार जहेँ, परे रचिरता अर्थ 
पुनरकरीम्रकाश गुन, बरने बुद्धि-समर्थ ॥ का० ति० १ ६१२७ 
ह अपयेक्त विवरण से धष्य है कि दास ने भम्मर की सहायता लेकर 
वाप्तन का ६ष्टिकोय पाठकों के सम्मुस रखने के लिए, उपर्यक्त दश गुणों के 
लक्त॒र प्रस्तुत किए हैं | १ उनके विवेचन से 'अ्रर्थब्पक्तिर श्रौर 'काम्ति! 
के अत्तिरिक्त किसी मी धन्य गये का शुद स्वरूप समक्त में नहीं ग्ाता-- 
(क) माधुय और ओज का स्यजूप इन्होंने मे जाने क्‍यों वामन- 
यम्मत न दिखाकर मम्मट-सग्मद दिखाया है, और यद्द मो अपर्य और कुछ 
झ्रेंश तक भ्रान्‍्त ऐे। 


(स) प्रसाद के लघु॒ण में बामन ओर मम्मठ के लक्षण का झरपरष्ट 
झौर विचित्र मिश्रिय है । 


(गं) काम्ति को इर्होंने मम्पठ के आधार पर ्म्यदोधायाब? 
हूए से ई। दिखाया है, उसका 'औ्रौर्पत््य! रूप लघ्चण मस्तुद मद्दीं किया। 





१६ का# सू० वृ० इ॥।१११ 


पृष्य्द हिन्दी रीदि परपरा के प्रमुख झाचाय॑ 


(घ) उदारता के 'विकटत्व?, समाधि के 'श्रारोह्ावरोइकरम' और रलेष 
के 'मस॒ण॒त्व रूपों का आशय मी दास ने नहीं समका | 

(ड) श्लेष और अ्रर्थव्यक्ति में “समास के सन्निवेश द्वारा नवीमता 
के स्पान पर इन गुणों के स्वरूप की विक्ृति ही हुई है । 

दास ने गुणों का वास्तविक रूप जानने के लिए यदि वामन के 
ने सही, विश्वनाथ के ही उदाइरणों को देखने का कष्ट उठाया डोता 
तो उनका यदद निरूपण इतने अस्वच्छु और भ्रास्त रूप में प्रतिपादित न 
होता । 

ख. वर्गीकरस्--इस प्रसंग में दास की एक दी भददत्वपूर्ण देन हे 
दश गुणों का निम्नीक्त वर्यकिरण"-.- 

१, अक्षर गुण--माघुये, ओज, प्रसाद 

२. वाक्य गण--शलेष, पुमरझक्तिप्रकाश 

४. अर्थ युण---अ्रथ ब्यक्ति, समाधि 

४. दोषाभाव गुण--समता, कान्ति, उदारता | 

१, अक्षर शुस्‌-मम्मठ ने वामन-सम्मत शब्दगत माधुय, ओज 
और प्रसाद के स्वरूप का श्रघिक निखारने के लिए. इन गयणों फे श्रमि 
ब्यजक वर्णो का निदश सम्भवतः प्रथम बार किया था | दास ने इसी बण- 
प्रयोग के आधार पर इन्हें श्रक्षर गुण” कट्या है। यहां यह स्पष्ट कर देना 
उचित है कि भम्मट ने गुर्णा को प्रधानतः रसगत और गौणतः शन्दायंगत 
माना दे, पर जगबाथ ने इन्हें प्रघान रूप से दी शब्द, श्रर्थ, रचना और 
रस गत माना हे। दास के सम्मुख मम्मट का ही भ्राधार है, श्रतः इन के 'अच्चर 
गुण? मम्मट के शब्दगत गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि द्वुवि, दी्ति और 
व्याप्ति नामक चित्तवृत्तियों के ्योवक क्रमशः माधुयांदि तीन रखगत गुणों का । 

२. वाक्य शुर--दास ने श्लेष की परिमाषा में वाम्न का 
धखुणत्व” अशुद रूप में प्रस्तुत किया है| पर दोनों आचार्यों के 'श्णेपः 
का श्राघार वाक्यगत दी हे, इस में कोई सन्देह नहीं | पुनरक्तियकाश में 
शब्द श्रथवा शब्दों क श्रर्थ को सुदढ़ता को प्रकट करने के लिए वाक्य 
में ही पुनकक्ति को जाती है, श्रठ. दास सम्मत इस गुण को मी वाक्यगत 
मान सकते हैं। 





| 
$. का० नि० १६॥३,६ 0 


गुण पण्छ, 


३- अर्थ गुण--प्र्थव्यक्ति तो स्पष्टतः अर्थगुण है ही, पर वामन- 
तम्मत आरोह-अवरोह रूप समाधि में जिसे दात ने भी इसी रूप में 
अपनाया है, अर्थ की गन्घ तक गद्दी है | हाँ, दांस को इस के उदादर्य में 
सिर अलंकार के धमान] जो अवरोह (अपकप) से कमिक आरोदइ (उत्क१) 
अभपीष्ट है, वद नित्यन्देद अयगत है । 

४५ दोघाभाव गुणख--दास द्वारा प्रस्तुद 'कान्ति' को मम्म--सम्मत 
ग्राम्यदा।' और “उद्ारता' को दणिड सम्मत शैषिल्य' दोष के निगकर्ण 
स्वरूप स्वीकृत किया जा सकता है। तमता का निवह फह्हीं दोष का भी 
कारण बन जाता दे, इसे मम्भठ ने भी स्वीकृत किया है (3 

दास का यह वर्गाकरय निवान्त मौलिक और नय्रीम है। इस वर्गी- 
करण को मामन अथवा भोजयज के वर्गीकरण से किसी भी रूप में 
प्रभावित झधथवां सम्बद्ध नहीं किया जा सकता ।४ यद्द दास की बर्गकिरण- 
प्रियता का मौलिक और उत्कृष्ट नमूना दे | स्पष्ट है कि दोषपाभाव! गण 
और “अद्वर गुथ (शन्द गुण)' ये दो नास इन्हें मम्मठ के गुणप्रकरण से 
मिले हैं | शेष रहे दी मास--वाक्ष्यण और ऋथंशण । इन का दागिस्व 
ममरठ के दोषप्रकरण पर है, जहाँ दोष को वर्ण, रचना, शब्द, बाक़य, श्र्श 
श्रीर रस गत रूप में विभत्ा किया गया है ) यदि दोप इन दर्गों में दिमक्त 
किये जा सकते हैं, त्तो उन के ब्िपयंय! गुण भी विभक्त द्वो सकते हैं | 
छम्भव हे कि यह वर्गीकरण इसौ विचार की प्रतिक्रिया-अन्य प्रेरणा का 
सुपरिणाम हो । 

ग, दश गुणों की अस्थ्रीकृति - दाय ने श्रपने गणों का अ्रन्तर्माव 
तीन गणों में इस प्रकार किया है+- 

(क) माधुय में--मध्य समास गत श्लेष, समता और कान्ति] 

(ला) शो में-. (गुर समाख गत) श्लेप; समाधि और उदास्ता | 

(ग) प्रसाद में---श्र यपक्ति |५ 
एर दास का यह प्रहंग कुछ झेश तक चिन्त्य श्रौर श्रमान्य है--- 

(क) दास को यदि माघ्वर्य का उपर्युक्त ब्यतद्ध रूप शी अभीष्ट 
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है, का | ० दुष्ट पृ हू 
३, का० भर० प्रष्ठ ४७७६ 
७, कां७ ति० १३३०-३३ 


२, का० द० $॥७६ 
४, देखिये प्र० प्र० पष्ठ ज४१-७४२ 


३६० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख श्राचार्य 


है तो उसमें समता और कान्ति का जो दास के अनुसार वर्णगुग्फ पर 
आश्रित न रहकर अर्थ पर आ्ाभित हैं, श्रन्तर्माव नहीं हो सकता। 


(ख) इसी प्रकार समाधि गुण का, जिसके दास-प्रस्तुत उदाइरण से 
उसका अर्थगत रूप स्वतःसिद्ध है, ओज गुण में--जो स्पष्टतः एक वर्णवन्ध 
है, अन्तर्भाव करना सम्मव नहीं है । 

(ग) पुनरुक्ति प्रकाश का कह्टों अ्रन्तर्भाव म करके दास ने 'दिषवृत् 
मपि सवदथा स्वय उ७देनुमसाम््रतम? की ्रक्ति चरिताथ कर दी है | 
तोन गुस 

दास द्वारा प्रस्तुत माधुये, ओज और प्रसाद का उपरिनिद्दिष्द शब्द- 
गत स्वरूप मम्मट-मतानुसार गौण रूप से स्वीकार किया जा सकता है, 
प्रधान रूप से तो ये गुण रसगत हैं, जो क्रमशः द्रुति, दीप्ति और ब्यात्ति 
रूप चित्तवृत्तियों के साहित्यिक नाम हैं। श्राश्चर्य है कि दास ने रसगद 
शुणों की परिमाषा कीं महींदी। अतः उक्त चित्तवृत्तियों का भी कही 
उल्लेख नहीं हुआ । पर उन्हें इन गुणों का रसधमंत्व स्वीकार अवश्य है! 
उनके क्थनानुखार--करुण, हास्य और श्रुज्ञार में साधु गुण; रौद, बीए, 
भयानक और बीमत्स में श्रोज गुण; और सब रसों में प्रसाद गुण की अब- 
स्थिति है ।१ इस सूच। में और एतदावधयक मम्मट की सूचो* में फ्वल इतना 
अन्तर है कि मम्मट को शान्त में भी माघुय की; श्रौर अद्भुत में मी ओज 
की अवस्थिति स्वीकार हे । 
उपसंहार * 


दांस के गुंणनिरूपणं की चर्चा हों चुकी; जिससे स्पष्ट है कि उनका 
यह निरूपण पूर्ण रूप से विश्वसनीय और परम्परा-सम्मत नहीं है। यह 
प्रकरण न मम्मद के विवेचन को स्पष्टतथा प्रस्तुत कर पाया है, और न 
बामन के | इस प्रकरण में न दश गुणा की परिभाषाएं यधाये हैं, न उनका 
परम्परागत स्वरूप उपस्थित करती हैं; न उनका तीन गुणों में अम्तभवि समु- 
पचित रूप में दिखाया गया है; श्रौर न दास का थ्पना पुन झक्ति प्रकाश नामक युग 
इमारे विचार में “गुण” कट्टाने का अधिकारी है | यहाँ तक कि रछगत गुययों 
की ब्यवस्थित परिमाषा मी इस प्रकरण में पस्तुत नहीं हुई । हाँ, दश गुयणों 


ही] 


4, का० नि० १३ । ३०-३३ २ का० भ० ८॥। १८-७१ 


गुण शहर 


का यर्गोकरण उतका मौलिक, शुद ओर स्वुत्य प्रयात दे । इसके जिये वे 
शर्दपन के पात्र हैं | इसके श्रतिरिक्त रस और गुण का सम्बन्ध निर्देश जहाँ 
बहू मम्मठ के पूर्ण अनुकुस्ण पर किया गया हे शाब-सम्मत है, पर जहाँ 
इन्होंने अपनों मौलिफझता दिखाने का प्रयाष किया है, वहाँ धद मितान्त 
अ्ज्यवस्पित, भ्रामक और परधरविरोधी बन गया ह। दास को इन घार» 
शाओ्रों का सुलकाने का जितना प्रयात किया जाता है, वे उतना उलसी 
जाती है। शव: यदि दिन्दी का पाठक केवल दाख पर विश्वांस रखते हुए 
यद पक्ररुय पद कर श्रयने आप को गुण स्वरूप से अवगत उमक से, वो 
यद्द उसको मारी भूल दोगी । 


५४, प्रतापसाहि का गुश-निरूपण 
भ्रठापसादि से पूर्व 


विजारीदात और प्रदापतादि के बीच फेइल एक प्रन्य उपलब्ध 
है, जिसमें गुणों क| मिझाण हुआ है, बइ दे जगतविदप्रणोत “साहित्य 
सुघानिधि 7? इस म्स्य को सातयों सरग में माधुयं, ओज ओर प्रधाद नामक 
दौन गुणों का बक्षिप्द ररूर मस्युत किया गया दै, जा कि मब्सटकुत 
कॉन्यपक्राश एर आधारित है। मग्सठ के ही समान इन्हाने वामन-्सम्मत 
दा ग़रुग्ों का उक्त तीनों में समावेश करने का सेकेत सी कर दिया है-- 
तातें त्तीनि मुश्य दे कक्रित और। 
याही में सब जातो कवि सिर मौर ॥ 
इतना सब द्वोते हुए थी न जाते क्यों जनतिंद ने अपने इस प्रशरण को 
मोड कृत कर /भरण (ठरस्यती कए्ठामस्ण) पर आघुत माना है-.. 
॥ कदि प्रसाद मधुर अनु जानो चौज्ञ]) 
लिपे सु कठाप्नन सें श्री सूप भोज ता 
यदि “कठश्रंत! से इनका तात्प मोज प्रयोत सस्‍्ववो-कणठामर्ण से है, 
तो उनका यह कपन अशुद् है, वर्योकि उसमें २४ गुणों को गएंदा एज 
स्वीकृति की गई है, न कपल उक्त तान गुणों को 
भ्रवापसाहि डे 


4४७ ड़ 
प्रवापसादि-प्रणेव क्राव्यविज्ञाय के पंद्म प्रकाश का नाम धुण 


पर हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख श्राचा्य 


न? है, जिसमें कुल १६ पद हैं| इस प्रकरण के लिए काब्यप्रकाश श्रौर 
साहित्दपंण दोनों अन्थों से सहायता ली गई है। 


शु् विषयक धारणाएं 
गुण के सम्बन्ध में प्रतापसाहि की घारणाए ये हँ-- 
ज्यों शरीर के धर्म में सौर्य ध्यक्षिक पद्दिचार | 
स्थों रस में उत्कर्ष गुण अचल स्थित जिय जान ॥) 
शब्द अर्थ में गनत है गुन इमि सरस विसेपि। 
शब्द बर्थ भूषण मिले न्यारे चल चित ल्ेखि ॥ 
प्रथम गनत माधियेँ युय ओज ग्रसाद बखानि। 
अरलेपादिक दश गुने इन के अतर जञानि ॥ का० वि० ५। १८३ 
१. गुय रख में अचल रूप से स्थित रह कर उस का उत्क्ष करते 
हैं, पर श्रलंकार शब्दार्थ के मूषण बन कर चल रूप से | 
२, गुण शब्द और श्रर्थ के उस प्रफार घमम हैं, जिस प्रकार शौर्यादि 
शरीर के | 
३: गुण तीन हँ--माधुय, ओज और प्रसाद | वामन-सम्मत इलेषादि 
दस शुरू इन्हीं में अतर्भुत दो जाते हैं। 


इनमें से पहली श्रोर तीसरी घारणाए मम्मथानुकूल हैं। पदली 
धारणा दारा गुग भर श्र॒लकार के पारस्परिक श्रन्तर तथा गुण और रस के 
बीच उत्कर्षक-उत्कृष्य सम्बन्ध की नित्यता पर प्रकार डाला गया है;* तथा 
तीसरी घारणा द्वारा वामन-सम्मत दश गुणों की अस्वीकृषति की गई दे। 
शेष रही दूसरा धारणा, जो कि श्रापातत, श्रान्त मालूम द्वाती है। क्योंकि, 
किसी भी नव्य आ्राचार्व मे शौर्याद को शरीर का धर्म नहीं माना, और न 
ही गुण को शब्दार्थ का धर्म कशा है | हाँ, गौय रूप से मम्मठ ने ऐसा श्रव- 
श्य स्वीकार किया है--“गुणबृत्त्या पुनस्तेषां धृक्तिः शब्दार्थयोम॑ता |! (कॉ*» 
प्र० ८४७१) सग्मव है इ4 धारणा से प्रतापसाहि का भी यही श्राशय हो दि 
ज़ित प्रकार शरीर की स्थुलता भी शौय को निर्धारिका मान सी जाती है, 
उसी प्रकार शब्दाय भी गुण के श्रभिब्यजक स्वीकृत कर लिए जाते हैं। पर 
इस झाशय को वे स्पष्ट नहीं कर पाए। * 





१, का० प्र ८६६, ६७ 


गुण प्र 


शुर्खों का स्वरूप 
$. भावुर्य---दवत चित्त जाके सुनत, आवन्द षड़त अयाह | 
रप्त घिंगार माघुजे गुण, फशण शाँत रस मर्द ॥ 
बत वर्गान्तद्टि रेझ थुत, दवगोंदि गदि वर्ण। 
कधु समास पद वर्ण जद गुण माधुज सुझुणे ॥ का५ वि० जा४)५. 
श्रथांद्‌ माधुय सुण द्वाम चित्त द्ृवित दो जावा दे वयां अनन्त आतस्द 
की वृद्धि द्वोती है। इस की रियति शृंगार, कबण झौर शान्त रस में होती 
है। इस गुर के ब्यंजकू वर्ण हैं--टवर्ग को छोड़कर शेष वेवण जो 
अपने गर्ग के अ्विम ग्रक्षर से युक्त हों, जैसे--$, आदि । इसकी रचना 
लघु रमासवती द्ोतो है । माधुयेँ का वद खहूप विश्वनाथ के अनुकरण 
पर प्रसव किया गया है, पर थोड़ा श्रन्तर अवश्य हे। प्रवापतादि 
ने विश्वनाप के श्रजुसार भ्रृज्ञारादि उक्त रसों में तारतम्यानुसार माधुय 
गुण की ई्िप्रत्ति का छक़ेत नहीं किया; तथा 'ग्रतमत्ते? वृत्ति को सी स्पान 
नहीं दिया ) 
२ ग्रोज--भदहनत तेल को ग्रहत खिंत उद्धृत वरन प्रसिद्धि । 
तद्दों ओज गुण रानत दे दौर रीद्ध रस सिद्धि ॥ 
उद्धत वर्ष उदण्ड पद दीध समास विचारि । 
थीर हिं ते पुद्ि रौद्ध ते अर वीभस्स निहारि ॥ का० वि० ७)११,१९ 
ओज गुण के स्परूप-निर्धारण में भी विश्वनाप का हम्शभ्रय प्रश्ण क्रिया 
गया है | “महत-्तेजः शब्द चित्त की *दीतिः का पर्थाव है; तथा 'उदृशड पद 
शब्द 'श्रोदत्यशालिनी घटना? का। उनके समान बोर, रौद्र श्र ब्रीमरछ 
रसों में ओन शु् को क्रमशः उत्तरोतर स्थिति का भी येदाँ उल्तेस किया 
गया है, तथा दीघ-समस्तता का भी ! भिश्वनाथ मे ओज गुण के व्यजक 
वर्यों की गशना की है, पर भतापसाहि ने उद्धत-पण' तथा “उदय पद 
शब्दों द्वारा उन का संकेत भाव कर दिया दे । 
३, प्रसाद--साधारने सब झापरन विमल धपन मिमि नौर । 
ज़ानि परत लुरतट्टि अरथ गद्ठि प्रताप गृह धीर ॥ का० वि० ८१७ 
श्र्षात्‌ अठाद गुण कार वैशिष्टय ह श्रधाय्नाध का उतनी शौघता से 
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सम्पन्न दो जाना जितनी शौघता से जल स्वच्छ वच्र को मंदण कर लेता है, 
फिर चाहे अक्षर (वर्ण-योजना) कैसी भी क्यों न हो | 

यह लक्षण मम्मर * आदश पर निर्मित है,' पर पूर्ण नहों है। एक 
तो इसमें प्रधाद गुण की मूलभूत चित्तवृत्ति “याप्ति! को स्थान नहीं मित्रा | 
और दूसरे, 'ग्रापरन! शब्द केवल वर्ण का पर्योव दोने के कारण वर्णयोजना 
की शोर तो सकेत करता है, पर रस और संघटना की ओर नहीं करता | 
बर्णोदि का विपरीत प्रयोग 

है गून के आधीत रस, बरन समास समान । 

चक्ता अर्थ प्रबन्ध ते गुत्र त्रिविध एट्वियान ॥ 

नायक भीमसादिकन सें उद्धतः रघना जाति। 

झमिनय कथा प्रवनन्‍्ध में लखु समास पद्धिचानि ॥का० वि० ७।१८,१ ६ 

१. रस, वर्ण श्रौर समास ये समान रूप से गुण के श्रधीन हैं | 

२ गुण के तीन भेद हैं--पक्तुगत, श्रथंगत और प्रभन्‍्धगत | 

३ भीमसेनादि (उद्धत) नायकों द्वारा उद्धत रचना का ही प्रयोग 
कराना चादिए। 

४ हाँ, नाटक, कथा श्रादि (साधारणजनोपयोगी) प्रबन्धों में लघु 
समासबद्ध रचता प्रयुक फनी चाहए। 

प्रतीत होता है हि प्रतापसाहि मम्मट सम्मत इस घारणा से सहमत हैं वि 
वक्ता, वाच्य (श्रथ) और प्रधन्ध प श्रौचित्यानुधार वर्ण-य जना, बूत्ति श्रौर 
रचना का पैपरीत्य क्मी कभी दोष ने हो #र दोपरद्धित श्रथवा चमरकार- 
जमक द्वा जाता है।* पर वे इस धारणा का स्पष्ट रूप में सममा महीं छके। 
उपर्युक्त धारणा क अतिम दो माग शात्नसम्मत हैं, पर शेष दा भाग 
भ्रामक हैं | वक्ता, श्रर्थ और प्रबन्ध ये तीनों गुणामिव्यंजक रचनादि के श्राघार 
है, न कि गुग मे भेद । इस प्रकार वर्ण श्रौर समास तो गुण के अधीन हर, 
पर रस गुण + अधीन नहीं है, अपित गुण दी रस ये श्रधीम हैं। सम्मद ड्रे 
प्रतापसादि को यह्दी सब कुछ कइना श्रमी£ दो, पर भाषा के शैधिल्य श्र यवा 
छुपदाम्रहइवरा व अपना आशय प्रकदन कर पाए हों | 
उपसंहार 

प्रतापसादि का गुणनिरूपण झ्पूर्ण भी है, और अस्पष्ट मी। अ्रपूर्ण 





$ का» प्र० 5/७०, ०१, 3६. २, कै० प्र० ८॥७० तथा पृत्ति 


गुण अंधपू, 


इसलिए कि इस में धामन-सम्मत दस गुणों के स्वरूप एवं उनके खणडन का 
उल्लेख मही हुआ । अस्पष्ट इसलिए कि प्रम्मट-सभ्मत गुए-सम्बस्दी घार- 
जाए शियिल एवं भ्रन्पदस्पित शैली में प्रतिपादित हुई हैं| परिणामतः ने 
गुण का अपना स्परूप स्पष्ट हो पाया है, न इस के भेदों का, न गुर की 
रसघर्मक्ता का, और न झौधित्य के आधार पर बणोदि के पिपरीठ प्रयोग 
का | हाँ, इस प्रकरण में गुणों के, दिशेषतः भय गुण के, विभिन्न उदा- 
इरण पस्दृत करके प्रतापवाहि ने एक विशिष्टवा अवश्य सुणपित कर ली 
है। माधय गुय के पाँच उदादरण दिये गये ईं--दो उद्याश्ण्यों में संयोग 
शृज्ञार रस की अभिव्यक्ति है, एक में दियाग भृज्ञार छो, एक में कण की 
झोर एक में शान्त की। शओोज गुण के दो उदाइरण दिये गये ई। पहले में 
वीर रख की अभिव्यक्ति है, और दूसरे में रीद्र रब की। प्रसाद गुण के 
दोनों ददाइरणों में भुगार रस अभिव्यक्त हुआ दे । 
तुलनात्मक सर्वेक्षण 

विम्तामणि थादि पाँचों झाचायों ने प्रमुखतः मम्मट के ऋधार पर 
गुण का निरूपण क्या है। इन में से चिन्दामणि ओझओए दास मे बासन- 
सम्मत दश गुर्णों का भी उल्लेख हिया है। दास ने इस प्रकरण में गुण का 
सवोन वर्गीकरण भी प्रछुत किया है, जो कि अ्धिकोशतः मान्य है। पर 
इस ग्रसल्ष में इसकी अन्य नवौन घारणाएँ परस्परविरोधी और भ्रामक हैं । 
जउदादइग्णर्य, माधुादि गुणों को अलकारों में सम्मिलित करना मम्मटादि 
श्वुनिदादो श्रायायों की दम्टि से ऋशाहोय है। इल मिलाकर चिन्तामणि 
का गुर-प्रकरश झपैशाकृत अधिक व्यवस्थित, शासन उम्मद और विशुद्ध 
है | कुलरति और ठोमनाय का यदू अकरूण सामान्द कोर्ट का है, और 
प्रताययाईि का इत्वन्त शिधिल दें। दाद के इस मर रण में मौलिकताशों श्र 
प्लान्तियों का विद्ित्र सम्मिक्श दे। 


नंवम अध्याय 


रीति 


पृष्ठभूमि :--संस्क्रत काव्यशास्त्र में रीति-निपरूण 

रीति-निरुपस मे वैविध्य 

संस्कृतत-कान्यशाज्न में गुश-निरूपण के समान रीति-निरूुएश में भी 
वैविध्य और मतभेद रहा है | रोति की महत्ता, यीति भेद, रीति-मेदों का 
आधार, रीति के साथ गुण और रस का सम्बन्ध-स्थापन आदि विषयों पर 
आचार्य एकमत नहों रदे | यदि एक समय रीति को काब्य की ओात्मा! 
घोषित किया गया त्तो एक समय चह भी शआ्राया जब रीति काव्प-पुरुष की 
व्ग संस्थान! माघ बन कर रह गई । निरूपण-यैविध्य का एक श्रश्य प्रमाण 
थइ भी दै कि विभिन्न झ्राचार्यों ने इसे विभिन्न नामों से श्रभिद्वित किया दै। 
मामद ने इसे 'काब्य कहा है, दण्डी ने भागे! और वत्मे! | उद्‌भट ने इसे 
(दृत्ति' नाम दिया है, दामग, रुद्वट, राजरेलर, अगभिपुराणकार तथा बिश्व- 
नाप ने (रीति? और आननन्‍्दवर्धन ने 'सघटना?। भोज ने इसे पन्‍्ष!, 
क्ार्म तथा रीति! कट्ठा है, और दुन्तक ने 'मागे?। मम्मट तथा जगन्नाथ 
इसे 'वृत्तः और "रीति? दोनों नामों से पुकारते हैं। इन नामों में से रीति 
नाम विशेष रूप से प्रचलित रहा | मार्ग और पर्त्म इसके पर्याय रदे । दृत्ति 
का क्षेत्र मम्मट से पूर्व रीति से प्रायः विभिन्न समझता जाता रह्दा, पर मस्मद 
ने वृत्ति और रीति को पर्याय माना" तो परिश्तराज जगन्नाथ तेक यह 
धारणा अक्षुरण बनी रद्दी। आनन्दवर्द्धन ने रीति और सघटना में थोड़ा 
बहुत श्रन्तर अवश्य निर्दिष्य किया दे | 
रीति-मिरुपक आचार्य और रीवि के भेद 

विभिन्न थ्ांचायों ने रीति? ग्रथषा इस ऊ उक्त पर्यायों के विभिन्न 
भेद स्वीकृत किये है, जिन की सूची इस प्रकार है-- 

क, भामइ और दगडी--वैदर्भा, यौडीय क््रे 

ख वामन--बैदर्मी, गौटी, पाम्चाली ल्स्रै 


६ 





३, कुए प्र& ६१८१९ 


रीवि भ६७ 


ग॒, रुद्वट, श्रग्निपुराणकार ओर विश्वनाय--उक्त दीन ठथा 


लाटीया (लाटिका) ल्ट्ड 
ध मौजराज -उक्त चार तथा झावन्तिका और मागधी >> + 
ड झ्ातन्दवनद्धन-अखमांखा, मध्यमएमाया और दीघंसमाण ब्ूरे 
चे कुल्तक--मुकुमार, विचित्र और मध्यम स्र्शे 
छ, उ्द्भट और मम्मद--उपताग रिका, पशुषा और कोमजा 
(आम्य 


(मम्मठ ने इन्हें क्रमशः वैदर्भी गौडी और पादग्चाली का पर्याय 
भाना है ।) 

लक्त श्ाचार्यों के अतिरिक्त बाग्मट प्रथम, वाग्मद द्वितीय, विद्याधर, 
वियानाथ और केशब मिश्र ने भी सैति का निरूपय किया दे, पर इस के 
पमिरूपय में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। 
रीदियों का अभिधान 

वैदर्भो ग्रादि उक्त रौति-भेदों के श्मिधान फे विषय में छाहित्याचायों 
के दो वर्ग हैं! दरडी, चामन और राजशेखर रीतियों का श्रभिषान प्रदेश- 
जागें के श्राघार पर स्वीकृत करते हैं, तथा मामह ओर झुद्धट इन्हें 'संज्ञा- 
मात्रः कहते हैं | सुविधा के लिए यहां हम इन आचायों को क्रमश) प्रदेशा- 
प्रिषानबादी और संजशमात्रवादी कहेंगे। इन दोनों वर्गों को घारणाशों का 
क्रप्तित विकास साहित्य कै विद्यार्थी के लिए अत्यन्त रोचक है | 

ऐसा प्रतीत होता है कि सामह के समय में परिडत-वर्ग में प्रदेशों 
के नाम पर पैदर्भी आदि रीतियों के नामकरण का पक्ष इतना बल्न पढ़ 
गया था कि सामह को इस का विरोध करना पड़ा--- - 

नन्ु चाश्ममर्वशादि चैदर्भमिति कथ्यते | 
काम तथास्तु, प्रारेण संज्ष ध्छातों दिधोयते 0 का० ० $॥३३ 

अर्थात्‌ *अश्मक" दंश आदि में प्रचलित तेखनपकार 'चैदर्म! कद्ाता है 
सो कद्ादा रहे, पर नाम्र तो श्राय३ इच्छा से दी रख दिये जाते है |! क्िन्नु 
परिइतवय को उक्त विचार-परम्परा मामह के इस निषेध से समाप्त नहों 


हुई | बढ दरढो से होतो हुईं दामन और रामशेखर तक चली थाई | ददट 
इस अन्तराल के अ्रयवाद हैं । 





3, अरसऊ--सममदतः ट्ावनकोर का प्राचीन नाम (आप्टे, स» हंग० 
डिक्शनरी पृष्ठ १23) 


घ्र्श्८ हिन्दी रीति-परम्परा + प्रमुख श्राचाय 


दण्डी के पैदर्भ मोडीय प्रसग में स्थान स्थान पर ऐसे खवेत म्लिते 
हैं, जिन से प्रकट द्वोता है कि दण्डो इन दोनों काब्य मार्गों को प्रदेश- 
विशेषों स सम्बद्ध मानते हैं। उदाहरणार्थ-- 

इतीद' नाइत॑ गौडेरनप्रासस्तु तस्वियः । 

अनुप्रासादुपि आ्रायो पेदमेरिंदर्मीप्सितम्‌ ॥ का० द० १५४ 
अर्थात्‌ मौडप्रदेश क निवासी इस (शब्द समता) का आदर नहीं करते, क्योंकि 
उन्हें श्रनुपपस-प्रिय है । पर वैदभंप्रदेश के निवासियों को अनुध्रास से प्रायः 
यददी (शब्दसमता) ही श्रधिक प्रिय है।" 

इस सम्बन्ध में घामन को घारणा* उल्लेखनोय है, जिस का श्रमि 
प्राय है कि-- 

१ वैदर्भी श्रादि नाम विद, गौड़ और पाचाल देशों ३ के नाम पर 
रखे गये हैं। 

२, पर इस का यहद्द तात्यये कदावि नहीं कि,जिस प्रकार विमिन्न 
प्रदेशों में उत्पन्न द्रब्यों के नाम उन प्रदेशों के नाम पर पड़ जाते दै; ये 
नाम भी इसी कारण पढ़ गए हैं, क्योंकि जिसी देश (की जलवायु श्रथवा 
अन्य स्थिति) द्वारा काव्य का उपकार नहीं हुग्रा करता | 

३, इन राति-पकारों का इन देशों से फेवल इतना ही सम्बन्ध है 
कि विदभ आदि देशों में वद्धां के वाधी कवियां की रचना में वैदर्भा श्रादि 
रीति मेदों के विशुद रूपों की उपलब्धि इोती है । 

पर वामन की इस धारणा को रुद्रट श्लीर उसके टीकाकार नर्मि 
साधु ने स्वीकार नहों किया | इन के मत में वैदर्मी, पाव्वाली झ्रादि सशामात्र 


4, इसी प्रखर दयडी के अन्य कथन मी इसी तथ्य के समर्थक हैं। 
देखिये का० द० १॥४७७,४६,७०,६० 

२. कि पुनर्देशवशाद्‌ द्वग्यगुणोत्पत्तिः काव्यानौ, य्रेनाइय देशविशेष- 
ध्यपदेश, । मैंव यदाद-- 
विदर्भादिपु इष्टल्वात्‌ तत्समाण्या। 
विदर्भगौडपाआलेपु तत्रत्ये कविभिर्थयास्थरूपमुपलब्धत्वात्‌ सप्स- 
मास्या । न पुन शे; किंचिदुपक्रियते फाग्यानामु । 

अ-फा० सू७० पू० ॥॥२॥१० 


३, विदर्म -5 वरार, गीड ८: बंगाल; पाशाल -: कप्नौज 
द् 


., रीति, ५६६ 


हैं, इस छा विदर्भाद के सूप कोई सम्बन्ध नहीं हे ।" राजशेसखर ने वामन 
का पूर्ण अ्मुमदस किया है | काव्यमीमाँदा में निर्दिष्ट पुक ग्राधा* के 
अनुणर काव्यपुरुष और साहित्यविद्याबधू ने भारत की चारों दिशाश्रों में 
जाकर विमिन्न प्रदच्तियों के साध-द्ाप निम्नलिखित रीतिपों (वचद-विन्यास- 
करों) को भी धाएएं किया था--प्राच्य भूभाग में ग्रोडीवा रेत को; पाल 
में गयाल| रीति को, अवन्ती में भी सम्भवतः पाश्चाल्ी रौति को, और 
दांक्षणात्य (विद) के बत्सगुल्म नामक नगर में बैशभी रीति को | इन 
चार भूमागों के अन्तर्गत राजशेखर ने विभिन्न प्रदेशों का भी उल्लेख 
किया दे । 

पर दण्डी, वामन और रानशेखर की उक्त धारणा को झुन्तक ने 
शआ्राड़ै द्वपों लिया है। उन्होंने प्रदेशाभिघानवाद पर चार आाज्ेप किये हैं-_.. 

१, यदि देशविशेष के नाम पर रीतियों का नास रखा गया है, तो 
देश तो अनन्त है, रावियों की संख्या भी श्रनन्त होनी चाहिए थी ३ 

२, कुन्तक का दूसगा थआतेप वही है जिस की आशंका वामन को 
घी--न पुतदेशे: डिंदिदुएक्रियते झाम्यावात्‌ । कुत्तक के कयनानुसार काव्य- 
रीति किसी देश में ग्रचलित मातुलमगिनी-वियाद आदि प्रषादों के समान 
कोई दैशिक श्रांचार तो महों है कि पुरातन परम्परा पर आश्रित रह ऋर 
तभी कवि उसी (काब्य-रीवि) को सदा के लिए त्रफ्ताते चले जाएँ ।४ 

३, कविन्कर्म के लिए शक्ति जेसे ईएबर प्रदत्त कारण तथा स्युर्तात्त 
और श्रम्याप्त जैंसे उपाजित कारणों की अपेक्षा रहती है; और ये तीनों कारण 
किसी देशबिशेष की नियत सम्पत्ति न होकर व्यक्ति विशेष वौ दी सम्पत्ति 


१, रदट--पाशाली लाटीएा शीडीया चेति नाम्रतोडमिहितः: 
ममिताधु- नामत; इत्यनेत वाममात्रमेतदू इत्ति कयदत्ति | न पुनः 

पश्चाद्वेप सवा इस्पादि व्युयचित; ॥ छा० #० रा तया दो । 

३, का» मी इृय भ्र+ पृष्ठ ३३-३३ है 

है, ४ # देशमेदविवन्धनले रीतिमेशारंं देशवासलन्त्वाद 
अर्सस्यरवें प्रसज्यते | च० जी० 4२४ बूत्ति 

४, न च॑ दिशिष्पीतियुक्ततवेत काप्यफरणं प्रतुल्षेपमशिनीविवाददत 
दृशएरतश व्यवस्थापधितुं शक्यम्‌ । देशधर्मो हि बुदृव्यदह्ारपरमपरामात्रशरण 
शावयाजुप्दानत नातिबतंसे । ० जी ११४ वृत्ति ,, 
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हैं। यही कारण दे कि एक ही प्रदेश के एक व्यक्ति में ये कारण पाए हें, 
और दुसरे व्यक्ति में नहीं।* 

४ दा, किसी देश की यह विशेर्षता तो मान्य है कि यहाँ के संगीत 
अथवा भाषण में माधुये है, पर रचनाविशेष को किसी देश की स्वामाविक 
विशेषता मान लेना समुचित नहीं हैं। श्रन्यथा वहाँ के समी निवासी काव्य 
का निर्माण करने लगेंगे ।९ 

वक्त निरूपण से स्पष्ट है कि रीतियों के नामकरण का यद्द मौगो- 
लिक आधार मामह और दणडी के मय में श्रपने यौवन पर था, वामन के 
समय में दल रद्दा था, और रुद्रट के समय में प्रायः समाप्ठ द्वो चुका था, 
पर राजशेखर ने इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया | काव्यमांग को 
मानवस्वभाव पर ग्राघत मानने वाले कुन्तक को “प्रदेशाभिधानवाद? मला 
कैसे स्वीकृत द्ोता | यद्दी कारण है कि इस का इन्होंने समर्थ शब्दों में सन 
किया है। 

इमारे विचार में दंढी श्रौर वामन का क्ुकाव ग्रदेशामिधानवाद 
की ओर तो है, पर वे इसका प्रबल समर्थन नहीं कर पाए । वैदर्म और 
गौड़ मार्गों के बीच विमाजक रेखाएँ खींचते हुए भो दढी इस तथ्य को 
मुला नहीं सत्र कि मानवदचि की मिन्‍नता का प्रमाण प्रत्येक कवि की 
लेखन-रैली में मी उपलब्ध द्वोता है। दूसरे शब्दों में, शैली पर उस के 
कर्ता के व्यक्तित्व की छाप सदा अ्रकरित रहती है| उन्हीं के कथनानुसार-- 
वाणी का अभिव्यक्ति-प्रकार बहुविध है, उसके श्रनेक यूक्ष्म भेद हैं--इतने 
कि जिन्हें सरस्वती भी गिनने में अ्रशक्त है। कहीं इक्त , क्षीर, गुड़ श्रादि 
मिठास में भी श्रन्वर निर्दिबिट कर सकना यम्मव हो सकता है |? निर्कथ यह 


१. तथाविधकाडप्रकार्ण पुन शकरपादिकारयक्लापसाकक्पमपैज्यमायों न 
शक्यते ययाक्रिक्निदनुष्यतुम ) कि उशक्तौविधमानायामपि ब्युप्पध्यादिशाहाम- 
कारण सम्पत्‌ प्रतिनियतदेश विशेषत॒या न व्यवविध्यते 4 नियमनिवन्धनाभावात्‌ 
तत्राइशना-ुन्यश्न च दर्शनातू । ब० जी० १२४ दृत्ति 

२, न च॑ दाहिणास्थगीतविष यसुस्वरतादिध्वनिरामणीयकत्वस्थ श्वासा 
विदत्व वक्‌ पायँदे । तरिमन्‌ सति तथाविधदाग्यद्रण संबंस्य स्पाव । 

>-व० जी० १॥२४ धृत्ति 


३, का० दु० $8०, (०१, १०२ 


दौति घर 


कि दरडी इस तध्य को स्वीकार करते द कि किसी प्रदेश-विशेष फे सभी 
कवियों की स्वनाम तो शक सी शैली में तिब्द्द हो सकती है, शोर 
ने ही उस प्रदेश में प्रचलित शैली से सभी कवि ग्रमावित द्वो सकते हैं। 
शर्थाद्‌ एक प्रदेश के निवासी अन्य प्रदेश की थैली को मी श्रपना 
सकते $ 

दण्डी से लगभत एक शती पूर्व एक ऐसा वर्ग अवश्य रहा शोगा 
जो प्रदेशभिषानवाद' का प्रबल समर्थक होगा | निर्मोक श्राचार्य मामद ने 
एक निष्यल आलोचक के समान उनकी घारणा को अस्वोीकृत कर दिया 
है। इससे उनकी गभ्मीर विचारशोलत्ता और मनत्विता का परिचय 
मिलता दे | पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेशामिधानवाद में ू्य रंचिन 
रखवे हुए मी वामन भागमद के उप्रान परम्परा के उल्लंघन का साइस नहीं 
कर सके | हाँ, उनकी श्ररुचि इस बुसि-पाठ से अवश्य अकट दो गई है--. 
न प्रदेश! किम्चिदुपक्रियते काव्यानाम 7! इश्र राजशेखर के सम्मुख रुद्वट का 
स्पष्द संकेत था कि पाञउचाली आदि नाम केवल यरॉज्ञामात्र हैं। इन में तथा 
देशों में जन्यजमक्‌-सम्बन्ध नहीं है, पर फ़िर भी यदि उन्होंने स्वस्म्मत चार 
रीठियों के बीच मिथ्ती ओर धुन्बली बनती जा रही रेखाश्ों को किसी तक 
दिये बिना पिर से जगाने का प्रयास किया है, वो केवल जनभति पर श्राधृत 
परम्परा के परिषालन के लिए, अ्रथवा अपने भन्ध में उल्लिन्वित काच्यपुरुष 
और साहित्य-विद्यावध्‌ की कल्पित अमण-यात्रा में फेबल चमत्कार उपस्न 
करने फे लिए. । 

इसारा विचार है कि भामह से पूर्व वैद्म आदि नाम इन देशों के 
नाभ पर पड़े द्वीगे--इसमें कोई सन्देष्ठ नहीं, पर दत्तदु देशों में इन रीतियों 
का परिषालन कठोरवा से किसी मी समय नहीं किया जाता होगा, इसमें भी 
कोई सन्देद् नहीं | सत्य तो यह है कि इन नामों के पढ़ने से पूर्व मो काव्य 
की शैलियाँ अपनी-अपनी विभाजक विशिष्टवात्ओों से सम्पन्न रही होंगी। 
फिर घीरे-बीरे ये इन्हीं नामों से श्रमिद्दित दो गई ] पर एक प्रदेश 
के छमी कवि एक ही लेजन-रीति को अपना लें, यह एक श्सम्मद और 
अविस्वसनीय कल्पना दै (यों स्यूल रूप से इर देश और काल में ऐली 
स्थूल विभाजन-रेखाए खींची जा सकती हें, जैसे दरडी के समय में बैद्म 
कदि गौड मार्य को श्रयवा गौड़ कवि दैदस मार्ग को नित्रान्त भी नहीं 


अपनाते होंगे | निष्कर्ष बह कि 'प्रदेशाभिधानबाद' की श्रपनी यया्॑ता 
श्द 
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है, पर यह अत्यन्द संयतत श्रोर सीमित है | उस पर कठोरता से परिपालन 
की सम्मावना एक कल्पना मात्र दे | 


रीति का लक्षण और स्वरूप 
बासन--यथ्पि वामन से पूर्व रीति का मिरूपण मामदट और दगडी 
आर इनसे भी पूर्व कुछ सीमा तक भरत कर चुफे थे, पर इन तीनों ने 
न तो रीति शब्द का व्यवद्दार किया है और न इसका स्पष्ट लक्षण प्रस्तुत 
किया है। सवप्रथम यह कार्य वामन ने किया। इनके भतानुसार रीति 
“विशिष्ट पद-रचना? को कहते हैं। पर्दों की रचना में विशिष्टता गुणों ये 
कारण श्राती है। 'ण काब्य की शोभा करने वाले धर्म हैं। काव्य, शब्द 
का प्रधान रूप से तो श्रथ है--वे शब्दार्थ जो ओज श्रादि गुणों श्रौः 
यमकोपमादि श्रलकारों से शोमित हों, पर गौय रूप से “काव्य! शब्द का 
भ्र्थ शब्दार्थ का द्ोतक वाक्य भी है। रीति! काव्य अर्थात्‌ शब्दाय क॑ 
आत्मा है ।* वामन को रीति के ही श्रन्दर्गत काव्य की रुमी रूपविधाशों क' 
समावेश भी श्रमीष्टद था । उनके कथनानुसार तीनों रीतियों में सम्पूर 
काव्य सौन्दर्य उस प्रकार समाविष्ट हो जाता है, जिस प्रकार रेखाशों के 
भीतर चित्र प्रतिष्ठित होता है [९ 
निष्कर्ष यद्द कि कोरी पदरचना रीति नहीं क्ड्ंती। वह गुणों से 
विशिष्द होकर द्वी रोति क्द्वाती है | वामन के मतानुसार श्रोज श्रादि दश 
गुण शब्दगत भी हैं और श्रथंगत भी | श्रतः 'रीति? शब्द से वामन का 
अ्रभिप्राय केवल शब्दगत सौन्दर्य ग्रघवा घटनामात्र नहीं, अ्रपितु श्रर्॑ंगत 
सीन्दय भी है | समष्टि रूप में वामन की रीति का स्वहूप है-युय्यों 
|] 
१, विशिष्टपदरचना रीति; | का० सू०_ ॥२॥७ 
विशेषों गुणाव्मा | घही १।२।८ 
काव्यशोमाया: कचोरा धमों गणाः | घी ३॥१॥१ 
काव्यशब्दोब्यं शणालंकारसस्कृतयो; शब्दार्थयोर्दतते | भक्तया तु 
शब्दायमाश्रवचनोउत्र गृद्धते | का० सू० घृ० १।१॥१ 
५ रीतिराप्मा कावयस्यथ | का० सू० १]२।६ 
* पृतासु तिसूघु रीतिपु रेखास्विव चित्न॑ काग्य॑ प्रतिप्य्तिमिति । 
-+का० सूं० घू० १२१६३ 


रीति छुण्रे 
(शब्दार्थ के शोभाजनक धर्मों) से युक्त पदरचना ; और ऐसी पदर्वना 
शब्दार्थ रूप काब्य शरीर की आत्मा दे ], 
आानन्दवरद्धन--वागन ने रीति को दिशि्य पद्रचना कहा तो 
आनम्दवद्धन ने इसे “घटना? अ्र्यात्‌ सम्यक्‌ घना नाम दिया | पदरचना 
और घटना पर्याय शब्द हैं। अन्तर केवल (बिशिष्एः और ध्सम्पकः विशे- 
दयों में दे, जो दोनों आचायों के विभेदक इध्टिकोयों का एरिचापक दे । 
दामन के मतानुसार पदरचना में वैशिष्व्ध मुर्णा के कारय आता है, और 
गुण पदरचना (रीवि) के आशित दईँ॥ इधर झआानन्ददर्दन के मतानुसार 
घटना का सम्यफत्व तमी है जम वह गुणा के आश्रय में रहकर रत की 
झरमिन्याद्धि करे [१ निग्कर्य यद कि आनन्दवर्दन की सँघटना गुणों पर 
झ्राभित है और यह रछाभिर्याक्त का एक साधन है । यामन की रीति 
(पिदस्चना) पर शुर् आआभित हैं, और वह स्वयं साध्या है | दूसरे शब्दों 
में, याद एदरचना में शब्दगव और अर्थशत शोमाकारक धर्मों! अर्थात्‌ 
गुझों का समावेश दो गया, तो उसको टिंद्ध हो गई | 
धदस्खना? और “बटना! शब्दों में भ्र॑ताध्य इते हुए सी यही दोनों 
आचारों के इष्यिकोणी में श्रन्तर है) पर ॒समासख के सद्भाव और शझमाव 
को रीविनिरूयण में दोनों आ्राचाों ने स्थान दिया दै--रचना-शैली के इस 
बोझ दत्त को वासन भी नहीं सुला सके | 
शाजशेखर, कुन्तक और भोजराज--आ्रानन्दवर्दद के उपरान्त 
श्जशैेखर ने और उठके अनुकरण पर भोज ने अृंग्रारपकाश में रीति को 
“बचनावन्यासक्रम' कझ्य है ।* यद शब्द मी एटरचना ग्रथवा घरना का ही 
पर्याय है| कुन्तक ने रीठ के स्थान पर “मार्ग! शब्द का प्रयोग किया है, 
जिसे उन्होंने कविप्रस्थानदेठःर मी कद्दा है | दूसरे शब्दों में, वह मार्ग 
ज्विस पर कढ़ि प्रस्थान करे, अर्थात्‌ सचना-रैलों | मानवस्वमाव पर आधुद 
बुन्तक के प्सुकुमार! आद छीन मार्ग बाघव में स्चनाशैली से मिन्न 
मी नद्दों हे। भोज ने सरस्ववीकृर्ठामरण में रीति शब्द की ब्युतत्ति रौद्‌ 


4... गुणानाधिस्य छिष्ठन्ती, साुयादौन्‌ व्यवक्ति सम । 


रात ४ औझ अऋे »% ॥ घ्वन्या० दे॥६ 
२. स० का० आफ़ ऋ० शा ० (राघवन) पप्ठ १७४ 
३. घछ७ जी८ १२४ 
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(गतौ) घाठ से बताकर" इस शंका का समाधान मी प्रकारान्तर से कर 
दिया है कि रीति-शब्द मांग, वर्त्म, पन्‍थाः का पर्याय फ्यों माना जाता है । 

मम्मद और विश्वनाथ--राजशेखर आदि उक्त तीनों आाचार्यो 
ने रीति और रस का कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं किया था--यहू काम 
आनन्दवद्धन के श्रतुयायी आचार्यो--ध्वनिवादी मम्यट और रसख्ादी 
विश्वनाथ ने किया ) मम्मठ ने वृत्ति (रीति) की श्छविषयक व्यापार कष्ट, 
और विश्वनाथ ने रीति को रस, भाव आ्रादि की उपकारिका माना 2 
आननन्‍्दवद्वंन के 'संघटना! शब्द के श्रनुकरण पर विश्वनाथ ने रीति को 'पद- 
संघटना[? कहा | झानन्दवर्द्धध ने रीति को काब्य की आत्मा मानने वाले 
बामन का उपहास उड़ाया, तो विश्वनाथ ने रीति को आत्मा के ग्राकाश 
से अंगरंस्थान के घरातल पर लाकर खड़ा कर दिया ।५ श्रानन्दवर्द्धन ने 
संघटना (रीति) के प्रकारों को समासों के श्राधार पर विभक्त किया गौर 
उसे ग्रय के श्राश्रित बताया, मम्मट और विश्वनाथ ने मी प्रकारान्तर से 
यही स्वीकृत किया ) 

मम्मद ओर विश्ववाथ के मत में कुल मिलाकर रीतिं का स्वरूप 
इस प्रकार है-- 

(१) रीति एक बाह्य तत्त्व है, चद्द समास पर आधुत दे। है 

(२) रीति भुण के आश्रित है--अल्येक रीति के वर्ण तत्तद गुण फे 
अनुसार ह्ें। 

(३) रीति काव्यशरीर के अगसंस्थान के समान है | 

(४) रीति की तिद्वि इस तत्तर पर निर्दित है कि वह काव्य के श्रात्म- 
स्वरूप रस की श्रभिव्यक्ति में साधन मात्र बने, न कि इसत्त्व में कि वह 
स्वयं कांब्य की श्रात्मा बन जाए। 





4... स० क० भ० २२७ 
३: वृत्तिनियतदर्ण गती रसविषयो श्यापारः । 
का० प्रं० श्म 3०, पष्ठ भ६७ 
३. 2८ ३&८ 9 उपऊर्त्ती रसादीनाम्‌ | सा० द० १॥१ 
४... अरफुटसफुटित काग्यतत्वमेतचयोदितम्‌ | 
अशकनुपद्धिब्याकर्द' रीतय: सम्प्रवत्तिता: ॥ घ्वस्या० हैं। ४७ 
७, सा० 4६० ३॥१ 


रीति ६०५. 


बामत से विश्वनाथ तक दौति फे उक्त स्वृरूप-निरूपण में तीन 
स्पष्ट पिभाजक रेखाएं खींदी जा पकती हैं-- 
३, रोति काव्य की आत्मा दै--स्वय एक सिद्धि है । +-वामन; 
२, रीति कवियों के लिए एक मार्ग अपांत रचनाअकार दे। गे 
बह काव्य की आत्मा है, और न रखमिव्यक्ति से उसका कोई सम्बन्ध है । 
“>गजशेखर, भोज आदि; 
३ रीति रचनाअकार के रूप में रसाभिव्यक्ति का याधन दै। 
>-आानन्दवर्द्धन, मम्मर, शोर विश्वनाथ | 
निष्कृष यह कि वामन सम्मत काव्य की ग्रात्मा” रीति विश्वसाथ 
धक गते-आते ग्रगसस्थान वन कर तो रह गई, पर इसकी श्ावश्यकता 
सभी आचायों ने श्रठन्दिग्ध रूप से स्थोकृत्त की 
रोति-भेदों का स्परूप 
पहले कद आए हैं क्लि रीति-मेदों के स्वरूए-निर्देशक श्रायथार फे 
सम्बन्ध में संस्कृत के काव्यशा्नी एकमत नहीं रहे | मामह से जगन्नाथ तक 
रीति-मेदों का स्वच्प मुझयतः इन आधारों पूर स्थिर किया ग्रया-गुण, 
रस और मानव-स्वभाव ) दण्डी तथा वामन प्रथम आधार के प्रमुख प्ृरष्ठपोषक 
हैं और आनन्दवर्द्धन द्वितीय आमार के । छुन्तक तृतोय आधार के परवर्सेक 
हैं, पर इनका अलुगमन नहीं हुआ । इनके श्रछिरिक्त उद्भट ने वर्णयोजना 
को आधार बनाया तथा रानशेखर, भोजयज और अग्नियुरायकार ने 
सम्रास, अनुप्रास श्रादि को। इन आधारों का सांक्षप्त विवेचन इस 
प्रकार है-- 
(१) शुण के आधोर पर 
रीति-भेदों को गुण फे आधार पर रियर करने यालों में दरुड़ी और 
वामन का नाम विशेष उल्नेखनीय हे | भाग ने गुण का उल्लेख स्पष्ट 
रूप से तो नहीं किया पर इन्हें अमीष्ट यही है । 
भाभमह--भागह, दश्डी ओर वामन के समय में सैद्म काव्य 
को योडीय काव्य की श्रपेज्षा उाकृष्ट काब्य सझाना ज्यता था। भागदने 
इस घारणा का खण्डन किया दे (इसी खडन द्वारा वे स्व सम्मत दो काप्यों--- 
बैदभ और गोडीप के स्वरूप पर भी प्रकायन्तर से धकाश डाल गए हैं। 
उनके कथनानुसार दैदर्म और रौड्ीय में अन्तर मान *र एक फो उत्तम 
और दूसरे को निकृष्ठ मानना उनच्नित नहीं है । उनके कथनानुसार-- 
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(क) कुछ विद्वान्‌ वैदर्भ को गौदीय से ग्रलंग मान कर उसे बढ़ा 
सममते हैं, और सदर्थ युक्त मी गौढीय को वैद् के समान नहीं मानते | 

(ख) किन्तु यद्दी वैदर्भ दी गौडीय है । वस्व॒ुतः इनमें कोई पार्थकषय 
नहीं हैं। गठानुगति के न्याय (लोक परम्परा अथवा मेड़चाल) से नियुद्दि 
जनों की ऐसी बहुत ती बातें हुआ करती हैं ।* 

(ग) सत्य तो यह है क्ि प्रसन्न (प्रसादगुण युक्त), ऋजु और कोमल 
द्वोवा हुआ मी यदि वैदर्भ पुष्ठाथंता और वक्रोक्ति से शून्य है तो वद केवल 
क्शंप्रिय गान के समान (श्रेष्ठ काव्य से) भिन्न है । 

(घ) अलका रयुक्त, ग्राम्यदापर्श त, अथवान्‌, न्याय्य (लोकसंगत), 
और झाकुलता (अव्यवस्था) से रहित गीडोय भी श्रेष्ठ है, तथा अपने ग्रयो 
भले रहित वैदभ भी श्रेष्ठ नहीं है ।* » 

मामइ क उक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि-- 

(१) वैदम और गौडीय में से कोई भी बड़ा काब्य नहीं है । 

(२) अपितु यों कहिए कि वैदर्म दी गौडीय हे, इनमें परस्पर कोई 

पाथक्य (अश्रन्त०) नहीं दे । 
(३) वैदम काब्य में ये गुण द्ोने चादिएँ-- 
मुख्य गुश--पुष्ठाथंता श्रोर वकोक्ति 
अमुख्य गुण--प्रसन्नता (प्रसाद), ऋजुता और कोमलता 

(४) गोडीय काव्य में ये गुण होने चाहिए-- ! 
अलकारबत्ता, ग्राम्यदोष-रद्वितता, अर्थवत्ता, न्‍्यायव्ा श्रौर 
आकुल-रदितता । 

(४) ब्रपन अपने गुणों से युक्त दोने पर दोनों ही ग्राह्म और समान 

मद्तत्वशाल। दे | 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भामद ने -- 

एक तो दणश्डी और वामन के समान दोनों काव्य भेदों में गु्यों का 
होनामान लिया है-यद्रपि इन गुर्यों के नाम विद्वत्परम्परागत रतेष, 
अधघुय श्रादि से भिन्न हैं । ः है 

दूसरे; टणडी श्रौर विशेषतः दामन के गुर के समान मामई के 
इम गुणों में मी दो गुण दोषा भावजनित हं--नैसे श्रप्राम्य श्र श्रनाकुल । 


व, का» अ० (भा० ) ॥३4, २२, ३४७, ५ 


) रीति छज 


ठीयरे, मामह 'गौडीयमिदगेवक्तु वैदर्म॑मिति कि एथकर कइ तो गए हैं 
बर दोनों भेदों में पक एपक्‌ गुणों का निर्देश इस तथ्य का दचक है कि 
उन्हें दोनों की पृथक सत्ता श्रभीष्ट अवश्य थी--पर दोनों के उम्रन महरुव 
के साथ | शक पिता के लिए दोनों पुत्र समान होते हुए मी अपनी अपनी 
जिशिष्यदाओं (गुणु) के कारण वस्तुतः पयक पृथक ही होते हैं । 

दण्डी --दरादी के कपनावुसार वाणी के मागे श्र्यात्‌ लेखन- 
प्रकार अनन्त हैं, उन में परस्पर सूझम भेद हैँ।उठन अनेक मार्गों से 
दैदर्म और गौडोय दी ऐसे मार्ग हैं, जिनका श्म्तर विशेष रूप से स्पष्ट 
है, और वद अतर यद्द है कि रलेप, प्रसाद श्रादि दस गुण वैदस मारे 
ऊचों प्राय कहे गये हैं, पर गोड मांग में प्रायः इनका विपयेय देखा 
जाता है ।* 

दसडी का 'विपयय! शब्द व्याज्यापेह् है। दण्डी के टीकाकार इस 
शब्द से फमी वैपरीत्यः श्रर्थ प्रदय करते हें, कभो अ्न्यवात्तः? और 
कमी 'अमाव? । दश्डी के निरूपणानुसार ग्रायः” शब्द से यह यूचित देता 
है कि गौड़ मार्स में श्तेपादि गुर्णा का पिरयंय सदा पूर्ण रूप से नहीं रहता, 
अपितु कमी कभी द्शरूप से भी रदता है) इसके अतिरिक्त आय: शब्द 
दोनों मार्गों के साम्य का भी सूचक है ॥* 

दण्ढी की विवेचना के अनुसार वैदर्भ झोर गौडीय मार्गों में गु्ों 
आर उन के विषयय को स्थित्रि इस प्रकार दहै-- 

(१) बैदर्भ यार में श्लेष, प्रसाद, समता, सौकुमार्य और कान्ति-.. 
यह पाँच गुण पाए जाते हैं; ओर गोड़' मार्ग में क्रमशः इनके विम्नोक्त 
विपयंय--सैटिल्य, व्युत्त, वैषम्य, दीधि और अत्युक्ति । 


१, अस्यनेझों गिरां सार्गः सृशह्ममैदः परस्परम । 
तत्र वैदभगौडीयो दर्य(3)ते प्रस्कुटान्तरौ ॥ 
इवि वैदभंमागस्य प्राणा दश गुणा: सटताः ३ 
एपों विपर्ययः प्रायो इश्यते सौडबस्मेनि हु 
फोब्याइश १३४४, घर 

२, यौडवर्ममनि एशे गुयातां विश्येवः स उ कुत्रचिद अत्यस्तासाव- 

रूप; कुत्रधिद शत- समवन्धरूपश्न भझाय। इश्यते॥। आग्रः एप्पनेन पदचिदसदो 
साम्पप्रध्यम्तीति सूच्यतें ६ का० दृ५ (यमा टीका) ए० रे 
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(२) बैद्म मार्ग फे शब्दगव माधुर्य (शृत्यलुप्रास) का विपयंय गौ 
मार्ग में वर्णानुप्रात है। 

(३) वैदर्भ मार्ग में शलोन्न गुण फेवल गय में होता है, और गौडीय 
मार्ग में गद्य श्रोर पद्म दोनों में । 

(४) वैदभ और गौडीय दोनों मार्गों में निम्नलिखित चारों गुण 
सम्रान रूप से पाये जाते हँ--श्रथंगत माघुये (अ्रग्माग्यता) अथव्यक्ति 
आ्दाय्य और समाधि । 

उच विवरण से स्पष्ट है कि दरडी गौडीय मार्ग को वैदभ माय को 
अपेक्षा निम्न कोटि का काव्य मानते हैं, डिन्तु उसे सर्वधा सदोष और 
त्याज्य नहीं मानते | यदि उन्हें गौडीय मार्य को सदोष कहना अमोष्ट 
होता त्तो-- 

(१) न तो ये स्वभावाख्यान, उपमा, रूपक आरादि रै४ अर्थालक्षारों 
को वैदर्भ और गौडीय मार्ग के साधारण श्रर्थात्‌ दोनों मार्गों के चमान 
अलकार स्वीकृत करते ; ह 

' (२) न उक्त शिरय में निर्दिष्ट शयगत माधुय (श्रप्माम्यवा), झप- 
व्यक्ति, औदार्य श्रौर समाधि इन चारों गुणों को दोनों मार्गों में पे समान 
बताते ; 

(३) और न ही ओज गुण की स्वीकृति गौडीय मार्ग फे गय और 
पद्य दोनों रूपों में की जाती | 

हमारे उक्त निष्कर्ष की पुष्टि और स्पष्टता निम्नलिखित उदाइरण 
से हो जाएगी । दण्डी के अनुसार श्लेष गुण का लक्षण ऐ--भरस्टृप्ट- 
शैयिल्यम! ब्र्थात्‌ शैयिल्य का अमाव। शैधिल्प कहते ह-अल्ख्ाय 
अचरों के बाहुल्य को ।* अमुप्रास के इच्छुक गौड़ इस “शैर्थिल्य! को चाहते 
हैं, पर बन्च गौरव अर्थात्‌ काव्य-गुग्फन के इच्छुक वैदभों की शैयिल्‍्य का 
विषयेय श्रर्थांत्‌ श्रमाव 'श्लिष्ट! (शलेष) गुण अ्रमीष्ट हे ।* उदादर्णार् 


॥, कारिदन्मागविभागार्मसुक्ता, आयच्यलंकिया । 
साधारणमलकारजातमन्यत्‌. प्रदश्यते 0 का» द० र३ 

३, शेधिल्यमेल्पप्राणादरोत्तम्‌ | का० द० १४३ 

३. का ० द० १४३ 


रीति (७६ 


भालेती की माला भपरों से ब्याप्त है, इस कमन को गौंद और वैद्स कवि 
क्रमश; इं० प्रकार कहेंगे 

गौइ---मालती माला लोलालिकलिला (! छा० <० $॥४३ (शिविली 

चैद्भ--मालतीदाम सधित अगर; [£ का० दु० $॥४४ (रिलप्ट) 
स्पष्य है कि गौड़ मार्ग का शैपिप्पन्युक्त कपन काब्य से बह्ष्कृत, सदौय, 
व्याज्य अथवा तुच्छ कदर नहीं दद्धा जा सकता । दोनों उदादरणों में 
लेखन-प्रकार का ही अन्तर है। निष्कर्ष यद् कि दस्डी के मंत्त मे बैदर्भ 
मार्ग शेह है, पर गौद्लीय मार्य को निकृष्य भी नहीं कश जा सकता | 

चामन-देए्डी के समान वामन ने भी रोगियों को गुणों के साथ 
सम्दद किया है । उनक कथनानुखार गौड़ीया रीति ओज ओर कान्ति गरुस्ों 
से विशिष्द होती है; पाण्चाली रीति माय और शौकुमाय गुसों से; क्रौर 
वैदआ रीति तीनों गुणों से | गौडीपा में माधुये और सौक्षुमार्य गुणों के छमाव 
के कारण दसे श्रटुल्वणपदा (उद्मदपदा) और समासबहुला माना गया है | 
पाथाली में भोज ओर काम्ति गुणों फे श्रभाव फे कारण उसे अ्नुल्वणपद्ा 
(कोमलयदा) कौर विच्छाया ( नि:रत्या ) कहा शया है।3 वैदर्भी सदा 
अऋसमस्तरदा तो नहीं हे झकती, पर हाँ, जब बद समासरदिता होगी हो उस्ते 
शुद्धा बैदर्भी कहा आएगा+- 

पाप समासाभादे शुदवैदर्भी। का० सु० ११६१६ 

हुड़ा प्रतीत होता है कि दणडी और दामन के सप्रप देद् मार्ग 
खषवा पैदर्भी रीति का गुणगान अधिक था | दस वैदर्म मार्ग के गुण- 
गायक और प्रशंसक थे, यह हम पहले बता श्राएं हैं। वामव ने अपने 
समय में प्रचलित डिन पद्चों को उद्ुत किया है, उन से लश्ित होता है 
कि वैदर्भी रीढ़ि दोष से निशान्त अत्यृ्ट, स्ंगुण-गुम्फिद और वौणा-सवर 
के समान छुन्दर रचना है) वह वाणी रूपी मु रण का सतत है। वह 
रुदृदयों के हृदय में अमृत की दृष्टि करती है ।* स्वयं मामन ने इस सेठ 





), भर्वाद्‌ मालती की भाजा चंचल अप्तरों से फलित (ध्याप्) है। 

२, धर्षाद साजती की माता स्मरों से लफित (व्याप्त) है। 

३. का० सू+ ० १।३११ १३ 

४. के. अर्दृध् दोपफ्राग्नसिः साप्रशशणाम्तिता 
विपक्षस्वरसौभागया वेदमों हीविरिप्यवे ॥ 


६१० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख अ्राचार्य 


की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। उन के कथनानुसार वैदर्भा रीति में वर्णिद 
वरश्य विषय श्रति थ्ानन्ददायक वन जाता है। यहां तक कि थोड़ा था 
वगय विषय भी इस रीति के सम्पक से झ्रास्वादनीय बन जाता है-- 


तस्वामर्थगुणसम्पदास्वाद्या । का० सू० १२२० 
तदुपरोद्धादर्थग शज्ञेशो अप ।१ वद्दी--१२२$ 


(२) रस के आधार पर 

दण्डी श्र वामन के मत में वैदर्भी श्रादि काव्य-तत्व साध्य ये श्रौर 
गुण उन के साधन | पर अ्आनन्दबदन और उनके मतानुयायियों--भम्मट, 
विश्वनाथ आदि के तक आते आते वस्तुस्थिति बदल गई। श्रत्र ये-- 

(१) र्साभिव्यक्ति के साघन अ्रथवा रस के उपकारक बन गए । 

(२) गुणाभिव्यंजक वर्ण-योजना के द्वारा गुणों के बाह्याकार के 
निश्चेता नियत हुए। 

(३) 'रंघटना! के पर्याय बन जाने के कारण श्रव टनके स्वरूप 
के लिए समसस्‍्तता झपवा अ्रसमम्तता का निदश आवश्यक हो गया | 

आनन्दवर्दन तथा उन के अनुय्रायियों का थेय इसी में है कि 
उन्होंने उक्त त्तीनों तत्वों को एक साथ व्यवस्थित कर दिया, अन्यथा इन से 
पूर्व उद्भट बर्णयोजना के आधार पर वृत्तियों ( रीतियों ) का स्वरूप निर्षो- 
रित कर चुके थे,* तथा रुद्रट इसी प्रसंग में 'समास? श्रौर रसाश्रवत्व को 
चर्चा कर आए ये | हां, गुय और संघटना में श्राश्रयाश्रयीसम्बन्ध की 
स्थापना का श्रेय आनन्दबर्ढनन को हे, जिस पर हसी प्रबन्ध में बझ्रन्यत्र 
प्रकाश डाला गया दे ।$ मम्भद पर उद्मद का स्पष्ट प्रभाव हे, इस की 
चची श्रागे यथास्थान की गई है।४ रुद्रट तथा श्रानन्दवरद्दन आदि की 
भधारणाओं को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं| 


ख, सति वक्तरि सत्वर्ये सति शब्दानुशासने । 
अस्ति तन्न विना येन परिलवति बाद मधु ॥ 
गे, झ्ानन्दृष्यथ च कर्णपर्थप्रयाता चेतः सताममतदृश्टिरिव भविष्टा ॥ 
का» सू० पूृ० १॥२।११,२7 
१, 'बैदभों की श्रेष्ठता ?! के लिए देखिये प्रष्ट ६७-६२१ 
२. का० सा० सं० १।४-७ 
$. ४. देखिए प्र० प्र० ए " ७३४३-५०२; ६२०-६२६ 


रीति ६१६ 


* क, 'झुद्रत---४द्र: की महर्दपूर्ण दैन दै---रीति-प्रझारों की परिभाषा 
में उवेप्रपम उमस्तपद्ता को स्पष्य रूप से स्थान देना | इनके पश्चात्‌ विश्व- 
नाथ पत्ता पमी श्राचायो ने रीतियों के स्वरूप में इस तेस्व का समावेश 
किया है । 

उद्र८ के कथनानुसार नाम श्रर्थात्‌ मुबन्त शब्दों ( संशा, संबंनास 
शौर पिशेषण ) की दत्त के दो प्रेद ईं--सम्ायबही श्रौर भ्रसमाखवती। 
सम्नासदतो वृद्धि जी तौन शीतियां हैं--पाश्ाली, लाशपगा और गौडीया) 
पंचाजी रूघु-समास, लादोया मध्य-समात्ता और गौड़ीगा ब्रायद-सप्राष्ठा 
होए है । 'लहुतमास से तात्ये दो, तीन, ( चार ) पदों का सामस। 
#ध्यक्म।ए पचि, ( छः ), सात पदों का समास कद्दाता है, और 'अरयत- 
समास' सात से झधिक पदों का। अशमाहबती यूत्ति कौ एक ही सीति 
है-. वैद्भी । इस यें 'मामों! का तो समा होता नहीं और श्र्थें कौ दिशि- 
'तवा के लिए क्रियापदों वा उपहगों से जो पोग दोता है, उसे मास नहीं 
कहना चाहिए |* वायन ने प्ाअपे स्मासामादे शुद्धवैदकलोर ( क्रा० खू« 
१8१8 ) ऋहकर दैदरमभी में लघु उम्रातों की स्वीकृति दे दी थी, पर रुद्रट 
को यह भी श्रमीष्द नहीं है। 


गाहित्यदरशकार विश्वनाथ ने यैदर्भी के लक्षण में राइट के नाम यर 
एक कारिक उद्धृत की है, पर यह कारिका उनके प्राप्य अन्य 'दाज्यालैशाए 
में उश्लब्ध मी रै-- हे 
भसमस्‍्तैरुसभस्ता धुका दुशनिगुगैश्य बेद्सी । 
वर्गद्ितीयबहुला सवच्पप्राणाज्ता च झुवियेया | घा+ दू० हम परि> 
इसमें समस्तपदता के अतिरिक्त गुण तथा वर्णयोजमा का भी धमावेश 
हुआ है। इनमें से गुण-तत्त के शदेश में बामम का प्रभाव भाग्य है, 
श्रौर नियत्त च्णगत रचना का पूल खतोत उद्भट का फाव्यालकारपारताह 
है, जिशमें वृत्यनुपरास के अन्तर्गत उपनागरिका आ्रादि बृचिदों का निश्णण 
किया गया है। ऊपर कद्दू आए है कि झद्रट से बैदमा को असमासपत्ती दृत्ति 


हे; 32० 
जज बलण ७ ०» 


३ का० ० (२०) श३-५ 
३, भाश्यासास्युस्सगें: साइजन्यते फदाचिदर्धाय । 
पृचेरसप्राध्ायय. चैदभी.. दीनिरेडव ॥ का० अ« (६०) शा 


श्श्र्‌ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख श्राचार्य 


की एक दी रीति माना है । पर इस कारिका में वेदर्भो को 'एकसमस्ता! 
स्वीकार किया जाना कुछ खटकता अवश्य है। 

रुद्रट ने रीतियों का निरूपण समस्तपदता के श्राघार पर तो किया 
है, पर साथ ही रसौचित्य के अनुसार रीतियों के चुनाव की ओर सर्वप्रथम 
सकेत करके उन्होंने इन्हें केवल बाह्यस्पात्मक तथा भावपक्ष-शुन्य होने से 
मी बचा लिया है। उनके कथनानुसार वे”मा और पाखाली रीति का 
यथोचित प्रयाग शृक्ार, प्रेयस, कण, सयानक और अदभुत रखों में 
करना चाहिए, तथा लादीया और ग्ौढीया का रौद् रस में । शेप रसों-- 
वीर, द्वास्य, बीमत्स, और शान्त में रीति का कोई नियम नहीं है ।* 

ख. आनन्द्वर्द्धध--आननन्‍्दवर्द्धन ने रुघदना क्रो पीन प्रकार 
का मात्रा है--अ्समासा, मध्यमसमासा और दीधंसमासा। इनक मत 
में सघटना माधुर्याद तोन गुणों पर आशित रहकर रखों को व्यक्त 
करती है ।* 

गे. सम्मट--मम्मठ के रीति भेदों के स्वरूप पर उद्म्ट का प्रभाव 
भी है, तथा ब्यानन्दवर्द्न का भी। इन्दोंने वैदर्भी, मोडी भर पाग्चाली 
नामक रीतियों को उद्भट के अनुक्रण पर ऋरमशः उपनागरिका, परंषा 
श्रौर कोमला नामक बृत्तियों पे श्रभिद्वितत क्या है। इमकी वर्ण॑योजना 
में मी उद्भद सम्मत वर्षों की स्वीकृति की है, तथा उन्हीं के समान 
उक्त वृत्तियों का अनुपात अलकार के अन्तर्गत निरूपण किया है।* इधर 
मम्मट पर श्रानन्दवर्दन का प्रभाव भी कम नह है। वृत्तियों को “रस! के 
उपकारक छिद्ध करने क लिए इन्होंने बृत्ति को नियत वर्णगत रखविषमक 
व्यापारः कट्टा हे," तथा प्रथम दा वृत्तियों का सम्बन्ध क्रमश माधुय और 


१. (क) इद्द वेदर्भी रीति पाघाली या विचाय॑ रघचनीया । 
जद 2२ २८ श्रड्ारे ॥ का० अ० (रि०) १४६० 
(ख) वैंदर्मो परग्ाल्यौ प्रेयसि करण मयानकादुभुतयों ॥ 
छाटीया मौदीये रौदे कुर्याद ययौधचत्यम्‌ ॥ घही-१५ २० 
(ग) शेपरसेवु न रीतिनियम ॥ बद्दी 
२० घ्वन्या» ३।५,६ 
३, तुलनाथ--का० सा० सं० १॥४ ७, का० प्र०६॥८० 
४ का० प्र० ध्म 5० ए ४३४७५ 


रौति ६१३ 


ओऔज गणों के झ्मिव्यंजक दर्णों के सांप स्पापित किया है" ट्िल्दी- 
आवार्योी पर मम्मठ का प्रमाव विशेष रूप से पढ़ा है। अर मगमद-सम्मत 
बृद्धियों का स्वरूप हम उन्हीं के घकारण में आगे यपास्पान कर रहे हैं 
थे, विश्वनाथ --विश्वनाथ द्वारा निर्दिष्ट रीति-मेदों के स्वरूप पर 
ओमन्दवर्दन और मम्मट का प्रभाव है। आमरन्दयद्वंव के समाव इन्दोंने 
'रहि' को 'रसोपकर्शी! कहा, तथा इसके लक्षणों में समता अथवा 
असमधता की चर्चा की है। मम्मट के सम्रान इस्दोंने रीठि-मेदों को गुणा- 
प्रिब्यंभक चणुपोगना के साथ सम्बद किया दे । विश्वनाथ पर अपने 
पू्ववर्दा आचायों राणशेंखर, भोडराज का भी प्रमाव है। इन्हीं के 
सग्नान इस्ेंगे वैदर्मो, गौडी शरीर पा्चाली के अतिरिक्त लातेया को मी 


घूर्चा को है (३ इईिन्दी-प्राचारयों के प्रकरण में इन पर मी प्रकाश डाशा 
गया है। 


श्रानन्दवर्द्न और उनके अन॒यागियों के मत्तानुखार रीति-स्वरूप का 
सार यह दै-- 

(१) रीवियाँ रख की थ्रभिव्यक्ति में खाधक हैं | 

*(२) वे गुणब्यंतक नियत दर्णों से रचित होती हूं, और 

(३) उमप्तपदता की अ्रधिकरता भ्रथवा न्यूबता इनका ब्रच्य रुप है। 

यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उपत्पित द्वोवा है कि क्या किसी रचना 
में उपयुक्त दीनों तत्वों का होना धनिवाय दे। उत्तर स्पष्ट है कि प्रपम 
तर्व के अ्रमाद का तो प्रश्न हो उस नहीं होता ( शेष दोनों उस्वों में से 


किसी एक के सदभाव से मी उस रचना को रोति-विशेष से अ्रमिद्दित किया 
जा सकता है । उद्ाइरणार्थ-- 





१, का9 प्र० ६)६० २, सा5 ६० ६११-५ 


३. राजशेखर, मोजराज और अभफ्रिपुपएकार ने रीतियों को रस श्र 
गुय के साथ सबम्बद न करके उनके केवल दाहुयाकार की चर्चा की है॥ सप्ताल 
ओर अलुघास के भ्रतिरिछ् इन्होंने उपचार और सम्दुस नामक ततों को भी 
रीठिमो का श्राधार बनाया है, (१४७ घ० राधवत, ए४ १३८); पर इन तह्धों 
पर न इस्होंने प्रद्श डाला दे भौर न इनका सूलत्ोत हमें अन्य प्रेधों मे 
उपलब्ध हुआ है। 


६१४ हिन्दी रौति-परम्परा के प्रमुख आचार 


डपष्लुत पातुमदों मदोद्धतैस्वमेव विश्वम्भर | विश्वमीशिषे । 
श्रत्वे रेः क्ञालयितुं ुमेत्‌ कः क्षपातमस्काण्डमलीसस नभः ॥" 
इस पद्म में समासबाहुलय के न द्ोने पर भी ओजगुण के व्यंजक नियत 
वर्यों ओर उत्कद (श्राडम्बस्-युक्त) बन्ध दोने कारण गौडो रीत की स्थिति 
स्वीकार की जाएगी, श्रौर निग्नज्िखित पद्च में-- 
विकचकमलंगन्धेरन्‍्धयन्‌ भृद्ठ माला सुर॒भितमकरन्द मन्दभावतिवातः । 
प्रमदमदनमाधद्‌ू_ यौवनोशामरामा-रमणरभसखेदस्वेदबच्छेददक्ष: ४९ 
प्रोज गुण के व्यंजक नियत वर्णों के न दोने पर भी षेवल समासवाहुल्‍प 
के कारण इसे गौद्दी रीति से विशिष्ट कह दिया जाएगा । 
इसी सबन्ध में एक शंका श्र | तो क्‍या जो रचना गौढी रीति से 
विशिष्ट होगी, व्दाँ झोज गुण और वीर अथवा रौद्र रस का ही सदुमाव 
माना जाएगा । हमारा समाधान है कि यह ठदा आवश्यक नहीं है। गुणों 
का सदमाव द्व॒त्यादि चित्तवृत्तियों पर श्राधुत है, और रसों का सदुभाव 
विभावादि के संयोग से रत्यादि ध्यायिभावों की अभिव्यक्ति पर | उक्त प्रथम 
पद्म में मोडी रीति, ओज गुण और वीर रस की स्व्रकृति मानी जाएंगी; 
किन्द्ध दूसरे पद्य में गौडी रात के होने पर भी शुयार रस और माधुय गुथ 
की | इसी प्रकार शअ्रन्य रीतियों के सम्बन्ध में भी यही मान्य है | 
(३) कवि-स्वभाद के आधार पर 
झ्ानन्दवर्द्धन श्रौर मम्मट क बीच कुन्तक ने कविनस्वभाव फे श्राघार 
पर काब्य-मार्गों (रीतियों) का स्वरूप निर्धारित किया हे। प्राचीन परम्परा 
से नितान्त विनिर्मक उनका यह प्रकरण उन की मोलिक प्रतिभा का परि- 
चायक है तथा मनोवैज्ञानिक सत्य के उद्घाटन का एक सफल प्रयात है । 
उुन्तक के कथनानुसार कबवि-सस्‍्वभाव अनन्व हैं ।श्रवः उन के 
अनुरूप कवि-मार्ग भी संख्यातीत हैं । पर स्थूल रूप से उन्हें तीन रूपों में 
विभछ किया जा सकता है३--सुझुमार, विचित्र और मध्यम |*४ 





$) २ सादित्यद्पैय पर दहरिदास की कुसुमप्रतिमा टीझा, प्रष्ठ ७२ 
३. यदथि कविस्वभावभेदनिवन्धनस्वाद्‌ अनन्तमेदमिन्नत्वमनिवाय 
तथापि परिसंख्यातुमशक्यावात्‌ सामास्येन श्रविध्यमेवोपपचते | 
व० जी० १।२६४ घूत्ति, पृष्ठ १०२ 
३० सम्प्रति तन्न ये मार्गां; कविप्रस्थानद्ेतव: 
घुकुमारों विचित्ररच मध्यमगश्ोभयात्मकः ॥ घ० जी० 4२४ 


रीति क्र 


काब्यमार्ग के इस विभ्वणन की सगवि भें कुन्तक ने जो आधार 
उपस्थित किया है, बह मनोवेशानिक रुत्य की मित्ति पर अवलम्बित है। 
शक्तिमान्‌ व्यक्ति झोर उस की शक्ति में मुलत: कोई अतर नहीं है । यदी 
कारण है कि सुकुमार स्वभाव वाले कवि की शक्ति भी सहज श्रर्थात सुझु- 
मार हती दे | उसी शक्ति से बह व्युयति (निुणता) भी वैसी दी श्रजित 
करता दे जो मुकझुमारता से रमणीय शेती हैं। एिर ऐसी शक्ति और 
ब्युव्त्ति के कारण वह सुकृुमार मार्ग कही अमभ्यासल में तत्पर हो जाता 
है।' झुन्तक ने ठीक यही ब्याख्या विचित्र और मध्यम स्वभाव वाले कवियों 
के मार्म के सम्बन्ध में भी प्रस्तुत की है [६ 

यही एक स्वामाविक शक्का उपस्थित द्वोती दे । शक्ति अम्लरिक है, 
और न्युपत्ति तथा अभ्यास आदाय अर्थात बाह्य हैं । अतः शाक्त को दो 
स्वभाव कइना बृक्तिसगत है, पर व्युक्पात्ति और अम्पाछ को नहीं । अतः 
केवल स्वभाव के आधार पर कविमा्ग को दिवर कर सकना सम्भद नहीं 
है, (क्योंकि काब्य निर्माण में शक्ति के श्रतिरिंद्त ब्यूत्ति और अभ्यास 
कर भी खदयोग अत्यन्त आवश्यक है |) इस शह्का का समाघान कुत्तक 
के केथनानुठछार इस प्रकार है--व्युत्पत्ति तथा अभ्यास खवभावानुसार ही 
प्रवरततित शेते हैं| श्रत: ल्वमाव में श्रौर इन दोनों में उपकाश्कापकार्य सम्बन्ध 
है। स्वमाव इन दोनों को उत्पन्न करता है, श्रौर ये दोनों उसे धुष्ट करते 
हैं। ब्यव्पत्ति और श्रम्थाय आय दोते हुए भी कविस्थमाय-जम्प हैं । श्रतः 
कविश्वमाव को काब्पमार्ग का आापघार स्वीकृत करना सुक्तिसेगत हैं 3 





4, कंविस्वभावमेदनियन्धनस्थे काव्यप्रस्थावसेद: सम्श्नलतां राहत ॥ 
सुकुमारस्वमावस्य कवेस्तथाविधेव स्रहजा शक्ति: क्रममुद्रभवति, शक्तिशक्तिसतोर- 
सेदात, सया च तथाविधसौकुप्रायरमणीयां व्युत्पत्िमावध्नाति। ताध्याम्च छुकु- 
सारपस्सेनाउम्पासतत्पर: क्रियठे | घ० जी० १॥२४ (जूज्षि) पृष्ठ $०१ 

२० 5५ जी० पृष्ठ १७१, १०२ 

३, चेतु शकस्योरान्तरतस्द्यत्‌ स्दामाविरुत्व धक्त, चुज्दतें, श्युप्पर्यम्पा- 
सयोः घुनराष्ट्रायंयो; कथमेतद्‌ घट्ते । मैप दोष: ! यस्माद स्वभावाजुस्यरिशयेत्र 
इुत्पत्वम्यालौं प्रवेते। 02. ३८ +८ स्वमावस्थ तपोश्य परस्पर- 


अुपफार्योपएकारकमाबैन अवस्थानादू, स्व॒मावस्तावदात्मते, तौ ८ तलरिपोपफ 
उड्व:। ब७ ज्री० ॥२४ (दुत्ति) एध्ड ३०३ 


६१६ हिन्दी रीति-परम्परा क॑ प्रमुख आचाये 


कुन्तक ने सुकुमार आदि उक्त तीन मार्गों में चार विशेष गुणों की 
स्थिति मानी है, और दो साधारण गुर्णा की | माघुर्य, प्रखाद, लावण्य और 
अमिजात्य ये चार विशेष गुण हैं, तथा श्रोचित्य और सोमाग्य ये दो 
सामान्य गुण है| प्रथम चार गुण तीनों मार्गों में विभिन्न रूप से स्थित रहने 
के कारण विशिष्ट गुण क्द्वाते हैँ |इनके स्वरूप पर इम्र श्सी प्रभन्ध में 
ग्रन्यत प्रकाश डाले आए दे ।* अतिम दो युय तीनों मार्यों में एक ही रूए 
से स्थित रहने के कारण सामान्य गुण कद्दाते हैं। जिसके द्वारा किसी 
पदार्थ (स्वमाय) का महत्व थ्राज्लस थर्थात्‌ स्पष्ट (न न्यून, न अधिक) 
रूप से पोषित क्या जाता दे, उसे औचित्व गुय कहते हैं ।* सौभार गुण 
के लिये कठि प्रतिमा को विशिष्ट प्रयक्षशीलता अपेक्षित रहती है) 
यह गुण काब्योजित सम्पूर्ण सामग्री के व्यापार से सम्पादन करने योग्य, 
सहृदयजरनीं के लिये अलौकिक चंमत्कारोत्यादक काव्य का एक जीवन 
थर्थात्‌ परम तत्त्व है |९ 

क, सुकुमार भार्ग--इस मार्म में पदार्थ के स्वभाव को ही प्रधान 
स्थान दिया जाता है | थ्तः इस में कृत्रिमता की रुदा उपेक्षा की नांती 
है ।४ यही कारण है कि कवि को हृत मार्ग में अलझारों के लिये प्रयत्न नहीं 
करना पड़ता ।" यह मार्ग अम्लान (नवनवोन्मेषशालिनी) प्रतिमा से समु« 
सत्र नवान शब्द और अर्थ से मनोदर दोवा है [९ प्रतिमा के द्वारा नो कुछ 
भी वैचिब्य उत्पन्न हो सकता है, बद् सब सुकुमार न््वमाव से प्रवाहित होता 
हुश्रा इसी मार्ग में शोमित दोता दे ७ 

ख, विचित्र मार्ग--यद सार्ग स॒ुकुमार मांग से- नितानत बिप देव 
है। मुकुमार मार्ग अयत्न-साध्य है, कृतिमता से रहित सहन मार्ग है, पर 





ब. देखिए ग्र० श्र० एृष्ठ ७छछए७-ज४४ 
२, आअसेन श्वभापस्प मद्चे येन प्रोप्यते | 
#कारेण तदौविब्यमुचितास्यानजीवितम्‌ ॥ व० जी० ५३ 
३० व० जी० १7५५,५६ 
४ भावस्वमादप्राधात्वन्यक्कूता$5दायकौराल:ः ॥ व० जी एछ १०४ 
७, अयक्वविद्वितस्वस्पमनोदारिविमूषण: । वही, 'डु ३०८ 
६, अम्लानप्रतिम्रोदिग्रनवशब्दाये बन्धुरः । वहां, ए १७७ 
७ घथ० जी० १२८ 


रीति ६१७ 


यह विशेषयलन्ताण, निवास्त इत्रिम आदर गार्ग है। इस मार्ग में करि 
ही मतिमा के प्रथम ही विलाड में शब्द श्रौर अप में वकवा श्वष्य स्कुरित 
होने लगती हैं।* इस भाग में कवि एक अलंकार से लक नरहदर 
शलड्ढार पर अतद्वार जोड़े जाते है भर रचना अफ्कारों की चमक दम 
से उस प्रकार आास्छ्षादित सी हो जाती है, जिस प्रकार जाइवह्यमान भूषयों 
से लदी हुई मारी का शरीर | इस मार्ग की एक श्न्य विशेषता है--उ्ि 
बैधित्प । इस के बल पर अस्य कवियों द्वारा श्रनेक पार पिष्टपोषित विषम 
मो सौस्दय की पराकाष्ठा तक पहुँच जाते हैं ।६ वकोकि का वैदिव्य ही इस 
मार्स का जीवन है, जि के कारण कंथनोक्ति अविशय रू; से स्कुरित दो 
उठती है ।" विश कुर्तक छा विवित्र मार्ग अलक्षारों से लदा हुआ भो चका- 
दीप कर देने वाल! केरल बाध्य रूप नहीं है, अपित इस से झशद्कायं प्रका- 
शिव हो जाग है।५ इशमार्य में शब्द और अर्थ को दृष्ति से मिन्न किसी 
वविधय (बाक्यार्थ) की प्रतीयमानता (ब्यप्य) की रचना की जा सकती है ।६ 
यद मार्ग निरसन्‍्देह प्रयलाघ्य दे । वही फारण हे कि कुस्तक ने इस मारे 
को खड़्गधारा के रामान अति दुष्कर पद्य वहा है ।९ 

“के मध्यम मार्य--सुक्ुमार सइज (स्वामाविक) भार्ग है, विचित्त 
मार्ग आदार्य (का की व्युलत््यादि अन्‍य) सारण है, और मध्यम मार्ग दोनों 
का मिभ्रण दे। इस मार्ग में प्रथर दो मार्ग परस्पर रपर्दा करते हुए से 
विद्यमान रहते ई १६ जैसे एक सौन्दयप्रेमी रुक नार्गारकू की रंसविसी 
पैछ्लों में विशेष एचि होती दे, उपी प्रकार सौम्दर्म के ब्यतनो फवि भी दौनों 
मार्गों से मिश्रित इस मध्यम सार्य के प्रति विशेष आदर रखते है ।* 
घैदर्भी की सर्वभरेप्ता 
५ दण्दी और वामन ने स्पष्ट रूप से और राज्शेसर ने संदेत रूप/ते 
बैद्म मार्ग अगवा भैदर्भी रीति की सबश्रेष्ठता स्वीकृत की है। भाभह और 
कुम्तक ने इयका विरोध किया है। पूर्व पद्ष के (ृष्ठपोषक बाधन हैं और 
उत्तर पत्ष के तुन्तक । नल 

पूर्व पक्ष-दुगडी ने शलेप आदि दश गुशों को वैदर्म मार्ग के पराथ 
बहवे हुए थौर मार्ग में इसके दिपयंय को दिखाकर नैद्म मा की अपेक्षा: 


६-६, च० ज्ञी० १३४; ३७; ३६; ८; ४२५ ३७; ०१ 2 ४६, 
२१, धर 28 
५ 


| ऋुत्एय ३ बन. | '. , | «ये 


कृत श्रेष्ठा घोषत की है, पर वामन के समान उन्होंने गौड मार्ग ढ॑, 
नितान्‍्त श्रग्राह्म नहीं माना [१ राजशेखर के क्थनानुसार साहित्यविद्यावप्‌ 
काव्यपुरुष को गौडीया रीति के मूल स्थान प्राची प्रदेश में ग्राइष्ट न 
कर सकी; पाश्ाली रीति के मूल स्थान पद्चाल प्रदेश में वह उसके प्रति कुद 
कुछ आकृष्ट होने लगा; श्रौर वैदर्भी राति के मुलस्थान दक्षिय प्रदेश में व्‌ 
उस पर पूर्ण रूप से मुग्ध हो गया, तथा वहीं वस्सगुल्म नामक नगर में 
उन दोनों का विवाह भी सम्पन्न हो गया ।* इस कथा द्वारा राजशेखर ने 
बैदर्मी को प्रकारान्तर से सर्वोत्तम रीति घोषित क्षिया है तथा गोडीयां ढ़ो 
अधघम झौर पाग्चली को मध्यम | 

वैदर्भी को सर्वश्रेष्ठ रीति मानें जाने की लोक-परम्परा का प्रमाव 
यामन पर सबसे अधिक पड़ा दै। सम्मत्ृतः उसी के बशीभूत द्वोकर उसने 
फेवल इसे ही ग्राह्म रीति माना है। उनके कथनानुसार सकल गुणों हे 
विशिष्ट होन के कारण वैदर्मी रीति श्राह्म है, ओर ग्नल्र (केवल दो-दो) 
गुणों से विशिष्ट होने के कारण गौडीया श्रौर पाग्वाली रीतियां 
अग्राह्म हैं ।3 

इस सम्बन्ध में एक स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित द्वोता है कि क्या 
एक कवि वैदर्भी रीति का श्रम्यास एकदम प्रारम्म कर दे! वामन 
का उत्तर है, ह?। कुछ श्ाचार्य कद सकते हैं कि वैदर्मी रीति तक 
पहुँचने के लिए. गोौडीया और पाग्चाली का अम्यास--_नवीन उदीयमान 
कवियों के लिए द्वी सह्दी)--एक सोपान स्वरूप है। पर बामन को उनका 
यह मत भी स्वीकृत नहीं है। कवि को आरम्म से ही वैदर्मी रीठिका 
अभ्यास करना चाहिए, क्‍योंकि एक श्रतत्तशील (अ्रसारता का श्रम्परा्गी) 
व्यक्ति तत्त्व (वार) को कमी भी निष्यन्न नहीं कर सक्ता। शण (पटन) 
से बुनने का अम्यास करने वाला कोई व्यक्ति मला प्रसर (रेशम) से बुनने 
का कार्य कमी सम्पन्न कर सकेगा ।* वामन का यह तर्क मौतिक श्राघार 





१. देखिए भ्र० भ्र० पृष्ठ ६०७०६०३ 
का० भी० श्य झआ० पृष्ठ १8-२२ 

३, ४।तासों चूवां प्राद्मा गुणसाऊल्यात्‌ ।” का० सू० घृ० -२-१४ 
न युनरितरे स्तोकगुणरवात्‌ ।! बह्दी +-२०१५ 

४. का० स्‌ू० २।११३६-१८ 


शांति द््ह््‌ 


पर अ्रति पुष्ट है, किन्द वे स्वय गौडीया और पाश्चाली को श्रम्यातार्य भी 
अग्राह्म मानते हुए उनकी उपादेयता को अस्वीकृत नहीं झर सके | उनके 
कृपनानुसर जिस प्रकार एक चित्र रेखाश्ों पर आधुत होता है, उठी 
प्रकार क्राब्य (की समी रूपविधाएँ) इन तीनों रीतियो पर प्रतिष्ठित 
रइती ई-- 
एवासु तिसूपु रीतिपु रेजास्विव विध्र कास्यं प्रतिध्ितमिति | 

फा० स्‌» १२१३ (पृत्ति) 
तो क्या वामन की अ्रल्तरात्मा गोडीया श्रोर पश्चाली को नित्तास्त अग्राश्न 
बममवी दोगी, इटमें सन्देह किया ज्ञा सकता दे। हिनन्‍्तु इसमें तो तनिक 
भी उन्देह सदी है कि मे वैदर्भा को स्वश्रध्ठ रीति मामते हैं| ऐसा प्रतीत 
दोता है कि वैदर्मी रीति को एयेगुणसम्पन्ना मानने में बामन कुछ भावुक 
मी अवश्य दो गए हैं। किसी झुन्दर से छुन्दर कवितवपूर्ण भो पद्च में दस 
शब्स-गुणों श्रौर दस प्र्य-गुरयों की श्पिति फदाचित्‌ उम्मव नहीं है। यो 
सींचतान की जाए, वह श्र बात है। उदाहरण, बामद के तौकाकार 
इरभूशल ने बासन द्वारा प्रखुत वैदर्मी रीति के उदाइरण 'गाइल्ती महिषा 
सिपानसलिलए में दस शब्द-गुण खींच तान कर निकाल ही लिए हैं।१ 
यदि वे चाहे हो दर्सों अर गुण मी इसी पद् में से निकाल सकते थे । पर 
निरएन्देह पद एक सेलवाड़ मात्र है, इस तरह से तो भेष्ठ काब्य के उदा- 
श््य धलन्त पिरल हो जाएँगे। 


उत्तर पतू--भामह ने वैदर्म (प्रार्ग) की ष्येष्ठना को श्रमान्य शोषित 
करते हुए ऐसा कहने वालों के कपन को निर्बद्ेयों का पाप कटा है! 
उनके मह में वैदर्म और गौडीपा में कोई पायद्य नहीं है। पर जैठा कि पहले 
कष्दा जा झुका है, भामह ने दोनों मार्गों के पृषझ पृषक गुणों की शोर रुफेद 
किया है, शत उन्हें उन दोनों में अन्तर दो अ्रभीष्द था,पर एक को दूसरे 
दी थपेदा ध्यायान्‌ मानना अभीष्ट नहीं या | 

वैदर्मो की उर्बभेग्दता का प्र खफइन कुस्तक ने किया है| उनसे 
इपनातुसार उसम, अषम श्रोर मध्यम रूप से रीतियों का शैविध्य स्पायित 





$ का» सू6 १० [विशाविद्यत प्रेस) सम १३०७ में प्रकाशित 
पस्काण, ए्‌८८ १4, १३ छ 


६२० हिन्दी रीति-परम्परा व प्रमुख आचार्य 


करना उचित नहीं दे |* यदि वैदर्भी को उत्तम रीति घोषित किया जाए ता 
जितनी सदृदयाहादकारिता वैदर्मी में स्वीकृत की जाएगी, उतनी श्रन्य 
किसी रीति प्रकार में नहीं, और इस प्रकार से शेष दो रीतियों का विवेचन 
ही व्यय माना जाएगा ।* यदि यह युक्ति दी जाए कि वैदर्भा के श्रतिरिक्त 
शेष दो रीतियों का विवेचन इसलिये किया गया है कि कविव्गं उनका 
परित्याग कर सके तो रीति-निरूपक उन आचायों को भी यह तक स्वीक्षृत 
नहीं होगा ।६ वस्तुतः काब्पकृति का रूप *दरिद्रा के दान (अथवा दरिद्रों 
को दान देने) के समान नहीं है कि यथाशक्ति जो कुछ भी मला बुरा दान 
कर दिया जाए, उतना दी ठीक है। काब्यक्ृति में तो अधमता और 
मध्यमता का प्रश्न ही उपस्थित नद्ठीं दोता ४ इस प्रकार ह्ुन्तक को 
रीतियों में श्रेष्ठ और निकृष्ट भेद ्रभीष्य नहीं हैं। अपने सुकुमार आदि 
दीनों मार्गों को उन्होंने समान रूप से महत्त्वपूर्ण सदृदयभनाहादकारी कहते 
हुए किसी एक को दूसरे से न्यून नहीं कहां ।+ 

वैदर्मी की सवश्रेष्ठता फे सम्बन्ध में भ केवल साहित्याचार्यों ने 
प्रकाश डाला है, अ्रपित॒ समय समय पर कवियों ने भी प्रकारान्तर से इसका 
गुणगान किया है) उदाइरणा!र्प-- 





१. यह निरिचित रूप से नहीं कहां जा सऊता कि रीति को उत्तम, 
अघम और मध्यम भेद से स्वीकृत करने पाले किन थाच्ायों पर कुल्तक आज्षेप 
कर रहे हैं। यह आछ्ेर वामन पर तो कदापि बढ़ी है, क्योकि उन्होंने रीति 
को इस ताहइतम्य के आधार पर विमक्त नहीं किया ) 

२. ने त॑ रीवीनामुत्तमाधममण्यमत्वेद भेदेव प्रेविभ्यमवध्यापयित्‌ 
स्याब्यम्‌ ) यह्मात्‌ संद्दयरद्धादकारिकाव्यलद्यत्रस्तवे वैरमीसध्णसौन्दयों 
सम्मदान्मध्यमाधमयो दर देशवियध्येमायाति ! 

“-ब*+ जी? १२४ (शत्ति) एृ४ १०० 

३, प्रिहाय॑ध्वेनाउप्युपदेशे न युक्तामक्लम्बवे । सैरेशाइनम्युपगत- 
स्वाद ) पड़ी, एप्ट ॥0० 

४, मे चाउगतिफगतिन्यायेन थयाशक्ति दरिद्वदानानिव कार्य 
करयीयतामहति । वदी, एृष्ट ॥०० १०१ 

५, तस्मादेषां प्रश्येकमसखल्ितस्वपरिस्पन्‍द्मदिस्‍स्ता तद्रिदाह्ादरारिव « 
परिस्मा्ते, न कस्यचिस्न्थूनता । पढ़ी, एप्ठ ०२ 


रीति घरे१ 


घत्याति वैदरि गुणैरुदारैयेंगा समाहृष्यत नेषधोअपि ।" 

भै० स० ३३३१६ 
वस्तुत* इस लोकरूदडि के पीछे एक तथ्य निद्ठित ह--पैदर्मो रीति सदा से, 
असमस्ता अथवा स्वल्पसमत्ता कही गई है। इसे बाह्य अलकार्रो अथवा 
कत्रिमता से लादने की आवश्यकता नहीं दे, अतः यह अम्रवलसाध्य है। 
इसके विपरीत अन्य रीतियों में समस्तपदता, बाह्य ग्राडम्बर और कृत्रिमता 
का लाना श्रावश्यक है, अत; वे प्रवक्नचाध्य हैं । वैरमी रीति को सुकोमल 
भावनाओं, के म्कट करने का साधन मामा गया है। यह्द रीति माधुय गुण 
के अमिव्यजक व्यजनों से सयुक्त समझी गई दे ओ्ोर भाधुय गुण की ौहिपिति 
भुज्ञर, कषण आरि जैसे सुकुमार रहों में होती है--- 

शड्ारे विपक्श्भाएये करणे यू प्रकभवत्‌ । 
साधुपमार्शता यावि यतस्तताधिक मव' ॥ ध्वन्या० २-८ 

निस्सन्देद ये दोनों रस सवोधिक प्रिय हैं | वैदर्भी रीति के गुणंगान का भी 
यही कारण है कि यह इन्हीं रसों की बाह्यछ्गात्मिका रीति है | हाँ, गौडीया 
और पाशाली रीति का भी अपना रपान दे। वीर, रोदर आदि कंठोर रहों 
में बैदर्भो रचना वह चमस्कार उत्पक्ष नहों कर सकती, जो गौड़ीया रीति 
करेगी । इस प्रकार भयानक और अद्भुत रछों के लिए पाथाली रीति ही 
उपयुक्त हे । वीर, रौद्ध अथवा भयानक, अदभुत रस! की स्वीज्लत करते हुए 
भ। इन दोजों रीतियों को श्रग्माह्म समझना युक्तिसगत नहीं है। अतः यदि 
लोक रूढि से दुर रहकर निष्पक्षमाब से विचार किया जाए तो वुम्तक 


के स्व॒र में स्वर ॒मिल्ला कर कहना पडेंगा---तदिदाहादुकारित्वपरिसमाप्तेस 
जे कस्यचिन्न्युनता १ 


हिन्दी के रीति-निरूपक आचाय 
( 
'छैठि! शब्द का ट्विविध प्रयोग 
हिन्दी क आदार्यो ने रीत्ति शब्द का प्रवोग दो श्रपोँ में किया है-. 
दाव्यशास्त्रीय विधान के ब्र्ष में और बैदर्मो आदि रीतियों के अर्थ में | 


१ विदर्भी? और 'गण' शब्द का रिलष्टाय-... 
वैदसि-..दमयम्ति; पत्ते वैदमि रीले ! हि 
पुण--द्यादापिय्यादि गुण,पचे सलेप्प्रसादादि देश गुख । 


दर हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख श्राचार्य 


पहिला श्रर्थ दिन्दी का श्रपना है, पर दूसरा श्रथं वामन के समय से 
प्रचलित है। पढ्िले अर्थ का प्रयोग चिन्तामणि के समय से प्रारम्म हो 
जाता है-- 
रीति सु भाषा कवित्त की वरनत बुध अनुसार । क० क० स० १॥६ 
चिस्तामणि से पूर्ववर्ती अम्थों में रीति शब्द का उक्त श्थ में प्रयोग हमें 
उपलब्ध नहीं हुआ। एक स्थाम पर केशव ने इस शब्द का प्रयोग 
किया है-- 
मुग्धा लज्जा भ्राइ रति घर्णंत हैं हृहि रोति ) र० प्रि० ३२४ 
परत्तु यहाँ 'रीतिः शब्द 'शास्त्रीय विधान! का इतना वाच्चक नहों है, 
जितना कि “व्यवद्दाए अर्थ का | दं, केशव ने “पन्‍्थ” शब्द का प्रयोग उष्त 
अर्थ में किया है-- 
समुझे याला बालक हूँ वर्णव पन्‍्थ अगाध ॥ क० प्रिं० ३६॥१ 
भोज ने रीति शब्द की ब्युत्तचि गत्यर्थक रीड घातु से की है। इस दृष्टि से 
क्शव का 'पन्थ? शब्द रीति का दी पर्याय है| इसके अतिरिक्त यद शब्द 
परम्परान्सम्मद भी है । भोज ओर कुन्तक इस का प्रयोग पहले ही कर 
आए ये-- 
भोज--वैदर्भादिकृत: पन्याः काव्ये मार्ग इति स्छताः। 
रीडू गदाविति घातो:ः सा व्युत्पत्या रीतिरच्यते प 
स॒० क० म० २।३७ 
कुल्तक--तत्र तस्मिन्‌ काय्ये मार्गा: पश्यानस्त्रय: सम्भवन्ति ८ » 
घ० जी० १२४ (यृक्ति) 
पचिन्तामणि के उपरान्त प्राय; उभी प्रख्यात श्राचार्यों ने रीति! शब्द का 
शास्त्रीय विधान के अर्थ में प्रयोग किया है। इन में कुलपति को छोड़ 
कर प्रस्तुत प्रबन्ध के शेष सभी श्राचायं सम्मिलित हैं | केशव के समान 
भूपण ने पन्‍थ शब्द का दो प्रयोग किया है, पर दास ने पन्‍्थ और रीति 
दोनों शब्दों का। उदाइरण र्थ-- 
सतिराम--सो विभ्रब्धनचौद थों घरनत कवि रस-रीति ॥ ₹० राौ०-०-२७ 
सूपर--- सुकविन हूँ की कु कृपा,ससुझ्ि कविन को एंय | शि० सूं०--३० 
देव--- अपनी अपनी रीति के काब्य और कवि-रीति । शा० र० 
सूरतिमिश्च--वरनन सन रंजन जहाँ रीति अलौफिऊ होह। 
निपुन कर्म कवि कौ शु तिदि कास्य कद्दत सव कोई ॥ का० सि० 


रीति बश३ 


सोमताथ--छुन्द रीति समुम्के नहीं बिन पिंगल के ान । २० पी० नि० ६॥१ 


दास--_(क) काच्प की रीति सिखी सुऊपीन्‍्ड सौं......)। का० नि० १॥$३ 
अर कछु गुक्तक रीति लखि, कदृत पुऊ उल्तास कर का० नि० १७।१ 
(ज) पन्‍दों सुमविन के चरण शरु सुकविन के ग्रन्थ । 
जाते कद्ध हीं हूँ. लददयों, कविताई को पन्‍थ ॥ शु० नि० ५ 
दूलह--.. थोरे क्रम क्रम ते कद्दी अलंकार की रीति ॥ क० कु० म७--१ 
पधूम्राफू-- तसाहि को रठि कहत है रस-अन्थन की रीति ॥ जञ० बि० चोण 
देनी धवीम--या रस धर नव तरग में, नव रस रीतिटदि देखि । 
अति प्रसन्न हू लखन जी, कीनद्दी भ्रीनि विसेखि ॥ 
नंण २७ लें० १११ 
उपर्युक्त उदरणों से स्पष्ट हे कि रीति अथवा पन्य शब्द प्रायः अकेले प्रयुक्त 
नहीं हुए, अपितु इन के साथ कोई न कोई विशेषण प्रायः संलग्न दै-- 
कवित्त-रीति, कवि-रीति, काव्य-रीति, छन्द-रीति, श्रलकार-रीति, मुक्तक-रीति, 
वर्यन-पन्‍्य, कवि-पत्थ और कविता-पन्‍्य । झत: (रीति! शब्द व्यापक अर्थ 
में काब्यशासत्र अथवा काज्यशात्लीय बिघान का बाचक न होकर विधान 
अथवा शास्त्रीय विधान का ही वाचक है |] पर आज “रीति-कबि? अथवा 
'रीवि-मन्य! में प्रयुक्त रीति शब्द से कान्य-शालत्र से ही सम्बद्ध अर्थ लिया 
जाता है | सम्मव दे रीतिकाल में दी रीति शब्द इस व्यापक प्रर्थ का 
य्योतक बन गया द्ो। अस्तु | वस्तुत: रीति शब्द के ऊक्त प्रयोग को देख 
कर द्वी श्राचाय रामचन्द्र शुकज्ञ आदि इतिशासकारों ने हुस काल को 
रीतिकाल, वा पिन्तामरि आदि को रीति-बद और दिद्दारी आदि को 
रीति-विंद कवियों की श्रेणी में गिनाया दे। 
ौदिन्दी-ग्ाचार्यों द्वारा अभीष्ट रीति! शब्द का दूसरा अर्थ परम्पण- 
उम्मत दे | श्रव इसी श्र को छषेकर अस्तुत प्रबन्ध के विवेच्य श्राचार्यों के 
रीति-निरूपण की चर्चा की जा रही है-- 


( २ ) 


१, चिन्तामशि का रीति-निरूपण 
चिस्तामरित से पूर्व 
चिन्तार्माणि से पूर्व केशव ने कैशिकी, भारती, ग्रारमदो और 


द्‌र४ दिनन्‍्दी रीति-परम्परा के प्रधुख आचाये 


साज््वती नामक माटकीय बृत्तियों की तो चर्चा की ही है*, पर काव्यशाल्य, 
वैदर्भी आदि रीतियों झ्यवा उपनागरिका आदि दृत्तियों की नहीं की । _ 
चिन्तामसि 
चिस्तामणि ने विश्वनाथ के समान रीतियों का स्व॒तन्त्ररूप से 
निरूपण न करक मम्मट के समान अवुणय नामक शब्दालकार के अन्तर्गत 
इनका चर्चा की दे। “काव्य पुरुष रूपक' में इन्होंने रीति को मानव-स्तरमाव 
के समान निर्दिष्ट क्रिया है, इस पर इम यथास्थान विचार कर श्राए हैं. * 
ग्रनुपाण अछ्रों की समता को कहते हैं । इस दो भेद ईैं-लेकानु- 
प्रास और वृत्त्यनुधरास | बृत््यनुभास वृत्तियों पर आश्रित रद्दता हे। बृत्तियां 
तीन हैं--उपनागरिका, परंषा, और कोमचा | साधुर्य गण के ब्यजक वर्णों 
से युक्त रचना उपमागरिका क्ह्ाती है तथा ओज गुण के ब्यंजक वर्णों से 
युक्त परुषा | कोमला प्रसाद-गणान्विव रचमा को कहते हैं। यद्दी तीनों 
वृत्तियां क्रमशः वैदर्भी, गोडी श्लोर पाचाली रीतियां भी वह्दासी हैं। चिन्ता+ 
मशि का यह मिरूपण प्राय/ सस्मटानुकूल है-- 
चिन्तामणि---समता जो आखरन की पअ्रनुप्रास ज्ञों ज्ानि। 
छेक वृत्ति हर भांति सो हैँ विधि ताहि बानि ॥ 
मसाधुयों विंजक घरने उपनागरिका दोईव। 
मिलि प्रसाद पुनि कोमला, परुषा घोज समोदद ॥ 
चेदर्भों पंचाल जो गौडी घरम नदीन। 
रीति कद्दत कोउ उन्हें घृतिजे हैं ए्‌ तीन ॥ 
क० क० त० २।८४, १३,१४ 
मम्मट--धर्यसाम्यमनुप्रास छेकवृत्तिगतो द्विघा। 
माधुय॑ ब्यजकैवर रुपनायरिको ब्यते । 
ओज:प्रफाशकैस्तैस्तु परुषा फोमला परे : ॥ 
परे; शेषे, 496 » ३८ 
क्षेपांचिदेता वेदभंत्रमुखा रीवयों मता 
पत्तास्तिस्लों बृत्तयः घामनादीनां मते. वैदर्भगौडीपांचाल्यादया रीतयो 
मता; ॥ का» प्र० ६॥८०,८१ (दृत्ति) 


१, र० प्रि० ६१७१-४६; देखिये प्र० प्र० एष्ट ३५४ ३५५ 
२, देखिये ध्र० प्र० पृष्ठ ६०-११ 


रीति ६२५. 


चिन्तामदि और सम्मट द्वारा प्रस्तुत कोसला का स्वरूप विवादा- 
स्पद है | 'परेः शेपै:” दस वृत्तियाठ का काव्यप्रक'श के टीकाकारों नेअय्य 
किया है--ओजोमाछुयंड्यजकातिरिकत प्रसादवदू्भि; बर्णोः युक्ता शृसिः 
कोमलेस्युच्यत्ते 0 ग्र्थात्‌ जो सचना प्रसाद गुण के व्यंजक वणों से युक्त 
दो, उसे कोमला बूत्ति कहते हैं। पर बस्तत; यह भाष्य विरोधात्मक हे। 
स्वयं मम्म ने प्रसाद शुणु को सभी धकार की रचनाओं में व्याप्त माना 
है।" इस गुण को एक दी विशिष्टता है--फर्त्यर्धाववोध | इस विशि- 
ता से युक्त कोई भी रचना, चाहे उस में साधुय गुर के व्यंजक वर्ण हों, 
शअ्रपवा ओज गुण के, प्रसादगुणान्वित कद्दी जा पत्ती है। श्रतः एक तो, 
प्रसाद गुण को विशेष वर्यों से सम्बद करना मम्मर-मतासुकूल नहीं हे, 
और दूसरे, कोमला को प्रताद गुण से सम्धद करना भी सम्मठ को अभोष्ट 
प्रतीत नहीं होता। वस्युतः इस प्रसंग को लिखते समय मम्मट के सम्मुख 
जदूभर का अवणस अलक्ार है, मिस में उपनागरिका और परुषा दृक्ियों 
को उन्हीं दर्यों से संयुक्त माना गया है, जिन्हें मम्सट ने ऋमशः माधुय 
और श्रोज गुणों रे ब्यंभक वर्ण कहा हे, तथा कोमला बृत्ति वो उद्भटठ ने 
उक्त दो बूत्तियों से अवशिष्ट बयों से युक्त निर्दिष्ट किया है। उदुभट ने इन 
बृत्तियों वो माधुययाँदि गुणों फे साथ समबद् नहीं किया | वस्तुतः उस के 
अन्ध काब्यालकारसाससंग्रद में गुणों का कहीं नामोह्लेख तक नहीं है। 
श्रत: उनके इस प्रसंग में न तो प्रसाद गुण की सर्वर्चना-व्यापकता का 
प्रश्न उपस्थित द्ोता है, झ्ौर न कोमला वृत्ति और प्रसाद गुण॒के परस्पर 
सम्बन्ध-स्थापन द्वारा उत्पन्न उक्त विरोध का | इधर मम्गठ झानवदवर्द् के 
इस टसिद्वान्त से श्भावितत ये कि रीति ( संघटना, बूत्ति ) गुण के आश्रित 
है।* अत्तः इनके लिए यहां गुणों की चर्चा करना श्रावश्यक दो गया! 
प्रधर्म दो गुणों और रीतियों के पारस्परिक सम्बन्ध तो स्थापित हो गए, पर 
कोमला के जिषय में वे न तो उद्भट की अवहेलना कर सके, यद्दी कारण 
है कि उन्हों के समान 'पौ शेपै? शब्दों द्वारा उन्हें कोमला का स्वरुप 
१. >६ » >८ भसादो5सौ स्न्न विहद्वितस्थितिः । 
» 9६ » सर्व॑त्रेति सर्वेषु सवांसु रचनासु च। 
क्ा० प्र० ८३७० तथा शक्ति 
ने, का० प्रं० ८॥७६ 


६२६ हिन्दी रीति-परम्परां के प्रमुख झाचाये 


निदिष्य करना पढ़ा ;१ और न ही प्रसाद गुण को वे इस से सम्बद कर 
सके, क्योंकि स्वयं उन्हीं के अनुसार इस गुण के लिए किसी वर्णयोजना कौ 
आ्रावश्यकता नहीं है | पर मम्मट के टीकाकार्रों ने इस प्रसंग में जब माधुय 
श्र श्रोज गुण का उल्लेख क्रमशः उपनागरिका श्रौर पदपा फे साथ देखा 
वो है: शेषैः! के श्राधार पर को उन्होंने प्रखाद गुण को कोमला के साथ 
जोड़ दिया | इधर इस भ्रम का प्रभाव चिन्तामशि पर भी पड़ा और इन्हे 
ने 'मिलि प्रसाद पुनि कोमला? इन शब्दों द्वारा उन का अ्रठकरण कर 
लिया । अ्रस्तु | इस सम्बन्ध में निष्कष यह कि-- 

(१) उपनागरिका और पदपा बृत्तियों ( श्रथवा पैदर्भी और गौडी 
रीतियों) के साथ वह्दी वर्णयोजना सम्बद् है, जो क्रमशः माधुर्य और 
औोज गुणों की अमिब्यंजिका है। उद्मट और मम्मड दोनों को यही 
अभीष्ट है । 

(२) कोमला का सम्बन्ध माधुय॑ और झोज गुणों के ब्यजक बर्णों 
से अ्रवशिष्ट वर्णों के साथ है--यही उद्मट और मम्मट दोनों को 
अमीष्ट है। 

(३) किन्तु भम्मट के उक्त पाठों के अनुसार कोमला का प्रतांद गुण 
के साथ सम्बन्ध जोड़ना युक्ति-संगत मी है। मम्मट को मो यह श्रमीष्ट 
प्रतीत नहीं होता । इस विषय में उद्मट की अ्भीष्टता का तो प्रश्न ही 
उपस्थित नहीं होता | 


२ कुलपति का रीति-निरूपण 


कुलपति से पूर्व 
चिन्तामणि और कुलपति के घीच जसवन्तर्सिइ-्प्रयीत भाषा भ्रूपय 
में बृत्यनुप्रास के अन्तर्गत उपनागरिका आदि तीनों वृक्तियों (रीतियों) की 
चर्चा की गई है--- 
प्रति अच्छुर श्राइचि बहु, छति तीनि विधि सानि 
मधुर थरन जाम सबै, उपनागरिका जानि ॥ 


$, सुलनार्थ--शैपैय गैयंथायो ग॑ कपिता कोमलाइयया ) 
का० सां० से» ॥।६ 


सैति ६२७ 


दूजे परुषा कद्दत सब्र, जाम बहुत सम्राप्त । 
पिनु समास बिल मघुरता, कद कोमला तास ॥ 
भा० मु०२५३,२० ४ 
यहाँ मी चिन्तामणि के इस प्रसंग के समान उपनागरिकां को साधुय गुण के 
बर्णों से सम्बद्ध किया गया है, और परुषा को प्रकारान्दर से औओज गुर की 
दीर्घसमस्ता सघटना के साथ | पर कोमल वृचि को जसवन्त्िंद् ने उक्त दोनों 
वृत्तियों की मध्यम बृत्ति स्वीकृत किया है | उनकी यई्ट धारणा नितान्त 
सौलिक दे ( इतके श्रतिरिक इस बूचि को पठाद शुर से सरबद्ध मे करदे 
वे सिस्तामशि के प्रकरण में निर्दिष्ट दोष से भी बच गए हैँ। कुलपति के 
इस प्रसंग पर जसवन्तसिह का कोई गौ प्रभाव नहीं है । 
कुलपति 
कुलपति ने मी वृत््यनुप्रास के अन्तर्गत उपनागरिका श्रादि वृत्तियों 
को स्थाम दिया है-- 
अथ,चृत््यनुप्रास 
एफ अमेफ्ों दरण थहु फिरे वृतक्ति तब होय। 
अच तीन जृत्तियें अ्रतुप्रास से होती हें | उनको कहते हैं--- 
उपनागरिका मधुर शुन स्य॑ज़क वरनन होय | 
ओज प्रकाशक चरन तें पूरुप ऋद्दिये सोय ॥ 
घरन प्रकाश प्रसाद को करें कोमल सोथ । 
तीन वृत्ति गुण से३ तें कहें बढ़े कवि लोग गा 
चैदरसी गौडी कहतल पुनि पाँचाली जञानि। 
इनदीं हो! को झ कपी, बरनत रीति बखानि ॥ २० ३० ७३२ 
अर्पात्‌ एक श्रथवा अनेक बर्ण्या की आर को वृत्त्यनुपास कहते हैं। इस 
अलंकार के तीन रूप है| जो क्रमश३ उपनागरिका, परधा श्रौर कोमला 
वृत्तियों की अपनी-अपनी विशिष्ट वर्णयोजनमा पर आश्ित हैं। ये बृचियाँ 
सीन गुणों से सम्बद्ध हें | माधुय गुण के व्यंजक वर्यों से धुक्त रचना ऊप- 
नागरिका कदाती है, ओज गण के प्रकाशक यर्णों से शुक्त रचना पदुपा 
तथा प्रसाद गुण ऊे प्रकाशक बणों से युक्त कोमला । ये तौनों बृत्तिपों वैद्मी 
गौडी और एंचीली नामक रीवियों से मी अमिद्वित द्वोती हैं । 
कुलपति का यह प्रसंग मम्पद पर आपुत्त है | दृत्यन॒प्रास का उक्त 


ध्श्द दिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय॑ 


लक्षण मम्मय्अस्तुत निम्नलिखित कारिकॉश और उसकी दृत्ति का सरल 
टिन्दी-अनुवाद है--- 
३. » . « एक्स्याप्यसकृपपए ॥ 
एकस्थ अपिशब्दादनेऊस्य य्यंजनस्य दिवंहुकुत्ो वा सादश्य॑ यृ्यमुप्रासः। 
बा० प्र० ६७६ तथा चृत्ति 
उपनागरिका तथा परपा वृत्तियां को क्रमश, माण्यं और ओज गण के 
व्यजक वर्णों से युक्त मानना तथा इन तीनों वृत्तियों वो वैदर्भी श्रादि 
रीतियों का पर्याय घताना भी मम्मर-सम्मत ही है ।" चिन्तामशि के समान 
कुलपति ने भी कोमला बृत्ति के सम्बन्ध में काव्यप्रकाश वे टीकाकारों से 
प्रभावित द्वाकर इसे प्रसाद गुण से सम्बद्ध करके वही भ्रम उद्पन्न कर दिया 
है, जिसका दम यथास्थान निर्देश कर आए ई।* 


३, सामनाथ का रीति-निरूपण 


सोमनाथ से पूर्व हा 

कुलपति और सोमनाथ के भीच देव ने रीति का निरूपण क्या 
है, पर वह शास्त्र-सम्मत नहीं है । उन्होंने बारद रीतियाँ मानी ईं-श्लेष 
आदि दस तथा यमक श्र अनुप्रास | पर ये वास्तव में क्रमशः रुण और 
शब्दालकार ही हैं, यद्द दम पोछे कह आए दें। इन्द्रोंने रीति को काब्य 
जा द्वार और रस से अ्रभिन्न माना है-- 

ताते पढिले वरनिएु काव्य द्वार रस-रीति । का# २० 

पर उनकी यह घारणा भी गुण + सम्बन्ध में दी कही गई है, न कि रीति रे 
सम्बन्ध में | गुण को रस का नित्य घमंमाना गया दे, इस दृष्टि से बद रस से 
अभिन्न दे | गुण को उपचार से वर्णादि का घर्म भी माना गया है, इस 
दृष्टिट से वह काब्य का द्वार श्रर्थात्‌ प्रवेश-मार्ग भी दै। वस्तुत्त; गुण पे 
इसी बाह्य रूप के ही खाथ मम्मठ ने रीति को सम्बद्ध क्या है | इस प्रद्धर 
रीति को भी प्रकारान्तर से वाब्य द्वारः क्ट्टवाज़ा सकता है | पर झपने 
उक्त कथन द्वारा देव को इतना सब कुछ वहना श्रमीष्ट होगा, इसमें हमें 
सन्देद है। 

देव के अतिरिक्त दा अन्य श्राचाय भी उल्लेखनीय हैं--सूरतिमिश्र 


१, दोजिएु प्र० ध्र० एप्स इ१४ २, दोहिए प्र० प्र० पृष्ठ इ२५-इ२६ 


रीति ६२६ 


आर भ्रीपति । सम्मव दै इन्होंने भो अनुप्रास अलंकार के श्रन्तर्गंत रीतियों 
को भी स्थान दिया ही । 
सोमनाथ 
सोमनाथ ने मी दृत््यनप्रात के अन्तर्गत रीतियों की चर्चा की दे, 
जो कि अत्यन्त साघारण और चलती सी है-- 
घृक््यतुप्राध--एकेँ घरन अनेक हू छगा लगी जहूं होहु ॥ 
सो बृत्त्यालुप्रास है कदत कदन के गोतु ॥र२० पी०नि०३१।२८ 

बृच्यनुपात में साधु, ओोज अर असाद क्रम से गन होह तो उपनायरिका 
अरझू परुए ऋरु कोमला बृत्ति ज्ञातिये। इनहीं सो वेदर्भी, गौडी, पांचाली रीति 
कहत हूं॥ 
अर्थात्‌ दृध्यनुप्रास एक आथवा अनेक वर्णों की लगालगी (आवृत्ति) 
का कहते € | इस अलंकार के तीन रूप ६, जो क्रमश; उपनागरिका, परुषा 
और कोमला बृत्तियों से उम्बद हैं । ये तीनों माधु्यादि गुस्यों पर आधित 
है । इन्हें वेदर्भा आदि रीतियाँ भी कहते हैं| 

स्पष्टतः इस निरूपण का मूल आधार काब्यप्रकाश दे । कोमला वृत्ति 
्रौर प्रखाद गुर में सम्बन्ध-स्थापन की भूल यहाँ भी हुई है | इसके अत- 
रिक्त यहाँ यद्‌ मी स्पध्ट नहीं हुआ कि सम्मठ के मतानुसार उपनागरिका 
आदि वृत्तियों का स्वरूप माधुयादि यों के व्यंबक बर्णों पर दी झाभशित है। 


४ भमिखारीदास का रीति-निरूपंण 
'मिखारीदास से पूथ 
शेमनाथ और मिखारीदाए के बीच गोविन्द का कर्यामरण नामक 
अलंकार-प्रन्प उल्लेखनौय है। सम्मय है उसमें अनुप्रास अलंकार के 
अन्तर्गत रीतियों का मी उल्लेख हुआ दो । 
'मिखारीदास 
भिखारीदास ने भी वृच्यनुप्रास अलंकार के शअ्रन्तर्गत रौतियों क्षा 
उल्लेख क्रिया है... 
कहूँ सरि चने अनेर की परे अवेकत घया । 
पकड्ि की आवृत्ति कहुँ, दृच्यों दोद प्रकार ॥ 
मिल्ले बरन साधुय कै, उपनाशरिका नित्ति। 
परुषा ओज प्रसाद के मिले कोमला चृत्ति ॥ काॉ० नि० पझ)४४ 


६३० हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचाय॑ 


श्र्थात्‌ वृच्यनुप्रास के दा भेद हैं--एक वर्ण की आ्रवत्ति और श्रनेक वर्णो 
को आदृत्ति | वृत््यमुपास बृत्तियों पर आधुत है। वृत्तियाँ तीन हैं--उप- 
नागरिक, परुषा ओर कोमल ! ये क्मश) माधये, ओज ओर प्रसाद गुणों 
फे व्यजक वर्णों से युक्त होती हैं । 

चिन्तामणि और सोमनाथ के समान दास ने मी मम्मठ का प्रायः 
अनुकरण किया है, तथा इनके निरूपण में भी प्रखाद गुण और कोमला 
वृत्ति के परस्पर सम्बन्ध-स्थापन द्वारा वद्दी दोष उपस्थित हो गया है, जिसका 
उल्लेख इम यथास्थान कर आए हैं । 

तुलनात्मक सर्वेत्तण 

प्रतापसादि को छाड़कर शेब चारों शआाचार्यों का रीति-निरूपण 
उपलब्ध दे | इस दिशा में ये सभी मम्मठ फे ऋणी हैं | विश्वनाथ के 
समान “रीति! को स्वतन्त्र स्थान न दे कर इन्होंने अनुप्रास के एक भेद 
के अन्तर्गत रीतियों की चर्चा की है। सर्वप्रथम मम्मट मे उपनागरिका 
आदि बृत्तियों को वैदर्भी शादि रीतियों से अ्रमिद्दित किया था। दास को 
छोड़कर शेष तीनों ग्राचायों ने इस दिशा में भी मम्मट का ही श्रमुकरण 
क्या है | इन सत्र ने उपनांगरिका श्रौर परुषा का स्वरूप तो यथावत्‌ 
प्रस्तुत किया है, पर काब्यप्रकाश के टीौकाकारों के श्रनुसार प्रसाद” गुण 
के लिए मी विशिष्ट वणशयोजना को नियत करके, तथा कोमला दृत्ति को 
ऐसे सदोष प्रसाद! गुण के साथ सम्बद करके इन सब ने मभ्मट के प्रतिकूल 
धारणा प्रस्ठुत की है। इम सब श्राचार्यों ने वृत्तियों फे उदाइरण भी प्रस्तुत 
किए. हैं, जो कि शाद्न सम्मत और पुष्ट हैं | 


दशम अध्याय 


अलंकार 


पृष्ठभूमि “--संस्कृत काज्यशास्त्र में अलकार निरूपण 
चित्रकाव्य : अकछृकार निबन्ध 


ध्वनियांदी आनन्दबद्न ने व्यम्पार्थ प्रधान और व्यग्यायं-गुणीभूत 
काब्य को क्रमशः प्वनि और गुणीभूतवब्यग्य नाम दिया है तो व्यग्यरहित 
काज्य को तचत्र” नाम से पुकारा दै।* मम्मट, अपपयदीक्षित और नरेम्द्र- 
प्रभयूरि ने मी इस दिशा में आननन्‍्दनद्धंव का अमुकरण किया है ।* इस 
श्राचारयों के मत में खित्रकाव्य शब्दालंकार और थ्र्थालड्डार का पर्याय है। 
यद्यपि मग्मठ और नरेज्द्रपमयूरि ने गुण और अलड्डारयुक्त काव्य को 'चित्रः 
कहा है,3 पर यहाँ उनका “शुण” शब्द दुत्यादि चित्तव्ृत्तियों के योतक माधु- 
दि गुणों का बोधक न द्वोकर शुणामिब्यजक शब्दार्थ का द्वी पर्याय है, 
जैसा कि उन के उदाहस्णों से मी स्पष्ट है। रख के घ॒ममस्वरूप गुण? को 
नीरस चित्रकाब्य का अ्म सममना युक्तियुक्त दै भी नहीं ।४ 

आनन्दवर्द्दन के शब्दों में चित्र (अबर, अधम) काब्य रसभावादि 
तासयंरहित ओर व्यग्या प-विशेष के ध्रकाशन की शक्ति से शुन्य है। बह 
केवल शब्द और श्र के वैचिश्य फे थ्राधार पर निर्मित एक ग्रविकृति 
मात्र हे ।५ 

व्यग्यराद्ित्य चित्रकाव्य की सब्र से बड़ी विशेषता है | पर यहाँ एक 
शद्भा उपस्थित शोती है | संसार को कोई भी ऐसी वस्तु नही है, जो काव्य 
में वर्शित द्ोने पर निमित्तनैमित्तिक पद्वति के श्रनुसार श्रन्तत्तोगत्वा विभाव 





१५ ध्वेन्या० ३-४२ 

३, को० प्र७ १-७, चिं० मी० प०७, प्रल० मदो० 4॥१७ 

३. चित्रमिति गुशाल्कारयुक्तम्‌ ॥ का० भ्र० इम उ७ 

४, भेजगुणपद तदूब्यजकपरम्‌ । अन्यथा तस्य रसधर्मतया सन्नियम्धम- 
चमस्कारिसे चित्रत्वानुपपत्ते, | का० प्र० पृष्ठ २२ टीका भाग 

७, ध्वन्या० इ*४२ (चुत्तिमाग) 
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रूप से रस या मात्र का अ्रग न बने जाती हो | अ्रत) चित्रकाब्य को बस्तु- 
व्यंग्य और अलड्लार-ब्यंग्य से रहित तो फद्ट सकते हैं, पर उसे रस-व्यंग्य से 
रहित कभी नहीं कद्ट सकते ।* अपनी दी इसी शझ्ठा का समाघान श्रामन्द- 
वर्द्दन ने स्वयं कर दिया है--'यह सत्य है कि रसादि प्रतीति-रद्वित कोई भी 
काव्य सम्पन्न नहीं हो सकता | पर यह सब कुछ कवि की विवज्ञा पर आधृत 
है। जब कवि रस, भाष श्रादि की विवक्षा से रदित होकर शब्दालं कार श्रथवा 
अथलड्डार की रचना करता है, तब उस रचना में रस ञआ्रादि के किसी न किसी 
रूप में होने पर भी रसादिशून्यता की कल्पना की जाती है।ऐसी अवस्था में 
जो रख दिप्रतीति होती भी है, वह परिदुबंन होती है ।* श्रतः चित्रकाव्य धह 
गलंफार निबन्ध' है, जहाँ रस-मावादि के किसी म किसी रूप में वियम्ाम 
रहने पर भी कवि की विवक्ता इन पर नहीं रहती--- 

रसभावादिविषयविवत्तय विहे संति। 

अलंकारनिबन्धो यः स्‌ चित्रविषयों मतः ॥ ध्वन्या० ३४३ [दृत्ति) 
इधर मम्मठ ने भी इसी तथ्य का अनुमोदन करते हुए कहा हे--'चित्रकाब्य 
(अलंकार निबन्ध) को नितान्त व्यम्ब-शुन्य कभी नहीं कट्ट सक्‍्ते। इस में 
प्रतीयमान (व्यग्य) अर्थ रइता श्रवश्य है, पर व स्फुड नहीं शेता !!१ इसी 
कारण इसे अधघम काव्प कद्दा गया है | 

रस-भाव आदि से निरपेक्ष श्रोर स्फुट-प्रतीयमानाथरद्वित चित्र-क्राब्य 
को 'क्राब्य! मे मानने का प्रश्न भी आनन्दवद्धव ने उठाया है | पर उन्होंने 
जब देखा कि विश्वृंखल (अ्रम्यासार्थ) कवियों की प्रदृचि इसी ओर अधिक 
रहती है तो उन्होंने इसे भी काब्य का एके प्रकार, श्रपम ट्री सही, मानने 
की अलुमतति दे दी है-- 

तस्वित्रं कवीनाँ विश्द्वुलगिरों रसादितास्पर्य॑ंमनपेहयैव काश्यप्रथू क्ति- 
दशनादरुमगमः परिकल्पितम । ध्वन्या० ३॥४३ (घृक्ति) 

उक्त विवेचन का निष्कर्ष यह है-- 

(१) सचित्रकाब्य ग्र॒लंकार-निबन्ध को कहते हैं । 

(२) यर्थाप चित्रकाब्य में रख, माव ग्ादि किसी न किसी रूप में 


३ , घ्वन्या ३-४३ (वृत्तिभाग) 
२, भ्वन्या० ३-४३ (थत्तिभाग) 
नो, सपरंपाधिति झुर्यपतीयमाजर्फी हि, का. ,१६० + 
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आअवश्य रहते हैं, पर कवि की विवज्ञा इन की अपेक्षा शब्द आर शझ्थ में 

अधिक रहती है। अ्रतः चित्रकाब्य व्यग्यरद्ित और भीरस माना गया द्दै। 
(३) विशृखज्ञ (अभ्पासार्थी) कवि इसे अपनाते है, शत: यह भी 

काब्य का एक (अ्रधम, झअवर) प्रकार अवश्य हे । 

अलंकारबाद फे समरथेक आचायें 


आनन्दवर्द्धन और उन फे समयकों से अलकार को चिने (अ्रधम) 
काव्य कष्टा, पर इन से पृर्वेवर्ती आचायों की ग्लकारविषयक धारणा इन 
से विपरीह थी । वे झलकार को काव्य का श्रनिवाय तत्त्व मानते ये । उन के 
मत में काव्य के शोमभाकारक समी धर्म अलकार के अतर्गत हैं | इन 
आचार्यों में से भामह और दण्डी का नाम विशेष 'उल्लेखनोय है | 


भामह के शब्दों में जिस प्रकार कान्‍्त दोने पर भी बनिता-मुस्स 
सूपणों के शिना शोमित नहीं शेता, उछी अकार सुन्दर बाक (काव्य) भी 
झतकारों के हिना शोभा नहों पता (१ 


दगण्डी ने अलकार को काब्य का स्वेत्व माना दे। इनके मत में 
गुण तो अलकार दें ही ।* रस, भाव आदि भी रसब॒दू, प्रेय: आदि श्रलकार 
ही है ।३ इसके अ्रतिरित्त मुख आदि ५ सन्धिर्या, उपक्षेप आदि ६४ सन्ध्यंगों 
कैशिकी श्रादि ४ दतियों, नमंवत्‌ झादि १६ बृत्यगों, भूषण श्यादि ३६ 
लक्षणों तथा विभिन्न नास्याजकार्रों को भी उन्दों ने अलकार की संक्ञा दी 
है ।* इन में से विधय के आप्रद्ानुभार किन्दीं का स्पभावाण्यान आदि 
खलकारों में और किन्हीं का भाविक अलंकार में अवभोव दो जाता है ।५ 
बामन ने काब्यगत सम्रस्त सोंदय को 'अ्लझ्छाए कइते हुए दण्डी 
का समर्थन तो किया दे: 'सौन्दर्यमलकार:'; 'काब्य॑ भ्राग्मम्रलकारात्‌” | पर 
उन का यह 'अलक्कारः शब्द न तो उपमा श्रादि अलक्लारों का पर्याय है, 
और न वामन अलझ्भार को काब्य का नित्य धर्म मानते थे |* अलझ्वारयाद 





| फा० अ० (भा०) १३१२; ३।५८ 
२, 3, 9», का० द० शारे,५, ३८६७ 
७ फा० दु० एृष्ठ ३३२ ( शभा टीका ) 
६, स दोपगुणालकारदानादुगाम्पास्‌ | का० सू० बू७ १84॥३ 
७, पू्ध नित्या: । वही ३६१३ 
चछुछ 
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के समर्थक उस युग में वामन की यद्द धारणा उन्हें निस्सन्देद एक निर्मीक 
आचाय॑ के रूप में उपस्थित करती दे । 

मामद श्र दण्डी के दी समकक्ष उद्मट भी अलड्डारवाद के सम- 
भ्रंक रहे होंगे। उनके "काव्यालड्लारसारसग्रह? में काब्य के अन्य अ्रगों 
को छोड़कर फेघल ग्रलड्लारों का ही निरूपण विया गया दे। दश्डी के समान 
उन्होंने भी श्रगीभृत्त रस, भाव श्रादि को रसबत्‌, प्रेयस श्रादि अलकारों के 
नाम से पुकारा है।* अ्ग्रभूत रख, भाव आदि को उदात्त अलझ्लार के शत- 
गत मानने का उन्होंने ही सर्वप्रथम आदेश दिया है ।* गुण श्रौर अलकार 
को एक समान मानते हुए उन में विभेद दिखाने बालों का उन्दोंने उपद्ास 
किया है ।१ परवर्ती श्राचार्यों ने इन्हें सदा श्र॒लझ्भास्वाद के प्रबल समर्थक 
के रूप में समादत किया है, पर उनके “भामदविवरण” अथवा किसी 
अन्य ग्रन्थ के ग्रनुपलब्ध दोने के कारण यहाँ उनकी कोई स्पष्ट अलड्डार- 
सूचक प्रशर्त प्रस्तुत नहीं की जा सकती | 

रुद्रट की गणना अलंकारवादी श्राचार्यों में की जाती दे | यद्यपि 
उन्होंने श्रपने ग्रत्य 'काज्यालड्डारः में रस का विवेचन भी किया हैं, पर बढ 
इतना सामान्य कोटि का है कि इस श्राधार पर रुद्टट को रखवादी श्राचार्य 
नद्दीं माना जा सकता । एक तो इन के पथ का नाम ही “काव्यालद्लार' 
है; भौर दूसरे, ग्रन्थ का श्रधिकाश भाग अलक्ढवारों को समर्पित छुच्या 
है। इस दृष्टि से रुद्ट का कुछ कुकाव अ्लड्भार्याद की शोर मी दिखाई 
देता दे। 


पर इन श्राचार्यों का ग्रल॒कार-सिद्वान्च ध्वनिवादियों के वर्द्भान 

प्रभाव के आगे धोरे-घीरे मन्‍द पढ़ने लगा । श्रानन्दवर्द्धय ने अलकार- 

निबन्ध को 'चित्रकाब्य मात्रः कइते हुए अलकार व मदत्त्त को धराशायी 

कर दिया | उनके अ्रनुमादन में मम्मट ने अ्रनलकृती घुमः क्‍्वापि? को 

अपने काब्यलश्ण में स्थान दे दिया;* और विश्वनाथ के मत में श्रलकार 

पल्कपमातराधायक! होने के फारण काब्य के स्वरूपाघायकाव! रूप” से 
॥ वश्चित हो गया | 





कम क-न__ 


१५ रे, कै० सा० स० ४:१,८ ३ फा# प्र# ८म्र उ० पृ ६७० 
३, का» प्र० $मउ७ पृष्ठ 3३ ७, सा9 द» $म परि० पृष्ठ ३३ 
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इस पर भी अलकारबादियों ने पराजय स्वीकार नहीं की, और 
कुन्तक और जयदेव ने श्र्कार की महत्ता का पुन प्रदर्शन किया। कुन्तक 
के शब्दों में *अलकारसहित [शब्दा्थ] ही की काब्यता होती है, यट्टू एक 
तत्व (यथार्थ बात) दै। & # #» काब्प में झलकार की स्थिति 
अनियाय है, उसका केबल योगदान द्वी अमीष्ट नहीं हे ।१ जयदेव के 
श्रल॑कार-मद्धत्व सूचक कथन म कोई सार नहों दे । यमक के मोह को सवरण 
ने कर सकने के कारण पद समग्सद पर कीका और ब्यथ सा धीटा छोड़ कर 
रहू गये हँ-- 

पसंगीकरोति थ काव्य शब्दार्थावनलकृती ॥ 
असो मभ मस्यते कस्मादनुष्शमनल कृती ॥ च० आ० ३॥< 

उक्त पछद्वव में भासहइ, दरडी, उद्भट ओर वुन्तक एक ओरे हैं, 
तथा झानन्दवर्द्धन और उनके समर्थक दूसरी ओर । परन्तु रस और ध्वनि 
को काब्य-कामिनी की आ्रामा, और उपमा, अनुप्रास आदि अलकारों को 
शन्दार्थ रूप कान्यशरीर के अस्थिर शोभाघायक कठककुए्डलादि के समान 
ज्राभूषण स्वीकार कर लेने की स्थिति में मामद श्रादि श्राचार्यों के समान 
शअझलकार को राज्य का अगिवाय श्रग अथवा स्वस्थ मानने का प्रश्न 
ही शेष नहीं रह जावा | जो पिद्वान्‌ विचारक थ्राज सी कविता को नवोदा 
के रूप में न देखकर साजसजा से झाभूपिता, पूर्णयोवनसम्पन्ना पुत्तलिका 
के रूप में देखना चाहते हूँ, वे आज भी अलकार को काण्य स्वस्थ मानने 
के पक्त में दो सकते हें, किन्तु उनकी साख्या अत्यन्त नगरय है। 
अलकार का स्वरूप ओर लक्षस 


श्रानन्दवर्द्धन से पूरे केवल दशडी और वामन ने अ्रलकार का 
लबृण दिया और उनके पश्चात्‌ मम्मठ, विश्वनाथ और जगन्नाथ ने | शेप 
झाचार्यों के अलकार-लक्षणों में मम्मट आदि की छाया है। 

दण्डी और वामन के अलकार-लक्षणों में तारतम्य का श्रन्तर है | 
दण्डी के मत में काव्य (शब्दार्थ) की शोभा करने वाला अलंकार हेः, तो 





३, तरव सालकारस्य काददता॥ ३६ » ५ सेनाक्षकृतख्य 
काग्यत्वसिति स्थिति , न॑ पुन काव्यस्यालकारयोग हृति | थ० जी० पृच्ड १७ 
२, कास्यशोसाकररान्‌ धर्मांवलकारानू मचक्षत्े । का० द० २॥१ 
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बामन के मत से यद्द कार्य गुण का है, और अतिशय शोभा करने बाला 
भ्रम दी अलकार है" । 

आनन्दवर्द्धध ने अलकार को अग (शब्दार्थ) के आश्रित माना; 
और उन्हें कव्क-कुएडल आदि के समान (शब्दार्थ रूप शरीर का शोमभा- 
जनक धर्म) कहा ।९ 

आननन्‍्दवरद्दनन ने अलकार-लक्षण में अलंकार का रस के साथ कोई 
सम्बन्ध निर्दिष्ट नहीं किया था, (यद्यपि यह सम्बन्ध उन्हें अभीश्ट अवश्य 
था) | यह कार्य मम्मटरे और विश्वनाथ ने किया | इनके सत में अलकार 
शब्दार्थ की शोमा द्वारा परम्परा सम्बन्ध से रस का प्राय; उपकार करते हैं । 
अपने अलकार-लक्षणों में इन्होंने अलकार को शब्दार्थ का उस प्रकार 
अनित्य चर्म माना है, जिस प्रकार कटक-कुण्डल आदि शरीर के अनित्य 
घर्म हैँ । इसी प्रकार जगनाथ ने भो अलकारों को काव्य की आत्मा प्यग्यः 
के रमयीयता प्रयोजक घर्म मन कर ध्वनिवादियों का ही समर्थन किया 
है [५ रस-ध्वनिवादी आचारयों के मत भें कुल मिलाकर अलकार का स्वरूप 
इस प्रकार ह--. 

१. अलंकार शब्दार्थ के शोभाका रक धर्म हैं| 

२ ये शब्दार्थ के अस्थिर घम्म हैं | 

३ ये शब्दार्थ की शोमा द्वारा परम्परा सम्बन्ध से रख का भी 

उपकार करते हैं, 

४, और कमी रस का उपकार नहीं भी करते । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्वनिकाल से पूवंवर्ती और परवर्तो 
आचार्यों के अलकार-स्वरूप में एक वत्त्त को तो किसी न किसी रूप में 





१. काब्यशोमाया क्रो धर्मा गुणा । तदतिशयद्ेतवस्वलकारा ॥ 
“० स्‌ू० ६४३॥१,२ 

२. अगाशिताल्वलंकारा भनन्‍्तव्या कटकादिवत्‌ | प्व० २॥६ 

है, उपऊुचन्ति त॑ सन्त थेडद्दद्धारेण जातुचित्‌ । 
दारादिवदलकारास्तेडनुप्राथोपमादय. ॥ का७ ध्र० ८६७ 

४. शब्दःर्थयोरस्थिरा ये धर्मो शोभातिशायिन ॥ 
रसादीनुपकु्॑न्तोशलकारास्ते<डदादिवत्‌ू. ॥ सा० दू० १०।१ 

७». जगफ्लाप--काब्पारमनो ब्यंग्थस्य रमणीयताप्रयोजकरा अलकारा 


खझलकार दर७ 


आवश्य स्पान मिला है, बह हे अलकारिदा--काब्य की शोमा-जनकेता--- 
धलक्ियतेडनेनेत्तलकार: १? दूसरी समानता यह है कि दोनों वर्गों के 
आचारयों ने अलकार को शब्दा् का शी शोमाकारक घर्म माना है १ 
दोनों बर्गों के मत का विभेदक घ॒र्म यह है कि रसवादी अलकार से शब्दाय 
की शोमा द्वारा रख का भी उपकार सानते दई ; पर अलेकारवादी 'शब्दाथ? 
की शोमसा से आगे नहीं बढ़ते | 


गुण और अलंकार की पारस्परिक तुलना 

अलकार के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए गुण से उतका पार्थक्य 
दिखाना अत्यन्त आवश्यक है, और फ्रि, गुणझऔर अलकार को पारस्परिक 
हुलना का इविश्ञस अत्यन्त रोचक भी दे । इस से इन दोनों काब्य-तत्त्तों के 
मदच्व ओर स्वरूप के विकास को समभरने में सद्दायता मिलेगी 


भरवमुनि--भरतमुनि ने गुण श्रौर अलकार की पारस्परिक चलना 
स्पष्ट शब्दों में तो कटी नहीं की | पर इनके समता और समाधि गुणों के 
लक्षण में यद्द सफेत अवश्य मिल जाता है| समता गुण के लखण में इन्हों 
ने गुय और अलकार को 'अ्रत्योन्य सटश? और 'अन्योन्य भूषण? कइा 
है ;५ तो समाषि गुण के लक्षण में उपमा अलकार तथा समाधि शुण में 
पोषक-पोष्य, अथवा साधन साथ्य भाव मान कर, इमारे विचार में, गुण को 
अपेज्ञाकृत मदत्वशाली मान लिया है ।९ 

दण्डी--दण्डी ने पुनरक्ति और सशय दोषों के अभाव को 'गुणः 
ने फह कर अलकार! क्ट्टा है।४ श्लेष, प्रयादादि दश गुणों को मी 
प्रकारान्तर से इन्होंने अलंकार माना है "इस प्रकार दश्डी ने गुण? 
को भ्र॒लंकार के विशाल गर्म में ठीक उसी प्रकार समा दिया है, ज्ञिस प्रकार 
सन्धि, सन्ध्यग आदि अन्य तत्वों गो ।६ इस से रिद्ध तो यह होता हे कि 
दण्ढी को अ्रलकार का सदत्व अपेन्ताइव झधिक अमीष्य है। परन्तु वस्तु- 





१. देण्दी ओर बामन का 'काय्य? शब्द तथा आनन्द्वद्धंन कौर मम्मट 
का अयग! शब्द 'शब्दाथ' के पर्यायदाची हैं | 

है,३, ना० शा० १७)१०० 5१ १०२ 

४. का० दू० ३।३३७, १४१ 

७,६, पड़ी २॥३ ; ३६७ 
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स्थिति ठीक इस से विपरीत है । वस्व॒ुत्तः उन का “अलंकार! पद वामन के 
समान विशाल तथा सकुचित दोनों श्रर्थों का बोधक है। उसके विशाल 
अर्थ में भले दी समी काब्य-तत््त समा जाएं, पर केवल उपमादि अलकार- 
सूचक संकुचित अर्थ की श्रपेज्षा गुण कहीं अ्रधिक मदइत्वशाली हे। इस 
सम्बन्ध में दतिपय प्रमाण लीजिए-- 

(१) दण्ड़ी ने स्यभायाख्यान, उपमा आदि अलकारों को साधारण 
अलकार तथा इलेप, प्रसाद ग्यादि गुणों को प्रकारान्तर से श्रराघारण शअल- 
कार मानते हुए इन्हें ग्रपने अ्मीष्ट “वैदमम मार्ग! का प्राण कहा है ।१ 

(२) 'भण्डलीकृत्य ब्दाणि | »*  »? (का० द० १॥७७ ) 
पद्म में उपमादि मे से किसी श्रलकार के न होने पर भी सुकुमार गुण के 
सदुमाव में दी इन्होंने यद्दा काव्य-स्वीकृति दे दी है ।* 

(३) इनके कथनानुसार यों तो समी अ्रलकार श्रर्थात्‌ काब्य-तत्त 
अर्थ में रख मेचन करने में समर्थ हैं, पर श्रग्राम्यता रूप माधुय गुण इस 
भार का सर्वाधिक वहन करता है |३ 

इन प्रसगों से स्पष्ट है कि दस्डी को अलकार,की अपेक्षा गुण का 
महत्त श्रधिक स्वीकृत है। 

उद॒भट--उदुभट के नाम पर इस सम्बन्ध में तीन उल्लेख मिलते 
हैं | जिन में एक तो स्वत॑त्र है, शोर शेष दो एक दूसरे के पूरक हैं-- 

(क) लौकिक शौयादि गुणों श्रीर फटक कुगडलादि श्रलकारों में 
निस्सन्देद यद् भेद है कि गुण समवाय ( नित्य ) सम्बन्ध से रहते ईं, तो 
अलकार सयोग ( झनित्य ) स्बन्ध से। पर थ्ोज झ्रादि गुणों और 
अनुप्राय, उपमादि श्रलकारों मे कोई भेद नहीं दे | वे काव्य में समवाय 
सम्बन्ध से द्टी रदते हें । लौकिक गुणों और श्रलंकारों के सदश काब्यगत 
गुणों श्र अलकार में भी भेद समझना भेढ़चाल के समान है।* पर 
अम्मठ ने इस मत को स्वीकार नहीं क्या ।५ 


4, का० दु० २।३ ; १४१४२ 

३२३३० पही १७१ ;$ १5२ 

४,५. भामदयूत्ती भद्येदूमभटनोक्तमुत्थाप्य दूषपयति-समवदायवृत्त्या 
शौर्षांदयः संयोगदत्त्या तु हारादय, दृत्यस्तु गुणालंस्रायास्मेद, । 
ओोज एमी रासजुएएरो प्रमादीनो को मरग्मेपाम्पफ_ मणकायट्रस्यए स्विएि- 
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(ख) गुण और झलकार चादत्व के देतु हैं; अतः उन दोनों में 
साम्य है | उन में फेवल विषय अथवा आभ्य का दी भेद दे। गुण सब- 
टना ( रचना ) के श्रधीन हैं, ठो अलकार शब्द अथवा झर्थ के ।९ 

उद्मट के इन उद्वर्णों से स्पष्ठ है कि शुण श्रोर शलकार का शआ्राघार 
(विषय श्रथवा आश्रय) वो अपना श्रपना दे, पर इनका मइस्व समान हो है। 

वासन--वामन ने स्वसम्मत काब्य की श्रात्मा 'रीति' में गुणों को 
ही पिशिष्टता को अनियायं ठहरा कर घलकार की अपेहा गुण के महत्व- 
यदर्शन में कोई वसर नहीं छोड़ो ।* साथ दही इन की निम्नोक्त दो घारणाए 
भी इस विषय को ओर अधिक पुष्ट करती है-- 

( के ) गुण काव्यशोमा के जनक हैं,१ और झलकार उस जनित 
शोभा के वर्धक [४ 

(स) गुण नित्य ई और अलंकार श्रनित्य 5, अथांद अकेले गुर्षी से 
सो काब्य की शोभा द्वो सऊती है, पर अकेचे अलकारों से नहीं ।६ 

पर बामन के इस भस्तब्य पर कि सुझ काब्य-शोसा के जनक ईं, 
अम्मभट को मद्दान्‌ आपत्ति है | उनका तक हद किन तो समी गुण 
कफांब्यब्यवदार के प्रवत्तेक हैं, और न कुछ गुस । यदि सभी शुण प्रवर्सक मान 
लिए जाएँ तो फेवल “समग्रगुणा? वैदर्भी रीति ही काव्य की श्रात््मा मानों 
जाएगी, शेष दो सेतियाँ--णैडी और पाश्वाली नहों। और यहि कुछ 
जुर्ण एवतसक मान लि० जाएँ तो 'धवावर ग्रज्वलत्यग्निय्स्सै, भाज्य श्ोचन्लु- 


रिति गइडरिकाप्रवाहेणैवेषा भेद, ।” इत्यमिघानमसत्‌ । 
“+का० प्र० 4८म्र उ० पृष्ठ ४७० (मूल पाठ तथा 
दा० बो० टीका) , का० अठ० एछ ३० (इंचिमाय) 
3_ (क) उद्‌भठादिसतेनोक्मेव गुणक्षझारमेदसनुवदति--““चारुव्व 
हेनुल्वेपि गुणानापलकाराणाब्ाब्श्रयभेदादू सेदब्पपरदेश ॥ सघटना- 

$उश्षया- राणा, ३ शब्दा्याश्रयसत्वलकारा" । 
-थव5 रू० ओू० पृष्ट ३३७ रूल पा तथा रतापण टीऊा ३ 
(ण) उद्भदादिभिस्तु गुणालकाराणों प्रायश. साम्यमेव सूचित्रश्न 
विपयमान्ण भेद््रतिएीदनाद। संधटमाथम॑त्वेत चेप्टे। 


-अलें० सर्व पृष्ठ ६ 
२. कर० सू० १२६ ,७,८ 


३-६, वही--३॥$॥4,२,३ उथा वृत्तिभाग 
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हलसप्येष घूम.” (इस परव॑त पर अ्रप्ि प्रचए्ड रूप से प्रज्ज्वलित दो रही दे 
और यह वह धूम-समूह है जो ऊपर उठता दिखाई दे रह्या है ) आदि 
चमत्कारशून्य स्थलों में भी गाढबन्धत्व रूप 'ओोज? गुण के विद्यमान होने 
पर काब्यत्व स्वीकार कर लिया जाएगा, जो कि अनुचित र। 

इसके अतिरिक्त वामन का यह मन्तब्य भी कि 'अलकार गुणों से 
उत्पन्न शोभा के वर्द्धक हैं? मम्मट को स्वीकार नहीं है, क्योकि ऐसे पथ भी 
मिल जाते हैं, जहाँ वामन-सम्मत गुणों में से एक भी गुण घटित नहीं 
होता, तो भी वहाँ झ्लकारों के अ्रस्तित्व पे कारण दी काब्यत्व की स्वीकृति 
हो जाती दे ॥९ 

रुद्रभटू--रुव्रभट्ट ने गुण और अलकार को समान स्तर पर तो 
रखा है, एर इस सम्बन्ध में कोई कारण श्रथवी वके उपस्थित नहीं किया-- 
जैसे अलकार को काव्यशोभा का हेदु कहा गया है, पैसे गुण को मी 7“ 

आनन्दुवर्द्धन, मम्मट, विश्वनाथ--अ्रानन्दबद्दन श्रीर उनके 
मतानुयायियों--मम्मट झौर विश्वनाथ ने रस के प्ृष्ठाधार पर गुण भौर 
अझलकार का भेद प्रतिपादित करते हुए गुण को अधिक मदत्वशाली माना 
है। सारतः उनकी सान्यताएँ निम्नलिखित है*--. 

१. गुय रत (अगी) के श्राश्रित हैं; पर अलकार शब्दार्थ (अरग) के । 

२, गुण रस पे स्थिर धर्म हैं; पर अलवार शब्दार्थ के अस्पिर धर्म । 

३. गुण रस के साक्षात्‌ उत्कर्ष-बिघायक हैं; पर अलकार शब्दार्ष 
की शोमा द्वारा रस का उत्क्ष करते हैं । 

४, सरस रचमा में कोई न कोई युर श्रवश्य रहेगा, पर श्रलकार 
का होना श्रावश्यक नहीं है। सरस रचना तो अ्रलकार के बिना भी शो 
सकती है; पर दूँ, इसके होने पर फाब्य की शोमा बढ़ अवश्य जाती है। 


प. का# प्र ८म 3०, पएप्ट ३७१०४७२रे 
२.  उदाहरशार्थ देलखिए--का० भ्र० ८म उ०, पृष्य ३७१-४७२ 
३. तदुव॒त रुद्भटटेन-- 
यो हेतु काम्पशोभाया सोडलेकार: प्रद्ीस्य॑ते। 
गुणोअपि ताध्शो शेय दोष स्पात्तद्विषयेय:॥ प्र० रु० भू० एप्ड ३६५ 
४. इन तीनों आचार्यों के गुण सथा अलंकार के लक्षणों के लिए देखिए 
पृष्ठ ६३६ पा० टि० ३,४,५, । 
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थ्‌, गुण रस का सदा उपकार करते हैं, पर सरस रचना में विद्यमान 
मी अ्लकार कभी कभी रस का उपकार नहीं भी करते [* 


६. रसविद्वीन रचता भें अ्ल्वार केवल उक्ति का वैवित्य 
(चमत्का प्माज) दियाते हैं,* पर रसयिद्दीन रचना में गुण के अ्रस्तित्व का 
प्रश्न द्वी नहीं छठता | 


निकर्ष यह कि गुण काब्य का श्रन्नियाय तक्त है, पर अलकार 
शिवाय तत्व नहीं है। इसी तथ्य को आनम्दवद्धन वे! परवर्ती सभी रस- 
ध्वनियादी आचारयों ने मुत्त कण्ठ से स्वीकार फिया है ।६ 


जपयुक्त विषेचन से ध्वनिकाल से यूब॑वर्ती शौर परवर्त्ती झाचायों 
को मान्यताओं में स्पष्ट विमानन रेखा खींची जा सकती है। पर उदमट 
के टीकाफार प्रतिद्वारेन्दुरान ने इस विषय में दोनों कालों के प्रतिनिधि 
अप्यापं-- आनन्दकर्दत और राम्म-- को एक ही एरातल एर खड़ा करने 
का विफल श्रयास किया है। उनके निरूपण का मिथक दस ध्कार है-- 


१ काच्य गुणों से युक्त शब्दार्थ रूप शरीर बाला होने के कारण 
सरस ही दोता हे, न कि मीरस (४ 
“-दोनों श्राचार्यों के रिद्दान्तों का विचित्र समन्‍्धय 
१ ववचित्तु सत्तक्रपि त्तोपकुप॑न्ति ॥ फा०9 प्र८् मे ज़०, पृष्ट ७६५ 
२ यत्र तु नास्ति रसस्तजोक्तिसातयर्यवसायिन ॥ क्र/० अ७ पृष्ठ छ६ण 
३ उवादरणार्ष-- 
भोजराज --अलंकृतसपि थष्थ न काब्य गुणवजितम | 
गुययोगस्वयोमुस्यो ग्रणणलररशेग्वों ॥ शक क० कमर 
देमचस्ऋू--श्रदलकृतमपि रुशयहुल॑ स्वदते (। 'कत्रितार सम्दमेप्व 
लकारान्‌ व्यस्यन्ति न्यस्यन्ति च न गुशान्‌। म चालकृतीनामपोद्धाराहार म्या 
बाय॑ दुष्पति पुष्पति या । गुण/नामपोद्धाराहारी तु न संभवत इति । 
-“का० अजु० पष्य २० (टीका भाग) 
अज्ञात--धल कारसहुखं कि गुणों यदि ने विद्यते। 
विवरीयन्से न घण्टासि्गाव क्षीरविवित ॥च्य० शे० पृष्ठ २९ 
४ कार्य खलु गुणसल्थतशब्दार्थशरीरत्वाव्‌ सरसमेव भवति न तु 
नीरसम । का० सता» छ० (लघुरत्ति) एष्ठ ८९ 
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२ काब्य के ग्रुय तीन ईैं--मांधुय, ओज और प्रसाद 4" 
“>्ञयानन्द उद्धन फे समान 
३ रखामिव्यक्ति माघुय और श्री से मिश्रित प्रसाद गुण द्वारा 


होती है ।* --थ्ामन्दवर्द्दन के मत से विपरीत 
४ गुणों से शोमित काब्य में अलड्लारों द्वारा अतिशय शोभा दो 
जाती है ।३ --वामन के समान 


५ निर्गण काब्य में अ्रलड्भार का प्रयोग काब्यन्शोमा के श्रमाव 
का कारण भो बनता है तथा अपनी भी शोभा नष्द कर बैठता है।2 
३.८ ४ >“गअलड़ार अनित्य हे। गुण रहित काव्य वो श्रकाब्य कह्ांता 
है, पर अलड्डार-रदित नहीं ।४ “>वामन के समान 

तालय यद्द कि प्रतिद्ारेन्दुराज की रिथिति त्रिशकु के समान है। न 
तो वे पण रूप से +नन्दवद्धन का अनुगमन क्र सक हैं,आऔर न वामन का | 

निष्कर्ष --तुलना का परिणाम दो विकल्पों में ही सम्भव होता है--- 
दोनों पक्षों वी समानता, गथवा पहले वा दूसरे पक्ष की एक दूसरे से अर धि- 
कता । उपयंक्त सुलनात्मक विवेचन से स्पष्ट है कि जहाँ उदूमद ओर रुद्रभद्ट 
को गुय और अलझ्ढलार का समान महत्व स्वीक्षत है, वहाँ दश्डी,वामन तथा 
रतध्यनिवाद। श्राचाय गुय को अधिक मदित््वशाली स्वीकार करते हैं। मरत 
को सभवतः दोनों की निजी मद्त्ता भी स्वीकृत है, और युय का अरपेक्षाकत 


3, गुणा काव्यस्प माधुयॉज,प्रसाइलक्षणा ॥ 
--का० सा० स० (लघुदृत्ति) पृष्ठ «१ 

२, माधु्योजसोध्त तत्तदसामिव्यकत्त्यानुसुण्येन तारतम्येना5वस्थितयों 
प्रसाद पुव सो पयोगता । वद्दी एृप्ठ ८१ 

३. अलकाराया गुणोपजनितशोभे कास्ये शोभातिशयविधायित्वात्‌ । 

यही, 'शष्ण ८२ 

४, न खलु निर्गणे काथ्ये तिबध्यमानावामलझागार्णा जरबोपषिदलंकार- 
बच्धो भाविधायित्व दृश्यते |». » 2८ काज्यालकारायां निर्गुणे 
कासये निवध्यमानानां काम्यशोंभादेतुत्वाभाव स्वशोभाद्यानिश्व ॥ 
&. »# )>< शत एवालकाराणामनित्यता । गुणाद्दित दि 
कार्यसऊाब्यमेव भवति, न रवलेकाररद्दितस । 


“-पट्टी, पृष्ट ८१-८२ 
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झपिक महल मी | पतद्ारेन्दुराज की स्थिति दयनीय हैः, उन में इतना 
साइस नहीं है कि वे केवल एक पक्षु पर स्थिर रह सके । 

कामनदवर्द्धन ओर उन कु मतानुयायियों के गुणालड्लार भेद-सम्बन्धी 
निरूपय में रस रूप आत्मा का पृष्ठाघार नस्सन्देह प्रत॒श्ष है) लोक में 
इसी आधार पर शोर्य और कुण्डल में से याद थोय की मद्दत्ता स्पष्ठ हे दो 
काब्य में सी इसी आधार पर माधुर्य और ऊउपसा में स माधुय की द्वी मद्दत्ता 
स्पष्ट और झक्ात्य ठिद्ध द्वो जाता है। निष्कष यह कि ग्रुण अलक्कार की 
खपेकज्षा अधिक मदृत््यशाली है | 


अलकारं के प्रकार 


4 
अलड्डारों को तोन प्रकारों 3 किया गया दे- शब्द, अर्य 
आर शब्दार्थ | मम्म> के मत में इस विभाजन का आधार “अन्वय-व्यतिरेक 
भाष? हे,* झोर रुव्यक तर मत में “आश्रवाश्रयिभाव? ।६४ 
जिस क रहने पर जो रदे, वह “यन्त्रयः कद्दाता है, और जिस के न 
रहते पर जा न रहे, वह व्यतिरेक | इसी आधार पर मम्भट ने श्रन॒प्राछदि फो 
ब्दालवार, उपमाद का अर्थोल्टार सथा पुनर्क्तददामास, श्लिष्ट 
परम्पारद रूपक ओर शब्द हेतुक अर्पान्तरन्यास को उमयालड्लार माना 
है । और इघर रुग्यक अपने अन्थ अलकब्रारसवंत्व” में अनुप्रासादि, 
उपमादि और पुनसक्तयदामासादि उक्त अलड्डारों को क्रमशः शब्दाल्ड्भार, 
अगॉलहक्कार ओर शब्दाथालड्आलार इस आपार पर स्वीकार करते हैं कि ये 
कऊमशः शब्द, अर्थ और शब्दा्े पर आश्रित है, श्रयांद श्न में श्ाभ्रगा- 
अधिमाय दे | मम्मे सम्मत अन्वय व्यतिरेकमाव के रूणश्डन में इन्होंने यह 
तक उपस्थित किया दे वि इस आधार तो पर भौती अर्थात्‌ शास्दी उपमा 
(जिसमें “इव” का प्रयोग ग्ावश्यक हे--.इच' के इटा देने पर यद अलकार 
नहीं रदता) शब्दालक्कार मानी जाएगी, किन्तु इसे स्वय भम्मट ने 
अर्थालकार के अन्तर्गत माना है) अलड्डास्-सवस्ध कः टीकाकार जयरथ३ 
ने कर्ये और घृए्डल के आ्आश्रवन्‍द्याश्रिद-रम्बन्ध का उदाहरण देते हुए 
खड्डायें कर भी शम्दारि पर ठीड़ उर्की अडसर आश्रित बताया है, जिस 
अकार कर्ण वर युएडल आश्रित रहता है | 


३. का० प्र० इस उ०, पृ० ५६८ २, ३. आ० सर्च५ चृष्ट १५६ २५७ 
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पर उधर मम्मट ने आश्रयाश्रयिमाव को भी श्रन्वयव्यतिरेक के दी 
अ्रवर्गत माना था । अनुप्रास शब्द” के ग्राभित है, यह माना । पर 'शब्दः 
केन रहने पर तो वहाँ अनुप्रास श्रलड्ढार नहीं रदेगा। श्रतः आाभया- 
श्रयिभाव? को भी श्पनी कछीटी “अन्ययब्यतिरेकः ही है !" 

वस्त॒तः देखा जाए तो जयरय का 'क््यकुण्डल? उदाइरय श्रशुद है | 
अनुप्रास अलड्डार 'शब्दः पर 'क्णेकुए्डलयत्‌! श्राभ्ित न रद्द कर 'तन्तु- 
पदवद? ग्राश्रित है। पट तन्तु से निर्मितत है; अनुप्रास भी शब्द से निर्मित 
है; पर कुएडल क्यां से निर्मित नहीं दै। तन्तु के न रइने पर पट; और शब्द 
के ने रहने पर झआनुपधास नहीं रहता; पर कर्ण के न रहने पर भी कुण्डल 
रहता है। अतः आश्रयाश्रविमाव को स्व्रीकत करते हुए भी अन्वय- 
व्यत्तिरिकमाव! के न्यायालय में झवश्य जाना पडेगा | 

झव्यक का आ्ातक्तेव था भ्रौती उपमा '्रन्ययव्यतिरेक! के आधार 
पर शब्दालड्रार ठद्रती है ) पर श्रौती उपमा में 'इवः शब्द की उपस्थिति के 
कारण अलड्ढार नहीं हे, अपितु 'इवब के तात्पर्य के कारण दे। 'इव! का 
पर्यायवाची सदशतावाचक “वा! शब्द भी <इवः के स्थान पर प्रयुक्त हो सकता 
है। अतः औती उपमा अन्ययव्यतिरेक के आधार पर अर्पालड्वार दी ठदृस्ती 
है न फ़्रि शब्दालक्रार। इसी अन्वयब्यतिरेक की कष्ौदो पर मोजराज के 
उपमादि २४ शब्दाधोमयालकारों? को कसें, त्तो वे प्रायः समी श्रर्षालकार 
दी छिद्व द्ोते हैं। 

इस धर्संग में एक शका उपस्थित होती दे कि उमयालकार दोते हुए 
मी पुनरुक्ततदाभास को शब्दालंकारों के साथ ओर श्लिष्ट परम्भरित रूपक 
तथा शब्ददेतुक अर्पान्वस्न्थाठ का अश्रर्धालकारों के बीच स्पान क्‍यों मिलता 
चला आया दे |! इस शा का समाधान अ्रप्रेज्ञाकत चमत्काराधिकय में 
सन्निद्दित है | एक ओर पुनरुक्तरदामास में शब्दगत चमत्कार श्रधिक है तो 
झ्र्थगव कम; और दूसरी ओर श्रवस्षा इस के ठीर विपरीत दै। 

वप्ोक्ति, पमर और लाटानुप्रास के विषय में भी एक ऐसी जिशासा 
स्वामायिक दे।| अम्वयव्यतिरेक की कसौटी पर क्या इसकी गणना शब्दार्था- 
लकारों में नदीं हो सकती १ ययप्रि इसी आधार पर इन्हें भी शब्दाषां- 

4. का० प्रउ०म उ०, एप्द ७६८ 

३२, स० क० भ० 8॥ तथा टीकामाग 
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लकार मानना घाहिए, पर शब्दगत चमत्कार की अत्यधिकता फे कारण 
इनकी गणना शब्दालकारों में ही की जाती है। 
(२ ) 

शब्दालेंकार और अथोलंकार का सापेक्ष महत्त्व 

भामह के समय में विद्वानों का एक बर्ग अर्थालकारों दा अधिक 
महज्व आऊकने के पक्ष में था ५ और दुसरा वर्ग शब्दालछारों का ।* पर 
मामह ने एक समन्‍्वयवादी के रूप में दोनों के ही मदहरव को समान रूप से 
स्वीकार किया है 3 

दरडी ने .क्रेवल दो शब्दालकारों--अ्रतुप्रास और यमकझ-का निरू- 
4णु किया है, ओर दोनों फो छमादर की इष्टि से नहीं देखा | उन के मत 
में श्रुप्रास का अर्थ शैयिल्य है ; और यह रलेप गण के अभाव का दूसरा 
नाम है। गौड (अपेद्धाकृत निकृष्ट) मार्ग के अ्वलम्बी ही इसे अपनाते 
हैं।४ई यमक के सम्बन्ध में उनका कथन है कि उसका शअश्रक्रेला प्रयोग 
मंघुरताजनक नहीं है--तचु नैडान्तमघुरम ॥!९ 

आन-न्‍्दवद्धेन ने यमहादि शब्दालकारों को अपेक्षाकृत हीनत्ा प्रदश 
शब्दों में व्यक्त की दे--पन्यात््मक श्रृंगार, विशेषत: विप्रत्ग्म अद्भार में 
यमक आदि का निबन्ध कवि के प्रमाद का खुचक है | काब्य में श्लंकार 
का प्रयोग अप्रयत्नज होना चाहिए ; पर यमक-निबन्धत के लिए तो कवि 
को विशेष शब्दों की खोज क्ण्मी पड़ती है | सरस रचना में यमक अलंकार 
रख को अग बना देता है झौर स्वयं श्रगी वन जाता है ६ 





३. रूपझऋादिरलंकारस्तस्पान्येबहुघोदितः । का० अ० ॥१३८ 
२,३, रूपरांदिमलेंकारं बाह्मम्ाचदते परे ॥ 
सुपरां तिडाद्व स्युप्पत्ति दा वांहुन्त्यलंकृतिम ॥ 
तदेतदाहः सीशब्ध' नाउंब्युत्पत्तिरीरशी ॥ 
शब्दामिप्रेयालकारमेदादिष्ट दर नु नः ॥ का० आर० १ )$४ 
४, ५ का० द० १४३,४४ ; १7६१९ 
€, ध्वन्यात्ममूतश्ट गारे यमकादिनिवन्‍्धनम | 
शत्तादपि प्रमादित्व॑ दिप्रलस्से विशेषत- ॥ 


२८ »& शो यमके घ प्ररन्धेत चुद्धिपवंक क्रियमाणे नियमे- 
नै यत्नान्तरपरिप्रह आपतत्ति शब्दविशेषान्देपणरूप:। ८ > 


अप 


६४६ हिन्दी रोति-परम्परण के प्रमुख श्राचार्य 


कुन्तक की भी यमक के रम्पन्ध में यही धारणा है कि यह शोमा- 
शून्य अलकार है, इस के प्िस्तृत जाल में उलकने से क्या लाम ऐ-- 
से तु शोमान्तराभावादिह नाति प्रतन्‍्यते | च० जी० २|७ 

ऊपर के विषरण से स्पष्ट है कि ब्र्थालंकारों का पक्ष प्रबल दे। 
भामदई के एक वादी की यद धारणा कि “पक आदि ग्र्थालकार तो बाह्य 
हैं? दास्पास्यद सी प्रतीत द्ोती है। न जाने इन्हें बाह्म” फ़िस श्रथ में कद्दा 
गया | श्र्थालकार का चमत्कार शब्द के श्रर्थ की प्रवीति के पश्चात दी 
शांत होता है--शायद इसी कारण श्रर्थालंफार को बाह्य (गीण अथवा कुछ 
कम महदत्त्पूर्ण) सममा गया दो, पर इस तक॑ से भन;तुष्टि नहीं द्ोती। 
बस्तुतः शब्द और अर्थ दोना का मद्दत्य अपने अपने स्थान पर समुचित है 
डभावेतौ अलंकायों (ज० जी० 4॥$०), थ्र्थात्‌ शब्द श्रौर अरे दोनों ही 
अलकाय (अ्रलकारों द्वारा श्रलक्षव करने योग्य) हैँ । नरेन्‍्द्रभमसूरि के 
कथनानुसार सरस्वती का एक कुण्डल शब्दालकार है, वो दूसरा अर्था- 
लकार ।* श्रतः प्रथम तो इन की तुलना करने का प्रश्न ही उम्रन्न नहीं 
दोता | छुलना की भी जाए, तो 'आन्तरिक? पक्ष की सदा ब्रिजय मानी. 
जाती है; श्रौर यद्दा श्रान्तरिक पक्ष है अ्र्थालेंकार, न कि शब्दालकार | 


अलंकार्रों की संख्या 

भरतमुनि से लेकर अ्रष्पय्यदीक्षित-पर्यन्त बाणी-विलास की ज्यों 
ज्यों सूइ्म विवेचना होती गई, अलफऊफारों की सख्या भी त्यों त्यों धाय: बढ़ती 
चली गई | इसी बीच पिछले श्राचार्यों द्वारा स्वीकृत अलकारों को अमान्य 
मी ठद्दराया जाता रद्दा, फिर भी नये अलकारों का समावेश सज्या में दृद्धि 
करता दी गया। भरत मुनि ने केवल ४ श्रलंफार माने ये | इनके पश्चात्‌ 
भामद ने ३६; दण्डी ने ३४; उदुभद ने ४०; वामन ने ,३३; रुद्रट ने ५२; 
मोजराज़ ने ७२; मम्मद ने ६७; रुव्यक ने ८१; जयदेव ने १००; विश्वनाथ 
ने रूप अश्रप्पण्यदीज्षित'ने १९४ श्रौर जगन्नाप ने ७१ झलकार माने । 


अपुयग्यतनिवंत्य” सोइल॑झारों ध्वनी सतः । यत्तु, रसवन्ति कानिचिद्‌ 
यमकादीनि इश्यन्ते तश्र रसादोनामंगता, यमफादीनानरव गितैव । 
--भ्वन्या० २।१५,१६ सथा यृत्ति 
4, अलोडतमदोदावि' <ार 


अलकार ६४७ 


अलवापएों की सख्या को उत्तरोत्तर बढाने के लोभ का परिणाम यदद 
हुआ कि वे वस्ठुगत-्यर्णन भी 'ग्लऊारः नाम से पुकारे जाने लगे, जिनका 
सम्बन्ध अलकाय अधोंत्‌ रस को किसी भी रूप में अलंकृत करने के साथ 
नहीं हे | जयदेव ने प्रत्यक्ष, श्रमुमान,शब्द, उपमान, थ्र्थापत्ति, अनुपलब्धि, 
सम्मव श्रोर ऐतिहाय--इन श्राठ प्रमाणों को प्रमाणालऋर नाम दे दिया | 
इसी प्रकार दण्डपूपिका-न्याय पर आधघुत काव्यायोपत्ति अलेकार, क्रयाद्रों 
पर श्राघृत सक्षम ओर पिद्वित अलक्वार, कण्ठ को भिन्न ब्वनि पर आधुत 
काऊु वतराक्त अलकार, काल पर झाधुत भावक अल कार स्वीकृत कर लिये 
गये । स्मरण, ग्रम, सन्देह, प्रदषण, विषादन, तिरस्कार आदि हृदय की 
वृत्तिया एेँ, इन में अलकारता मानना इनके प्राकृत रूप की श्रवद्देलना 
करना दे। झादर, आश्चर्य, घृणा, पश्चात्ताप आदि भावों को भी प्रकद 
करने म बाप्सा ग्लकार मानना समुचित नहीं है | 

दरण्डी फे कथनानुणार---से चाद्रप्ि विमण्प्यन्ते कस्तान कात्सस्यन- 
बश्यति । (का० द० २०१)-याद अलकार वाणी के हर विल्ञास का नाम 
है, तव तो उपरिगणित सभी अलेकार “श्रत्कारः सज्ञा से विभूषित हो 
सकते हैं, किन्तु यदि अलकार से अधिप्राय करण-वाचक रूप “अलक्रगते$ 
नेनेत्यलकार ! है, तो प्रमाण, स॒क्म, पिद्वित आदि को उपम्ता, रूपक, उद्पैज्ञा 
आदि अलंकारों फे समकझ कभी नहीं रखा जा सकता । यही कारण दे कि 
छझलकारों की उुख्यः को न्यून करने के प्रयास भो समय समय पर होते रहे | 
इस दिशा में कुन्तक का प्रयास विशेषत उल्लेखनीय है। इन्द्दोंने केबल २० 
अलकारों का निरूपण किया, और इन मे से भी प्रतिवस्वूपमा, उपमेयोपमा, 
हुल्ययोगिता, अनन्बय, निदर्शना और परिवृत्त--इन छ सादश्यमूलक 
अलकारों का उपमा में, समायो/क्ष का श्लेप में, तथा सहोक्ति का उपभा 
में भ्न्तर्माव करके शेष १३ अलकार द्वी ग्यत्य उदराये ।१ शनन्‍्य आचायों 
द्वारा सम्मत अलकारों के विपय में उन का कथन है कि या तो वे शोमाशून्य 
हूं, या इन्धों अलकारों में उनका अ्रन्तर्भाव दो सकता दै। श्रत+ थे मान्य 
नहीं हैं।+ तक के उपरान्त इस दिशा में जयदेव का भाम उल्लेख्य है। 





4. व० जी० ३॥३१,३४,३७ 
१० भ्रूषणान्तरभावेन शोभाश्न्पतया तथा 
अलकााश्तु ये केचच्चालकातया सनाकू ] च० जी० ३॥४४ 


च्च्ध्द टिन्दी रीति परमरा के प्रभु झ्राचार्य 


उन्दोंने शुद्धि, स्ष्टि, सकर, मालोपमा और रशनोपमा श्रततारों हो 
अध्वीकृति की है |! इघर यही प्रयास टीकाझाएों ने भी किया है! काम 
प्रकाश व टीकाकार भट्ट वासन झल्कौकर ने कुल मिलाकर ४४ हैः 
कारों मे से दुछ का खएडनव किया है और कुछ को मम्यट-धम्मत ब्रतकाएं 
में भ्रन्तमृंत करने का निर्देश किया है ।* 

सन्त इतना तब कुछ होते हुए भी वाणी-विज्ञास के मेदोपमेदी की 
जामर्रण होता चल्ला गया और अप्यय्यदोक्षित तक ग्रलकारों को रशा 
१२१ तक पहुँच गई | 
अलंकार्ए का वर्गीकरस 

भामई में बाण के एमग्र व्यापार को दो वर्गों में विभक्त किती है” 
बकाकि और स्वमभावोक्ति ! उन के मतामुसार वक्रोक्ति ही कोब्य परम 
का षौम है, स्वमावोक्ति तो अकरारान्वर से वार्सां मात्र है 7 
स्वमाबोक्ति के प्रति भामह की यह अवद्देलना दरडों की सवीहृत नहीं है 
उन्होंने समस्त वाइ्टमय को उक्त दो वर्गं--वकोक्ति श्रीर सवमावोर्थि-<ी 
विभक्त करते हुए 'स्वभावोक्ति! को शलकारों में प्रषम रथान देकए है के 
प्रति अपना समादर प्रकट किया है।* पर सवभावोक्ति के प्र्िं भर: 
सम्मत अ्रवददेलवां फम नद्ीं हुईं। वकरोक्ति को ही काब्य का सर्वेत्ब वपित 
करने दाले कुस्तक के उमय में यह उम्र रूप धारण कर गई | वहां तक हि 
छुन्तर ने इसे अलकार रुप में भो स्वोकृत नहीं किया /उन के ए्दू किए 
तक का श्रमिग्राय,यह दै--स्वभाव कहते हैं स्वरूप की; ओर स्वमावोर्फि का! 
हैं खरूप के आख्यान को। किसी भी बस्तु फे काब्यात वर्णन के 
उस फे स्वभाव अर्याद्‌ स्वरूप का आख्यान श्निवाय है, क्योंकि स्वत 





१, च० आा० धौ१११,१२३ 
२० का» श्र० (रलकफीकर) सूमिकरा-माग पृष्ठ 9३ 
३ (क) युर बकस्वभाग्रेतवा सर्वमेवैतदिष्यते ॥ का० अर रे! 
(ज) 2६ > >, 
इत्पादि कि वाब्य वात्तोमेना श्चतते ॥ वही ३”4|९ 
४. (कफ) भिन्‍न द्विधा स्वमावोक्तिवंत्रीतिस्चेति बाइमयर्स ॥ 


कराए द्० १३९ 
(छ) का० <५ २१४ ८ 


शलकार द्डः 


इद्दित वस्तु तो निरूपाझ्य (अस्तित्य हीम) है। गत. स्वभाव की उत्ति फो 
भी यदि स्वम्रावा क्त नामक अलकार कहा नाता है, मो यद मितान्व 
गसउु्णत दै | पसतुत स्पभावोक्ति शरार हे, इसे ही अलकृत करने के लिए 
अन्य झअलकार श्रपेज्षित ६ । स्यथ शरीर कमी भी श्रपना ग्रलकार नहीं 
बन सकतवा--भला स्वय अपने कन्‍्वे पर चढने में कौन समय है|" 

एड्मथ [काब्यचमत्कार गअ्थवा अलकार| के दणिड प्रस्तुत उक्त 
यर्गीक्रिण को किसी भी झाचाय ने उल्लितित नहीं फ्या। अलकारों 
का सर्वप्रथम ध्यवस्थित रुप में बर्गाकत करमे का थेय रद्द को है, यथपि 
उनसे भी पूृष उद्मग न यद्द प्रयास अवश्य किया दे, पर इस में वे सफल नहीं 
हुए ) इन्दने अपन अन्ध काज्यालफारसार-ण ग्रह में निरूदित ४७ अल़कारों 
को छु, वर्गों में रिभक्त किया है, पर चतुर्थ वर्ग का छोड़कर शेष बर्गों फे 
झजकारों में फोई श्ाधार छाम्य लक्षित नहीं होता, जिछ के बल पर इन्हें 
ध्रृथक्‌ वर्गों में रखने का कारण बताया जा सके। चतुर्थ वर्ग मेंभा प्रेयस्वत, 
रसवत्‌, ऊर्जस्त्रि गौर समाहित + अतिरिक्त उदात्त और पर्यायोक्ति अलकारों 
को ता विधय साम्य के श्राधार पर एक साथ रखा जाना थुक्ति सगत प्रतीत 
द्वोवा दे, पर इसी वर्ग में श्तेष अलकार को स्थान देने का कार्य समझ म 
गदह्दीं श्राता । 

रुद्रट ने थर्थालकारों को बाध्तव, औरम्प, अतिशय और इसेब--- 
इन चार अ्रेणियों में पिमता क्रिया--- 

श्र्थर्याक्षफार। धास्तदीपायातिशय श्लेद ॥ 

एुपामेव विशेषा अन्ये तु भर्वान्ति निश्शेषा ॥॥ का० आ० ७]६ 
वस्तुस्व॒रूप-कथन की याब्तव कद्दते हैं | सद्दाक्त, समुच्चय, जाति, यथारसरूप 
झादि अलंकार वस्ठुगत हैं| उप्मेय और उपसान की समानता का भाम 
ओीपम्प है । उपमा, उत्मेक्ञा, रूपक आदि श्रलकार इस के अन्तगत हैं। 
अर्थ और धर के नियमों के विपयंय को अतिशय कहते है| पूर्व, विशेष 





है स्वसावस्यविरेक्रेणष चत मेद्र ने युज्यतते ॥ 
वस्तु तद्हित. यम्प्रा्चरप्रणय प्रसज्यत्े ॥ 
शरोर चेद्लफर फ्मिलकुरते परस्‌। 
आतव ना$ल्‍्मन स्कत्घ क्वविदृप्यधिरोहति ॥ब० जी श्ह३, १६ 
है 6. 


हू ० ईिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


उद्मेज्ञा, विभावना आदि झतिशयगत्त अलकार कहते हैं। अनेकार्थकता 
का नाम श्लेप है| अविशेष, विरोध, आधक आाद श्लि्ट श्रलकार हैं | 
रुद्रट ने कुछ अलकारों को द!द्दो वर्गों म भी रखा है, जैसे उत्तर 
और समुब्चय अ्लक्ार वास्तवगत भी हैं और ओऔपम्य गत भी, विरोध 
श्र श्रधिक अतिशयगद भी हैं और श्लेषगत भी, उ प्रेज्ञा औपम्यगत भी 
है, श्रोर अतिशयगत भी, विषम वास्तव गत भी है श्रौर अतिशयगत भी | 
इंद्रट के पश्चात्‌ रुय्यक ने अ्लकारों दा वर्गकिरण किया, एका 
बली के कर्ता विद्याधर ने स्ब्यक का प्रायः अमुऊरण किया | एकावली वी 
तरल टीका क क्ता मल्लिनाथ ने सुय्यक्त ओर विद्यापर के वर्गीकरण का 
विशेष रूप से स्पष्टीकरण करते हुए पाठ के लिए उसे सुबोध रूप दे 
दिया । मल्लिनाथ के अनुसार उक्त आवायद॒य का वर्गोकरण इछ 
प्रकार है"-... 
१, साहश्यमूल भर लकार बगे-- 
(क) भेदामेद प्रधान--उपसा, उपमेयोपमां, श्रनन्‍्वय और स्मरण 
(एप) शअ्रभैद प्रधान-- 
(श्र) आरोपमूला--रूपके, परिणाम, सन्देद श्रादि 
(ञ्रा) अध्यवसायमूला--उ प्रक्षा और अतिशयोक्ति 
२ आपग्यगर्भ श्रलकार पर्ग-- 
(क) पदढाथंगत--ठ ल्योगिता और दीपक 
(स्वर) बाय्यार्थग त--प्र।तवस्वूपमा, दृष्टान्त, निदशना 
(ग) भद प्रधान«-व्यतिरेक, शद्दाक्ति, विनोत्ति 
[घ) विशेषणविचउत्ति--समासोकक्त, परिकर 
(ड) विशेध्यविचिद्धत्ति--पारक राकुर 
(च) विशेषण ६शेध्यविच्छित्त--शतेष 
(छ) समासोकत्ति से विपरीत होने के कारण अग्रस्तुतप्रशंसा को; 
अर्थान्तरन्यास में भ्रअम्दुतप्रशणा क समान सामान्यविशेष कौ 
चर्चा द्वाने क कारण अर्थान्तरम्यास को, और यम्यप्रस्ताव के 
कारय पर्यायोक्त, व्याजस्तुति श्रौर श्रात्षेप को भी ओषम्वगर्म 
झलकार वग म स्थान दिया गया है । 





4. एुकादली, अप्य्म डस्मेप (सम्पूर्ण) सरल टीका सद्दित 


खलकार द३१ 


३ विरोधगम अलकार वर्ग-_ विरोध, विभायना, विशेषोक्ति श्रादि 
४ भर खलाकार अलकार वर्ग--वा स्णमाल।, प्टकावलो, मालादीपक, 
साग। 
थ. न्‍्यायमूलक खलकार-वर्ग-- 
(क) तर्कन्यायमूलक-काव्यलिंग, झठुमान 
(ख) वाक्यन्यायमूलक-यथासख्प, पर्याय श्रादि 
(ग) लोफन्यायमूलक-प्रत्यनीक, प्रतीप आदि 
६ गुद्ार्थप्रतीतिमुल॒क अ्रलकासवर्ग--सक्ष्म, व्यानोक्ति और वतोक्ि ।) 
विद्याधर के पश्चात्‌ प्रिद्यानाथ ने रुद्रट, रुब्पक ओर विद्वाधर से 
सद्दायता लेते हुएए अर्थालकारा को प्रमुख चार प्रकारों में विभक्त किया है, 
ओऔर फिर इन प्रकारों क कुल मिलाकर निम्नलिखित ६ भेद गिनाएं दई?-- 
प्रमुख प्रफाए --(१) प्रतीयवस्तु गत, (२) प्रतीयमानौपम्य, (३) प्रतीयमान 
श्समावादि, (४) अस्फुट प्रतीयमान । 
झब[न्‍्तर विभाग--( १) साधम्य मूल (मेद प्रधान, अमेद प्रधान, भेदामेद 
प्रधान), (२) अ्रध्यसायमूल; (३) विरोधमुल; (४) वाक्य- 
न्यायमूल; (५) लोकव्यवद्धारमूल; (६) तक॑न्यायमूल; 
(७) श्ृखलावैचिब्यमूल; (८) अपहवमूल, (६) विशेष 
सैचित्पमूल | 
संस्कृत-काध्यशाख्त्र में विभिन्न आचायों द्वारा उपर्दक्त वर्गीकरण 
किसी सीमा तक तकपृूण दवाते हुए मी एकान्त रूप से स्वीकाय नहीं दो 
सकते | फिर मी व्यवद्यारिक दृष्टि से आझलकार-अ्रध्येता के लिए ये वर्गोकरण 
उपादेय अवश्य है । 
अल॑कारो के प्रयोग में ओचित्य 


( १ 
ध्याभूषणों के आदर्श-प्रयोग के लिए केबल ऐसा शरीर हो अधिकारी 





१, इन अलंकारों के अतित्कि एफावली ग्न्य में निम्नलिखित अलफऊारों 
का मिरूपण तो है; पर इन्दे हिसी धर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया--- 
स्वभावोक्ति, भाविक, उदाच, संकर और सप्ृष्टि | 

२, प्र० ९० भू पूष्ठ हे ३७-३३८ 


६५२ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख ग्राचार्य 


है ज! हर प्रकार से स॒प्रान दवा । इस दृष्टि से न तो श्रचेतन शव अलवारों 
का अधिकारी है, न किसी यति का शरीर," और न किसी नारी का यौवन- 
वन्ध्य-पपु ।* इधर सजीर, स्पस्थ, मुन्दर शरीर पर भी आभूषण का प्रयोग 
ओऔरन्‍चत्य की अ्रपेशा रखता दे--अबन की कालिमा बड़ीजड़ी आँखों में 
ही शोमित होती है, अन्यन नहीं, मुक्ताह्ार उन्नत पीन पयोधरों पर सुशोमित 
द्वोता है, अ्न्यत नेदीं- 

दीर्घापांगं नयनयुगल भूषयरयअनश्री- 

स्तुंगाभोयौ प्रभवति कुचावचितुं दवारयप्टिः | स० क# भ० १६० 


पर इसके विपरीत कठ में मेखला वी; नितम्बफ्लक पर सुन्दर द्वार का; 
द्वाथों में नूपरों का; चरणों में केयूरों का अवधारण कितना कुरूप, भद्दा 
और द्वास्पप्रद बनेगा, यह कहने की श्रावश्यर्ता नहीं हे। (श्री० विं० 
च पृष्ठ १) 

उक्त कथमों से स्पष्ट है कि श्राभूषणणा का प्रयोग जहाँ सजीव, सुन्दर 
शरीर की अपेक्षा रखता है, व्दाँ औचित्य मी उसके लिए एक अ्रनिवाये 
तत्त है। काब्यगत भ्रलकारों के शोमाषद प्रयोग में मी इन्हीं दोनों तत्तों 
की अनिवार्यता अपेक्षित दै--श्रलकार्ों का सरत काव्य में प्रयोग; सरस 
काव्य में भी अलकारों का श्रोचित्यपूर्ण प्रयोग | शूत्र, यवि-शरीर अथवा 
यीउनवन्‍्ध्य वपु पर आभूपणों का अवधारण एक कीतुदलमाभ है, तो मीरस 
काब्य में भी अलकारों के प्रयोग का दूसरा नाम उक्तिवैचिश्यमात्र? है--+- 
यत्र तु नास्‍ति रस्त तत्र [ अलसाराः ] उक्तिवैचि8्यमात्रपर्यवसायितः [ 
जिस प्रकार द्वार्थों मे नूपरों का और चरणों में वेयूरों का बन्धन समुचित नहीं 
है, उसी प्रकार विप्रलम्भ भ्रृद्धार में भी यमक श्रादि का बन्‍्धन समुचित् 
नहीं है ।४ तात्पय यह कि लौकिक और काव्यगत दोनों प्रकार के श्रल्लकारों 


$, तथा द्वि अचेतन शबरारीरं कुएणडलाच पेतमरि न भाति, अर्लराये- 
स्थामाबात्‌ । यतिशरीर कटफ्ादियुक्ता द्वास्याउ्द भवति, अलंकायंस्य श्रनौ- 
चिस्याव्‌ ॥ 

३. का० खू० ३।२१३ पच्च 

दे, फा० प्र० ८म उ० प्ृष्द ४६५ 

३. म्वस्या> शाशिप 


अल कार ६५३ 


का जीवन * श्लोर उनकी श्रलकारिता* उचित-स्थान विन्यास पर द्वो आभित 
है| इस प्रकार इन दोना सौन्दर्यों में समानता हांते हुए मी शरीर-सीन्दर्य 
की श्रपेज्ञा काब्य-सीन्द्य अधिक सर्वेदनशील हे | उदाइस्थार्थ रकार! 
का अनुप्रास विप्रलम्म श्रुज्ञार के एक उदाहरण मे रत का उपकार करता 
है, ता ध्कारः का अनुप्रात उसी रस के दूसरे उदाइरण में रस का 
उपकार गदीी करता ।३ तभी मम्मट को अलबारा के विषय में क्षलिसना 
पड़ा--ववचित्तु सन्‍्तमपि तोपकुर्दति । स्पष्ट हे कि एक ही रस के दो 
उदादरणा में कोमल वर्ण 'स्कारः श्लीर कठोर वर्ण टकार! को सदब्ता 
अथवा भ्रसुच्यता का उत्तरदायित्व औचित्य के द्वी सदृमाव अथवा ग्रभाव 
पर आषघुत है । 


( ४३) 

सस्कृत का काव्यशात्री शब्दालकारों के प्रयोग के अ्नौचित््य के 
विपय में अपेक्षाकृत अधिक आशंकित रहा है।यही कारण है कि दश्डो जैसे 
अल॑फारवादी ने भी अनुप्र!ःत श्रोर यमकऊ के प्रति अपनी अ्रबद्वेलना प्रकट 
की हैब, और रूद्रट जैसे अलकारधिय झाचाय ने अनुपास झ्रलकार को 
स्वसम्मत मघुरा, ग्रौद्य आदि पाच बृत्तियों के श्रोचित्यपूर्ण प्रयोग पर विशेष 
बल दिया है ।* आनत्दपदन ने अनुप्रास-बस्ध कझे विषय में एक चेतावनी 
दी दै--श्ुगार के सभो परमेदय में श्रनुप्रास का बन्य सदा एक सा अपि- 
ज्यजक नहीं हुआ करता। अतः कि को इस अलकार के औचित्य- 
पूर्ण प्रयोग के लिए. बिशेष सावधानी बरतनी चादिए। श्ृज्भार विशेषतः 
विप्रलम्म सृक्नार में यमक, [शब्दरलेष, चित्र आदि] का प्रयोग कवि के प्रमाद 


३, कास्यस्यालमलऊारे: कि मिथ्यागणितैगुरो-। 
यस्‍्य जीवितमीचिय दिविन्त्यापि न श्श्यते ॥ औ० वि० च० पृष्ठ छ 
२. उचितस्प्रानविन्यासाइलंरतिरलकुति: । बड़ी, एप्ड ६ 
३, देखिए सम्मट हारा उदझ्त दोनों उदाहरण -- 
एढ) अपलारय धनसारम »८ 5८ 3८ 
(ख) चित्त विहद्दि ण॑ दृद्धांदि € 55 >या० पभर० ८म उ० 
४. का» दु० ११७२,४४, द््है 
७, का० ऊऋ० राइर 


६५४ टिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचारय॑ 


का यूचक है।' कुन्तक अनुप्रायमयी रचना की अ्रतिनिवद्धता (वकुलता- 
पूर्ण बद्धता) के प्ष में नहीं हैं; और यदि ऐसी रचना दो भी जाए; तो उनके 
कथनानुसार उसे असुकुमार न बनाना चाहिए ।* भट्ट लोललट (१) थे 
मत में यमक आदि शब्दालफार रस के अतिबिरोधी हैं । इसका प्रयोग कवि 
के गभिमान का सूचक है, अथवा भेड़चाल के समान है |3 


इमने देखा फ्रि शब्दालकारों रे औचित्य जो सममाते सममाते 
सस्कृत का झ्राचाय कहीं कहीं उनका त्तीत त्रिरोध और निभेष तक कर बैठा 
है। पर श्र्यालकारों के प्रयोग का नियेष वह ढिसी झ्वस्या में करमे को 
उद्यत नहीं है। हाँ, वद इन्हें स्वस्थ रूप में अवश्य देखना चाइत्ा है | 
अलफार का स्वस्थ रूप है--रस, भाव आदि का अग बन कर रहना |४ 
उसे यद्द रूप देन के लिए एक प्रयुद्ध कप को विशेष प्रकार के समीक्षण को 
सदा अपेक्षा रखनी पडेगी | इसके अतिरिक्त श्र्थालकारों का प्रयोग फरते 
चले जाना भी कि की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। ये ध्वनि के उपकारक 
तभी समझे जायेंगे, जब ये रस में दत्तचित्त प्रतिभावान्‌ कवि के सामने हाथ 
जोडे चले आए;" और किसी प्रयत्ञ के उना अनायातत ही रचमा मे 
रखानुकूल समाविष्ट द्ोफर स्थय कवि को भी आश्चय-चक्रित कर दें। 
मिष्कर्ष यद्द कि अर्थालकारों के श्रीचित्यपूर्णँ प्रयोग की क्ठौदी है-- 
अपथरपत्न रूप से रसानुकूलता की प्राप्ति-- 





३. (क) खद्वासस्यागिनों यवारेकरूप्राहुरन्धवानद । 
सर्वेप्वेत प्रभेदेषु नानुप्रास प्रकाशक ॥ ध्वन्या० २।$४ 
(ख) धपन्यात्मभूतशठ्वारे यमरादिनिवन्धनम ॥ 
शक्तावपि प्रमादित्व॑ विप्रलम्से विशेषत, ॥ घ्वन्या० २३३७ 
२० नातिनिबन्धदिद्दिता, नाप्यवेशलभूपिता | च० जी० २३४ 


३ यमफासुलोमतदितरचत्रादिभिदोडतिरसविरोधिन्य; । अभिमानमाश्रर 
मेतद्‌ गडइरिऋदिप्रवादों वा ॥ का० अनु० (हेमचन्ट्र) एछ्ट २५७ 
७, रसभावादितास्पय॑मात्रिस्प विनिवेशनस्‌ । 
अलझुतीना सर्वासामलंकारस्दसाधनस्‌ ॥ ध्वन्या० दृष्य १३२ 


५, अलझररणान्तराणि 2८ » >€ रससमादितचेतस श्रतिमाउते 
कवेरद्स्पूविस्या परापतम्ति । ध्वन्या० २।१६ (बृत्ति) 


अलंकार घप्५ 


रप्ताजिधतया यस्य दन्धश्शक्यक्रियों भवेद | 
अफ्यग्यक्षतिवय . सोब्लेऊारो घ्वनौ मतः ॥ घ्यन्या० २१६ 
ओर यदि शब्डालकरारों का मा रसोपयोगी बनकर अप्ृृषग्पज्न ूूस से रचना 
में सत/समावश सम्मय द्वोता, तो सत्करत के श्ाचायों ने अर्योलंकारों के 
यमान इन्हें भी नि शैचत दी समान-महत्त्व दे दिया होता । 
अर्थालतरारों छा औविन्यपूर्ण प्रयोग करने के लिए आनन्दवर्द्न 
ने निम्नालखित सपनों में ते कसी एक का श्राभय लेने की सम्मति 


दी दे*-- 
(२) स्मकार्ि अर्लक्षार्ें की झर्गाभूव रख के धदि सदा अगसूप छे 


विवज्ञा करना; 
(२) अलकार की ऋगीरूप में कमी भी जिवक्ञा न करना; 
(३, ४) अखसर पर इनका अइण द्थत्रा त्याग करना; 
(४) अआऋरम्म कर के उसे अन्त तक निमाने का प्रयनज्न न करना; 
(६) यदि अनायास झावन्त निर्वाह शो मी जाए दो उसे श्रगरूप 
में रसपोपकू बनाने या यज्ञ करना । 
उपयेछ साधनों में से पण्म दे तो एक ही हैं। पाचर्वे का तीसरे 
ओर चथे साधन में तथा छठे का पहले साधन में अन्तर्माय दो सकता दै। 
इने सब या दुल मगिलाऊर उद्देश्य यंद हे दि रचना में अलंकारों को रस 
के छैपहूप में दी स्थान दिया जाए, प्रधान रूप में ऋथी नहीं | ग्रीर ऐसा 
करने के जिए कवि सर्मीक्षा-हुदि थे काम ले, तमो ग्र्धालकार अपनी यथा- 
भैता को प्रात +र उ्ेंगे-. 
घ्वन्या ममृतम्क्वारे समोद्य विनिदेशतः 
रूपकादिरकेशारवर्ग युति यधार्थवाय दर घ्वे० २।३७ 


१ विस्तामांण का अलंकार-निरूपण 
विन्वामरित से पूर्र 
विन्वार्माण से पूर्व इन्दी-अन्थों मे अलकार-निरूपक एक हो अन्ध 
उल्लेखनीय हे--क्शद प्रणात कविद्रिप्र, विखरू ठोलह पमातरों में से बारइ 
धमादों में अलयारों का निल्‍ूपरए दे [| 


१, विवश ततरदेन नादि्वेव कद्ाचनत ॥ 


भनाठिनिरद इंसपिता रु 


काले च ग्रहशतयागौ, माठिनिर्चईरस पिठा ॥ 


६५४६ हिन्दी रीति परम्परा दे प्रमुख आचाय 


देशय 
केशन ठी अलकार सम्बन्धी धारशाए और उन का स्रोत-- 

(१) कशव ने वरण्यें विषय को तथा उसे भूधित करने के साधनों को 
अलकार! नाम दिया है। प्रथम को उन्होंने साघारण (सामान्य) श्रलकार 
कहा है और द्तीय का विशिष्ट अलेकार--- 

क्विन कहे क्वितान के अलकार द्वौ रूप । 

एक कहे साधारण, एक विशिष्ट सरूप ॥ क० प्रि० प्र 
उन्होंने राघारण अलकार के चार भेद किये हैं--बरण, वरय, भूश्री और 
राजश्री, तथा विशिष्ट अ्ल॒कार के अ्रन्तगंत उन्होंने स्वभापोक्ति, विभावना 
आद चालीस अलकारों का निरूपण किया है | 

(२) कावप्रिया ग्रन्थ का वास्तविक आरम्म तृतीय प्रभाव से होता 
है। इसी प्रभाव के प्रारम्मिक निम्नलिरसित कबथ्म से ऐसा! प्रतीत होता है 
कि फेशव काव्यशासत्रीय सभी उपादेव श्रगों को अलकार माम दे 
रहे हैं-.. 

अलकार बब्तान के सुनि सुत्रि विविध विचार । 

कृविश्रिया केशव करी, कविता को टप्िंगार ॥ ब७ प्रि० 2२ 
कविप्रिया भ्न्ध में दोष के अतिरिक्त तीन विपयों का निरूपण है--कबि 
रीति, सामान्य अलक्ार और विशिष्ट अलकार | अन्तिम दो को तो केशव 
नेपस्वय श्रलकार माम दिया है| कविरीति भी सामान्य अलक्ार फे समान 
बण्य विषय ही है, अत: उपर्युक्त कथन के आधार पर वशव के मत में इस 
कांब्याग तो भी अलंकार? नाम दिया जा सफता है। 

(३) केशव ने अलक्ार को कविता का अनिवार्य तत्व माना है। 
उन के क्थनानुसार सबंगुण सम्पन्न भी ग्रलकार-रद्दित कविता उस प्रकार 
शोमाहीन है, जिस प्रकार सर्वगुण सम्पन्न भी श्राभूष ण-रदित नारी--- 

जद॒रि सुजाति सुलक्षणी सुवरन, सरस, सुबृत्त । 

भूपण बिनु न विराजई, कविता चनिता मिच ॥ क» प्रि० जाई 


क्शय ने इस धारणा का पुष्टि एक श्रन्य प्रकार से भी की है| उन्होंने 


निब्येदापि चाद्ध वे यत्नेन प्रत्ववेत्रणम्‌ । 
रूपसाद्िरियंटारबगरशपर चापायनाय! 4 व्वन्थाण साप्रट, १६ 


अज्कार द्ध्ष्छ 


स्वसम्मत 'नरन! दोष वहां माना है, जहा रचना अलकार-होन दो--निझ 
जु भूषण हीन! | साथ ही वे सदोध रचना को किसी भी अवस्था में काव्य 
मानने की उद्यत नहीं है। उनके कपतानुसार श्रह्प दोप से भी युक्त रचना 
उस प्रकार त्याज्य है, मिस प्रऊार गगाजल मे मी परिपूरित घट परिष की 
एक बूंद के मिश्रण से त्याज्य बन जाता दे। इस प्रकार उन के मत से 
झ्ंलकार काव्य का अभियार्य नत्य सिद्ध हो जाता हे । 

(४) केशव ने सखवत्‌ अलंकार के अ्रन्तगत श्रुगारादि नौ रसों का 
निरूपण करके प्रका राग्तर से रस ब्र्थात्‌ अलकाय को ही अलकार गान 
लिया दै--- 

रसमय दोय सु जानिये, रसघत केशथदास । 

नव रस को संत्तेप ही, समुम्यो करत प्रकाश ॥ क७ घि० ११।०३ 

निध्फष रूप भें केशव की अलकार-सम्पन्धी घारणाशोंफे चार 
रूप हैं-... 

१, काब्य की सभी वर्णनोय सामग्री--वर्ण, थण्ये, भू भी, राज-श्री 
आदि को शलकारये के स्थान पर झलवार फहइना भाहिए | 

२, शुगार श्रादि नव रस भी श्रल॒कार्य न होकर श्रलकार ही ह । 

है काव्य के सभी सौन्दर्य-विधायक तत्त्व अलकार! पद्‌ से 
घबचनीय ६ । 

४ उपमादि अलंकार काब्य के गनिवार्य शओ्ेग है | इन फे बिना 
सवंगुण-सम्पन्न मी रचना उस मुन्दरी नारी के समान शोभाददीन है, जो 
श्रभूषण-रदित दे । 

अन्तिम त्तीन घारणाओं का स्नोत स्वनि-पूर्दर्ती श्ाचायो--भागह, 
दण्डी, उद्मंट और याभन के ग्रन्थों में निम्नोक्त रूप से उपदब्ध दो 
जाता है-- 


१, (क) प्रभु न कता्वी सेइये, दूषण सहित कविच्च ॥ ०प्रि० ३६ 
(व) राजत रंच ने दोषयुत कविता वनिता मित्र । 
हु दक होल परत ज्यों गगाघट अपावेध ॥ क७ प्रि० ३५ 
सुलनाधं---(क) स्ंधा पदुमप्येके थे निगाद्यममवयव्त्‌ ॥ का० आ० शा११ 
(ख) तदकफ्मपि नोपेश्य काव्ये हुईं कर्थंचत 
स्याद वपुः सुन्द्रमपि स्विप्र णुकेन दुर्लपम ॥ का० द० २॥७ 


द््प्धर हिन्दी सेति परम्परा के प्रमुख आचार्य 


१, प्रथम तीन अआचार्यों ने अगीभूत रछ, भाव आदि को रखबत्‌ 
आदि गलकारों में ग्रन्तमंत किया है ।* केशव-प्रस्तुत स्वभावोक्ति श्रादि 
अलक्ारों के समान रसबद अलकार का आधार भी दण्िडि-प्रणीत 

ब्यादर है ।* 


२ काव्य के सभी सोन्दर्य-विधायक तत्त्वीं को बामन ने ग्रलकार 
नाम दिया है--कार्ब्ब झाद्ममलकारात, सौन्दर्यमलकार! ( का० सू० 
श१११,२)। सम्मव है वेश को वामन के इसी प्रसिद्ध क्यन से ही प्रेरणा 
मिल्ली हो । 

३ केशव की अन्तिम धारणा भामद के इस क्यने का रूपान्तर 
मात्र है--- 


न कास्तमपि निर्भेष विभाति वनितामुखम्‌ ॥ का० अ० ११३ 

अब शेप रही प्रथम घारणा वर्णादि वश्य सामग्री (श्रलकार्य) को थलकार 
कहना, तो यह फेशव की निजी घारणा। है | ग्यमरचन्द्र यति तथा केशव 
मिश्र ने, जिन के अन्थों---काब्यकल्पलताइसि और श्लडझ्वाररोी खर--से पे शव 
ने एतद्‌ विषयक लगभग सम्पूर्ण सामग्री ली है, उक्त वण्य सामग्री को किसी 
भी रूप में 'अल्छ्डारः माम से अभिद्वित नहीं किया। अमरचन्द्र यत्ति 
ने इस प्रकरण को “वण्य॑स्थिति स्तम्बक!'3 नाम दिया है, और केशवमिभ ने 
वर्णनीय मरीचि [४ बस्तुतः केशव की यह घारणा म परम्परासम्मत है थौर 
न यथाये ही | इनके आदर्श भूत झ्राचाय दण्डो ने काव्य के जिन अमों-- 
गएकीय सन्धियों, सम्ध्यगों, वृत्तियों, वृत््यगों, लक्षणों" तथा गुणोंप को 
पअलड्डारों? मे अ्रन्तमंत माना दे, थे सभी काव्य वे चमत्कारोत्ादक साधन 
हैं, न मै स्पय दर्शनीय पिषय सामग्री । वामन रू सौनन्‍्दर्यमलझ्ढकार ! सूउ वा 
नव भी काब्योपकारक साधनों से है, न क्‍्लि वण्य सामग्री से | वस्तुत, 
केशव की यह धारणा मनमानी, झसगत तथा भ्रामक है। केशव 
निस्सन्देद अनद्वारपादी आलार्य हैं, पर इसघारणा को उद्मावनां क 
कारण क्दापि नहीं। क्याँक्रि इस धारणा की रप्रीकृति के बिना भी 





१ देफिये श्र० पर० एष २६७२६८ २ का० द० रे२७ज 
३, ४ का० क० ल० थ० पष्ट २४ २८, अ० शे० पृष्ठ ६१-६५ 
एप, द्‌ का० द० शशईक रे 


अलकार घ्र्ह 


सामह, दगडी और उद्मट अलइझ्ास्वादी माने जाते हैं। केशव पर भी 
इन्हीं श्राचार्यों का पुष्ट प्रमाव है | इस एष्ठाधार पर थोड़ा विचार कर सेना 
आवश्यक है। 

केशव के सामने भामइ, दण्डी, उद्‌्मद आदि ध्वनि पूर्चवर्तों और 
आनन्दवरुून, मम्मठ, विश्वताथ आदि स्वनि-परवर्ती आचारयों के दोनों मारे 
उन्मुक्त थे | वे भली माँति जानते द्वोंगे कि अब अलझ्लार की व्यापक मद्दत्ता 
रस और ध्वनि फआगे ग उबल समाप्त दो चुड्ी हे, ऋषितु इन में उपकारको- 
प्रकाय-सम्बन्ध स्थापित हो गया दै--“उपकुर्वेन्ति त सन्त ये इड्ढद्वारेश 
जातुद्चिव? (का० प्र ० ८[६७) | अब मामह का यह कथन कि 'न कान्तसपि निर्भूष॑ 
विभाति चनिता मुख निरसार हो गया है। दणदी का यह मत कि काव्य के 
सौन्दर्य जनक सभी साधन--क्या गुण और क्या रस--समभी 'अलक्षार? नाम 
से पुकारें जाने चाहिएँ, श्रव अपना मइहस्व सो चुका हे। उद॒भद की यह 
घारणा क्लि रख, साय आदि प्रधान रूप से वरणित हो जाने पर भी रसबत्‌, 
प्रेयः आदि अलदार कहते हैं, आनर्दवर्द्ग द्वारा खश्डित दो चुकी है, इन्हें 
अब अलइझ्डार तभी म्राता जाएगा, जन्र ये क्सो अन्य श्रगीमूत रख के झग 
रइकर चर्शित होंगे, अन्य पा नहीं; और मम्मट ने इन्हें अनुप्रासोपषमा आदि 
चित्रशाब्य की कोटि से उमार कर अपरस्थांग? नामर गुणीमूतव्यग्य के भेद 
सान कर उच्च धरातल पर खेड़ा कर दिया है। सम्भवत; केशव यद्द भी 
जानते द्वोंगे कि भय अलड्ढार' बामन के 'सौन्दर्यमनड्भार/ इस सूत्र के अमु- 
सार वसण्य-विषय के चमत्कार (छौन्‍्दयी)) के सभी उपकरणों का पर्यात् नहीं 
है, अपित काव्य-सौन्दर्य का एक स्थिर साधन मात रह गया हे--अस्थिरा! 
ये घर्मा शोमातिशायिन, (० द७ १०॥१) $ इतना सय कुछ जानते हुए मी 
केशव मे यदि प्राचीम अंनह्ञारयाद को समर्थन जान श्रृक कर किया है सो 
निस्सदेइ ने धुराशमिस्येत्र न साधु सर्वम! के मानने वाले नहीं थे | सम्मव है, 
सनते द्वाथ फेबल दण्डी का दो अथ झगा दो; अ्रथरा उन्होंने केबल इसी 
का ही अच्ययत और मनन किया दो; अ्रथया उन्हें यही गअन्य अयेक्षाक्रत 
अधिक सरल पवी हुग्रा दो, अपबा सभी अन्‍्धों रु पठसानन्तर भो उन 
के कॉविद्वशया की यू अलइारवाद की ओर रही द्वो। कारण को 
भी हो, शतान्दियों पश्चात्‌ भी उन्होंने इतिहास का पुमराय्तन झरूर दिया है। 
संस्कृत के काव्यशासत्र में मामह, दण्डी, उद्ूमट द्रादि अलह्गास्वादियों के 
पथात्‌ झानन्दबर्द्व आदि रख-ध्यनिवादियों का आगमन हुआ था, तो 
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दिन्दी के रीतिवालीन दाव्यशाश्र में भी ग्रलड्डार-समर्थक केशव के पश्चात्‌ 
विन्तामणि श्रादि रस-ध्वनि-ध्मर्थशों का आममन हुआ है | 


केशव-सम्मत विशिष्ट अलकार्रों का विभाजन-- 

वेशव-सम्मत विशिष्ट अलझ्ारों की संख्या ४० है, जिन्हें उन्होंने 

क्विप्रिया के अन्तिम ग्राठ प्रभावी मे इस प्रफार विभाजित किया है-- 
नव प्रभाव-सयमावोक्ति, विभावना, हेतु पिरोध, विशेष, 
उद्यरेन्षा ६ 
दसवां प्रभाव-आअक्षेप ५ 
ग्यारहवां प्रभाव-क_म, गणना, आशिप, प्रेम, रलेप, सूद, लेश, 
निदर्शना, ऊज, स्खवत्त, अर्थान्तरन्याझ, व्यत्तिरेक, 
अपहुति | श्३ 
बारहवाँ धपाच-उक्ति (इस अलझ्ार के अतर्गत पकोक्ति, श्रग्योक्ति 
व्यधिक्रणोक्ति , पिशेषोक्ति और सद्दोक्ति॥ व्यॉज- 
स्तुति, ब्याज-निन्दा, ग्रमित, पर्यायोक्ति, युक्त ) १० 
तेदरवाँ प्रभाव-समाहित, सुणिद्व, प्रसिद्र, विपरीत, रूपक, दीपक, 


परिषृत्त ७ 
चौदहवा प्रभाव-उपमा रँ 
परद्रदवाँ प्रभाव-यंमऊ 4 
सोलदइवां प्रभाव-नित्र १ 


योग ण्द्घ 

उपयुक्त प्रिमांजन किसी आधार पर अवलम्त्रित नहीं है। केवल 
बारदवें प्रभाव में उरक्ति मे अन्तगंत बन्नोक्ति श्रादि पाँच अ्र॒लकारों को 
एक साथ रस; गया है| पर थे भी किसी शथ्रान्तरिंश द्राधार पर पररपर* 
सम्बद्ध नहीं हैं। उक्ति िशेष्य' दी सर मार्मों में समान है। बस फेपल इसी 
ब्राह्म आधार ने शत पर इन्हें उक्ति का मेद मान लिया गया है | ध्वमावोक्ति! 
की अपनी विशिष्ट महत्ता है, सम्भवत; इसी कारण पेशव ने इसे उक्ति के 
अन्तर्गत नहीं रखा। परयोगोक्ति को अपने श्राधार-ग्रय काब्यादश के 
श्रतुसार सम्भवत: केशव को भी पर्यात्रोक्त कइना अ्रमीष्ठ था, जो एम्मव्रतः 
लिपिकाएं के प्रमाद से प्रय्ोक्ति बन गया है, श्रन्यथा वे इसे भी शायद 
शक्ति! के अभ्वगंत रख देते | तात्पम यद कि उपर्युक्त श्रलकार- 
विभाजन में उेशय सर्ततस्त्र श्रीर निरछुश रहे हैं। उनके ग्रापारमूर्त 
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आचार्य दण्डी तक अल्लकारों का वर्गीकरण नहीं हों पाया था। अ्रलक्ार 
बादी मामह और उदभर ये किसी भी ब्यवस्था का द्ाभ्रय लिये जिया 
इन्हें परिच्छेदों अथया वर्गों में |बनक्त कर दवा था| शव ने भी शायद 
उनकी दस स्पतस्तता का अनुकरण किया है। इन्दोने आज्षेप, उय्मां, थमंक 
और चित्र अलकारदों का श्रलग अलग प्रमार्वो म सुद्िस्तुत निरूपण किया 
है। इनक साथ यद अन्य अलवारी का भी स्थान मिल् जाता, दो से 
डनेका श्राचछादन कर लते । शायद इसी अनुपात के वैषम्य से बचने दे 
लिए इन्हें अलग अलग प्रमावों में ।नरूपिद किया गया है। उक्ति के 
अन्तगत केवल बठाक आदि पंच अ्लकार्रों को ही एक प्रभाव में रखा 
जा सकता या, पर कशप इन्हें स्‍्थय भी सम्मयव वास्तविक रूप से परस्पर- 
सम्बद्ध न रामसते होंगे, तमी व्पाजस्तात आादि अ्रन्य पाँच अलकारों वो 
भी इन्हीं क साथ इठी प्रमाव में स्थान दे दिया गया है। परिणामत 
यह प्रमाय परतर अएम्बद् अलकारों का सअह बन गया है । 

निष्श्पं यह कि उक्त विभाजन का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। 
इसे शितना सुनमाने का प्रयत्न करें, यह उतयां ही उलमकता है। यदि 
कशव इस आर य,ड़ा भी घ्यान देते तो दशडी क ठमान ऊड् ओर रपदतू 
के साथ ही प्रम (प्रेय) को भी स्थान दे सकते थे, उपण और रूपक का 
पनिरूपण साथ साथ कर सकते ये, और नहीं ता दश्डी का द्वी अलकार क्रम 
अपना सकते ये | पर इस विषय में उनको इच्छा हा! बलबती है। उन्होंने 
चर्गीऋरण का कोई बाधार अपने सम्मुख नहीं रखा । 
केशन्र के अलकारों का मूल खोत-- 

कंशव ने पिशिष्णलकारों क निलूपण के लिए दर्डो ऋ काब्यादर्श 
का झाषार अहश किया है। चालीस अलकारों में से गणना, वक्रोक्ति, 
व्यधिक ्पोक्ति, ब्याजनिन्दा, अमित, युक्त, सुसिद, प्रसेद्ध और विपरीत 
वंशुव के आपने हैं | शेष सी अलकार कान्यादशों से लिये गये दर काव्या 
दुश का अप्रस्तुतप्रशवा अलकार यहाँ अन्योक्ति नाम से ग्रग्रिश्वि ह्ग्ा 
है। शेष अलवारा के नाम दण्ड सग्मत है। झ्लकारों के स्वरूप और,उन 
के भेदों फे लिए भा प्राय दश्डी का आश्रय घिया गया हैं। कह्दी-कहों उदा- 
इस्ए मो उसक उदृस्यां का छाया ग्रहश फर रहे हैं) अ्रलकारबादा 
आचायों में मामद, दए्डी और उद्मद य तन आचार विशेष रूप दे 
उप्तेखनोय हैं| इनमें स उदृभट का काज्पालकारसारपप्रद अन्य ज््वल 
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अलकार-प्रन्ध है, अन्य जिसी काब्याग को इसमें स्थान नहीं मिला | उनका 
झप्राप्य भामह-विवरण!? ग्रन्ध केशवदास के समग्र में भी श्प्राप्यरदा 
होगा | प्राप्य होगा भी सह्दी तो उसका आधार-नग्रन्थ सष्टत भामह का 
काब्यालकार होगा। भामद झौर दण्डी इन दोनों ने अलकार के अतिरिक्त 
अन्य काव्यायों पर भी प्रकाश डाला है। पर मामह का विवेचन गम्भीर और 
मौलिक द्वोते हुए भी सम्मयत खणिडत एव प्रक्षिप्त दोने के कारण फ्लिष्ट 
श्र दुर्वोध है | दस्डी का सदा से अपने क्षेत्र में मान रद्दा है। उस का 
निरूपएु भी भामद कौ तुलना में स्पस्थ शोर सरल एवं परिमाजित है। 
अझअलकार-समथक केशव ने यदि काव्यागों दे निरूपण के लिए दण्डी का 
आश्रय लिया तो यह नितान्त स्थामाविक था। यह अलग प्रश्न है कि उसदे 
केवल अलकार निरूपण को ही इन्होंने अपनाया है, शेष काव्यागों के 
निरूपण को नहीं । 

केशव सम्मत विशिष्ट अलकारों को खोत के झाधार पर चार 
विभागों में विभक्त क्या जा समता है-- 

(क) दण्डी के अ्रनुछलप--विभावना, श्राशीष्र, अन्योक्ति, सह्दोक्ति, 
यमक, रखवत्‌, ऊर्ज श्रौर समाद्वित । 

(ख) दण्छी के धाय अनुरूप-स्वभावोक्ति, युक्त विरघ, उसद्म्ेक्ा, 
आछिप, श्लेष, रूपर, व्यतिरेक, अपह ति, देनु, सश््म, लेश, व्याजस्तुति, 
व्याजनिन्दा और चित्र । 

(ग) दण्डी से मिन्न--कऊम, पर्यायोक्ति, परिवृत, प्रेम, भ्र्थान्तरन्यास, 
विशेषोक्ति दीपक, निदशना । 

(घ) नवीन अलक्ार--गणना, वक्रोक्ति, व्यधिकरणोत्ति, श्रमित, 
विपरीत, सुदिद्ध, प्रतिद्र और विशेष | 


उपसहार 

केशव ने विशिष्ट अलकारयें के प्रतिपांदन म॑ मूल रूप से दश्ढी 
का अनुकरण किया है, कह्दीं-क्ींमम्मट, झव्यक और श्रष्पय्यदीज्षित- 
की छाया भी दृष्टिगत होती है | दण्डी के भेदप्रपच को इन्दोंने 
सम्मयत* विस्तार-भय से नहों अपनाथा | कतिपय अ्रलकारों में दण्दी द्वारा 
प्रस्तुत लक्षण मी पूर्ण से घटित नहीं द्वोते। कुछ स्पलों पर लक्षण में 
विधमता मी रच्टतावा लाक्षित दोती है। दुएडी का समान इन के श्रलकार- 
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विमाजन का भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है | “उक्तिः शब्द के धाम्य पर 
विभिन्न अलकारों का एक प्रभाव (वर्ग) में परिगाशुत कर देना क्शव जैसे 
विद्वान का शाभा मही देता। यह विभाजन निराधार दढोने के कारण 
हास्याएपद झोर आमक बन गया दे । 


केशब के नवीन झलकारों में से 'बक्रोक्ति? निष्माण है। व्यापि- 
करणोक्ति, आमिव, विपरीत ओर विशेष का आभास नाम भेद से सस्कृत- 
ग्रन्थों में मल जाता दै। गणना! की चर्चा कावथ्यकल्पलतार्दय?ात मे हुई 
है। हो, सुतिद्व और अफिद्ध ये दो मबीन शल कार पतोत होत हैं | 


उपादेषता की दृष्ट से फेंशव का अ्रल्ञकार-निरूपण इस युग में 
प्राह्म नहों हे | आज अलकारों के स्वष्प-बोध के लिए. दश्डी की अपेज्ञा 
मागठ, विश्वनाथ और अप्पय्यदीक्षिद की पद्धति ही अधिक समीचीन 
स्वीकृति हो चुकी है। इसके गतिरिक्त केशव दण्डि-सम्मृत0ं निरूपण को भौ 
तो वास्तविक और पूर्ण लप में प्रत्तत नहीं कर सफे। इस दृष्टि से मी 
इसका अ्लेकार-निरूपण असफल है। 


इस प्रकरण में इन फे उदाइरणं भी कठिन हैं। उन में 
वास्तपिऋ काब्य-सौन्द्य का अ्माव है| यदि इन के द्वारा शब्द-चमत्कार 
और वा्वैदशध्य का प्रदशन-मात्र केशव का ध्येय मान लिया जाए, तो शूस 
दृष्टि से वे निस्तन्देद्द सकल हैं। केशब को इटन्दी का प्रथम सवोगनिरूपक 
आाचाय॑ होने का सोमाग्य प्राप्त है। भ्रतः चुटियों के दोते हुए भी इनका 
यह प्रयास टविन्दी काव्यशाप्न के इतिहास में स्तुत्य ही माना जाएंगा। फिर 
भी, केशव की निरूपण॒-पद्धति पुरातन द्ोने के कास्ण उपादेय नहीं है ) यही 
कारण है कि चिन्तामणि आदि फिंसी भी आगामो श्राचाये ने इस दिशा 
में केशव का अनुकरण नहीं किया। 
बचिन्तामसि 


चिन्तामंण ने अलंकारों का निलूपय कबिकुलकल्यतद के द्वितीय 
और तुवीय म्करणों में किया हे, जिन में कुल २४७ छुन्द हैं । यह स्थल 
श्रपेज्ञाकृत काफ्रा बड़ा है। अलकारों के लक्षण दोडों त्तथा सोरठों में हैं, 
और उदाहरण दोदी, सोरठों, कवित्तों और सवैयों में | गद्य का प्रयोग केवल 


दो बार हुआ है, जिस में अप्रत्तुतप्रशंशा और संकर के उदाइरणों का 
समन्वय दिखाया गया दै | 


६६४ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रम॒ुप श्राचाय 


निरूपण का आधार 
अलकार-प्रकरण के लिए चिम्तार्माण ने विद्यानाथ और मम्मय के 


अतिरिक्त विश्वनाथ और अ्रप्पय्यदीक्षित के ग्रन्थों की सदयता ली है। 
कृतज्ञ आचार्य ने स्थान-स्थान पर इन के प्रति आभार प्रकाशन भी किया 
है । इन्दोंने शब्दालंकारों के अन्त में, तथा उद्येज्षा और पर्यायोक्ति के प्रखग 
में विद्यानायथ का उल्लेख किया है, तथा उत्पेक्षा, अ्विशयोफति समासोक्ति, 
विशेष और परिसझ्या के निरूपण में मम्मठ का | उस्मेक्षा अलकार के 
प्रसंग भे 'कुबलयानन्द? ग्रन्थ का भी नाम लिया गया है | उदाइरणार्थ-- 
(क) यों उत्प्रेक्षा में फियो विद्यानाथ अकार | क० क० त० है।६७ 
पर्जायोकति क्ह॒त यों विद्यानाथ सुजान॥। चही-३॥२३६ 
(ख) थों विरोध दश भांति सो मस्मट गए बखानि । वही-रै। १३६ 
मम्मट अचारज इहां ऐसो फिये विवेझ । 
परिसख्यालंकार को समुस्धी पंडित एक ॥ वद्दी-३॥२ ६ र 
(ग) सिद्धासिद्धास्पद बहुरि द्विज्विष और निरधारि ॥ 
सुभग 'कुवलयानन्द' मैं यह क्रम जियो विचारि ॥ चद्दी-२।६८ 
विश्वनाथ का कही नामोल्लेस तो नहीं हुआ, पर उपमा के भ्रीती श्रार्थी 
नामऊ भेदों तथ। रशनोपमा, परिणाम झौर उल्लेख अलकार्रों के लक्षणा 
के लिए चिन्तामणि इन के ऋणी हैं । 
उदाहरणाथे-- 
सा० दु०-भ्रौती यथेववाशब्दा इघार्थों वा बतियदि | 
आर्थी तुल्यसमानादास्तुल्याथों यत्न था घति: ॥ १०॥4६& 
क०फ०त७ -अ्यों आदिक पद के लिए भ्रौती उपमा ज्ञानि । 
सदस तुल्य पद के लिए होति आरथी आनि ॥ रै।४ 
इन के ब्रतिरिक्त मालोपमा जे प्रसुय में साधारण धर्म के दो मेदों--बस्व- 
प्रतिवस्तु-माव और पिम्बप्रतिविग्बन्भाव--क्रे लिए भी साधिष्यदरंण से 
सद्दायता ली गई दे--- 
सा० दु०---%  » 2» भिन्न; साधारगो गुणः॥ 
मिल्‍ने बिर्वानुविग्बर्व॑ शब्दमात्रेंण था सिदा ॥ १०।३३ 
क०फ्०त०-इत साधारण धर्म घुध जन दे भांति गनाह । 
घस्नु और प्रतिवस्तु सो क्रम विम्योज बनाइ ॥ ह।९७ 
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अंलकार विपयक धारणाए 
(१) चित्वामणि के कथनानुसर अनुप्राण, उमम्रादि श्रलकारों का 
धस शब्दाय रूप का-य-शरीर को ठौक उसी प्रकार अत्ृकृत करना है, 
जिस प्रकार लौकक श्ल्ञकार पानव शरीर को उजाते हैं-..- 
सब्द अर्थ तनु चशियें जीवित रस जिय जानि | 
अलकार हारादि ते डपर्मादिक मंद भानि ॥ क० क० सं० १॥६ 
अतलखार ज्यों पुरुए को द्वारादिक मत आनि ॥ 
प्रस्सोपम प्रारिक कदित अलकार ज्या क्ानि पर वही--रा३ 
यद्यपि उक्त घारणा मम्भद आदि नव्य आचायों के असुरूप है, पर अलूकार 
की अननिवायत्ता' की सूचना मर देने के कारण यह धारणा एकागी 
अवश्य है | 
(२) ध्वनिवादियों ने काध्य रू प्रषम दो भेदो--भ्यत्रि और शुणोभूत- 
व्यस्य--की तुलना मे स्वनि हीन (चित्र! नाम तृवीम भेद को अ्धम माना 
है । चिन्ताम/|ण का मी वही दृष्टिकोण है-- 
खंदद चिट इत ए से अधम कवित पहिचासि 
जेले ह ध्वनिल्वीन लें अर्थ थित्र सो भांति ॥* क७ क० त्त> २३६ 
निष्कर्ष पद कि अलकार चित्र काव्य! (अ्रपम काष्य) है। इध्झ्धा प्रमुख 
उद्देश्य शब्दार्थ रूप शरीर वा अल्रूरण मात्र दै। 
अल़कारों के प्रकार 
चिन्तामणि ने अलकार कफ दो प्रकार माने हँ-शब्दाश्कार और 
अथोलकार | उमयाह्कार का इन्होंने कहीं भी उल्लेख नहीं किया ) इनके 
कपनातुखर मम्मस्सम्मत अ्रन्वय-ब्यतिरेकः ही इस विभाजन की प्रमुण 


कह्षोदी है-- हर 
वस्छेक्ति अनुपास पुनि कहि लाटाजुभ्रास | 


ज्ञप्क स्वेपी थित्र प्रति पुनरुकतवदाभास ॥ 
सात शह्दालेकार ये, दिन में शब्द जो होह ! 
ताहीं ते एजोय पद देव न भासे कोई ॥ क० ३७ त० र२,३ 





3. (क) उपकुंवन्ति त सम्ह येप्रद्धारेश गावुचिय्‌ ) का० थर० १०६७ 
एप) 2 2 फ्रानलकृती पुन क्दादि ॥ का० ० ४ 
३. दुलनार्थ -शम्दविश्र बाच्यचिप्रमव्यग्य॑ सवचर स्वतम्‌ | 
घर 
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श्र्थात्‌ वक्रोक्ति श्रादि सात अलकार शब्दालकार इसलिए, कह्दाते हैं कि 
इनमें जिन शब्दों के कारण चमत्कार होता है, उनके पर्यायवाची शब्द रख 
देने से वह चमत्कार समाप्त दो जाता है | 
अलंकारों की सूची और क्रमबन्धन 

कविवुलकल्पतद में उपर्युक्त ७ शब्दालकार हैं, और निम्नोक्त ६७ 
आर्थालकार--उपमा, मालोपमा, रशनोपना, अनन्वय, उपमेयोपमा, उद्मेज्षा, 
स्मरण, रूपक, परिणाम, सन्देह, आन्तिमान्‌, अपहुति, उल्लेख, भ्रतिशयोक्ति, 
समासोक्ति, स्वभावोक्ति, व्याजोकि, सद्दोक्ति, विनोक्ति, सामान्य, तदगुण, 
अतदुगृुण, विरोध, विशेष, अधिक, विभावना, विशेषोक्ति, असमति, विचित्र, 
अन्योन्य, विषम, सम, तल्योगिता, दीपक, मालादीपक, प्रतिवस्तूपमा, हृष्टान्त, 
निदर्शना, ब्यत्तिरेक, श्लेष, परिकर, आक्षेप, ब्याजस्तुति, अप्रस्तुतप्रशसा, 
पर्यायोक्ति, प्रतीप, ग्रनुमान, काव्यलिंग, श्र्थान्तरन्यास, यथासझषप, श्र्था- 
पत्ति, परिसण्या, उत्तर, समुब्चय, समाधि, भाविक, व्याघात, पर्याय, 
कारणमाला, एकादली, परिवृत्ति प्रत्यनीक, सूदुम, सार, उदाच, सश्लिष्ट 
झौर सकर। 


इन अलकारों को विद्यानाथ-कृत प्रतापरद्रयशोमभूषण में वर्णित श्र लं- 
कारों के अनुरूप प्रायः क्रमचद्ध किया गया है। अन्तर केवल इतना है कि-- 

(क) समाशधोक्ति, प्रत्यनीक, सूइम, उदात्त श्रोर परिवृत्ति अलंकार 
कविकुलकल्पतद में थोड़ा आगे-पीछे वात हुए हैं, पर इस से वर्गंबद्वता में 
कोई छुति नहों हुई । 

(ख) रशनोपमा और परिवृत्ति अलकार प्रतापरुद्रयशोभूषय में नहीं 
हैं, पर यहां वे निरूपित हुए हैं । 

(ग) विद्यानाथ द्वारा निरूपित झ्राज्षेपान्तर, विकल्प श्रौर माला- 
दोपक शलकारों को इस ग्रन्ध में स्थान नहीं मिला | 

(घ) बन्ोक्ति को विद्यानाथ ने सय्यक आदि के समान श्रर्थालकारों 
में स्थान दिया है, पर चिन्तामणि ने मम्मट फे समान शब्दालकारों में । 

चिस्तामणि इन अलकारों के क्रम के लिए वियानाथ के ऋणी 
हैं, पर इनके स्वरूप और भेदोपभेद के लिए प्रायः मम्मठ के । इस विविध 
झामार का भी एक पुष्ट कारण है। गियानाथ ने अलकारों को रुग्यक- 
सम्मत वर्गोकरण के अनुरूप ह्रमबद्ध स्या है, पर मम्मट ने श्रलंकारों के 
पौदापयं-हम में किसी विशिष्ट वर्गोकरण अथवा श्राधार को ध्यान में नहीं 
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रखा ! गुणश और खास हो आचार्य चित्तागणि ने विधानाथ की व्यवस्था 
और मम्मट की प्रतिभा का सहुपयोग करते हुए. क्रम तो एक अआाचारय॑ से 
ग्रहण किया दे श्रौर स्वरूप निर्देश दूसरे आ्राचायें से। यदि चित्तामणि 
विद्यानाथ के समान अलकारों के विभिन्न वर्गों" का नामोल्लेख भी कर 
देते, तो भ्रेपत्कर रहता | सम्पूर्ण प्रकरण में केवल एक ही ऐसा स्पल है, 


जिस में इस ओर सकेत सात किया गया है | 
जु दे साध्य साधन किन सी बरनत ध्यतुमाव ॥ 


तक' न्याय मूलूफ सुनो अलंकार छुज्जान ॥ क० क० त्त० ४२७२ 
पर यहां भी छुन्दपूर्ति के अ्राप्नह् से दोढ़े की दूसरी पक्ति बलात समानिष्ट की 
गई प्रतीत द्वोती है ) 
अलक्षासों के भेदों का 'आधार 

शलेकारों के मेदोप्मेद के लिए चिन्तामणि सइसे झधिक मम्मद के 
ऋणो हैं, और उनके बाद विद्यानाथ और विश्वनाथ फे अ्रतिरिक्त अ्रष्पय्य- 
दोक्षित को मी । निम्भोक्त सूची से इस तथ्य की पुष्दि हो जाएगी--- 

(क) भालोपमा, अ्रतिययोरक्ति, विरोध, सम, प्रथम निदर्शना, श्राक्षेप, 
अमस्व॒तप्रधंखा, प्रदीप, उदाक्त, श्र्थान्‍्तरन्पास और सकर अलकाये के 
सदोपशैद मम्मट के द्वी ठीक अनुरूप हैं। 

(ख) ब्यक्तिरेक के बारह भेद मम्मदानुकूल हैं, पर चिन्तामणि उनका 
नामेल्लेख स्पष्टता-पूवेक नहीं का सके | 

(ग) उपमा के पूर्या और लुप्ता नामक भेदों का स्वरूप अम्मदानुकूल 
निर्दिष्ट किया गया दे, पर इठ अलवार के ध्रौती-शआ्रार्थी भैदों का स्वरूप 


विश्वनाथ के अनकूल है ! 

(घ) इनके अतिरिक्त निम्नोक्त अलकारा के भेदों का श्रापार 
इस प्रकार दै--- 

रूपक--विश्वनाथ सम्मासखेक्ति--विद्यानाय 


परिसस्या---मम्मर और विश्वनाथ 
उप्रज्ञा-विद्यानाप और अ्रप्पय्यदीक्षित 
उल्लेख---विद्यानाथ और विश्वनाथ 
अलझ्कारों के लक्षण 
(१) शब्दालझार--चिन्तामणि ने सभी शब्दालकारों के स्वरूप- 
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निर्धारण तथा उनके भेदों के लिए मम्पट का श्राश्रय प्रहण किया है | 
उद्ाहरणार्थ यमक का स्वरूप द्वष्यव्य है-- 
क० क० त०--आरथ होत प्रन्यारथरू वरगन को जहें होई । 

फेर श्रवन सो जमक हि धरनत यों सब कोइ ॥३॥२१ 
का० प्र० --अर्थें सब्यर्थमिन्नानों चर्णानों सता पुन, श्रुति; । 

यमकऊस्‌ श्ल१ "** ॥ध्थ्के 

इस प्रसम में उन्होंने यथातम्भब सरलता और सुझ्ेधता का भी ध्यान रखा 
है। उदाइरणाथ शब्दरलेप और पुनरक्तवदाभास के लक्षण प्रस्तुत हैं-- 

(5) पद अभिन्‍न भिसनारथक कहत लहाँ अश्लेप । २२४ 

(ए) भिन्‍्ने पदन में पुक से। जहाँ थर्थन्श्राभास । २३४ 
चिन्तामशि ने अनुपात के मम्मटानुसार दो भेद किए हं--छेकानुप्रास और 
वृत्यनुप्रास | बृत्यनुप्रास के सम्बन्ध में रौति प्रकरण में विचार कर गाए हैं ।* 
छेकानुप्रास् का चिनन्‍्तामणि प्रस्तुत स्परूप सीमित चन गया है इस अलं- 
कार के लिए आवश्यक नहीं क्रि फेवल ललित (मधुर) अक्षरों की दी 
श्रावृत्ति की जाए. 

ललित ही आखरन की वारक समता होई । क०ए क० त० २॥६ 
अपिठु इसमें लज्षित और अललितव (बोर) दोनों प्रकार के बर्णों की 
भ्रावृत्ति वी जा सकती है | मम्मठ ने इस सम्बन्ध में कोई नियम स्थिर नई 
किया था--सोडतेकस्य सझृत्पुव॑:/ (का० प्र० ६७५) | 

बित्र आअलकार के प्रसग मेंर इन्होंने इसक्रे निम्मोक्त रूपों के 
उदाहरण पमरखुत फिए हेँ--खड्‌ग बन्ध, कपाद-बन्ध, कमलनतन्ध, झश्वगति॥ 
गौपूनिका-बन्ध, कामपेनु ओर सर्वतोमद्र । 

(२) अर्थालंकाए--श्रयाशकार की स्व॒सूप निर्धारित करते खूमय 
चिन्तामणि के सामने विद्याभाथ और मम्मद दोमों के ग्रन्थ है। वे वियानाभ 
के क्रमानुसार अलकारों के लक्षुए प्रायः मम्मदानुसार देते चले गए हई। 
भेदोपभेद भी प्राप; सम्मट-सम्मत है | पर मम्म<-प्रस्तुत बोई लक्षण कठिन 
डने के कारण श्रथवा ऐसे कसी अन्य कारण से पदि चिन्तामणि को 
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अमीद्ठ नही होता तो उसके लिए वे विदय्यानाथ अयवा विश्वनाथ को 
सद्दायता ले लेते ई । उदाइरणार्थ-- 
सन्वेह--का० प्र०--सन्तन्दैहस्तु भेदोक्तो तदमुक्तो च संशय: । 
का० प्र० ॥०व98२ 
प्र० 5० स_ू०--विपमो विपयी यत्र साइश्यात्‌ कविसम्मतात्‌ । 
सन्देदयोचरी स्थातां सन्देहालंक्ृतिरच सर ॥ एंष्ठ श्ण८ 
क० क० त७--जहाँ विपय विपई सुभग कविसम्सताहि ॥ 
सम्वेदरस्पद होस है कवि सन्‍्देद तहाँ हि ॥ ३१४७ 
परिकर--का० प्र०--विशेषशरयंत्‌ साकूतेरक्तिः परिकरस्तु स; ॥ १०११८ 
ध० रू० भू०--यधामिष्रयंगर्मा स्यादिशेषणपरम्परा । 
तन्नाभिमावविदुपाससी प्ररिकों! सतः ह श्च्ठ ४३६६ 
सा० दु०--उतक्तिविशेषणेः सामिप्राये; परिकरों सत; ] १०७७ 
कॉ० फ० त०-सामिमाय विशेषनन कथन सु परकर जान ॥ ३१२१३ 


इनके अविरिक्त निम्नोक्त चार अन्य ग्रलकारों के स्वरूप-निद्देश में 
भी साद्त्यिदपंण की सद्ययदा ली गई दे--तरिणाम, उल्लेख, मालोपमा 
ओर रशनोपमा |" इसका कारख यहद्द है कि प्रथम दो का मम्मट ने निरूपण 
नहीं किया और शेष दो को उन्होंने स्वतस्त्र स्थान नही दिया ) 


रूपक, समासोक्ति, दीपक और पर्यायोक्ति अलंकारों के निन्‍्तामरणि 
ने दो-दो लक्षण पल्तत किए हैं-पदला भम्मठ के अनुसार और दूसरा विद्या- 
नाथ के अनुसार । विभावना और विशेषोक्ति का स्वरूप प्रतापरुद्रयशो भूषण 
में एक ही छुन्द भें निर्धारित हुश्रा है; पर चिन्तामरि ने पिभांवना का 
बधक्षण विद्यानाथ फे अनुसार निर्दिष्ट किया है, और विशेषोक्ति फ्रा भम्भद 
के श्रमुसार | सद्दोक्ति और विनोक्ति परस्पर-पम्बद्ध हैं| चिन्तामणि ने 
विनोक्ति का क्षण तो विद्यानाथ के अनुसार प्रस्तुत किया है, पर विद्या 
भाध-प्रस्तत सहोक्ति का लक्षण कठिन है, श्वतः इसके लिए मम्म” की 
सहायता अदर्ण की गई दे-- 
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भअ० रु० भू+--सहार्थेनान्ययो यत्र॒ भवेदतिशयोक्तित । 
कल्पितौपम्यपयंन्ता सा सहोक्तिरितीध्यते ॥ पृष्ठ ४०० 
फ्रा० प्र०--सा सदोक्ति सहार्थस्य बलादेक द्विवाचकम्‌ ॥ १०११२ 
कु० क० तं०--संग अर्थ के शब्द बल द्वे वाचक पद एक। 
तहाँ सहोक्ति होति ह यों कवि करत विवेरु ॥ ३॥१ २६ 
इसके अरतिरक्त कई मम्मर और पिद्यानाथ को वृत्ति से तथा एक- 
आध स्थान पर प्रतापरुद्रशोभूषण पर कृत 'रत्नायण नामक टीका से भी 
सद्दायता से ली गई है। उदाहरणार्थ पर्यायोक्ति, प्रतीष और सृष्टि के 
लक्षणों में तथा ब्यतिरेक के भेदों में मम्मट की बूत्ति को छुन्दोबद्ध किया 
गया है,* और परिसख्या क लक्षण में विद्यानाथ की वृत्ति को [* इशान्त के 
लक्षण में प्रयुक्त 'बिम्बप्रतिशिम्बः शब्द की ध्याख्या पएनापण! के अनुसार 
हुई है--- 
रत्नापण--द्रयो सदशयोगरथयोरुपादान बिस्दप्रतिबिग्द दृष्युत्तम्‌। 
प्र० रु० भू० 'एप्ठ ४रे२ 
क० क० त०---जहाँ तुलित हे वस्तु को शब्द भेदाभिधान ! 
सो विजब प्रतिविग्बमय भाव कहदद सुनान ॥ ३।१६४ 
उक्त स्थलों के अ्रतिरिक्त अर्थालकारों फ स्रूप न्देश में प्राय काव्य 
प्रकाश के लक्षणों का उल्था मात्र कर दिया गया दै, पर इस उल्था को भी 
यथात्ाध्य सरल बनाने का प्रयन निस्स-देदह सराइमीय है। उदाहरणाय॑ -- 
आन्तिमान--णहां होतु है प्रकृत में अप्रकृतदि को ज्ञान । ३॥६४ 
विशेषोक्ति - जो अखण्ड कारत मिले कारज कट न होय | ३३४१ 
प्रप्नस्तुतप्रशसा--अप्रस्तुत के कथन बविज्ञु भ्रस्तुति जानयौ जाइ ॥॥ ३२२१ 
पर रखता की अ्रतिशयता ने कहीं कहीं लक्षणों को श्व्यत्पित श्रौर निष्पाण 
सा भो घना दिया है। सरल होते हुए भी श्राक्षेप श्रौर काव्यलिंग वे लक्षण 
अबव्यवस्थित श्र उखड़े उखडे से हैं, तथा श्रतदुगुण श्रीर स'देद संकर ये 
लक्षण निष्पाय हैं- 
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आहच्ेप-- जहाँ विशेष अभिधान की इच्छा कथन निषेध ॥ ३१२१७ 
कारयलिंग--हेतु चाक्य को थरथ कै अरथ पदन को होड़ । ३१२४४ 
अतदगुण--भौर वस्तु गुन को ग्रहन जहं न करे कछु चात ॥ ३॥१३५७. 
सन्देद सकर--बहुत अलंझल में जहाँ ध्र्थ न निश्चित होइ । $३६१४ 
जन्न मूल पाठ का आवरण लेते हुए कंचल कारकाचन्द्ों और क्रिया 
के परिवर्वेन-मात्र वो द्वी 'उल्था? समर लिया जाता है तो एक ओर वो वह 
अ्स्पष्ट, दुबह ओर प्माज्तिकास्थाने मन्षिकापात? बन जाता है, और दूसरी 
और उल्या-तर्ता की श्रत्सथंता का थोवक भी बन जाता है। चिन्तामणि 
के इस प्रकरण में ऐसे लक्षणों की मरमार दे । कतिपय उद्दाइरण लीजिए... 
घम्रासोक्ति--अस्तुतवर्ति विशेषनन कटद्दा जा थल द्वोद।॥ 
भ्रप्रस्तुत-गभिता समासोक्त कद ए कोट ॥३॥१३८ 
प्रथम निदर्शवा--अनडहोंनी जग दल्तु कौ कछु संग्वन्ध जु दोद ॥ 
उपन्ना परकरपक इसे निदर्लेना कह सोइ ॥ ३।$६८ 
आंगॉगिधाव सकेर--सकर छुत इनकी इसे अगागिता बखानि। 
अआपुष्टि को विक्षाम को पावत जे नहि आनि ॥३३१३ 
पुकपदासुप्रवेश सफर--सफुटि ज्ञो एकहि विषय प्रव-अर्थाल॑कार ) 
लहे व्यवस्था को जु पुनि खकर समुझ विचार ॥२६।३१६ 
इसी प्रकार भ्रामक स्थलों की भी एक लम्बी सूची तैयार की जा 
सकती हे | 'साए! अलकार में परावधि के उत्कर्ध में चमत्कार निद्दित है, पर 
पचिल्तामणि ने परावधि की चर्चा नहीं की ]3 
दीपक ओर तुल्वपोगिता अलंकार्सो में औपम्य का गग्य होना 
अनिवाये है, चिन्तार्माण ने दीपक में तो इस आअनिवायंता का समावेश 
किया है, पर तुल्प्रयोगिता -में महों?। यही दोष प्रतिचस्तपसा में भी 
खटकता दे ।५ 
श्रतद्गुय में देतु के बतंसान रहने पर द्वी थ्न्य रूप की अस्वोकृति 
में चमत्कार निद्वित है, पर यहाँ 'डेतु! की बात नहीं की गई |४ 
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अतिशयौक्ति अलक्ार केवल कवि प्रौदोक्ति पर श्राश्रित नहीं है, 
जैसा फ्ि चिन्तार्माया भे लखा है--प्रौद़ उक्ति जो किन की अतिशयोक्ति 
है सोई* । इसके साथ अग्रकृत द्वारा प्रकृत का अनुपादन (निर्मीर्ण॑त्व), 
दूसरे शब्दों मे, कपल अपग्रझृत का उपनिबन्धन मी अपेक्चित है ।* 
उपसंहार 

चिन्तामरि ने अपने अलफार प्रकरण में मम्मट, विद्यानाथ, विश्व- 
नाथ और श्रप्पय्यदीक्षत का आश्रय ग्रहण बरवे गुगश्ता और सारप्रादिता 
का परिचय दिया है प्रथम दो आ्राचार्यो का आश्रय उत्तरोत्तर अधिक दे 
श्रौर थ्न्तिम दो का उत्तरोत्तर कम । भेदोपमेदों के लिए वे मम्मठ के विशेष 
खणी हैं । 

चिन्तामणि प्रस्तुत श्रलकारों के थ्रधिकांश लक्षण उत्त' आचार्यों के 
लक्षणों का उल्था-मात्र हैं, पर इस उल्था को भी सुस्ल बनाने का प्रयत्न 
क्या गया है। ये लक्षण फही-कद्दी निष्पाण और इलके मी बन गए हैं। 
लहाँ इन्हें प्यों का त्यों रखा गया है, वद्य अ्रत्यधिक शाब्दिक हो जाने वे 
कारण दुरूद और अस्पष्द हं | कहीं कहीं ये परिभाषाएँ अपूर्ण भी दँँ। अतः 
यथेष्ट अ्भिप्राय को निभा सकने में नितान्त अ्रुमर्थ हैं। सम्पूर्ण प्रकरण में 
मीलिक्ता वा नितान्त अमाव है | इस सुटि के लिए अनेक कारण उप- 
स्थित क्ये जा सफ्ते हैं-- $ 

(क्) चिन्‍्तार्माण ईिन्दी के क्षेत्र मं अपनी प्रकार के पइले श्राचार्य 
ये। अत सम्मवत: उनका उद्देश्य सस्कृत काव्यशास्त का परिचय-मात्र दे 
देना था। 

(ख) मम्मट जैंसे आचायों ढी छाया तले रद्द कर उनसे दो चार 
पग थ्रागे बढ़ कर दिज़ाना कठिन था | 

(ग) उनमें आ्राचायत्व शक्ति कवित्थ-शक्ति की श्रपेक्ता बहुत कम थी। 

(घ) सस्कृत श्राचार्यों की चौदद पन्रद् सी वप की परम्परा से परिपक्व 
काब्यशासत्र की नपीतुली घारणुाओं और मान्यताशरों के श्रागे द्िन्दी का तथा 
कथित प्रथम अ्राचार्य मला अन्य कोई नवीनहा प्रस्तुत करता भी क्या १ 





$, विधयस्थानुपादातादू. विषय्युपनिदध्यते । 
यश्न सातिशयोकि स्थात्‌ कविप्रौदौन्नितीविता ॥ 
ध० रु भू० एब्ठे ३३६ 
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कारण इनमे से कोई एक हो, श्रथवा अशत्त रुभी | स्न्तु यद् एक 
तथ्य है कि बिन्‍्तामाण ममाठ और विदयानाथ पे, और कुछ-एक स्पल्नों पर 
विश्वनाथ के लक्षणों का उल्था-मात्र उपसत्यित कर पाए है और बह । हाँ, 
विषय की विशालता, उदाहरणों की सरठता ओर शाख्रानुकूलता की दृष्टि 
से यह प्रकरण अवश्य उपादेय ऐै। मग्मटादि नब्य आचार्यों के समान 
झशलकारों का मूल्यवन सथा उन्हीं को पद्धति पर इसका ख्वरूपाख्यान 
दिन्दी-काव्यशाज्र के इतिहास में यह प्रथम घटना है। इस दृष्टि स भी 
बिन्तामशि की देन अ्विस्मरणीय हे 
२, कुलपति का अलंकार-निरूपए 
कुलरति से पूर्व 

चिन्दामणि शोर बुलपति के बौच अलकार-निरूपक थे बार प्रन्थ 
उपलब्ध ईं---जसवन्तसिह-क्त भाषाभूषण, मतिराम कृत ललित ललाम 
तथा अ्रणकार पंचाशिका और भूपण कृत शिवराज भूपण ) इनमें से मति- 
राम के दोनों ग्रन्थों में केबल अर्थाल कार का निरूपय है, और शेष दो ग्रन्थों 
मे शब्दाज्ञकार तथा अर्थालेकार दोनों का । चारों अन्‍्यों मे प्राय: सम्पूर्ण 
प्रकरण चन्द्रालोंक तथा कुबलयाननद के आधार पर लिखा राया है। भापा- 
भूषण की शैली भी चन्द्रालोक की है--कुछ एक अल्कारों के अतिरिक्त 
शेष समी अलकारो के लक्षण व उदादरण एक दी दोहे भें प्रस्तुत किए गए 
है। सतिराम और भूषण का उद्देश्य जरुवन्तसिद्द से भिन्न था। जसवन्धशिद 
का उद्देश्य काव्यशासत्र से, विशेषतः श्र लकार से, सम्बद्ध ग्रन्प प्रस्तुत करना 
था; पर इन दोनों का अलक्ारों के उदाहरण फ्े माध्यम से अपने अपने 
आश्रयदादाओं को कमशः श्ुगार और धीर रस द्वाय उद्देलित और उत्तेजित 
करना था | अतः उनके लिए चन्द्रालोक वी शैली अपर्यात थी। यददी 
कारण है फि उन्दोंने लस्तस दोदों सोरठों में दिये हैं, और उदाहरण भाव: 
कवित्त-सवैयों मे | आचाय॑त्व की इृध्ठि से इनमें जतवन्तस्ह सर्वाधिक सफ्ल 
ई श्रौर मतिराम तथा भूषण उत्तरोत्तर क्म्र ! लक्षणों के विर्माण में भूषण 
ने मदिराम से भी पर्याप्त सहायता ली हे--दढीं कहीं तो शब्दाबलो मी 
उन्दीं की अपना ली है । 

इन तीनों द्ाचायों के भन्‍धों का कुलपति पर फ्रिसी भी रूप मे 

प्रमाव नहीं है | क्योंकि इन्होंने इस अल्कारकरण के लिए जयदेव झथवा 
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श्रषपथ्यदीक्षित के स्थान पर मम्मट की सहायता ली है, दथा कहीं कहीं 
विश्वनाथ की भी । 
कुलपति 
उकुलपति का श्रलंकार-निरूपण रसरहस्य के रुप्तम ओर अ्रष्ठम 
वृत्तान्तों के कुल २४० पयों (दोहों, सोरठों, कवित्तों और सबैयों) में समाप्त 
हुआ है। स्थान स्थान पर टीका रूप में गद्य का भी प्रयोग किया गया हे, 
जिसमें अलकारों के लक्षयोदाइरणों के पारस्परिक समन्वय तथा उनकी भेद- 
गणना को स्पष्ट किया गया है | 
अलंकार-विपयक धारखाएँ 
अलंकार के प्रति कुलपति का दृष्टिकोण ध्वनिवादी श्राचार्यों के ही 
ठीक अनुरूप हैं-. 
१. कविता-कामिमी की आ्रात्मा ध्वनि (व्यंग्यार्थ) है; दोद्या शब्दार्थ है, 
ओर श्रलकार (शब्दार्थ रूप शरीर के) ग्राभूषण हैं-- 
श्यंग जीव, ताकों कहत शब्द अर्थ है देह । 
गुण गुण, भूषण भूषणों दूषण दूषण एृह ॥ २० २० १॥३४ 
२ जिस प्रकार शआ्राभूषण देह को आभूषित करते हुए मी श्ात्मा 
को उल्लसित करते हैं, उसी प्रकार अलकार शब्दार्थ को अलकृत करते हुए 
भी रस श्रथवा ध्वनि का उपकार करते हैं |* मम्मट की इसी घारणा का 
उल्लेख कुलपति ने कहीं स्पष्ट शब्दों में तो नहीं किया, पर थे इससे सइमत 
आअवश्य हैं, जैसा कि उनके इस कथन से प्रकट दै--- 
जमऊ चित्र अरु श्लेप में रस को नाओिं हुलास | 
यातें याके स्वदप ही बरने भेद प्रकाश ॥ २० र० ७७४ 
अर्थात्‌ यमऊ, श्लेष और चित्र श्र॒लकार (शब्दार्थ को अलकृत करते हुए 
भी) रस को (इतना) उल्लतित नहीं करते, (जितना कि श्रन्य श्रल॒कार); 
झत; शम पर स्पल्प प्रकाश डाला गया है। 
३. ध्यनिवादी श्राचार्यो के समान इन्दोंने भी शब्शलकाएँ तथा 
अर्थालकारों को ब्यग्यदीन मानते हुए चित्र श्रर्थात्‌ श्रवर काव्य कह्दा है 
शब्द अर्थ दे चित्र जहें, व्यंग्य न, अवर सु दोई | २० २० १|४० 
४. इन्द्ोंने शब्दालकारों में सर्वप्रथम वनोक्ति को स्थान दिया है, 


|, का आ७ ८६७ 
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और अर्पालकारों में उपभा को| इस प्राथमिकता का उन्होंने कारण भो 
चताया हैं--- 
(क) उच्चि सेद तें होत है, अलकार यह जानि। 
बक्र उकि चाते कही, हैँ दिधि प्रथम बखानि 8 २० २० ७३ 
अर्थात्‌ अलकार्ो (विशेषत, शब्दाक्षकारों) का चमत्कार उक्ति विशेष पर 
आधृत है, अत, वक्रोक्ति का निरूपण पदले किया जाता है। इंली प्रफाए-- 
(सत्र) उपसान रू उपसेय है अलंझ्र के प्रात | 
लातें इनको प्रधम ही कहिंयत रूप बखान ॥ २० र० ८२ 
अर्थात्‌ उपमान और उपमेय श्र्थलिकारों क॑ प्रार हैं ) ग्रत* सुवप्रधम 
ऊपमा का वर्शन क्या आता है| इसी प्रसंग में उन्होंने उपमा को अ्रपो- 
जलकारों का पर मौर भी कहा है--'सो उपमा सिर॑ मौर! (२० २० थ३)। 
उनका यद्ट कयन ससस्‍्कृत के आचारयों की परम्परा का पोषक दैं*, इन्दो- 
आचार्यों में शनसे पूव॑वर्ती भूषण ने मी यददी धारणा प्रस्तुत की है--- 
भूषत सब भूपननि सें उपसद्दि उत्तर चाहि । शि० भू०---३१ 
चत्तेप में श्रल॒कार के प्रत्ति कुलपति की धारणाएँ निम्नलिखित हैं-.. 
१ अलकार व्यग्य और गुणीमूतव्य॑ग्य की अपेक्षा अधम काज्य है | 
२, यह शब्दार्थ रूप शरीर का आमूषण है | 
३. शब्दार्थ के श्ल#रर द्वारा रख का भी उपकार करता है । 
४« (क) शन्दालंकार उक्ति-विशेष पर आधुत है, अतः इनमें 
यक्रोक्ति अलकार सपॉपरि है। 


च्िनजिज-+त_तभ त तन 








६. (क) घामन--सम्धत्यधलिकाराणा प्रस्ताव । तन्मूले चोपमेतिसव 
विचायंत्ते | का० खू० ६० ४)३॥। (झारस्झ) 
(ख) राजरोखर--अलकारशिरोरत्त सर्वस्व॑ काब्यसप्पदास । 
उपसा फ्रविधशस्य मातैवेति मतिमेम ॥ 


थ्० शो० पृष्ड ३४ 
(ग) रुष्यक--उपमैयानेस्थक्ार वैचिन्येशावेसालकारबीजमूतेति अथस 
निदिप्टा । आर संबे० 'एच्ठ ३२ 


(घ) भ््पय्पदीक्षित--उपमैया शैलूपी सप्राप्ता चित्रभूमिका मेदान्‌ । 
रजयति फ्ाब्परगरे ऋृत्यन्ती तहिंदां चेत 7 
चि० भी० पृष्ठ $ 
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(स) अधिकतर भ्र्थालफारों का मूलाघार साम्य है। श्रत इनमें 
उपमा अलकार सर्वोपरि है | 


निरूपण का आधार 
कुलपति के झलकार निरूपण का प्रमुस श्ाधार मम्मरन्‍्कृत काब्य- 
प्रऊाश है | इसी सम्बन्ध में उन्होंने स्तथ भी उल्लेप किया है-- 
जैते साज हे कवित के भम्मट कहे बखानि | 
ते सब भांपा में क्ढ्े, रस रद्दस्प में आनि ॥ २० २० ८।२१ 


काध्यप्रकाश के कारिका भाग क श्रतिरित्त कुलपति ने कहीं कद्ठी उसके 
बृत्ति भाग से भी सहायता ली है। उदाइरणाथ-- 
तुक्ययोगिता--का० धर॑० --नियतानों सकृदरम स पुनस्तुक्ययोगिता?। नियतानी 
प्राफरशिकानामेव श्रप्राकरशियानामेद था। 
१०१०४ तथा बृत्ति 
र० र०--दीपक दी सी भेद यह, नियत एक ही होय ॥ 
डपमाने उपलेय की, सुल्ययोग्यता खोय | ८६६ 
अतदुगुण--का० प्र०--तिदूपाननुद्दारर्चेदश्य तत्स्यादतदगुण, 
यदि तु तदीय वर्ण संग्भवन्त्यामपि योग्यताया इर्द न्‍्यूनगुश 
न ग्रहर्णीयात्‌ २ & #4 १०॥३३८ तथा चूत्ति 
२० २०--संभवहू मे नद्दि गहे, मिलत जानि गुण हीन । 
तादि अतद्गुण फट्टत हैं, जो कत्रि जन परवीन ॥८।३०१ 
इसी प्रकार अ्रप्रस्तुतप्रशसा जे पांचवें मेद सारूष्य निम्रम्धना? के तीन 
उपमेद भी काव्यप्रकाश की वृत्ति के श्रनरूप निरूपित हुए हैं-- 
का० प्र०--तुल्ये प्रस्तुत तुत्याभिधाने जय श्कारा । रलेप समासोनि 
सादश्यमात्र वा तुल्यात्‌ तुब्यस्य दि आहेपे देतु ॥ 
का० श्र० १० म०उ०,एप्य ६२२ 
र० २०--समान श्र्थ के पसग में--समान श्रथं वे कहने में---तीन 
प्रकार द--१-उल्लेप, २ समासोक्ति, दे शुद्ध संदसता। र० २०८॥७० (टी०) 
उपयेक्त तीसरे भेद 'शुद्याइश्पः थक तान उपमेद भी काव्यप्रकाश 
की बृत्ति के अतुरूष मनाए गए हैं; पर कुलपति यहाँ उ्िपय को स्पष्ट नहीं 
कर पाए--- 
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का० भ०--इव च फा्जित्‌ पाच्ये प्रतीयमानार्थाव्नष्यारोपेण भवति, 
% »% 3» :; क्वविद्ध्यारोपेणेव ; क्यविदृशेष्च- 
ध्यारोपण ॥ १० म उ० पृष्ठ ६९२५, ६२६, ६९७ 
र० २०--शुद्ध स्राहसऊ भी प्रतीयमान्र झअर्य के बिता ही आरोप से 
सिद्ध हो, कहीं आरोप से स्रद्ध हो; और कहीं अंसमय 
आरोप से सिद्ध होता है । २० २० ८॥७३ (टी०) 
काव्यप्काश के आतरितती दूसरा श्राधाग्यन्ध विश्वनाथ-कृत 
साहित्दर्पषण है। एकरदेशविवर्तिनी उपमा, परिणाम और उल्शेज़ अल- 
कारों का निलपण काव्पप्रकाश में नहीं हे । गत; यहाँ इन्हें सादित्यदपण 
थधघार पर निरूपित किया गया है। काव्यप्रकाश में माशोपमा और 
रशमोपमा के उदाहरण हो प्रस्युत किये गये हैं, पर इनके कारिकाबढ/ 
लक्षण वर्दों नहीं हू । ग्त: वह्धाँ इनफे ल़दंण विश्वनाथ ऊँ अनुरूप दे दिए 
गए हैं| इनके अतिरिक्त उपमा के थ्रौती-आर्थी मेदों तपा रूपक के लक्षण 
में मी साहित्यदर्पण का आमभ्रय लिया गद्टा दै। उपया के उक्त दोनों मे। 
काव्यप्रक्ाश में भी दे; पर व्ाँ की गम्भीर शाज्षीय चर्चा) से बचने फ॑ 
लिए कुलपति ने सादित्दर्पश का थ्ाअब ले लिया है-- 
सा० द०--क्षौती ग्रयेववाशब्दा इंवाथों था बतियंदि] 
आर्थी छुल्यसमावाद्यास्तुस्थार्थों थन्न वा चति: ॥ 
सा० दू० १०॥१६ 
र० २०-- जिमि जैसों मानों रू सो भाषा भ्ौती जान । 
सम समान उप तुक्ता, जोर आरथी आन ॥ 
झौर जे समता कह, प्रगति थ्ौती हेत । 
जो समझावे अर्थ सो, ते आएथी निकेत ॥ र०रण्ट (3,८ 
मम्मठ ने उपभान और उपमेय के अभेद को रूपक कहा ईँ--तदुपकममेदो 
य उपमानोपमेययो: (का० ५० १०१६३) ) पर कुलपति के लक्षण--- 
उपभान झअरू उपमेय को, सेद परे नह जाति । 
समता स्यंग रदे जहाँ, रूपफू ताहि बख्यानि ॥ २०२०८॥३६४ 
में 'तमवा व्र॑ग्य रहे जईाँ? ये शब्द साहित्यदपंणानुसार सम्मिलिति हुए, 
हैं--झपकादिषु स्ताम्यस्य व्य॑ग्यत्वश्रु (७ <द० १०१४, वृ०) | इन शब्दा 





१, का प्र० १०१८७ (बृत्ति) 


ध््ष्ष ईिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचाय 


कुलपति की सूह्म प्रतिमा और सारग्राहिता का परिचय मिलता दे। उपमा 
अलकार में साम्य वाच्य रदता है," पर रूपक, परिणाम, प्रतिवस्वृषमा 
आदि में वाच्य न रह कर व्यंग्य | अस्तु ! 

किन्तु ऐसे स्थत्य बहुत नहीं हैं--उपयुक्त कुछ-एक प्रसगों के श्रवि- 
रिक्त कुलपति का सम्पूर्ण अलकार प्रकरण प्राय: काव्यप्रकाश पर दी 
आधारित है। 


अलंकारों के प्रकार 
कुलपति ने चित्रकाव्य ग्रथवा अ्लकार के दो प्रमुख प्रकार माने 
हँ-..शब्दचित्र (एब्दालकार) और अर्थवचित्र (श्रर्थालंकार)-- 
शब्द अर्थ की चित्रता, कही सुलम उद्ि दौर। २० २० ७११ 
इसके अ्रतिरिक्त पुनरक्तददामास को उन्होंने विश्वनाथ के समान स्पष्ट 
शब्दों में शब्दार्थालकार माना है-- 
अथ शब्दार्थालऋर' धुनरुक्तवददाभास लक्षण 
भासे पद पुनरक्ति सो पे पुनरक्त न सोय । 
सौ पुनरुक्तददाभास है, शब्द अर्थ ते होय ॥ र० २० ७४२ 


अलंकारों की सूची ओर क्रम 

रस रहस्य में ७ शब्दालकारों और ६३ श्रर्थालकारों का निरूपण 
है। इन के नाम ये हैं--वक्रोक्ति, अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, 
चित्र और पुनरक्तददामाछ | उपमा, मालोपमा, रशनोपमा, एकदेशविव- 
विनी उपमा, अनन्वय, उपमेयोवमा, प्रतिवस्तूपमा, प्रतीप, उम्मेक्षा, सन्देद, 
रूपक, परिणाम, उल्लेस, भ्रान्तिमान्‌, स्मरण, अपह ,ति, श्लैष, समासोक्ति, 
निदर्शना अप्रस्तुतप्रशसा, अतिशयोक्ति, दृष्टान्त, दीपक, मालादीपक, 
तुल्पयोगिता, ब्यतिरेक, श्राक्षेय, विभावमा, विशेषोक्ति, यथार्ख्य, श्रर्थान्वर- 
न्यास, विरोधामास, स्वभायोक्ति, ध्याजस्तुति, सद्दोक्ति, विनोक्ति, त्रिनिमय, 
माविक, काव्यलिंग, पर्यायोक्ति, उदात्त, समुच्चय, पर्याय, श्रतुमान, परिकर, 
ब्याजोक्ति, परिसण्या, कारणमाला, श्रन्पोन्य, उत्तर, सूक्ष्म, सार, श्रसगति, 
समाधि, सम, विपम, अधिक, प्रत्यनीक, मीलित, िशेष, तदुगुण, श्रतद्गुण, 





३, साम्य चाच्य वैधस्य याक्येक्य उपसा दयो: | सा० दु० १०११४ 
२ तुलनार्थ--सा० द० १०म परि०, पृष्ठ ८० 


अलकार डछह 


और व्याधात । इन के अतिरिक्त सकर और उंदाष्टि का नामोल्लेस-मात्र है, 
उन का स्वरूप निर्द्श्ट नहीं किया गया | 

उक्त दोनों प्रकार के अलंकारों का क्रम काब्यग्रकाश के श्रनुरूप दै। 
अन्दर केबल इतना है कि-- 

(१) मम्मट ने प्रधिवष्दूषमा, प्रदीप, आरान्विमाद्‌ ओर स्मए्य अल- 
कारों को साम्यमूलक अलकारों के साथ निरूपित नहीं क्रिया या, पर 
कुलपति ने उन के साथ निरूपित करके इन्हें समुचित रथान दे दिया है । 

(२) मम्म> के परियृत्ति अलंकार को यहां विनिमय भाम दिया 
गया है। 

(३) मम्मट-अस्तुत एकादली और सामान्य अलंकार सम्मवतः भूल 
से रद गए हें । 

(४) विश्वनाथ द्वारा निरूपत इन श्लंकारों को मी कुलपवि ने 
अपना ज्ञिया है-- 

एकदेशविवर्तिनी उपमा, परिणाम और उल्लेख 
अलंकार के भेद 

कुलपति ने मम्मय-स्वीकृत प्रायः सभी मेदोपभेदों की गएना कौ 
है। जहा थोड़ा परिवर्तन है, उठ का विवरण इस प्रकार है-- 

(क) वछ्योक्ति के मम्पर-सम्मव शरलेपपठ झौर काकुग्रठ मेदयों को ठो 
कुलपति ने निद््ष्ट किया है, पर इलेपपव बक्नोक्ति के समय और श्मग 
नामक दो मेद्दों को नहीं। 

(ख) उपमा अलकार के मम्मब-सम्मत रत, भेदोंप को कुलपावि ने 
नहीं छेड़ा, केवल प्रमुख मेदों को ही अपनाया है-ूणां गौर लुप्ता; 
पूर्शो क दो भेद भोती और आर्पी ; और जुष्ठोपमा के प्रमुख छ; सेद | 

(४) इसी प्रकार उन्होंने उस्पेच्रा के प्रमुख दो भेदों--हेदूत्येद्ा 
और फलास्मेन्ना के तो उदाहरण दिए हैं, पर मम्मर-सम्मत झन्प भेदोपमेदों 
का उल्लेस नहीं किया । 

(घ) मम्मट के व्यतिरेक के ३४ भेद माने हैं। इसपर भी २४ भेद 
मानते हैं, पर इन्होंने उन्हें गिनाया नहीं है 





१, पुवमेक्रेनविंशतिलुप्ता: पूर्यामि: सद पंचर्विशततिः ॥ 
का» प्र५ शच्म 3० पृष्ठ ७३१३ 


ऋुध हिन्दी रीति परम्परा 7 प्रमुख ग्राचाय 


गुन कहिये उपमेय को, अरु औशुन उपमान । 
के गुनहीं कै औरन, के दोउ नहीं आन ॥ 
बहुत भाति चौबीस हूं होय भेद ए चारि। 
समता शबद अरध कदे भाव सलेश पिचारि ॥ २० र० ८।६३,१०० 
उपरिलिखित अन्तर + शअ्रतिरिक्त शेष अलकारों के मेदीप्रभेद प्रायः मम्मठा- 
नुकूल ही हैं । 
अलकारों का स्वरूप 
(क्) शब्दालकार--शब्दालकार्रों के स्व॑रुप-निर्धारण में कुलपति ने 
मम्मट का आश्रय लिया है । यक्नोक्ति और अनुप्रास > लक्षय तथा उन के 
भेद--तमश श्लेप श्लौर काऊु तथा छेक और बृत्ति मग्मटानुरूप निदिष्ट 
हुए हैं । 
श्लेप के नम्नोक्त ग्राठ भेद भी मम्मटानुरूप ग्रिमाए गए हैं--वर्ण, 
चचन, लिग, विभक्ति पद, भाषा, प्रत्यय और प्रवृत्ति | पर इनमें से वर्ण- 
गत श्लेप का उदाहरण द्िनदी में न मिल सकने के कारण उस पर प्रक्राश 
नहीं डाला गया--बरण रलेष भाषा में दुर्लभ है (२० २० ७२८, टी०) | 
मम्मट ने यमक के अनक भेदों का उल्लेस क्या है," पर कुलपति ने इस 
ओर सकत्त मान करते हुए पिस्तार भय से इन का निहश नहीं किपा-- 
चरन जमऊ अधघचरन पुनि, अद्ध हू अर्द ध्रफार । 
कट्दत लक्ष लक्षण सबे, द्वोध ग्रन्य विस्तार श॥ २० र« ७१८ 
मम्म ने लाटानुप्रास के पांच भेद गिनाए हैं--( १२ ) एफ पद अषपया 
अनेक पदों की आवृत्ति , (३५ ) समास, श्रसमास और समासासमार में 
नाम (विभक्ति रहित शब्द) की श्रायत्ति ९ पर कुलपति इन्हें स्पष्ट रूप से 
सममा नद्ीीं सके-- 
एक शब्द बहु शब्द को एफ रू भिन्न समांस । 
बरने वचन समास हूँ, पाँच भाति सु धफाश ॥| २० २० ७॥१४७ 
कुलपति ने मम्मठट का आभ्य ग्रदण करते हुए मी उनका अ्न्धानु 
करण नहीं किया | मम्मट न यमत्र और चित्र अलरारा को “काब्यान्वर्गड! 





$ का» प्र ० ६॥८३ (र्वृत्ति) 
२ वही-.६॥८१,८२ 


झत कार द्ष्ा्‌ 


अयवा कस्ट काब्य' कई कर इनका दिदमात्र निरूपण किया धा', पर 
छुलपति ने-- 
जमक चित्र अर्ू रलेप में उप्त को नाई हुलाप । 
यातें याक्षे स्वत्प ही धाने भेद भकाश ॥ १० १० ७४४७ 

--पय में एक तो यमक और चित्र के साथ शलेष को भी रुम्मिलित करके 
झपनी घर्ते चिन्तन-शर्ति का परिचय दिया है; और दूतरे, इन श्रलंकारों 
पर स्वल्प प्रशाश डालने का मम्मद के उपर्युक्त कारण की अपेसा कहीं 
बलवत्तर कारण उपध्यित किया है कि ये अलकार रस को उल्लसित (मगाद 
के शब्दों में उक्त) करने में अशक्त हैं 

मग्मय के लक्षणों में गुलपति ने जहाँ दुरूृदता का अनुभव किया है, 
यहाँ उन्हें सरत और स्पष्ट रुप दे देने में इनका प्रयास सफल और स्व॒त्य 
है | उदाइरणार् श्तेष अलकार का क्छ्ूस्‌ द्रष्सय ऐ-- 

सम्मट-याध्यभेदेव भित्ना तत युगपद भाषणप्पताः ) 
रिलप्यन्ति शब्दा" शलेपोस्सावज्ञादिभिरष्दया ॥ फ्रा० प्र० १४८४ 
छुलपति--बहि कहि ऋर्ष अवेरू फो रहे प्रक् शी रूप। 
शब्द वहाँ सु सछेश दे, व्यय भांति सु अनूप ॥ र० र० ७२० 

प्र, अथील॑कार--अर्थालकारों के मम्मय-सम्मद लक्षण कुलपति के 
सामने है | पर चिन्तामाण पें सप्नान प्राय: उनका शाब्दिक उल्या-मात्र 
प्रस्दुत कर देने में ही इन्होंने अपने कर्तन्य दी इत्तिभी नहों समझ ली। 
इन्द्रोंने पहले उनके वास्तथिक और ययार्थ स्वरूप को समझा है, और फिर 
इन्हें हिन्दी के रूप में दाल दिया है। मम्मय फे जो लक्षण दुरूह बन गए ह 
जनमापा के इस शाचाय ने इन्हें सरल रूप दे दिया है । इस सरलता की 
निभाने के लिए इस्द्ोंने दीन दिधियाँ अ्पनाई हैं-- (१) मम्मट के लक्षणों 
में प्रयुक्त कठिन शब्दों के स्थान पर सरल शब्दों का प्रयोग; (२) उमके 
लतेयों का सरल माराथ; और (३) उनके लड़यों में झपनी शोर से कुछ 


3. क, (अमसरुस्य) प्रभूततमभेद । तदैतत्काव्यान्त्गंड्यूतम्‌ इसि नास्य 
भेदल वर्ण कृतम । रिवेमाश्रस॒दादियते । का० ग्र० ६८३ ब्त्ति 
ख )८ ६ / सब्चित्न काप्पम्‌ | कप्द कामग्यसेतदिति दिइसाश्र प्दर्र्यते । 


वही, ३॥८७ दूत्ति 
हरे 


श्ष्र हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख शआ्राचार्य 


अन्य सामग्री की वृद्धि द्वारा स्पष्टीकरण | निम्नलिसित तुलना से उक्त कथन 
को पुष्टि हो जाएगी३-- 
निरूपस शैली की तीन विशेषताएँ--- 
(१) कठिन शब्दों के स्थान पर सरल शब्दों का प्रयोग-- 
आत्तेप अलकार के लक्षण मे याद कुलर्पात चाहते तो मम्मट 
द्वारा प्रस्तुत (विशेषामिधित्सया!, वक्ष्यमाण” और “उक्त विपय” शब्दों का 
हिन्दी-रूपान्तर देकर सस्कृत-लक्षण का उल्था मात्र प्रस्तुत कर सकते थे, पर 
उन्होंने ऐसा नहीं किया-- 
बा० प्र ० --निपेधों वक्‍तुभिष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । 
वक्ष्यमाणोक्तविपयः स आप्तेपो द्विधा मत: ॥ ०7१०६,१०० 
र० २०--कछ्यो चद्दे न कहे बरजि अधिकाई के देत । 
कहि रु कहिये भेद है, आछेपा कि देत ॥ <॥१० ६ 
श्रतिशयोक्ति के लक्षण में मम्मट द्वारा प्रयुक्त अ्ध्यवरान! 
” शब्द वा अर्थ है--कृत्रिम अमेद-निश्चय श्रथवा अभिन्न रूप से प्रतिभासन | 
इसी शब्द को कुलपति ने सरल रूप दे दिया है-- 
कां० ग्र०--निगीर्ाध्यवसानन्तु ग्रकृतस्य परेख यत्‌ ८. ३८ | 400% 
२० २०--अ्रति अभेद जिय राखि जहे, नदि कदिये उपमेव । 
उपमाने कहिये जहाँ, अतिशय जक्ति सो सेव ॥ <॥६१ 
इसी प्रसग में प्रथम विषम की परिमाया सी द्वष्टव्य दहै-- 
का० भ्र०--ववचिद्‌ यदतिवैधर्म्याप्त श्लेपों घटनामियात्‌। १०॥१२६ 
२० २०--अति विरुद्ध गुन जोग तें मिलि बर्न नद्दि आति॥ ८॥१८०७ 
(२) सरल मावाथै-- 
मम्मट्प्रस्तुत अलकार-लक्षय सत्शैली में बद्ध द्ोने के कारण प्रायः 
ब्याख्या की अपेक्षा रखते हैं। छुलपात ने श्र/धर्तर अलंकारों के ल्बर्णा 
में उनका मावाये देसर विषय को सुत्रोध बना दिया दे | उदाहरणारथ -- 
द्वितीय उदात्त का लक्षण मम्मद ऊे कारिकांश और बृत्ति-भाग 
दोनों के सम्मिलित रूप की अपेक्षा कहीं अधिक मुनोध इन पाया है-- 
का० प्र०--'मदता चोपलत्तणम्‌! । उपलकब्तणमद्र भार: अर्थादुपलचणीयेड्य | 
१०॥१ १५ (यृत्ति) 
२० २०--यडदे श्रंग के जोग से अगी जदाँ सरसाय 4 
ह घंदुरि उदात्तऊ दूधरो, प्रलफार सु कद्ाय 4 ८॥24 


अलंकार ह्प्रे 


इसी प्रकार पर्यापोक्ति अलंकार का स्वस्प भी मम्मः-प्रस्तुद स्वरूप 
की तुलना में कहीं अधिक मुबोध दे-- 
पर्यायोक्ति- का० प्र०--पर्यायोक्ती तिना वाच्यवाचरुत्वेत यदचर ॥ १०११७ 
२० २०-शब्द अर्थ मरज्ञाद लें, न्‍्योरा निहये होय | 
करे भाव के ओर से परजायोकति सोय ॥ 
र० र9०८९ ४. 
(३) 'अन्य सामग्री की वृद्धि-- 
कुलपति फे लक्षण-प्रचिषादन की ठीउरी विशेषता दै--मम्मद के 
लक्षणों में श्रपनी ओर से कुछ सामग्री ज़ोड कर अलकार के स्वरूप को 
स्पष्ड कर देना। उदादइ एणा्-- 
मम्मट का उपमा अलंकार इतमा स्पष्द नहीं हो पाया, जितना 
कुलपति का | इसके श्रतिरिक्त कुलपति के 'नहिं कलप्रित उपमान जेहिं९ 
शब्दों ने उपमा के स्वरूप को क॒द्दीं अधिक निखार दिया है--- 
का ० प्रंण--साधम्य॑म्ुप्मा भेदे | श०८७ 
र० २०--शब्द अर्थ समता कदे, दोडन को जेद़ि ढौर। 
नहिं कलप्रित उपमान जेहिं, सो उपभा घपिर-सौर ॥ ८३ 
इसी पकार असगौत अलंकार का स्वरूप भी 'सम्रकावे ज़ु 
विरोध सो? इंछ वाक्य की वृद्धि पते अधिक स्पष्ट हो गया है--.. 
छा० ध०--भिन्नदेशतयाध्व्यन्त स्थयकारणभूतयों: | 
युगपदमंयोयंत्र रूययति: सा स्यादर्संगतिः ॥१०१२४ 
२० २०--कारज कारन बहनिये, न्‍्यारे न्‍यारे हौर। 
अप समझादे जु विरोध सरों, सु अधंर्गाति शिरमौर ॥८)१८३ 
त्रटियाँ 
सा ऊुलपत्ति निस्‍्सन्देद मुलमे हुए आचाय॑ हैं। उनके लक्षण सग्ल 
और दध्र्ध्य दोते हुए भी यथार्थ और गम्मीर हैं। फिर मी कुछ-एक स्पलों 
पर वे अ्स्पष्ट थ्रौर श्रशुद्ध भी हो गए दे, किन्तु ऐसे स्थल बहुत दी कम हैं | 
डउद्दस्णार्थ उस्लेद्ञा और प्रथम उदास के लक्षण द्रष्ट्वप हैं--- 
(क) संभव में जो साँच से तेदि विधि को उपसाव । 
अधिरू दोष उपमेय से सो उत्पेज्ञा जान ॥ २० र० ८३४ 
(स्व) बहुत अर्थ को जोग जहाँ कह उदातक ताहि ॥ २० २५ ८|१४७ 
इन झंकारों के दास्तविक स्वरूप थे पूर्व अवगत पाठक को भज्ते हो ये 
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लक्षण खींचतान कर कुछ अर्थ समझा जाएं, पर सामान्य पाठक के लिए 
ये निवान्त अ्श्ष्ट हैं | 

इसी प्रकार श्लेष और ठमायोक्ति के लक्षण यों तो एक घुन्चला सा 
स्वरूप उपस्थित कर जाते हैें,पर फिर भी ये स्पष्टता से नितान्‍्त दूर ईैं-- 

(क) अर्थ अनेक अर्थ के जहाँ सु अर्थ सद्धेश। 
शब्द एक ही अर्थ को, रहै फिरे यहु भेश ॥ २० र० <॥६२ 
(ख) गुव स्लेप पद अथे है, कदे मुख्य इक भाव । 
घम्मास उक्ति जानि यह, नर्दि प्रधान प्रस्ताव [! २० २० ८६४ 

इमके अतिरिक्त रूपक अलकार के मेदोपभेद भी स्पष्ट मद्दीं दो 
याए. | रूपक के मम्मट-सम्मत प्रमुख भेद तीन ईैं--सांग, निरण और 
परम्परित | सांग के दो भेद हैं---समस्तवस्तुविधय और एकदेशविवत्ति। 
निरंग के दो भेद हैं---शुरू शौर माला; वा परम्परित के भी दो भेद है--- 
श्लिष्य और अ्रश्लिष्ट । अन्तिम दो मेदों के दो-दो उपमेद ईैं--शुद ओर 
माला ॥ इस प्रकार कुल आठ भेद हुए | पर कुलपति के मिम्नोक्त कथन से 
ये भेद स्पष्ट नह्टों दोते-- 

अग सहित श्रहु निरंय पुनि परभ्परित द्वे भाँति 
एकदेशवर्त्ती बहुरि, माला रूपक कान्ति ॥ २० २० <३४० 

उपसहार 
कुलपति का अलकार-प्रकरए भ्रायः मम्मटानुरूप है। श्रलद्वारों के 
लक्षण और उनके मेदोपभेद प्राय; काब्यप्रकाश पर आधुत हैं। यहाँ तक 
कि अलडारों का क्रम भी इसी ग्रन्ष के अनुदल है । कुछ-एक शलडारों में 
सारित्यएण से भी सद्वायता ली गई है, पर तभी जब मम्मट-सम्मत लक्षय 
सूत्रनद्र होने के कारण दुरूद बन गए. हैं, अथवा किसी अभीष्ट सामग्री को 
अ्रपेज्ञा रखते हैं| मम्मट और विश्वनाथ की कारिकाओं के श्रतिरिक्त थनेक 
स्थलों पर उमकी वत्ति से भी सहायता लेमा कुलपति फे गम्मीर अ्राचायत्व 
का परिचायक है| इस प्रररण की प्रधान विशिष्टता है--लछणों की 
सरलता और स्पष्टवा के साथ साथ उनमें यथाथंता श्रौर गम्मीरता का 
सदुभार | इसके लिए उन्हें तीन विधियां भ्रपनानी पड़ी हं--शरकृत के 
कठिन शब्दों के स्थान पर सरल शब्दों का प्रयोग; संस्कृत के लक्षणों का 
सरल मावार्थ; तथा उनमें अपेक्तित सामग्री की दुदि । कुछ एक अलक्षार- 
लक्षण अस्पष्ट बन जाने के कारण निस्सन्देद घास्तविक चित्र को उपस्पित 


अलवर अं 


नहीं करते, पर ऐसे स्पल्ल दो चार ही हैं। शेष प्रकरण व्यवस्पित छोर 
शाज्न उभ्मद हैे। अलह्कार के प्रति कुलपति का दृष्टिकोण मम्भटादि 
आचारों के अनुकूल है । अलड्डार शब्दार्थ रूप शरीर फे भूषक हें और 
उनके द्वारा परगयरा-सम्बत्ध से रस छथवा रहघ्वमि का भी उपकार 
होता है | 

पदि किसी इडिन्दी काव्यशाछ्रीय प्रकरण की उपादेयत्ा की कसौरी 
यदइ समक्ती जाए कि सस्कृत-य्रन्थों की सह्दायता लिए बिना उसके द्वार 
दिषय का स्पष्टीकरण हो जाए, तो कुलपति का यह प्रकरण इस क्तौरी पर 
अधिकांशत: खरा उतरता है | 
३. सोमनाथ का अलफ्लार-निरूपण 
सोप्तनाय से पूव 

कुलपति और सोमनाथ क॑ मौच उपलब्ध अम्पों में केवल दो प्रन्ध 
उल्लेखनीय हें, जिनमें अलकार का निरूपण है। वे हैं--देवकृत मादपिचास 
और शब्दरछायन । प्रथम भन्ध में ३६ अलकारों का निरूपण है, जो प्रायः: 
दण्डी और भागह के गन्धों में उलब्ध है| द्वितीय अन्य में उक अलकारों 
के अतिरिक्त २५ श्रन्य अलकारों का प्रतिपादन है, जा मामइ और अप्पय्भ- 
दीक्षित के दीच विभिन्न आचार्यों द्वारा भचालित और प्रतियादित हुए है। 
देव ने किसी एक ग्न्य विशेष को ऋपना आधार नहीं पनाया | इधर 
सोमताय के शब्दासकार प्रथम का मूल खोत कांब्यप्रकाश है, और 
अपलिकारअतठग का कुबलपानन्द | श्रत इन पर देव का किसी भी 
प्रकार का ऋण नहीं हे। हाँ, कुलपति और इन से पूर्वर्ती आचार 
जतचन्तसिरि का सोमनाथ पर स्पष्ट क्षण है, जिस पर दम झागे यथास्पान 
विस्तृत प्रकाश दाल रहे हैं । 
सोमनाथ 

सोमनाथ पणोत रसपरीवृष निधि अन्प के २१ ये उल्नास में गुए-प्रफरण 
के अनन्वर शब्शलकारों का निव्पण है और २२वें उल्लास मे अर्थालकारों 
का | ये दोनों प्रसझण २१-+-३००-- ३२१ पद्यों में समाप्त हुए हैं। अर्था- 
लकारों में लगयग एक तिशाई अलऊारों के लय दोश अथवा सोरठ के 
फेवल शक दल में निर्मित हुए हैं। अतः मूल लेखक श्वथवा लिपिकार ने 
उनके साथ क्रम-सख्या का उल्लेख नहीं किया | इस प्रकार शत्तदिक पथ- 
खखज्या ३११ से ऊर है। 
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निरूपण का आधार 

सोमनाथ का शब्दालकार प्रकरण कुलपति कृत रसरहस्य पर 
आधंत है, और शअर्थालकार प्रकरण जसबन्त््दि हित भाषा-भूषण पर। 
ऊुलपति के शब्दालकारों और जखवन्वर्विह्त के अर्थालकारों का मूल खोत 
क्रमश काव्यप्रफाश और कुवलयानन्द है, अत सोमनाथ के इन प्रसयों का 
भी मूल खोत क्रमश इन्हीं अन्या को मानना चाहिए, | 
अलंकार प्रिपयक धारणा 

सोमनाथ न मम्मट + असमान अपने काव्यलक्षण में यद्यपि 
अलकार को अननिवायता का प्रश्न नहीं उठाया, पर इन्हें यह स्वीकार 
अवश्य है | गुण ओर ग्र॒लकार फ अन्तर पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने 
क्द्दा है कि--- 

गुण सदा पक रस है। और अलकार कहूँ रस को पोषत दे कहूँ उदास, 

कहूँ दूपर होय हे ॥ र० पी० नि० २१॥१३ (बृत्ति) 
अर्थात्‌ गुण तो रस का नित्य उत्कर्पंक है, पर अलकार (१) कमी उसका 
उत्कर्ष करता दे, (२) कभी न उस का उत्कष करता है और न श्रपकष; 
तथा (१) कमी उसका अपकर्ष मी करता है। सोमनाथ की प्रथम दो 
घारणाएँ तो मम्मरानुदूल हैं [१ श्रन्तिम धारणा भी युक्तिसगत है श्र गार 
रस की रचना में कठार वर्णों का अनुपास रस का “उत्कपं! न कर श्रथवा 
उस से “उदासीन? न द्वोकर उसका “अभ्रपकर्षः ही करेगा। 

वक्रोक्ति अलक्र के सम्बन्ध में सोमनाथ की वह्दी धारणा दे, 
जिसका उल्लेख इम कुलपति के अलकार निल्यण में कर आए ईं-- 

अलदार जो द्वोत सो उक्ति भे३् सो होत । 

पक्र उक्ति को प्रथम हो त्ाते करत उदोत ॥ २ 7० पी० नि० २१।१७ 
अलंकारो की सूची 

(१) शब्दालक्ार--बत्रोक्ति, अनुप्रास, यमझ, श्लेप और चित्र ! 

(२) श्र्यालका र--उपमा, अनस्वय, उपमानोपमा, प्रतीत, रूपक, परि- 





4. उपकुर्वन्ति त सन्‍त येडड्रद्ररेश जातुचित्‌ | 
> ४ ३ क्वचितु सम्तमपि नोपडुर्वन्तित 
--का० प्र० ८।६७ तथा बृचि ) 
९ देखिये प्र० प्र० पूष्ठ ६७णज 
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ण्म, उल्लेख, स्मृवि, भ्रानिव, सन्‍्देद, अपन्हुति, अध्मेक्षा, अतिशयोक्ति, 
सुल्पपोगिता, दीपक, दीपकाबृत्ति, प्रतिवस्‍्वृतमा, इष्टान्ल, निदशेना, ज्यवि- 
रेंक, सहोक्ति, विनोक्ति, समासरेक्ति, परिकर, परिकर्राकुर, अप्स्तुर्त- 
प्रशंचा, प्रस्दुर्तांकुर, पर्या गेक्ति, ज्यागस्व॒तति, ब्याजनिन्दा, अक्तेस, विरोधा- 
मास, विमावना, विशेषशक्ति, अधस्मद, असंगति, विधम, सम, विद्चितर, 
अधिक, श्ल्प, ऋग्योन्य, विशेष, ब्याधात, ग़ुम्का, एकावली, मस्ाल्लादीरक, 
सार, यधासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति परिर्सण्या, विकल्ा, संमड्घप, ऋरक- 
दोपक, समाषि, काव्य थातत्ति, काब्यालिंग, थर्धान्तरन्थास, विऋस्वर, प्रौदोक्ति 
सम्मावना, भमिश्पाध्यवसित, ललित, प्रषण, विषादन, उल्लास, अवशा, 
अनुशा, लेश, मुद्रा, रत्नावली, तदशुण, पृवरूप, अतद्युण, अनुगुण, मीलित, 
सामान्य, उन्मीलित, विशेर, यूहोचर, चित्रचर यूहम, पिद्वित, ब्ययजोक्ति , 
गूहोक्ति, विवृोक्ति, युक्ति, लोछोछि, छेक्रोकि, पक्रोक्ति, स्पमायोक्ति, 
सोदिक, उदात्त, अव्युक्ति, निरुक्ति, प्रतिषेंध; विधि, देव, प्रत्यनीक, अजु- 
सान, रंसष्टि और संकर | 

उक शब्दालं कार दुलप्रति के रसरहस्प के अनुकूल हैं; ओर अर्था- 
लेंकार जसवसम्तर्सिइ के मापराभूषण के प्रातः अनुकूल ) अन्तर केवज 
इतना है कि-- 

(+) भाषाभूषणं में कुदलयानन्द के समान अत्यनौक अलंकार 
समाधि अलंकार के पश्चात्‌ है, और यरदाँ देव के पश्चात्‌ । यद परिवर्तन 
शायद लिपिकार की भूल के कारण हुआ है 

(से) सोमनाय ने शब्दरलैध का तो उल्लेख क्रिया हे, पर अथरलेष 
का नहीं | उम्मत दे यद भूल से रह गया दो। 

680 कक्रोक्ति अलक्ार का निस्यण जववन्तरिंद ने अणव्यदीसित 
के उमान अपॉलंकारों में क्रिया है, और कुलपति ने मम्मट के समान 
शब्दालंकारों में | सोमनाथ ने दोनों श्राचार्यों का श्रनुकरण करते हुए इसे 
दोनों और मिकूवित कर दिया है। 
अलंकारों के भेद - 

(५ उछ्यलंकफरफों, के, स्शोग्गए, हे, पर, असुप्राद अर्रपार ने 
भेदों की गणना को है | इसके तीन मेद ऐं--छेकानुप्रास, दृत्यमुपास शौर 
लाग्रनुप्राय । 

(२) अरपालिकारों के मेदों में सोमनाथ ने अ्प्स्परोष्चिद और 
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उनके अनुकर्ता जसवन्तसिंद्द के समान दो विधियाँ अपनाई ई--(क) 
स्वृतन्त्र नामोल्लेख ; और (ख) सख्यानिर्देशपूर्वक नामोल्लेख । 

प्रथम विधि में इन पांच पश्रलकारों के मेदों का उल्नेख हुआ है-- 

१--उपमा के दो भेद--शाब्दी और श्रार्थी । इसके दो अन्य मेद 
पूर्णोपमा और लुप्तोपमा | लुप्तोपमा के आठ भेद--साधारण घम्म, बाचक, 
उपमान और उपमेय का लोप; तथा बाचक-घर्म, धर्म -उपूमान, धम्म-उपमेय 
श्र घर्म-बाचक-उपमान का लोप | 

२--रूपक के दो भेद--तद्गभूप और अमेद | फ़िर इन के त्तीन-तीन 
मेद--अधिक, न्यून और सम | कुल छः भेद । 

३--अपह ति के छः मेद-- शुद्र०, देदु० पर्यस्त०, श्रान्त०, छेक 
और कैतव | 

४--उ्पमेज्षा के तीन मेद--बस्तु ०, देतु० और फ्ल 

४--अश्रतिशयोक्ति के झाठ मेद--रूपक ०, सापहब ०, मेंदक, सम्नेन्ध ०, 
असम्बन्ध० अ्रबम०, चपल० और अत्यन्त०। 

द्वितीय विधि की शेली यह है कि कसी अलकार के स्वतन्न्र भेदों 
का नामोल्लेख न कर उस झलकार से पूर्व सख्या का निद्देश कर दिया 
जाता है। जैसे प्रथम प्रतीष, द्वितीय प्रतीप झ्ादि | इस विधि के अ्रन्तर्गत 
सोमनांथ ने अप्पव्पदीध्ित के अनुकरण में इन अलकारों के मेदों का 
उल्लेख किया है--- 

(क) उल्लेख, पर्यायोक्त, अधिक, ब्याघात, पर्याय, संमुच्चच ओर 
पूरवरूप के दो दी भेद | 

(खत) तुल्ययोगिता, दौपकाबृत्ति, निदशना, झ्राणेप, अठ गति, विषम, 
सम, विशेष श्रौर प्रदर्घण के तीन तीन भेद | 

(ग) प्रतीप के पाँच भेद | 

(घ) विमावना के छः भेद । 

उक्त समी भेद माषाभूषण के अ्रनुरूप हें| श्रन्तदर केबल इतना 
है कि भाषाभूषण में अ्रप्रस्तुतप्रशसा और द्वेत नामक अलकारों के दो दो 
मेंद हैं, पर यहाँ उनके मेदों की गणना नहीं हुई ) 
अलंकारों का स्वरूप 

के. शब्दालंकार--सोमनाथ का आय; सग्पूयं शब्दालकार-प्रधय 
दुलपति-प्रणीत रतरहस्य के इसी प्रछण पर आधारित है, यह इम कह 


कल कार ध्घ्र 


शाए हैं। इन प्रतयों में कुछ अन्तर है पद्ठेसे उसका निर्देश कर देना 
अआपश्यक् है-- 

१. कुलपति मे भम्मय के समान अनुप्रास के दो मेद भाने हें>- 
छेक्वानुप्राय ओर वृत्याजुपा/य चणा लाटाचुप्राह को स्वत्तन्त्र अलकार माना 
है। पर सोमनाथ ने इन्हों तीनों को ही अनुप्राउ के भेद कटा है-- 

किर धरन जहेँ एक से अनुमास सो जाति 4 

जाट, चैक रु यूत्ति पुति त्रिदिध हिपे पहिद्राति क्ष र पी० मनि० २९३१० 
सोमनाथ के अनुसार लाटानुप्ास वो 'अनुप्ाय! का भेद मानना झुक्तिसग॒व 
है। अजुप्राछ का मूल आधार है--एक ग्थवा अनेक बयों की ग्ावृत्त 
और यही आधार लाटान॒ुप्राठ पर भी पूर्ण रूप से सुधटित द्वोता दे। इसके 
अविरिक्त 'लायाबुशाय? नाम ही इसे अनुपात का वश प्रमाणित करने के 
लिए पर्षाप्त दें । 

२. कुलपवि ने वक्ोक्ति, लायातुप्रात्त और स्लेप के विभिन्न भेदों 
तथा यमक के विभिन्न रूपों का भी उल्लेख किया हे; पर सोमनाथ इस 
दिशा में मौन हैं। इन्होंने कुलपति के असमान पुनरक्तवदामात को सी 
हपान नहीं दिया ) 

३. चित्र अलकार के धछंग में कुलपति ने खड़ग-बन्ध, गो-्मूत्रिका 
और काम्बेनु का उल्लेख किया है; भ्रौर सोमनाथ ने मित्रगति, अरृवर्गात, 
कपाट-वन्च, व्रिपद, हारतन्ध, चतरन्‍्घ, घनुषबन्ध, गठागतिचित्र और 
चरणगुप्त का । सोमनाय के कथनाजुसार चित्र के इस प्रकार अनेक रूप 
सम्मव हैं---चाई तो और हू द्वोय लिखियबे की भ्रवीनता से ॥ 

निम्नलिखित श्रल॑कारों के लक्ष्यों को पारत्परिक घुलना से ध्षप्ट 
हो जाएगा कि सोमनाथ कुलपति-प्रस्तुत लक्षणों को देर फेर कर लक्षणों 
का निर्मोएं करते जा रहे हें--- 

धकोक्ति--कहै वात और कह हआर्थ करे कछु और । 
वक उक्ति ढाड़ो कई रलेप काकु हैं दौर ॥ र० २० ७४ 
शब्द कछ ओर कै कड़े और ही अर्थ । 
ताद्दी को बक्रौक्ति कदि दरणत झुकयि समर्भ ॥ 
र७ पी० लि० २१॥१८- 
यलक--अर्थ होय भिन्‍ने जहाँ, शब्द एक अलुहार ॥ 
अमक कहत तासखों सबे, मेद झवम्त दिचार ॥ २० २०७ ७॥१६- 
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शब्द एक ही आँति अरु अथ और ही होय । 
जअमक ताहि पहिंचानियों सुनत हिये सुख होय ॥ 
र० पी० नि० २१३० 
श्लेष--क्द्टि भ्रष्टि अर्थ अनेक कौ, रहे एक ही रूपए १ 
शब्द तहाँ सु घत्तेश है, आठ भाँति सु अनूप ॥ २० २० ७२७ 
एक शब्द के ह्ोत जहँ अर्थ प्नेक सु भाव । 
श्लेप कवित्त सु जानिये प्रकट क्यो समुुझाय ॥ 
र० पी० नि० २१६ 
ख. अथौल॑कार--खोमनाथ के श्रर्थालंकारों का प्रायः सम्पूर्ण 
प्रसंग जसवस्तसिंइ-प्रणीव भाषाभूषण पर आधुत दै। जितना श्रन्तर दे 
उससे यह प्रतीत द्योता है कि इस प्रटण को लिखते समय सोमनाथ के 
सम्मुख भाषाभूषण के अ्रतिरिक्त उसका मूल स्लोत कुबलयानन्द भी है। 
भाषामूषण में जद्दाँ घे किसी प्रकार की न्यूनता अथवा त्रुदि देखते हैं, वहाँ 
वे कुवबलवानन्द का ग्शभ्रय बे लेते हैं। उदाइरणार्थ--- 
(२) लुप्तोपमा के आउठ भेदों का उल्लेख भाषाभूषण में नहीं है। 
इनके लिए सोमनाथ ने कुबलयानन्द का आभय लिया दे। 
(२) विवृतोकि श्र॒लंकार वहाँ होता है, जहाँ छिपा हुश्वा श्लेप 
अर्थात्‌ गुप्त भाव कवि के द्वारा प्रकट कर दिया जाए-- 
विद्वतो क्ति श्लिष्टगुप्तं कविनाविष्कृतं यदि३ कु० भा०--१५५ 
भाषाभूषणकार ने इस प्रसुग में कवि की चर्चा नहीं की-- 
स्‍लेप्य छुप्यो परगठ क्ए, विज्वतोक्ति है ऐेन | झा० भू० १८७ 
पर सोमनाथ ने अ्प्पय्यदीक्षित के अ्रनुसार इस त्रुटि को पूर्ण कर दिया है-- 
पर को प्रकद करत जहाँ दुरयो सलेस सु बात । 
चरनत लाफो सुऊवि कट्दि विदृत्तोक्ति ग्रददात ॥ २० पी०नि० २२२७४ 
(३) इसी प्रकार अनुमान, सस्ृध्ठि और संकर थ्र॒ल कारों की चर्चा 
भाषाभूषण में नहीं हे, पर सोमनाथ ने कुवलयानन्द के समान इन का 
भी निरूपएण किया है। यद अलग प्रश्न है कि श्रम्तिम दो शलकारों में 
इन की एक स्ववन्त्र धारणा मी परिलक्षित होती है| इनके क्थनानुसार 
दो शझलंकारों के सम्मिश्रण को सदाष्टि कहते हैं, शौर तोन-चार श्रलकारों 
के सम्मिथण को संकर | सखृष्टि में दोनों श्र्लकार मुख्य दोते हें, पर सकर 
में एक अलकार पोष्य रइता है और शेष उमी उठ के पीपक होते हैं-- 


अलकार ६६१ 


(क) झुश्य झलंकृति दोय जहं नाहि कहे ससृष्टि । 
र० पी० नि० १श।२६८ 

(सर) तीनि चारि सूपन जहा सो संकर पद्धिचानि । 

पोष्य रु पोसक भाव सो रसिकन सुस्त रह ठानि भ 

चहोा.- २२२ ६ 8 
अध्यय्यदीज्ञित ने विभिन्न अलकारों फे तिलतण्डुलन्याययत्‌! मिश्रण 
को उएश्टि कहा है; ओर 'क्षीस्मोस्ल्यायवत्‌! सम्मिश्रण को संकर। 
सोमनाथ-प्रस्दुत उक्त लक्षणों में प्रयुक्त पुख्य' तथा पोष्य छ पोषक भाव? 
शब्दों से श्रप्यय्यदीक्षित को उक्त धारणा का श्रनुमोदन हो जाता है; 
पर संसृष्ठि में दो , और संकर में तीन-चार अरलकारों की निश्चित संख्या- 
सम्बन्धी घारणा सोमनाथ अथवा हिन्दी के अन्य अआचायों कौ सम्मवतः 
अपनी है--इरृस छा झोत दम संस्कृत के प्रसिद्ध काब्यशात्ओं में उपलब्ध 
नहीं हुआ। | वस्तुठः संझया की यह निश्चितता समीचीन दै भी नहीं | 
क्योंक्रि उक्त दोनों शी अलंकारों में दो, तीन अ्थवां चार से भी अधिक 


अलुंकारों का मिश्रण सदा सम्मव है । 

इसके खतिरिक्त एक स्थल और है जहा मापायूषण के अविरिक्त 
काब्यप्रकाश का भी आश्रय लिया गया है-- 
कास्पप्रसाश के मत का काम्पलिंग हो भांति--- 

पद समृद्ध को हेतु जह॑ होय फदित में आय 

कै प्रतिपद को हैतु यों काब्यलिंग दै भाय | २० पी७ नि० ३११२१३ 
अर्थात्‌ काब्यलिंग फे दो भेद हँ--प्रद्समूह गत और प्रतिपदगत | भम्मट ने 
काव्यलिंग के तीन भेद माने हैं--वाक्या्थंगत, अनेकपदा्ंगत और एक- 
चदार्थगत | भम्मट-सम्मत भयथम दो भेदों का अ्न्तर्भाव सोेमनाथ-सम्मत वद- 
समूह? में किया जाना सइज-सम्मव है। 

पर केवल यही चार प्रसंग ही ऐसे हैं, जिन्हे सोमनाथ ने भाषा- 
भूषण से नहीं लिया ; शेष सम्री प्रकरण के लिए वे जसवन्तसिंद के ऋशी 
हें) हाँ, मिल्पण शैली सोमनाथ फ्री अपनी है, जैछा कि नीचे लिखे तथ्यों 
से स्पष्ट है -- 

(१) जयबन्तसिंद मे चन्द्रालोककार के सभान एक ही दोहे में 
शक्ल और उदाहरण को समातिब्ट करने का प्रयास किया है, पर सोम- 
नाथ ने लक्षण के लिए एक दोहे अथवा इसके एक दल का प्रयोय किया 
है; और उदाइरण के लिए एक अन्य छन्द का | 
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(२) जसपन्तरिंद ने अलकार वे लक्षण के ह्वी साथ उसके भेदों के 
लक्षण प्रस्तुत किए हैं, और फ़िर उनके उदाहरण भी एक ही साथ दिए हैं, 
पर सोमनाथ ने ग्रलकार के लक्षण के उपरान्त उसके भेदों का नामोल्लेख 
किया दे , फिर दर भेद का लक्षण और उदाइरण क्रमशः श्रलम श्रलग 
छन्दों में प्रस्तुत किया है। 

निष्कर्ष यह कि जसवन्तर्सिद की निरूपण-शैली समास-प्रधान है ; 
शोर सोमनाथ की ब्यास प्रधान | 
निरूपस पद्धति 

सोमनाथ ने जसवन्तसिंद के श्रलकार लक्षणों को श्रपने रूप भे ढालने 
के लिए नीचे लिखी पद्दाँयां ्पनाई हैं--- 

कहीं उनकी शब्दावली के क्रम में परिवर्तन क्रिया गया है। 

कहीं उन्हीं के शब्दों का प्रयोग क्रिया गया है ; तथा कहीं उनकेः 
पर्यायवाची शब्दों का ! 

कहीं उन की वाक्यावली को व्याख्यात्मक रूप दिया गया है | 

जसवन्त्िह ने जिन अलकारों अ्रथवा उनके भेदों को लक्षण नाम 
प्रकाश” समझ कर स्पष्ट नहीं किया था, सोमनाथ ने उन के भी लक्षण 
प्रस्तुत कर दिये हें। 

निम्नलिखित उदाहरणों से उपयुक्त पद्तियों का स्परूप स्पष्ट हो 
जायगा-- 

(१) शब्दावली में क्रम-परिवततन--- 
रूपकातिशयोक्ति--(क) प्रतिशयोक्ति रूपक जदां, कैदल हो उपमान । 
भा० भ्‌०-७० 
(ख) केवल जद उपमान को कहियों है सुखदानि। 
रूपक अतिसय उक्ति सो रसिक लेड पद्विचानि ॥ 
र७० पी० नि० २२॥६४ 
प्रतिदस्तूपमा-- (क) प्रतिवस्तूपम सममिए, दोऊ वाक्य समान। 
सा० मभू०-<८५ 
(स्तर) होय समान वाक्य द्वे प्रतिवस्तृूपमा सोइ ॥ 
र० पी० नि० २२१६२ 
विशेषोक्ति--.. (क) विशेषोक्ति जब देतु सों, कारण उप नाहिं । 
भा भू०-१ ह ७] 
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(ख) कारज दोत नहीं जहां हेतु होत हू मित्र । 
गादि विशेषोक्ति कहै पंडित परम विचित्र । 
र० पी० नि० २२३४६ 
६२) समान-शर््दों का ध्रथयो ग--- 
परिकर--(फ) कौ परिकर आसय लिए, जहां विसेसन दोय । 
सा० मू०-१५७ 
(ख) द्ोत जहों भासय लिये, कछु विस्तेसत रूप ॥ 
परिकर श्राभूषन कह तादिं विचित्र अनूप ॥| 
र० पी० नि० २२१११ 
विषम--(क) विषम अलइृति तीनि विधि अनमिलतै को संग । 
कारन को रंग और उछु, कारज ऋरे रंग ॥ 
भा० भु०-०१२०,१११ 
(ख) अनमिकते को सम जह प्रथम विषम सो जानि। 
जद्दों और रंग हेतु ते काज और रंग द्वोतु ॥ 
नि र० पी० नि० २२॥१४७७,१५८ 
<३) पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग-- 
एकावली--(क) गदहतत मुक्त पद रीति जब, एुकावलि तब मालु ॥ 
आ० सू-० ३७ 
(ख) शब्द जहां प्रद्दि तजि भ्हे एकावलि तब दोय | 
र० पी० नि० २९५११८८ 
सूझम--(क) सूछम पर आसय रखें, सेननि में कु भाय | 
भा० मु०-०१८० 
(ख) सैननि मै कछु भाव हें पर-विचार लखिं लेम । 
सो सूचम पह्चिचानिये रसिकन को सुख देय ॥ 
र० पी० नि० २२२६७ 
सूढोक्ति--(क) गुद-उक्ति मिप्त और के, कीजे पर-उपदेस | 
मा० भू०-१५८२ 
(ख) मिसु करिके जहं और को अररदिं देत जनाय ॥ 
र० पी० नि० ररारण्र 


४) स्याध्यात्मक रूप--- 
छेश--(क) गुन में दोष रु दोष में गुन-कल्पन सो लेप । मा० म्‌ू०-१६८६ 
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( $ यूत में कीजनु दोष की दीप मांस गुन आई ) 
करत कल्पना जह तहाँ लेब कद्दत कविराई ॥ 
र० प्री० नि० २२२|३६ 
पर्यस्तापह्नू ति--(क) पर्यस्तज्ञु गुन एक को, और विषे आरोप । 
भ० भू०-६४ 
(ख) निद्दि लेके गुन एक को आरोपत पर दौर | 
पर्यस्तापदनुति कहे ताहि रसिफ सिरमौर ॥ 
«.. २० पी० नि० २२४८ 


ब्याजनिन्दा--[क) ब्याजर्निंद निंदा-विषे, निंदा और होय। 
भा० भू०-१०४ 
(स्र) निंदा कीस और की होइ 'भौर की आनि | 
सबे क्वित को मत यही दयाजनिंद सो ज्ञानि 
र० पी० नि० २२॥११७ 


(७) 'लिच्षणननाम प्रडाश” अलऊारों के लक्षण-- 
इृष्टसत--(क) अलफऊार-इष्टान्त सो लच्छुन तमाम प्रमान । सा० भू०-८६ 
(ख) बिंव और प्रतिविग्य सो, निरखवे भाव । 
अलकार इश्टन्त सो जानत सब कविराव ॥ 
र० पी० नि० २२।६३ 


स्मति (स्माण)--(क) सुमिरन, भ्रम, सन्देद ये कच्दन नाम प्रऊास । 
भा० भू० ६० 

(ख) सुधि आवै उपमेय की लखि उपसान अनूप॥ 

-.... स्थति आमूषन कदत हैँ सादि कवरित के भूपष ॥ 

र० पी० नि० २२ ३४६ 


उस्येक्ता--(क) उतर छा संभावना, वस्तु देनु एल लेपि | भा० भू-० ६८ 
(ख) थौर पदार्थ में जहाँ तक और करिं लेत ३ 
घस्तूत्मक्ञा तादि कदि, बरनत बुद्धि सचेत ॥ 
र० पी9 नि० २९१०६ 
हनु समेत घिचार जहेँ ते करत कविराज | 


हेवुश्रेत्ठा सो समुक्ति पढ़त यदे सुख साज ॥ 
बद्दी--२ २ [५६ 


आओ 
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फल छेंदे के भाव सो तक करत जह जानि। 
सो फत्त की उत्पह्ृश चरतत दे रसखानि /॥ 
वदह्दी-२२॥६१ 
उपर्युक्त सभी उदाहरणों से यद्ठ मी प्रकट हो जाता है कि सोमनाथ 
ने ब्यासप्रधान शैली को अपनाया हे । इस शैलो से एक महान लाभ भी 
हुशा दे । इन के अधिकतर लक्षण श्रपेज्षाइत अधिक स्पध्ट और सुबोध 
बन गए हैं | निम्नलिखित तुलना से इस कथन को पुष्टि हे जाएगी-- 
अनन्दय--() उपमेगद्धि उपसाद जब, कहते अनन्पय साहि ) 
भा० भू०-४६ 
(ख) उपमैय उपसान ता एक वस्तु को होव। 
तहाँ अनन्वय जानिया झुकेवि सबाने लोथ | 
र० पी० निं० २२१४ 
परिणाम --(क) करे क्रिया उपसान हो वर्दनीय परिनाम । सा० भू०-५७- 
(ख) हु अम्लेद उपमान सा क्रिया करे उपमेय ॥ 
हो परिताम्र कहां दही घुनत श्रवत्न सुख देत ॥॥ 
र० पर» नि० २२३४ 
विरोधाभात्त--(को भाले जबे विरोध-सो बह विरोधाभास । 
भाण्भमू-० १०८ 
(ख) मासे जद विरोध-सो अविरोधी सब अर्य । 
छु है विशेधाभास ववि जानत चुद्धि समर्थ ॥ 
र० पी० नि० २२१३५ 
छतीय अछ॑ग्रति-(क) भौर काज़ आरंभिए, औरे करिए दौर । 
भा० भू०-१९ ० 
(ख) करि आरस्स सु औरि को करत ओर ही काज । 
भेद श्रसर्गति को सत्य दर॒नि रसिक सिरताज ॥ 
र० पी० नि० २२४५९ 
त्रुटियाँ-- हु 
कुछ लच्ण शिपिल, अपूर्ण थौर अशुद् भी है, पर इनकी दंण्या 
बहुत घोड़ी है | इनमें से कुछ का उत्तरदायित्व जसवस्त॒सिंह पर है; और 
रैध का सोमनाथ पर । उदाइब्णा् प्र्यत और प्रस्तुत बाक्यों में समान- 
धमंता के इयकनिर्देश को भतिवस्तृप्ता अलकार कहा गया है--- 
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चाक्ययोरेकसामान्ये प्रतिवस्तृूपमा मता । 
धृत्तिः--यश्रोपमानोपमेयपरवाक्ययोरेक: समानो घर; एयड निर्दिश्यते सा 
प्रतिवस्तृूपमा । कु० झा०७५१ तथा वृत्ति 
'पर जसवन्तरसिंद्द और उनके श्रनुकरण पुर सोमनाथ ने श्रप्पय्यदीक्षिद की 
कारिका का श्रनुवाद तो मस्तुत किया है; पर दृत्ति पर श्यान नहीं दिया, 
जिससे इनके लक्षणों में समन धर्म के श्पकूमिदेश की चक्षे नहीं हुई-- 
(क) प्रतिवस्तृपम समक्रिए दोऊ चाक्य समान | भा० भ्रू०--८७ 
(ख) होय समान चाय दे प्रतिवस्तुपमा सोई । र० पी० नि०--६२ 
प्रथम निदर्शना अलंकार में दो समान वाक्याथों का एक में आरोप 
होता है-- 
चाक्यार्थ यों: सच्शयोर क्यारोपो निदुर्शना | कु० ह्रा० ७३६ 
पर इन दोनों आराचायों के लक्षणों से उक्त श्रमिप्राय स्पष्ट नहीं होता-- 
(क) कह्िए श्रिविध निदुर्सना वाक्ष्य-अर्थभ सम दोय | भा० मू० ८७ 
(ख) वाक्य अर्थ करि सम जदाँ दोऊ दरसे मित्र । 
र० पी७० नि० २९ | ६२ 
कुछ ऐसे लक्षण भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनकी सदोषता का दायित्व 
सोमनापष पर है, जसवन्त्सिंद पर नहीं । उदाइरणाथं, अपूर्ण कारण में मी 
कार्य की पूर्णता को द्वितीय विभावना अलकार कहा गया है; पर सोमनाथ 
द्वारा प्रस्तुत लक्षण में प्रयुक्त 'दृज्ञभः शब्द अ्पूर्ण” श्रथ' को चोतन वरने 
में मितान्त असमर्थ है-- 
द्वितीय विभावगा--जिडिंहों सुच्तम हेतु तें पूरन घुधरे काज़ ! 
र० पी० नि० २२। १३८ 
सद्दोक्ति अलंकार वर्दां द्ोता दे जहाँ एक साथ दो बाक्यों के वर्णन से काब्य- 
चमत्कार में वृदि हो जाए। पर सोमनाथ ने काब्य-चमश्कार में वृद्धि को 
चर्चा नहीं की-- 
एुकु संग वरनत जहां सो सहोक्ति उर आनि | र७ पी० नि० २३।१७३ 
कार्य में कारण के सब्र श्रय मिल जाने को द्वितोग सम कद्ते हैं, और 
परिभ्रम के बिना उद्यम करते ह्टी कार्य के सिद्ध हो आने को तृतीय सम | 
सोमनाथ के निभ्नोक्त लक्षण यधावत्‌ माव को प्रकट करने में श्रसमर्थ ई*ैं- 
द्वितीय सम---जा कारन में निरिझिये सदे हेनु की घानि | 
तृतीय सम--जाओझे कीजे जतन श्रो मिले मली विधि आय | 
र० पी० नि० २२। १६४, १९७५ 
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जहाँ किसी का उपलक्ष्ण (ओग) नना कर किसी की अधिकता का वर्णुन 
किया जाए, वहाँ उदातालंक्रार दोवा हे, पर सोमनाग-प्रस्तुत लक्षण 
नितान्त शिपिल है-- 

अधिकाई पहिंचानिये उपलक्तण दे मित्र । 

तासों कहत उदात्त सब॑ सुनिके परम विचित्न ॥ 

र० पी० नि० २६॥। २८७ 

सम्भावना श्र मिध्याध्यवधिति अलंकारों में यदि थों होवा, तो यों हो 
जाता? इस प्रकार की कल्पना की जाती दै। 'संमावना? में यह कल्पना सम्मव 
भी हो सकती है, पर “मिध्याध्यव्सति! में यह मिध्या ही रहती हे | सोमनाथ 
ने सम्भावना का तो लक्षण प्रस्तुत नहीं किया और मिय्याश्यवसिति में 
ऋल्पना के मिथ्यात्व की चर्चा न कर के उसे सम्मावना का लक्षण बना 
दिया है--- 

ज्यों थो दे।इ ठो दोय यों, मिप्याष्यवसिति ज्ञान ॥ 

२० पी० नि० २२१ ३३१२ 

उपस्तहार-+ 

सोमनाथ ने शब्दालंकारों के लिए कुलपति के और अर्थालंकारों फे 
लिए, जपन्तठिदद के ग्रन्षों का आधार लिया है। मिदना अन्दर है मी, 
छसका विशेष मदृत्त्य नहीं है | इनका यह घकरण विपय-सामग्री झी दृष्टि से 
मौलिक न दवोते हुए मी निरूएण-रैली को विभिन्नता, उदाइग्यों की मौलि- 
कता और सरखता, लक्षयों की सरलता और सुपोधषता त्तपा विषय-साम्रप्री 
के व्यवस्थापूर्ण सम्पादन की द्वाष्ट से अयरश्य उपादेय हे | ब्रिपन की विशालवा 
की दृष्टि से यह प्रकरण निस्सन्देइ ग्राह्म हे | इसके अविरिक्त श्रयाल्िं- 
कारों के लिए श्रघय्पदोक्षित द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अवलम्पन करते हुए 
मी शब्दालंकारों के लिए अपणसप्यदीक्षित के समकक्ष जयदेव का मागें ग्रहए 
से कर मम्म का मार्ग अपनाना सोमनाथ की सुरुचि और सासमाहिता का 
परिचायक हे | क्योकि, मम्मट का शब्दालंकार-प्रसय जयदेव के इस प्रसंग 
की श्रपेज्ञा कहीं ग्राधर प्रणुं और व्यवस्पित है। दिन्दी-काब्यशाक््रीय अप 
की उपादेयवा की यदि यद्द कुसोरी मानी जाए कि संस्कृत-प्रयों की सहायता , 
के बिना द्वी इनसे काज्यशास्त्रोप प्रतंगों का ह्वान दो जाए, तो इस कसौरी 
यर सोमनाथ का यह प्रकरण अधिकांशतः उरा उतरता दै | 

3. 


श्ह्द ईदी रीवि-परम्परा के प्रमुख आचाय 


४, भिखारीदास का अलंकार-निरूपण 
भिखारीदास से पूर्व 


सोमनाथ और मिखारोदास के बीच अलफार-निरूपक एक ही अंप 
उपलब्ध दै-गोविन्द-प्रणीव कर्णोमरणं ) इसमें 'चद््धाज्ञोकः की पद्धति पर 
भेदों सहित १८० श्रलकार्यों का वर्णन है।" दास से पूर्षे असवन्त्सिंह, 
मविराम, भूषण, और सोमनाथ मी उक्त पद्गति पर अलकार-निरूपण कर 
आ्राए ये,* पर दास जैसे प्रौढ़ श्राचार्य ने इनके भन्धों से किसी प्रकार सद्दा* 
यता न लेकर संस्कृत के मूल ग्रधों--कुबलयानन्द, काब्यप्रकाश, साहित्य- 
दर्पण श्रौर शायद सरस्वतीकण्ठामरण से मी रुद्यायता ली है, और दिन्दी- 
जगत्‌ में इस प्रकरण को प्रथम वार वर्गों में बद्ध करफे नवीन निरूपण-शैलीः 
निर्धारित की है। 
मिथारीदास 

भिलारीदास ने श्रलंकार का निरूपण श्रपने एक ही अन्य कांब्य- 
मिर्शय में दो स्थानों पर स्वतन्त्र रूप से किया दै--तौवरे उल्लास में 'अलें- 
कार मूल वर्णन! नाम से चन्द्रालोक की शैली पर संज्षिप्त रूप से; झौर 
झाठवें से इककीयवें उल्लास तक में विस्तृत रूप से | झाठवें से ग्रठारदवें 
उल्लास तक अथरलिंकारों का निरूपण है। उन्नीसवें उल्लास का नाभ 
दुणनियय वर्रन' है, पर इसी में द्वी श्रनुप्रा० श्रादि शब्दालकारों को 
मी स्थान मिला दे | बीस उल्लास में श्लेपारि पाँच शब्दालकारों का 
बणन है और इक्कीसवे उल्लास में चिच्रालकार का | इनके अतिरिक्त पाचदें 
उल्लाए में मम्मट के श्रन॒ुसार गुणीगूतव्यंग्य के एक भेद “ह्रपरांग? के 
अन्तर्गत रखबत्‌ ग्रादि अलकारों का निरूपण है ।४ श्नके अतिरिक्त २९वें 
उल्लात में दुक' का वर्णन है, जिसे इमारे प्रिचार में अनुप्राय का दी 
रूप समकना चाहिए। इस अकार उक्तग्रन्यथ है २५ उल्लायों मे से १७ 





१, दिए का० इति० एप्ड १३३ 

२, देखिए प्र० प्र० पृष्ठ ६०३; ६८४-६६७ 
३, देखिए प्र० प्र० एप्ट ७८० 

डे, दोकिए अंश सण इप्ट ररट 


के 


अलकार ब््ध्ह्‌ 


उल्लास अभलकारों से सम्बद हैं, और इस दृष्टि से अंथ के कल्तेवर का 
अ्रषिकांश भाग इन्हीं को समर्पित किया गया है । 


अलंकार-सम्बन्धी धारणाएँ हल भर 
अल्कार के सम्बन्ध में दास का दृष्टिकोण ६ आंचार्षों के 


अनुरूप है---'भूषन हैं भूषन सकल?! (कोौ० नि० १११३) | भ्रवणर, 
उपभा झा द अलकझार (शब्दार्थ रूप शरीर के) झोक उसी प्रकार बाह्य 
श्राभूषण मात्र हैं, जिस भवार शरीर के लिए हारादि लौकिक अलकार-- 

अनुप्रास उपभादि जे, शब्दार्थालकार । 

ऊपर से भूषित करें, जैछे तन को द्वार ॥* का० नि० १६॥६७ 
अलकार सरस रचना का अनिवाय तत्व नदीं है। इसके बिना भी रचमा 
रतयुक्त हो छकृती है। यह अलग प्रश्व हे कि कुशल कवियों की रचना 
मे द्योनों व अपोण दिखाई रेवा हे, यहाँ उक कि एक श्य में कई कई 
ग्रलकार भी (सकर अ्रथवा सखृष्टि रूप में) उमाविष्ट हो सकते हैं--. 

इलंकार बितु रसहु हे, रसो अलंझृत छुडि ॥* 

सुफदि दचन-रचनाव सं, देत दुईँन को मंद्ि ॥ फा० ति० १३।६४६ 

घड़े छन्द में एक दी, करे भूषन विस्तार ३ 

कहो घमेरों धर्म में, इक माला सज़ि चाठ ॥ का० दि० ८॥9 
दास ने मग्सठ के ही अ्रतुरूप व्यगवविद्ोग रचना में श्रतकार-मिरवाद को 
चित्र अधवा अवर काव्य कहा है | हुस साघारण कोट के काब्य का एक 
द्वी उद्देश्य ऐ--मन में रोचकता मात्र मर देना। यह दो प्रकार का है-- 
वचन (शब्द) गत और अर्थशत--- 

अवर हेतुझ हिं केदले, ऋलैफार निरवाहु । 

कवि पडित गति लेत हैं, अदर झाब्य में ताहु ॥ का० नि० ८७ 

वचनारथ रचता जदाँ, इयंग न नेक लखाई ॥ 

सरल ज्यति सेद्दि काव्य को, 'अवर कह कविश्ठ ॥ घढ़ी-०१३ 

अवर काव्य हू में करे कदि खुबराई मित्र । 

परतरोचक करि देत दै, वचन अथे को चित्र ॥3 बटी-०२६ 


3... छुलनाये--द्ारपविवर्लसारास्ते उुभाणोरमादयः प्‌ का० म० पा६७ 
तुलनाथं--अदचित्तु स्फुटलंफारविरेशर न काग्यत्वद्यानिः | 


ब् < का० प्र७ १म्मउ० पुष्द १७ 
३. तुझनाये--शब्द्चिय बाब्यविग्रमम्यग्यं स्वर झ्थृतस्‌ ॥ कार भ० पक 


३०० हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय 


इसी घारणा की पुष्टि में इन्हों ने झलकार युक्त रचना के रसविद्दीन होने 
तथा सर रचना के झल॑ंकार-विद्ीन होने के जो उदाइरण प्रस्तुत किए 
है, पे भी काव्यप्रकाश के उदाइरणयों के ही अनुवाद मात्र हैं| दाछ की 
यह धारणा भी कि अलकार कहीं दाच्य रहते हैं और कहीं ब्यग्य-- 

कहूँ दचन कहूँ दरप॑ग में परे अलंकृत जाई । का० नि० ३११ 
+-मम्मट के निरूपणानुझूल ही है | मम्मट ने अलकारव्यग्यों का अर्थ 
शकक्‍्त्युदूभव ध्वनि के अन्तर्गत निरूपण किया है, और वाच्य अलकारों का 
अलकार-प्रकर॒ण में । दांस ने भी ठीक इसो के अनुरूल अलकारब्यस्पों को 
शनि-भेदों में स्थान दिया है और बाय अलकारों को अपने दोनों अलकोार- 
अफरणों में । 

निष्कृष रूप में दास को अलकार-विपयक घाोरणाए ये हैं--- 

(१) अलकार शब्दा्य रूप शरीर का आभूषण मात्र है! 

(२) अलकार ररस रचना का अनिवाय ठत्त्त नहीं है। दूसरे शब्दों 
में, सरस रचना में किसे अलंकार का और श्लकार-युक्त रचना में किसे 
रख का अ्रष्ित्व श्रनिषाय नहीं । 

(३) झलकार कहीं वाच्य रहता है और कहीं च्यग्य | 

(४) किसी रचना भें कोरे श्रलकार निर्वाह का नाम अवर (चित्र) 
काव्य है । इनन्‍्हों स्पलों में अलंकार कहीं दाच्य रइता है झौर कई व्यद्नप । 
शंब्दालंकार 

शब्दालंकार-सूची--मिखारीदाय ने निम्नलिखित दस श्ल कारों 
को शब्दालकार माना द--अश्रमुश, लाटानुपास, वीप्सा, यम्क, दिंदा 
बलोकन, श्लेष, विरोधामास, मुद्रा, बज्ोक्ति और पुमरुक्ततददामाठ । इनमें से 
पअथम पाँच का निरूएण काव्यनिर्यय फे १६ में उल्लास में है, और शतिम 
चाव का २० में उल्नास में | इनके अ्रविरिक्त २१ वे” उल्लास में सत्र" 
जामक “शब्दालकार? का मिरूरण किया गया है । 

शब्दाल॑कार समोक्षा--अप्पव्पदीक्षिव ने श्लेष झादि चार शझ्लं- 
कारों को झयालकारों में गिना है। उन्होंने पुनकक्तरदाम[ुय का उल्लेख 
नहीं छिया | मम्मद, विश्वनाथ आदि ने इसे उमयालबार कद्दाह। पर 


३. का० प्र० ८३४३, ६४४, का० नि० १६,६७, ७८६ 


झततेंकार श्०र 


दास ने इन पाँचों अलंकारों को शब्दालंकार माना हे | इन्हें श्र्थोलेकार 
स्वीकृत करने का इन्होंने विज्ञोम रूप से खेगडन किया है--- 

इन ्ंचहू फो अप सी भूषत कहे न फोइ | 

जद॒पि अर्थ भूचन सफल, शब्द शक्ति में होइ ॥ का० नि० २०२ 
श्र्पात्‌, यद्यत्रि समी श्र्थालकार शब्द की शक्ति पर निर्मर ई। दूसरे शब्दों 
में, अ्रर्थः के अलकार दोते हुए भी ये समी अपने अस्तित्व के लिए 'शब्दः 
की अपेक्षा रखते हैं, पर फिर भी इन्हें शब्दालकार नहीं कट्दा जाता | इसो 
प्रकार उछ पाच अलंकार भी श्रपने स्वरूप के लिए अर्थ को अपेक्षा रखते 
हुए भी अर्धालेकार न द्वोकर शब्दालंकार ही हैं। दास की यद्द कसौटी 
लाटानुप्रास, बीप्णा ओर यमक पर भी घदित होती है। इसफ़ा भ्रमिम्ाय 
यह हुआ ऊ्ि उक्त दस अलकारों में से अनुप्रास और विंदवन्नोकन केवल 
ये दो श्र॒लकार शेष रह जाते हैं, जो शुर्द शब्दालकार हैं, क्‍्योंफि इनका 
चमत्कार अर्थ की मितान्त झपेज्षा नहों रखता । 

उक्त अलंकारों में से विरोधाभास को किसी मी आाचाय॑ से शब्दा- 

लकार नहीं फट्ठा | दास के शब्दों में इसका लक्षण है--- 

परें विरोधी सब्द गन, अर्थ सकल भ्रविष्द ) क्रा० नि० २०।३ 
और इसके निम्नीक्त उदाहरणु--- 

रेख में अलेखी में नहीं है छवि ऐसी भौ 
असमसरी समसरी दीदे को परे लिये । का० नि* ३०३१५ 
“में परस्वर-विरोधी शब्दों---'अलेखी और लेखी,? 'अ-समसरी और समसरीर 
के द्वोने पर मी कझर्थ में कोई विरोध नहीं है । यह टीक है कि यह झलकार 
शब्द-ररिवर्तत की सइन ने कर सकने के कारण अन्वय-न्यतिरेष्त के. 
आधार पर शब्दालंकार दी रिद्व शेता दे | प्र मम्मठ ने अन्दय-ब्यतिरेक 
के साथ-साथ श्रपेक्षाकृत चमत्काराधिकय को भी इस निर्णय की कसौरी 
माना दे। यही कारण हे कि विरोघाभास, रिलिष्ट परम्परित रूपक आदि 
अलकार विशिष्ट शब्दों की अ्रपेक्ता रखते हुए भी अर्थालकारों में परियरित 
हुए हैं, क्योंकि इनमें शब्द को अपेक्षा अये में चमत्कार अ्रधिकर दे ।* इस 
सम्बन्ध 'में इस दात से सदमव ने झ्लोडर मम्यट से सहसत हैं । 
शब्दालंकारों का स्व॒रूप--दाउ ने अनुप्राछ, लाटानुप्राक, यमक, 
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छ्>र२े हिन्दी रीतिनपरम्परा के प्रमुख आचाय॑ 


श्लेप बज्नोक्ति" और पुनरक्तददामास ता वही स्वरूप प्रस्तुत किया हे, जो 
मम्मट को अश्रभीष्ट है । बीप्सा और सिद्दावलोकन नये अलकार हैं | दास 
से पूवर्ची हिन्दी के ज्िसी प्रसिद्ध आचारय ने इनका उल्लेख नहीं किया। 
यीप्सा अलफार लाटानुप्राठ से मिच्ता जुलता है। द्प, शोर आदि भावों 
के अतिरेक के कारण जरद्दा शब्दों की द्विरक्ति द्वोती हे वहां वीप्सा अल- 
कार द्ोता है, श्रस्यथा लाटानुप्रास | इसके अतिरिक्त वीप्सा में श्रावत्त 
शब्दों काग्र्थ एक द्वोता दे, पर लाटानुप्रास में अर्थ की एकता होते हुए 
भी ठातयं में मिन्‍नता दोती है-- 
(क) एक सब्द वहु वार जह', हरपादिऊ ते होइ । 
ठाकईँ विप्सा कददत हैं, कवि कोदिद सब कोड ॥ क० नि० २१५१ 
(ख) एक सब्द बहुवार जहं, सो लाठ्ाजुप्रास ! 
तात्पय ते होत है; और अर्थ भकास ॥ घद्दी-२१॥४८ 
सस्कृत के प्रचलित काब्यशात्रों में वीप्छा अलकार की चर्चा नहीं दे । 
केवल सरस्वतीकृण्ठामरण में इस का उल्लेख उपलब्ध है, पर वह मां 
स्वतन्त्र रूप से नहीं। भोज ने अनुप्रास के छ॒ मेदों में से 'द्विरक्ति श्रनुप्राठ” 
नामक एक भेद का एक उपमभेद “वीप्सा? मी गिनाया है | रग्मबतः दास- 
सम्मत वीप्सा अलकार का यही मूल ख्लोत है ) 

(िदहावलोकन?! यमक से मिलता जुलता श्रलकार है। सम्मवतः 
दिन्दी-कवि दी इस अलकार के जन्मदाता हैं। हिन्दी-छन्दः्शान्न में 
(कुणडलिय? की एक विशेषता दै--दूसरे चरण के श्रत्तिम शब्द अथवा 
शब्दों की अगले चरण के आई में भ्राबृत्ति | यद्दी विशेषता धिद्दावलोकन 
की मी है-- 

१. धेजवेडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित काप्यतिर्णय की श्रति में 
चक्रोक्ति का लक्षण इस स्‍भफार दे | 
ब्यर्भ काकु ते श्रर्थ को फेरि लगाये तक | 
बक-उत्ति ठार्सों कहें, जे शुध अमन अके ॥ का* नि० २०१४ 
इस दोदे में “व्यर्थ! पाठ आन्त दे। इस से वश्चोक्ति श्रलेंकार के प्रति 
दास की अवद्देज़ना प्रस्ट होती दै। इस के स्थान पर “द्वर्थ” पाठ कर देने से 
वक्रोक्ति के दूसरे पाठ दृवर्थ (रलेप) की भी गणना हो जाती दे । 
२० स० क० म०, परिं० २ एप्ट २५४ 








श्रलंकार ७०३ 


चरन अन्त भर आदि के घमक कुंडलित होप । 
सिंद-विजोकन है बहे, झुकक पद अस सोइ || का० नि० १६६० 
कुणछलिया के समान सिंहावलोकन भी इन्दी-साद्ित्य की उपज्ञ है | 
मुद्रा अलंभार को ऋष्प्य्यदीक्षित ने झर्थालिकार माना है ऋोर 
भोज ने शब्दालंकार ।* दास ने इस का लक्षण श्रप्पस्यदीक्षित के अनुशार 
प्रखुव करते हुए थी इसे शब्दालकारों में स्थान दिया दै--- 
भौरो अर्थ कदित को, सब्दो छुल व्यवह्यारु 
ऋतओे नामक भाम-गत मुद्रा कृत सुदार ॥९ का? नि० २०१११ 
बनसस्‍्सन्देद अन्वय व्यतिरेक के श्राधार पर यई शब्दालंकार ही सिद्ध होता 
है | क्योकि, इस का अस्तित्व शब्द के ही 'छल? अर्थात्‌ चमत्कारपूर्ण 
अयोग पर निर्भर है, अथ के नहीं । 
दास ने चार अर्पो वाले श्लेष अल्लंकार के स्वप्रस्तुत उदाइरणं के 
मिम्नलिखित अन्तिम चरणए-- 
पती गुनदारों दास रवि दे कि घन्द है कि 
देवी को अगेन्द दे कि जसुमति-मम्द हे | का० नि० २०० 
---के सम्बन्ध में एक शंका उपस्थित करते हुए उस का सम्राधान भी 
अर्तुत किया है-- 
सन्देदालंकार इत भूलि ने आानो फित्त । 
झद्ो श्खेप इढ़ करन को न्दि रूसठा यल सिच्त ॥ का« नि० २०८ 
अर्थात्‌ उक्त चरण में सन्देद ग्रलऋर की आरंका नहीं करनी चादिए। 
रवि, बन्द, सृगेन्द्र और इृष्णू--ये चारों नाम तो शेप अलंकार के उदा- 
इरण को दृढ़ (स्पष्ट) करने के लिए रखे गए हैं । श्लेप अलंकार में श्लिप् 
पदों के कारण विभिन्न पक्चों भें शाब्दिक सम्रता के होते हुए भी यात्तविक 
समता नहीं होती । पर इसके विएयीव सन्देद डालंकार ये पखुव और 
श्प्रस्तुव में वास्तविक उभता के ही होने के कारण सन्देद उपस्थित होता 
है। वहाँ शाम्दिक ध_्मता के लिए स्थान दो नहों दोता 
इस प्रसग में रलेप अलंकार की स्थिति के छम्पन्ध में उद्भठ और 
सम्भई की चारणा अस्तत्त करना अप्रांंगिक न होगा। उद्मद-रचित 





है. स० कं भ्र० रय परि०, पूछे ३६६ 
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७०७ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाय॑ 


काव्यालकारसार-पम्मह? के टीकाकार ने उद्भट के मत का उल्लेख करते 
हुए कट्दा है कि श्लेष अलकार अनवकाश है; तथा श्रन्य श्रलंकार सावकाश 
हैँ। श्रर्थाद्‌ श्लेष अलकार कभी मी श्रकेला प्रयुक्त नहीं हो सकता, जब 
कि दूसरे अलकार श्लेप के बिना प्रयुक्त हो सकते हैं। श्रतः व्याकरण के 
एक नियम--“येन नाअप्राप्ते यो विधिराभ्यत्ते स तस्य बाधकों भवति--के श्रनु- 
सार जहाँ भी एलेष होगा वहाँ दूसरा अलकार 'प्रतिमामान! अर्थात्‌ मौण 
रहेगा और श्लेष 'पदबन्ध? अर्थात्‌ प्रधान रहेगा ।* 

किन्तु मम्मट के मतानुसार श्लिष्ट पद्मों में अन्य अलकार की विद्यमनता 
सदा आवश्यक नहीं होती | किन्‍्हीं पद्मों मे श्लेप 'विवित्त! श्रर्पात्‌ श्रन्य 
अलकारों के बिना भी रहता हे। श्रौर जिन पयों में श्लेप के साथ कोई 
अन्य अलंकार द्वाता भी है, तो वहाँ कवि-ववज्षा को ध्यान में रसते हुए 
प्राधान्येन ब्यपदेशा भवन्तिः के अनुसार कमी इलेष की प्रधानता मानी 
जाएगी श्र कभी इलेपेतर अन्य गलकार की, न कि उद्मट-मत]नुसार 
सदा श्लेष की दी ।* दास के प्रस्ुत पर्य में श्लेष श्रलकार विविक्त है। 
श्रतः इसमें सन्देह श्रादि क्विसी श्रन्य अलकार की प्रधानता अथवा गौंणता 
का प्रश्न ही उपस्थित नहीं द्ोता रहेगा । 
चित्र अलंकार--काव्यनिणय के इक्कीसबें उल्लास में चित्र श्रलकार का 
निरूपण दै। सस्कृत काव्यशास््रों में निरूपित इस अलंकार के क्रमिक 
विकास का सज्ष्प्त दि्द्शन दास के इस प्रकरण को सममने में सहायक 
सिद्ध द्ोगा। 

(१) 

चित्र अ्रलकार का सर्व प्रथम प्रयोग दण्डी ने किया। वहाँ इसकठ 
स्वरूप मोमूनिका, अर्धभ्रम, सवृंतोभद्र श्रादि बन्धचित्रों तथा स्वर, स्थान 
और वर्णों पे नियमों तक सीमित था। * रुद्रठ ने भी इसे दो रुप में प्रस्तुत 

१. पतथ रिलप्ट॑ द्विविधमपि उपमसाचलंकारप्रतिभोत्पादनदारेणा 

ब्लकारताँ भतिपथते । अतोडनेनाइनवकाशर्वात्‌ स्वविषये अलंकारान्तराण्यपों- 
इनसे तेपाँ विषये सावकाशत्दात्‌ू॥ »% » > अलकारान्तरायामत्र 
प्रतिभामाश्न न तु पदवन्ध इत्यर्थ, | का० सा० सं» पृष्ठ ५६ (टीका) 

२,  कोा० भ्र० ध्म 5० पृष्ठ ५२३ ५२४ 

३, का० द० ३ | ७८-६७ 


अतज़कार ०१ 


किया--चक्र, खज्ध आदि बन्ध-चित्रों के रूप में, तथा अ्रंनुल्लोम, प्रतिलोग 
आदि वर्णविन्यास जन्य वैचिक्रय के रूप में (* पर भोज तक श्ाते आते 
इस से मिलते जुलते अन्य तीम अलकारों की भी गणना हो गई--वाको- 
वाक्य, गूढोसर और प्रश्नोत्तर | मोन के सरस्रतीकणठाभरण में इन चारों 
अलकारों का विस्तृत निरूपण है | इनके भदोपभेदो की संख्या ६० से भी 
ऊपर जा पहुँची दे। व्दाँ 'चित्र? से त थये बन्‍्प चित्रों के अतिरिक्त पदूष 
बन्‍्ध आदि आकारों (रेल्य चित्रों) से मो है । स्वर, व्यजन, उच्चारण- 
स्थान के अतिरिक्त गति वी कलाबाजियाँ भी इसमें सम्मिलित हैं। इसी 
प्रकार बाकोयाक्य आदि शेष तीन अल्वकारों का परिवार भी कुछ फम बंड़ा 
नहीं है ।६ मम्मद और विश्वनाथ मे यदि केवल विन! अलकार का 
उल्लेख किया है, वाकोवाक्‍्य श्ादि अन्य तीन अलकारों का नहीं किया, 
पर उन्हें ऐसी प्रायः सभी चमत्कृतियों श्रौर ऋश्चयकृतियों को (चित्र! शुब्द 
के ही व्यापक श्र में अन्वभू त करना अभीष्द था| 

इस प्रवार अब चित्र अल्झ्ार एक ओर बन्धचित्री का घाचफ बन 
गया और दूसरी श्र प्रश्नोत्तर, भृढोत्तर श्रादि वर्णबद्ध श्रयवा शब्द-बद्ध 
वैचित्प का (१ इसके वूसरे रूप को तो अन्वय-व्यतिरेक फे श्राधार पर 
शब्दालकार न मानने का पश्न ही उपस्थित नईी होता; गीमूत्रिका, पदुम- 
बन्च आदि कोष्ठक (रेखा) वित्रों को भी कारणक्राय-सम्बन्ध से उपचार 
द्वारा शब्दाजकार मान लिया गया 

चिच अल्लकार के सम्बन्ध में एक बात यह है कि सस्कृत के प्रत्येक 
शब्दालकार मिरूपक श्राचार्य ने या तक कि मोजयगज मे भी, जिन्होंने 
अन्‍य आचारयों की श्रपेष्ठा इसका कई गुणा श्रचिक विस्तृत निरूपण किया 
है, इसे अवददेलना को दरृष्यि से देखा है-- 

दुष्करव्वास्कठो रत्वाद दुर्बोचत्वादितादने । 
दिल्मान द्शित चिते शेपमुशझ सहात्ममि- ॥ स॒० क० म० २१३७० 

$« का० भ्र० (र०) ७ | १-३ 

२, स० क० भ० सथ परि०, पृष्ठ २६७ ३०४ 

३. का्शदामय पदुमायाह्॒ततिदेदुत्यमुच्यते चित्रम्‌ ॥ एकाइली ७ । ८ 

४० अक स०9 प्रष्ट ३०; सा० द० १०स प्ररि० पृष्ठ १०७ 


७०६ दिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


दण्डी ने इसे “दुष्कर”, मम्मठ ने कष्ट काव्य', विधाघर और विश्वनाथ ने 
का्यान्तगंडुभूत” और केशवमिश्र ने ठुच्छता-प्रदर्शनार्थ इसे 'कौतुकविशेष- 
कारी” कट्दा है?" और विद्याधर ने इसे रस-पुष्टि में बाधक माना है-- 
प्रायशो यमके चित्रे रसपुप्टिन दश्यदे । एकावली 
इन कथनों से इन प्रसिद्ध ग्राचार्यों की चित्र के प्रति ग्रवदेखलना स्पष्ट है । 
(२) 

अब दास के चित्रालकार-निरूपय कों लें | इन्होंने संस्कृत के उक्त 
आचार्यों श्रथवा अपने पूर्ववर्ता कुलपति आदि हिन्दी के श्राचार्यों के समान 
चैत्र श्रलकार को सदोष नहीं माना-- 

दास सुकवि बानी कथे, चित्र कवित्तन्ह मांहिं। 

चमसप्कार हीनार्थ को, हर्दां दोष कछु नाहिं ॥ का० ति० २३ । १ 
इनके श्रनुसार चित्र के चार भेद हैं--प्रश्नोत्तर, पाठान्तर, वाणी का चित्र 
और लेखनी-चित्र । 

१, प्रश्नोत्तर चित्र के नी भेद्‌ हैं--श्रन्वर्लापिका, बद्दिलापिका, 
गुसोत्तर, व्यस्तसमस्त, एकानेकोच्तर, मागपाठ, ऋ्रमव्यर्त समस्त, कमल-बन्घ 
और भृखला | ये सब भेद प्रश्नों के विशिष्ट क्रम एवं प्रकार के श्रतुसार 
उत्तर देने से सम्बद्र हैं | प्रथम दो मेदों--अन्तर्लापिका और बहिलापिका-- 
का दूसरा नाम 'चित्रोत्तए है| यइ उपभेद लगमग वही है जिसे श्रप्पय्य- 
दीक्षित ने श्रर्थालकारों में स्थान दिया है | 

२. पाठान्तर चित्र का चमत्कार बर्णों को लुत श्रधवा परिबर्तित 
करके पढ़ने में निद्वित हे । 

३. वाणी-चित्र पांच प्रकार के हं--(१) निरोष्ठ (पवर्ग वर्णो का 
व्यवहार न करना), (२) श्रमच (झ के बिना किसी श्रन्य स्व॒र का प्रयोग न 
होना), (३) निरोष्ठामत्त, (४) अ्रजिद् (एक उच्चारण-स्पानीय वर्णों का 
अयोग), श्रीर (५) नियमित वर्ण (केवल एक दी ब्यंजन का प्रयोग) । 

४. लेखनी-चित्र दो प्रकार के चित्रों से सम्बद्ध हैं--पप्मन्ध आदि 
रेखाचित्रों से, तथा गोमूत्रका आदि कोध्ठक चित्रों से | काव्यमिर्य में 
इन चित्रों की मणना इस प्रकार हुई है-- 


३, का» द० ३१७८, का» प्र० ६८५ (ट॒त्ति), सा० दू० ३०स परि० 
बचष्ठ १०८६ अ०शे० पृष्ट २६ 


अलकार छ्ज्ज 


सह फमले कऊन हमरे, चन्द्र, चक्र, धनु हार | 
सुरज छुप्न युत दइधघवहु, एवतवृच्त किवार ता 
विविध गरागत मित्रगति, त्िदद अरंदगति ऋाति। 
विम्युस् सर्वेतोमुल्त बहुरि, फामघेडु उर आनि 7 
शहर गुप्त समेंत हे, लेखनी चित्र पार | 
वरनन पथ बताई में, दीन्हों माति अनुसार ॥ 
दाए सम्मत उक्त चित्र परियार को ठीन रूपों में विभऊ किया जा 
सकता दे । (१) इन्धच वित्र और आकार चित्र, (२) प्रश्नोत्त,, (३) वर्णों 
का क्रम दिशेर् से स्थापम । इमारे विचार में केवल प्रधम रू हो चितऋ- 
लकर कहाने योग है। द्वितीय रूप को शब्दगंत उत्तरालशार कहना 
चाहिए और श्रम्दिम रूर को अनुपात का एक रूए | 
चित्ालकार के उपयुक्त भेरोपनेरों छा मूल सोत मोज का सरस्वची- 
ऋश्ठामरण माना जा सकता है। नामों में अन्तर झवशय है, पर विषय- 
सामग्री प्रायः दोनों प्रन्धों में समान हे । उदाइरणदयां भोब्र के प्रस्नोत्तर 
अलकार के भेदों में से दो मेद्‌ --शन्त.प्रर्च और ४ हि:प्रर्न ) इनका स्वरूप 
लगभग यही है जो दास को अ्रन्दलौपिका और वरिलाॉपिका का है। इसी 
अकार शन्द मेदोपनेदों का शोत भी मोज फे ग्रन्थ से दर दा जा सकता है | 
सिर शलेंकार की कलाबाक़ियों को निभाने के लिए कान्यशा जियो 
को दोषों की चिस्त भी नहीं रही थी | जो छूट यम को मिली, बडी चित्र 
को मी मिल गई--- 
रलयोइंलयोस्तदल्सलपोवंदपोरदि ॥ 
नमयोनंशापोरदान्ते सदिसगांपिसंयों, । 
सिन्दुकाविन्दुकयो: स्यादमेदेत रकरपनस ॥॥ एफा० ७७ 
दास भी उक्त छूट देने के पहक्ष में हैँ 
बदब जय बरनत जानिये, चित्रकाब्य में एक | 
अद चम्द जाति करौ, छूटे लग विवेक ॥ का० नि० २१॥२ 


ठतुक-आाब्य निर्णय के २२ में उल्लास का नाम छुक-निर्सय दर्स्त 
है। 'तुक! ट्िन्दी भाषा झा निजो प्रयोग हे | सत्कृत-कदिय। ने इसे अपनाने 
की कोई आाषश्पकता नहों समझो थी | दास का यह मिझपण उनकी मौलिक 
ग्रतिमा की उपज है। तुक को बस्ठुतः श्रनुप्ाप ऋलझार का ही एक रूप 
मानना चाहिए । 


ए्न्द हिन्दी रीति-परमग्परा के प्रमुख ञ्राचाय॑ 


दावत के कथनानुसार ठुक के तीन भेद हैं--उत्तम, मध्यम और 
अधम। फिर इनके तीन तीन भेद दं -- 

उन्चम हक--0मखरि, विपमणरि श्ौर कष्टसरि ) 

मध्यम तुक--असयोग मिलित, स्वर मिलित ओर दुर्मिल । 

अधम तुक--श्रमिल सुमिल, आदि मत्त अमिल, भ्रोर श्रन्तमत्त मिल । 
अर्थालंकार 

अर्थालंकारो वी धगगबद्ध सूची--वर्गोकरण के लिए सस्कृत और 
ट्विन्दी का काज्यशास््री रुद्वट और रुव्यक का सदा छ्ुणी रदहेगा। इन्होंने 
अलकार-राशि को क्रमश: चार और सात मूल प्रवृत्तियों के श्राधार पर 
वर्गक्त कर दिया।" झुय्यफज तक श्रलेंडारों की संख्या ८१ थी, 
श्रपय्वदीक्षित तक थआते श्राते यह सख्या १५४ तक पहुँच गई, पर नतो 
अप्पय्यदीक्षित ने श्रीर न श्रागामी किसी सस्कृत के श्राचाय ने इन्हें मचीन 
रूप से वर्गक्कित करने का प्रयज्ञ किया | उपलब्ध ग्रथों के श्रमुसार हिन्दी 
के श्राचार्यों में मिखारीदास प्रथम ग्ाचार्य हैं जिन्होंने इस श्रोर मौलिक 
प्रंयांस किया और उन्हें अधिक सीमा तक सफ्लवा भी मिली। इसे दोष 
क्ड्ठा जाय श्रथवा गुण, दास ने रद्वर अथवा देव्यक के असमाम एकवर्गायि 
अलंकारों के धर्ग का नाम मूलप्रवृचियूचक न रख कर प्रमुख अलकारों के 
नाम पर रखा है । उदाइरणतया उपमा, अनन्त्रय, प्रतीप आदि श्रलकारों 
के वर्ग को 'साहश्यमूलक्? म कद्ट कर “उपमादिः कह्दा है। विन्‍तु यह उसी 
प्रकार खयकता है जेसे गाँधी-परिवार को '्गाँधी परिवार! न कद्ट कर 
भोइनदासादि? अथवा मोहमदास-वर्ग कहा जाए | अस्त ! 

काब्यनिर्णय के सक्षिप्त श्रोर विस्तुत दोनों श्रलंकार प्रकरणों में 
अशथरलिकारों को निम्नोक्त रूप से वर्गोक्ृत किया गया है... 
उल्लास वर्भनाम अलकार 
८वॉाँ उपमा वर्ग पूर्णोपमा, लुस्तोपमा, झनस्वय, उपमेयोपमा, प्रतीप 

मालोपमा, दृष्यन्त, अर्थोन्‍्तरन्यास, विकस्वर। 
निदर्शना, तुल्ययोगिता और प्रतिवसतूपमा | १२ 





$ देखिए प्र० प्र० पृष्ठ १७६०६५१ 
२, अलझारमूलवर्थन नामक सृतीय उश्लास में केवल भोटे टाइप 
में सुद्गित भलकारों का निरूपण है। 


€वाँ उद्मेज्ञा वर्ग 
4्ग्वाँ व्यतिरेक दर्ग 
११वाँ अधिशयोछि वर्ण 
३२वाँ अन्योक्ति वर्ग 


श३वाँ विरुद्ध वर्ग 


शड़वा उल्लास बर्गं 


उधर्वा समवर्ग 


#&वा सुह्ठस नर 


रे 


उछवा स्व॒मावोंक्ति वर्ग 


उप्ली (क) यधासंख्य वर्ग 


(छ) दीपक वर्ग 


शलकार छ्ज्ह 


इत्मेज्ञा अपह ति, स्परण, भ्रम और सन्‍देद | ४ 


ब्यतिरेक, रूपक शोर उल्नेख | रे 
श्रतिशयो कि, ददाक्त, अधिक, श्रल्ए और 
विशेष ) घर 


श्रप्रस्तुतप्रशता ( अन्‍्योक्ति ), प्रस्तुवाकुर, सगा 
सो, ग्यावस्तुत्ति, आक्षेर और पर्यांयोक्ति। ६ 
विर्द्ध, विभावना, व्याघात, विशेषोक्ति, भ्रसतग्ति 
शोर उषम | ६ 


उस्लास, श्रवज्ञा, अनुशा, लेश, विचिन, 
तदगुण, स्वगुण, अतदगुण, पूबरूप, अनुगुण 
म्िलित, सामान्य, उन्म्रीलित छोर विशेष | १४ 
सम, समाधि, परिदृत्ति, साबिक, प्रह्ंण, विषाद, 
असतस्भव सम्भावना, अमुब्चय, अ्रम्पोम्य, 
विकला, पहोक्ति, विनोकि, यविषेष, विधि और 
काव्यायांयत्ति [ रद 
सूइ्म, पिदिव, युति, गूढोत्तर, गृढोक्ति, मिश्वा- 
ध्यवधित, ललित, वियृतोक्ति, व्याजेक्ति, परिकर 
ओोर परिकराकुर | ११ 
स्वभावोक्ति, हेतु, प्रमाण, काव्णलिंग, निरक्ति, 
लोकोक्त छिकोफि, फ्रयनीक, प्ररिसिस्या ओर 
प्रश्नोत्तर ! १७ 
ययाघ्॑ख्ध, एकावली, कारनमाला, उत्तरोत्तर, 
रसनोपसा, स्लावली श्रोर पर्याय ।_ ७ 
दौपक र्‌ 


इस पंकार उक्त ६६ अलकार ११ वर्गों में द्रिमक करिए. गए है! 
इनमें सेसुष्टि योर सकर अलकार जिनको चर्चा फेयल तृतीप उल्लाप में 
है, और परिशाम अलकार जिसे ब्यतिरेक वर्ग में रूपक खलकार के झन्तर्गत 
परतन्त्र रूप से स्थान मिला दे, सम्मिश्षित नहीं हं। इनको मिलाकर यह 


सुख्या ६६ दो जाती दे । 


श्ममें ते अन्विम शाठ अलकारय--पयासख्य से 


लेकर दीएक तक--वाक्यगत्त हैं 


७१० हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख झाचाय 


क्रम दीपक द्व रीति के अलंकार भत्ति चार। 

अति सुखदायक वाक्य कै, जदरि अर्थ सों प्यार ॥ का० नि० १॥% 
पर दास द्वारा प्रस्तुत अ्रलकारों का गणना-पद्द इन ६६ अ्रलकारों की कुल 
सझुपा ६४ दिखाता हैे--- 

भूषन छुथासी अर्थ के आठ वाक्य के जोर | का० नि० २१॥६२ 

इस अन्तर के अनेक कारण सम्मव हैं--ससृष्टि, सकर श्र परिणाम को 
गणना न की गई हो, अ्रपवा पूर्योपमा, लुसोपमा ओर मालोपमा को एक 
या दो, परिकर और परिकुयाकुर को एक, तथा गूढोक्ति और गूदोत्तर को 
एक भान लिया गया हो । 

दास के गणना-पदट्ट" में वणित श्रलकारों की सरूपा इस धरकार दै--- 





(१) श्रंगत और वाषपग॒त उक्त अलकार ६४ 
(२) 'त्रिगुए”--माधुयं, ओज और प्रसाद हे 
(३) चार पुनि अनुपास इक ठौर--अनुप्रास (छेऊू, दृत्ति, लाट), 
वीप्सा, यमक और घिंहावलोकन हे 

(४) शब्दालकृत पांच गनि?--श्लेष, विरोधाभास, मुद्रा, वक्रोकछि 
शोर पुनरक्त्यदाभास भू 
(४) चित्र काब्य इक पाठ!--चित्र १ 
(६) “इक रसवतादिक सद्दित”* रसवत्‌ श्ादि १ 
कुल योग---ठीक सतोपरि श्राठ! श्ण्द 


दास सम्मत वर्गीकरण की समीकत्षा-- 
३, उपमा वर्ग के उक्त १२ श्रलकारों वे विषय में दास ने उपमान भौर 
उपमेय की समुचित विद्वति झर्पात्‌ विभिन्न रूपता को झाघार माना है--- 
उपमान और उपमेय को, दे विकार समुझौ सुदित | का० नि० ८६ 
१. काठ नि० २१॥६१, ६॥२ 
३, प्रतापगद पुस्‍्तझालय से प्राप्त काब्यनिर्शयय की दृस्तलिखित प्रति 
में “हक रसवतादिर पाठ! है, जो ऊि समुचित प्रतीत द्वोता है। प्रयाग और 
बनारस से मुद्वित प्रतियों का पाठ 'हर्‌इस यातादिक सहित' निरथेक शान 
पदता है १ 


अलंकार छजश्र 


किन्तु यह आधार पूर्णोपमा से मालोपमा तक प्रथम छः अलंकारों पर जितना 
सुघठित शेता हैं, उतना दृष्टान्त आदि श्रन्तिम छ:अलंकारों पर नहीं होता। 

२५ उत्पेत्षा-वग के पाँचों श्रलेंकरारों का आधार साधारण घर्म कौ 
एकता है। यद आपार जिंस प्रकार उद्मेत्षा और अपहुति अलंकारों पर 
घटित द्वोत्ता दे, उठी प्रकार स्मरण, भ्रम और सन्देदह अलंकारों पर भी। 
पर इस के सम्बन्ध में दास का इृदय न जाने क्‍यों श्राशकित हो उठा-- 

(क) सुमिरन भ्रम सन्देह को लच्छन प्रगदे नाम । 

डत्पच्ादिक में नहीं, तदपि मिलें अभिराम ॥ का० लि० ३॥१२ 
(खो) लच्छुन नाम प्रकास है सुमिरन भ्रम सन्देह । 
जंद॒पि भिद्र हूँ दे तदपि, उस्पदड़ि को गेह ॥ का० नि० ३६६ 

३ स्यत्तिरेक-दर्ग में व्यतिरेफ, रूपक थोर परिणाम उपमान-उपमेय 
से सम्बद्ध दें, पर इस वर्ग में उल्लेख अलंकार “अजागलस्तन? के समान 
खटकता है) हि 

४,५.. धरतिशयोकि-वर्ग में विशेष श्र॒लंकार को श्रत्य सार अलंकारों 
के साथ भले ,दी खींच-तान ।कर स्पान' मिल जाए, पर प्म्योक्ति-दर्ग में 
आक्षेप और पर्भयोक्ति अलंकारों को किसो भी रूप में सम्मिलित नहीं किया 
जा सकवा | 

६-७, विरुद-वर्ग के समी झलकार एक ही आधार पर अवस्थित 
हैं, पर उल्लास-वर्ग के अलंकायें के दो प्रथगू आपार ई--गुण-दोष का 
आदान-प्रदान और रूप-परिवर्तन । उल्लास से विचित्र तक पाँच अलंकार 
पहले आधार पर स्थित हैं, और तद्गुण से विशेषक तक शेप नी अलकार 
दूसरे आधार पर | पदला आधार मानठिक अषिक दे ओर दूसरा आधार 
चाज्षुप ग्रधिक | अठः दास फा यद कंपन-- 

सब शुन-दोषादि प्रकार गनि, किए णुझू हो दौर थिति। 

का० ति७ १४३ 

--विचिच्र अलंकार तक हो पूर्ण रूप से घटित होता है, इसके आगे नहीं | 

<. सम-बर्ग को दशा दयमीय है | दास ने स्वयं इसे विभिन्न 
आधोरों पर आधुद बताते हुए मुक्तक अर्यात्‌ स्पतन्त्न रीति पर अवलम्दित 
माना है-+ 

उचित अनुद्चितों बात में चमतकार लखि दास । 

अह कफछु मुकतरु रीति लदि, फद्दत एक उल्लाद | का० नि० १५३ 
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निस्सन्देद इन समी अलकारों का कोई एक भौतिक अथवा मानसिक समान 
आधार नहीं है। हां, प्रदर्षण और विपाद, अठम्मव और सम्भावना, 
सहोक्ति शोर गिनोकि, तथा प्रतिषेध ओर विधि--पह युगल परस्पर सम्बद्ध 
झवश्य हूं, पर इन सब्र युयलों को क्िंसी भी अवध्या में एकवर्गीय नहीं 
नाना जा सकता | दास इस धमुत्तक! वर्ग को यदि अन्त में स्थान देते तो 
भ्रयस्कर था। 

#, सूह््म वग में सूध्म से गृदोक्ति तक, तथा मिथ्याध्यवपित से 
च्याजोक्ति तक ये सभी अलकार इल्के ओर गइरे रग के अन्तर के साथ एक 
ही यैलो के चद्टे-इयटे हैं | पर परिकर और परिकरांकुर अलकार तो इंट 
चर्भ में गन्ने को माँस के समान हैं | क्योकि दास का यह कधथन-- 

ध्वनि के भेदन में इन्हें दस्‍्लुष्यग कै लेशि | का० नि० १४२ 
-सुहम से व्याजोक्ति तक घटित शो मी जाए, पर अन्तिम दो अलकॉारों पर 
किसी भी रूप भें घटित नहीं दो सकता । 

१०. स्वभादोक्ति-बग में परिंगणित सम्मे अलकारों का कोई 
एक निश्चित आधार नहीं है। यों तो लोक्ोक्ति श्रोर छेकोक्ति के साथ 
निरक्ति भी भेल खा सकती है । परिसख्या का प्रश्नोत्तर रूप भेद मी 
प्रश्नोत्तर अलकार से कुछ सीमा तक मेल खा जाए, पर शेष पव अलकार 
वरस्पर सम्बन्धित नहीं हैं| दास ने स्व॒मावोक्ति, देतु ओर प्रमाण को सत्य 
वर्णन! के ग्राधार पर एकस््रूपांत्मक बताने का प्रयास किया हैं-- 

सत्य सत्य वरनन जहां स्वभावोक्ति सो जान | 
तासंगी पदिचानिये, यहुविधि देतु प्रमान ॥ का० ति० १६॥३ 
परन्तु यई श्राधार नितान्त |भ्रान्ठ है | 

११. यथासरय-वर्म में यधासख्या से रज्लावली तक सभी अलकारों 
का श्ाधार श्रृखलाबद्रता है । पर्याय में भी यह शआाधार खींचतान कर 
स्वीकार किया जा सकता है, पर दीपक पर यह श्राघार घटित नहीं होता ! 
हाँ, यह सभी अलकार वाक्यगत श्रवश्य है । 

उक्त सिंद्दावलोक्म से प्रकट है कि समवगे और स्वभावोक्तिवर्य पे 
अतिरिक्त शेष समी वर्गों में चर्गीकूत लगमग सभी अश्रलकारों का मूलाघार 
स्पतत्र रूप से एक समान दे | पेवन उल्लेख, विशेष, थालेत, पर्यायोक्ति, 

परिकर, परिकर्शीकृीर और दीपक अलकारों को यथायोग वर्गों में स्पान 
महीं मिला । दास का यद्द वर्गीकरण मीलिक है, और स्व॒त्य है। उक्त दोर्षा 


अज करार उश्र 


» होते हुए गौ इस में आचार्य दास का आचार्य॑त्व निहित है। फिर मी 
इसमें सशोधनों की ग्रावश्यकता है | पदिला, दूसरा और तीसरा वर्ग एक 
किया जा सकता है, किस पहिते वर्ग में परिगणित दृष्टाग्त से प्रतिवस्‍्तूषमा 
तक के अलंकारों को इस सम्मिलित वग में स्थान नहीं मिलेगा । काच्यलिंग 
को अर्थान्टरन्यास के साथ, दौपक को (और उल्लेख को मी) ठुल्पयोगिता 
के साथ; विषम को सम पे साथ; और विकल्प को विरोध के साथ मिला 
दिया जाए त्तो समुचित रहेगा | 

अर्थालंकारों के भेद--विस्तुत अलंकार-निरूपण” फे आरम्भ में 
ही प्राचार्य दाप्त ने यह सकल़य किया है मे वे अल्लकार-प्रकरण का भेदोप- 
भेद सह्दिद विस्तुत निरूपण प्रस्तुत करने जा रहे हैं-.. 

हे अलकार रचवा बहुरि, करी सहित विस्तार । 

एक एक पर होत जहं, मेद अनेक भकार ॥ का ० ति० ८॥१ 
अलंकार के भेदोपभेदों के लिए उन्होंने अ्ष्यय्यदीक्षित के अतिरिक्त मम्भट 
ओर विश्वनाथ के ग्रन्थों से भी सहायता ली है। उपमा, मालोपमा, 
उ्यतिरेक, विशेष, रामुच्चय, परिसख्या, और प्रश्नोत्तर (उचर) नामझ ७ 
अलकारों के मेदों के लिए वे मम्मट के ऋणी हैं; तथा समासोक्ति अल झार 
के एक भेद श्लेप पद समासोफ़ि के लिए विश्वनाथ के। शेष अलेंकार-परेदों 
के लिए झप्पय्यदीक्षित का श्ादर्श इन के सम्तुख दे; पर कुछ-एक स्थलों 
वर इन्दोंने भेदोपभेद-गणना में उन से भी अधिक रुचि दिखाई है। 
लदाहरण। थे-- कि 

१, अषब्यदीद्षित ने अपहृति और अतिशयोक्ति के पाँच पाच 
भेद गिनाए हैं, पर दाउ ने इन में कमश; देत्वपद्दुति और शअ्रत्युक्ति नामक 
एक पक भेद और जोड़ दिया है। इस के श्रतिरिक्त इन्होंने श्रतिशयोक्ति 
के पाँच मेद और ग्रिनाए, ईं--सम्मावनातिशयाक्ति, उपमातिशयोक्ति, 
रापहदातिशयोक्ति, रूपकातिशयोक्ति और उद्पेक्षातिशयोक्ति | 

(२) हुपके अलकार वी झपय्यदीक्षित-शम्मत छ; भेदों--(श्रधिक- 
द्टीन-समगत तद्गूप रूपक तथा अधि#-हीन सम गत अमेद्‌ रूपक) को गिना 
कर इन्होंने इस अलकार के तीन भेद और गिवाए ईं--निरग, परम्परित 
और समस्त विपयक । इन मेहदों का श्राघार काव्यप्रकाश है। वहां रूपकऊ 
के तीन भेद हं--छाग, निरण, थझौर परम्परित। इनमें से झाग के द्वो 
उपभेद्‌ ईं--समध्तवस्त॒विषय और एकदेशविवर्ति। इनमें से दास ने एक देश- 

ड्प, 
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विवत्ति का उल्लेख नहीं किया, झौर शेष मेद श्रपना लिए हैं। उक्त छः भेदों 
के अ्रतारक्त स्वृतम्त्र रूप से निरूष्प 'परिणामाः नामक अलकार को भी: 
दास ने रूपक क॑ ही प्रसा में निरूपित किया दै | 

(३) इन के श्रतिरिक्त उल्लास का सकरगत्त, अपहुत्ति का सृष्टि, 
गत तथा उद्रज्चना और परम्परित रूपक के मालांगत उदाइरण भस्तुत कर 
के भी दास ने श्रपनी गणना-प्रियता का परिचय दिया है। 


अथॉोलंकारों का स्वरूप 


क, संक्षिप्त निरूपस्स 

काव्य निणय के तृतीय उल्लास का नाम 'श्रल॒कार भूल वर्ण॑ना 
है| इसमें उपमा, उप्मेक्षा, व्यत्तिक, श्रतिशयोक्ति, अ््योक्ति, विरुद्ध, 
उल्लास, मत, धृश्म, स्वभावोक्ति और यथासख्य नामक ११ अलकारों को 
शेष अलकारों का मूल माना गया है, ओर अत्येक अलकार के साथ 
तत्सम्बन्धी (अन्य ३५) श्रलकारों के मी लक्षयोदाइरणं श्रति खत्चेष 
में दिए गए है। झआाचाय दास जब आगे चल फर पूरे ग्यारह उल्लासों 
में उक्त मूल अलकारों के नाम से इन का तथा इन पर आधत अलंकारों 
का विस्तृत निरूणण कर रदे हैं, तो इस स्थिति में चाहिये तो यद्द 
था कि अलकार मूल वर्णन! नामके उल्लास में केवल उपमादि ग्यारह 
अलकारों का ६ निरूप॑य दोता श्रौर तत्सम्बन्धी अलकारों की नामावलि- 
मान दे दी जाती, पर यहाँ भी अआचाय प्रमुस प्रमुख अलकारों को स्थान 
देने के लोम को सवरण नहीं कर सके | 

इस उल्जात का उद्देश्य उम्मबत, चन्द्रालोक की शैली में अलकारों 
का 'बालामा सुखबोधाय! रूप प्रस्दुत करमा है ! यही कारण है कि केबल ५५ 
छन्दों में दी, जिन में से ५० ता दोदे दी हैं, ४६ श्रलेयारों के लक्षणोदाइरण 
सम्राविष्ठ चर दिए गए हू परियामस्वरूप इस उल्लास में लक्षयों में 
बह यधापंता, गम्मोरता ग्रोर सपष्टता, तथा उदादरयों भें कट सामझत्य 
और चमत्कार नहीं आ पाया, जा उनऊ श्रपने दी दूसर पिस्तुत निरपण 
म ययरेष्ट सीमा तक थ्रा गया दै | निदर्शन के लिए दुछ-एक लक्षण तथा 
उदाहरण लीजिए-- 

(की) उपसा--कहूँ काडू सम बरनिये उपमा सोई साजु | का० नि० ३३ 

झनन्वय--वार्सो बह अनन्वया॥। का० नि० ३॥३ 


अलकार छर्प, 


निदर्शना-द्वौं सु एक ही अर्भवल निद्रसना की टेक | का० मि० ह॥८ 
वाप्रेक्ञा--जहां कछू कछु पल लगे, समुम्दत देखत उक्त । का+ नि० ३१० 
उम्मेष्ा वासों कई. 2 # » भर 
सम--उचित बात टइराइये, सम भूपत तेहि नाम ॥ का० सिछ श३१ 
(सत्र) दशस्त--तरनी सें मो मत बसे, तर में बसे (विलय ? का० नि* शाह 
विशेषोक्ति--महा महा जोधा थक, टरयो बे अगद-प्राथ। का७ नि० ३२६ 
समाधि -मिलबे की इच्छा सह, भास्पों दिन उदच्चोत | का० ति० ३।8६ 
सूक्ष्म---निज निज उर छुंइ छुद्र करी सोह स्थासा स्याम | का० नि० प।१७ 
इसी प्रकार 
समुक्तत नन्दकिसोर चल्द निरखि तव बदन छुवि । 
कशत्ि अम रहत चक्केर चनद किधों यह बदन है धर या० नि० ३१४ 


केवल इसी एक पथ में स्मरण, भ्रम ओर सन्देद अ्रलकारों के उदाइरण 
प्रस्खुत करना, दास की सक्तेपत्रियता को तो सूचित करता है, पर इस से 
विषय में दुरुृइता भी आ गर दे। दस्हुत: दास का पह प्रकरण “विस्तृत 
अलकार-निरूपण? के दोते हुए व्यर्थ ही है। इस मिखू्पण जैसी प्रौढता 
“संह्धित प्रशरण! में नहीं दे | ऐसा प्रदीद दोता दे कि दास ने सल्चिप्त निरूपणु 
को पहले लिखा है, और उस का पत्विद्वि शौर सुसंस्कृत संस्करण--- 
धूदेस्तुव निरू्णण! जद में । पर 'विपवृ्श संवध्यं स्वर्य छेतुरताग्मतमः 
मानव-स्वभाष की इस इुबंलता के बशीभूत होकर वे इस उल्लास को प्रन्थ 
से बहिष्कृत नहीं सके | सचमुच यह उल्लास उनकी थआाचायंत्व-प्रतिभा श्रौर 
गौरव के श्रनुकुल नहीं है । 
ख, विरुदृत निरूपण-+ 
अयोलकार का खतोत-(१) थर्थालकारों के निरूपण के लिए 

दात ने श्रपय्पदोजित के 'कुबलयानन्द? का साधिक अनुकरण किया है । 
अधिकांश अ्रलेंकारों के क्क्षय तथा उनके मेदों के लिए तो दाए 
अप्पय्यदोलित के ऋण हैं दी, कुछ-एक उदादरणों के लिए भी इन्होंने 
उन का आश्रय जिया है । जउदादर्थाय द्वितीय व्याघाद का यह 
उदारशण-- 

लोसी धन सचय करे, दारिद को डर माति। 

दास वह दर मानि कै, दान देत है दानि ॥ का० नि० १३॥३ $ 


७१६ हिन्दी रीति-परम्पय के प्रमुख आचाय॑ 


अपप्पदीक्षित के मिम्नोक्त उदाहरण का अनुवाद है-- 

लुब्धो न विसजत्यर्थ नरो दारिद्रवशकया। 

दातापि विसज॒स्थर्थ तथैव नज्ञु शंकया धकु० आरा० १०३ (ज०) 
इसी प्रकार समासोक्ति के उद्ाइरण में भो दास ने श्रप्पय्यदीक्षित के उदा 
हरण का छायानुयाद प्रस्तुत किया हे |" 

कुछ-एक स्थलों पर दास ने उक्त ग्रन्थ के वृत्तिभाग-से भी सद्दायता 
ली है। उदाइरणाय व्याजल्तुति का 'खुति गत स्ठातः मामके चत॒ध भेदरे 
वृत्ति में से लिया गया है-- 

सत्राउन्यगतस्तुतिविवछ्याअन्यस्तुति क्रियते तत्रापि व्याजस्तुतिरेव । 
कु० था० ७१ (दृ०) एष्ट ६८ 
समाधि अलकार के दास प्रस्तुत लक्षण-- 

क्यों हूँ कारज को जतन निपद सुगम हो जाय ॥ 

तासों कहत समाधि लखि काक ताल के न्याय ॥ का नि० १७॥११ 
में प्रयुक्त 'काक ताल व न्याय? शब्दावली भी उक्त ग्रन्थ के वृत्ति भाग से 
ली गई है ।३ 

(२) कुबलयानन्द के अतिरिक्त मम्भट और विश्वनाथ के अन्यों से 
भीदास ने सहायता ली है । उपमा, मालोपमा झ्रादि उपर्युक्त सात अलकारोंरे 
के भेदों वे लिए उन्हाने काभ्यप्रकाश का आधार लिया है, श्रौर श्लेष, 
समासोक्त दथा रशनोपमा के लिए साहित्यदपंण का । 

(३) 'देदरी दीपक? हिन्दी काब्य शास्य का श्रपना अलकार है। 
इस अलंकार का उल्लेख धस्कृत काब्यशाम्रों में हमें उपलब्ध नहीं हुआ | 
और न दी दास से पूववर्तो हिन्दी के किसी प्रसिद्व आचार्य के प्रन्थ में एमें 
इस का उल्नेख मिला है ५ 


4. छुलनाथ--“व्यावल्‍्गरकुचभारम्‌ २८ ५ ८” कु० झभा० ६१ (यू०) 
“झानन में भलके धमसीकर 3» 9८ ३ ” का० नि० ११२० 

२ का० नि० १२२४ 

३. प्‌० थ्रा० ११८ (द०) 

४, देख्लिणु प्र० प० पृष्ठ ७१३ 

«७, कहा जाता है कि सरदार कवि प्रणीत बिहारी सतसई की लाल- 
चल्द्रिका नायक टीडा में भा देदसे दपिक घलफार का उत्लेस दे # 


अलकार ज्टैक 


अलैकार का रूवरूप--दास की मिलूपण-शैली की दो विशेषवाए 
है। पहली विशेषता है-शाप्लीय चर्चा को सरल रूप में प्रस्तुत करना | 
उदाहरणायं, काब्यार्यापत्ति (शर्थार्पत्त) और एकावली अलकारों के लक्षण 
दरधब्य रैं-- 
(क) कु० आ्रा०--जैमुत्पेनाथंससिद्धि काय्याथापत्तिरिप्यते | १३० 
का० नि०--यदे भयो तो यह कहा एडि विधि जहा बखान | $णण६ 
(ब) कु० आ०---एडीवमुकरोत्याथंश्रेणिरेकादलिमता । १०५ 
का० नि9-फिसे ज॑जीरा जोर पद एकावल्ली प्रमान ॥ १८॥६ 
इसी प्रकार विप्रम, सम, अराम्भव, यथासज्य, कास्णमाला, रलवावली 
आदि अल्षकारों क लक्षण श्रप्यय्यदीच्षत के लक्षणों के श्राधार पर निर्मित 
होते हुए भी श्पेज्ञाकृत उरल और सुवोध हैं। 
उनकी दूसरी विशेषता है--एद्देपप्रियता | बयदेव ओर अणस्य- 
दो क्त का प्रभाव ही इस विशिश्टता का प्रधान कारण है। उन्हीं के अनुरूप 
दास ने अलफार के लक्षणोदाइरण को एक ही दोदे मे समाविध् करने का 
सफल प्रयास किया है । उदाइरणर्थ--- 
हेडु घनेहँ काज नहिं विशेषोक्ति न सदेह। 
वेद दिया दिप्ति दिन घरे, घट न हिय को नेढ़् ॥ का० ति० $३॥३४ 
इक प्रकार अनस्वय शोर उपसेयोपमा*, मीलित और सामान्य,* उन्मीलित 
और विशेषक,3 असम्मव और सम्मावना*, परिकर और परिकर्रांछुर,८ इन 
सभी परस्पर सम्बद्ध अलंकार सुगचों ऊे लक्षणों का एक ही दोहे में उमा- 
वेश उक्त प्रवृति का दी परिणाम है| उदाइरणाप-- 
मौलित ज्ञानिये जद मिले, छीर।नीर के न्याय । 
है सामान्य मिले जहाँ, हीरा पटिझ सुभाय ॥ फौ० नि० १४४८ 
इसी प्रवृत्ति के ही कारण विश्तोक्ति और छेक्ाति के लक्ण अलग प्रस्तुत 
नहीं किए गए, इन्हें ऋमशः सृंढोक्ति ओर लोफोक्ति से सम्बद कर दिया 
गया है ।६ इन झलकास्-युगलों वो एक साथ रखने से इन के पारतपरिक 
अन्तर को समममने म॑ सहायता भी प्रिली दे | पर एक स्थल पर यह प्रवृत्ति 


१-६. का० नि० ८)३१, १४३८; १७४२; १५॥२६; १६॥२७; 
१६॥२०३ १5|३४ 


ज्श्ध ईिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख श्राचार्य 


सीमा से श्रघिक घढ गई दै--दास ने एक साथ तीन श्रल॑त्रारों के लक्षण 
प्र्ुव किए हैं, जिए से उसका अभोष्ट रूप स्पष्ट नहीं दो पावा-- 

कछु कद्ध संग सद्दोक्ति कठु, विन सुम अमसुम विनोक्ति | 

यह नहिं यह प्रत्यत्ञ ही, किये भतिपेधोक्ति ॥ का० नि० १७॥४६ 


निरूपण में नरीनता और मौलिकता--दास के अलंजार निरूपण 
में कतिपय नवीनताए और मौलिक घारणाएं उल्लेखनीय हैं--- 
(१) दास के कथनानुसार उपमेय श्रौर उपमान की एकता को अनन्वय 
कदते हैं और व्यग्य रूप में स्थायना को मेदकातिशयोक्ति-- 
(क) जाकी समता दाहि को, कद्वत अनन्वय मेव ॥ का० नि० <॥२१ 
(सर) अ्रनन्वयहु की व्यँग यह, भैदकातिसय उक्ति। 
उठद्ठि क्रियो थापित निरलि, परवीनन को शुक्ति ॥ बद्ी-११॥५ 
मसेइकातिशयोक्ति का यह लक्षण नपीन अवश्य है; पर कटिन झेते हुए मी 
श्रान्त नहीं है | दोनों अलकार्सा का एक दी मूल तच्य है---उपमेय को 
अद्वितीयवा वा वर्णशंन। उदादरणा्थ--इन दोनों अलकारों के क्रमशः 
निम्नोक्त उदाह णों--- 
(क) सुन्दर ननन्‍्दक्रिशो३ सो, सुन्दर नम्द किशोर ॥ का० नि० ८६२ 
(ख) कैसे लिखे चित्र को चितेरो घक्रि जात लखि, 
दिन बैक बीठे दुति औरे और दौरई। 
आज मोर औरई पदहर होत औरई दै। 
दुपहर औरई रजनि होते औरई ॥ का० नि० ११8 
--में उपभेय की अद्वित|यत्रा बताना कठ्रि को विषद्चित दै। अ्नन्त्य में त्तो 
इसे शब्दों द्वारा वाच्य श्रर्पात्‌ स्पष्ट रूप से कद्द दिया गया है, पर 
मेदकातिशयोक्ति में यद ब्यैय दै, श्र॒र्धात्‌ इसे शब्दों द्वारा नहीं कहां गया | 
इन दानों श्लकारों में इस श्रन्तर की स्थापना का श्रेय सम्मबत: टाए को 
ड्टीहे। 
(२) दाठु ने यूद्मम-बर्ग मे यरिगणित! यूवम, पिद्वित, युक्ति श्राद़ि 
११ अलकारों को “वस्तु-ब्यग्य ध्वनि? क॒द्दां है-- 
ध्वनि के मेदन में इन्दें, वस्तु ब्य॑ंथ के लेखि ॥ का० नि १६९६२ 
निश्यन्देद यद कथन उ3 के गम्मीर और स्वतन्त्र चिन्तन का परिचायक 


$, ट्रेसिऐ ए० ४० प्रछ चग्ह 
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है। पर इस से शाखोय सिद्धान्द में थोड़ी ज्ञति भी अवश्य हुई है| सग्यटादि 
ने श्रव्यंग्य (फुट ब्यंग्याथ से रहित) काब्य को चित्र (अलंकार) काब्य 
कहा है।। पर दाख की उक्त घारणा से सूइ्मादि अलेभारों का विषय 
व्यंग्य काव्य दने जाता है| यह धारणा परम्परातम्मत शा््रीय धारणा से 
विपरीत द्वोवी हुई भी अलकारों के मदत्व की सूचक अवश्य है । 

(३) अपस्पदीक्षित ने प्रमाण अलकार के शाठ मेददों में से 'ऐसतिश्रः 
नामक शक भेद माना है; पर दास ने इसे छोड़कर श्रात्यतुष्टि! नामक एक 
सत्य प्रमाणु को गंगना फी है | दासं-्प्रस्तुत हुस नवीन भेद से हम पूर्णतया 
सइमत हूँ। क्योंकि 'ऐतिहा' वस्ठुत: ल्वतन्त प्रमाण न दोकर शब्द-प्रमाण 
का ही एक शरग है। और इघर थात्म-सुष्ि? अयने आप में एक शक्तिशाली 
अमाण दे--सर्ता दि सन्‍्देद्पदेषु वलपु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृच॒र: ।* दास के 
इस नूतन 'धप्ताण? में मनोविज्ञ का एक सुदृढ़ दृश्य निद्वित है। 

(४) ब्रणव्यदीज्षित ने उच्चए नामक अ्र्थालंकारके दो भेद किये 
ईं-गूहोतर और चित्रोत्तर। चित्रोत्तर (अन्दर्तापिका और बह्िलांपिका) 
में शब्द का चमत्कार अधिक है ओर श्रर्थ का कम । अन्वय-्यतिरेक के 
आपार पर भी यह शब्दालकार ही सिद्ध होता है | दास ने इसे शब्दालंकारों 
में स्थान देकर झपने स्ततन्त्र चिन्तन का परिचय दिया है] 

(५) विश्वनाथ ने रशनोपमा को उपमा प्रकरण की समातति पर स्थान 
दिया है, पर दाय ने वधासंज्य-वर्रा में 3 यह इनको चर्गोकिरणु-प्रियता का 


ही सुपरिणाम दे। / १) 


(६) सारूप्य-निबस्धना श्रप्रस्ततप्रशंसा और व्याजस्तुति फे सम्बन्ध 
में शायायों में मत-मेर रहा है । एक को स्व॒ति से दूसरे की निम्दामिव्यक्ति 
में मम्मट, देमचन्द्र; रूयक और अधव्यदीजितब्याजस्वुत्ति मानते हैं, * तथा 


हू, 3८ )८ » चिश्नमब्यंर्द स्ववरं स्मुतमु 
»% » »% अगव्यश्यमिति स्फुट्प्रतीयमानाभाहितमु ॥ 
-+का+ गण ॥५ तथा उूत्ति 
३२. अभिण शोकु७ १२२ 
३. सा० द० १०२५ का० नि० १८१४ 
३४. का& श्र० १०३३३, का० भनु० (द्वेम०) एंछ ३३१; झब् तु+ 
*पुष्ट ३३४६; झ० आ० पृष्ठ ४७ 


७२० हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचाय 


दण्डो ओर कुन्तऊ सारूप्य-निबन्धना अप्रस्तुतप्रशसा |" जगन्नाथ ने इत 
विषय को स्पष्ट करते हुए कद्दा है कि व्याजस्त॒ति वहां होती दे जहां किसी 
की स्तुति अधवा निनन्‍्दा द्वारा उसी की ही कमशः निन्‍्दा अथवा स्तुति की 
जाए | * पर श्रप्रस्तुतप्रशसा में एक की स्व॒ति अथवा निन्‍दा द्वारा दूसरे 
की स्तुति अथवा निन्‍दा की जाती है। दास ने समस्वय मार्मे का आशय 
लेते हुए दोनों अलकारों को क्‍्हों भिन्न भिन्च निर्दिष्ट कया है; और 
कहीं अ्भिन्न-- 

झअप्रस्तुतपरसस चआझरू व्याहुस्तुत्ति की चात्त ॥ 

कहुँ भिन्न दहरात झरु, कहुँ लुगल प्रिलि गात ॥ का० नि १२२३ 
इस प्रसंग में अप्पय्यदीक्षित-प्रस्तुत बव्याजस्तुति के उदाइरण का इन्होंने जो 
हिन्दी-रूपान्तर प्रस्तुत क्रिया है, उस में कुरग की स्टुति द्वारा चापलूछ 
राजसेवक की निनन्‍्दा की गई है | पर पस्तुतः यह व्याजेस्तुति का विषय 
नहीं है । यदि यहाँ कुरग की स्तुति के द्वारा उसी की ही निनदा अभीष्य 
दीती, तो यह ब्याजस्तुति का उदाहरण द्ोता। पर वर्तमान स्थिति में यह 
अ्रप्स्तुवप्रशला काद्दी उदाहरण है। दास का उक्त कथन नवीन और 
मध्यम-मार्ग विलम्बी द्योता हुआ भी संस्कृत के आचार्यों के उक्त विवाद का 
निर्यायक नहीं है। हर 

निरूपण मे त्रटियाँ--दास के अर्थालकार नि>्षण में उक्त शुर्णों 
के दोते हुए कुछ-एक त्रथियाँ भी श्रा गई हैं | उदाहरणाय--- 

(क) उपमा के झ्रार्थी और भौठी भेदों के सम्बन्ध में दास ने मम्म> 
के समान यह निदिष्ट नहीं क्या कि ये दोनों पूर्योपमा के भेद हैं ।* इसके 
अतिरिक्त दास ने आर्थो उपमा को पूर्णोग्मा से पहले स्थान दिया है, ओर 
भौती उपमा को उपमा, अनन्वय, उपभेयोपमा ओर प्रत्तोप अलंकार के 
प्रसंगोपरान्त ] इससे आर्था-भौती उपमाओं में उम्बन्धविच्छेद शो गया है। 
इसके अतिरिक्त इनके लक्षण भी मम्मट-सम्मत् स्वरूप को श्रमिव्यक्त नहीं 
कर पाते ।४ 

१. का० द० २) ६३४७-६४६; 5० जी० प्र८ १२३-१३० 

२, इये च ब्याजस्तुतियंस्वैय धस्तुनः स्तुतिनिन्दे प्रथममुप्क्रम्पेते तस्यैक 
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(जे) दात द्वारा अस्छुत लक्षण कहीं कहीं ब्रसपष्ट, निष्पाय, अययार्पे 
और शिधिल मी बन गए हैं| उद्यहरणा ए--- 

(६,२) प्रथम तुल्ययोगिता थ्रौर दीपक के निम्नोक्त लक्षणों में 
ग्रपय्यदोचित-पम्मत प्रस्तुत और अप्रछ्तुत के घमेतय सम्दन्ध' की स्पष्ठता 
नहीं शो प्ईँ-- 

प्र० सुल्यवोग्रिवा--सम घस्तुत में, गति वौलिये, एक बार ही धर्म ॥ 
काए मि० डटाट$ 
दोपक--पुझ सब्द बहुग्रें करों, दीपक जाने सोइ | चहीं-१८॥२८ 

(३,४,५) सुझ्म और पिहित अलंकारों के लक्षण में अपव्यदोक्षित 
द्वार प्रयुक्त श्आाकूतः शब्द झयना मधत््व रखते हैं,* पर दास नें इसे प्रयुक्त 
न वर लद्बणों को निग्धाण सा कर दिया है-- 

सूइ्म- घतुर चतुर बातें करें सशा कु रुदराइ । झा० ति० १६॥३ 
पिहििल--जहाँ छिपे पर बात को, जानि जनावे दोडू ॥ बही-१ ६५ 
इसी प्रकार उत्प्रेणा अतझार का लक्षण भी 'सम्मादन शब्द के मयोग 

के श्माय में झभीष्ट स्बख््प का परिचायक् नहीं है ।5 

(६) समाधि अलकार में कारणान्तर की अप्स्थिति ही जाने पर 
कार्य बे सुकरता दोती है, १ दांठ प्स्ठत लक्षण में कारणान्तर का उल्लेख 
नहीं किया गया ।४ «- 

(््) अत्योन्य में पर्वत शोर अप्रस्तृत में परस्पर उपक्रास्कमाव 
दोता है और पिकर्प में तुल्यबल होने पर मौ परस्पर विरोधभाव |" पर 
दास के लक्षणों से उक्त स्वरूप स्पष्ट नहीं होता-- 

अम्योस्य--होते परस्पर ज़ुगल सो, सो अन्योन्य सुषुन्द | कान ति० १५३३६ 
विकल्प--है विरुतर यह कै यहै, यद्ध तिरचंथ जह राज । बह्ी-ण३४ 

(६,१०११) इठो प्रकार तुत्रीप उुल्ययोय्रिता, प्रतिद्लूस्मा भ्रौर 
वरिसज्या के लझ़य भो श्रमीश अर्थ को सुरोघ रूए में स्वष्ट नहीं कर 

१, कु० अआ० ४४, ए८ २. वी-१४१, १५२ 

३, कुछ शा ३२; का० नि० ६॥२३ 
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पाते ।१ पर ऐसे स्थल केवल इतमने दी हैं । शेष निरूपण्‌ प्रायः विशुद्ध और 
शासत्रानुमोदित है । 
अथालेंकारों के पदाहरण--हिन्दी-रीतिकालीन आचार्यों की एक 
अम्ुख विशिष्टता रही है--उदाइरणों की सरसता | दास का कवित्व भी 
उनके श्राचायत्व की अपेज्ञा किसी भी रूप में कम नहीं है। उनके प्रायः 
सभी उदाहरण शात्त्रानुकूल हैं, तथा उन के कवित्वपूर्य दवदय के मुपरिचायक 
हैं । इन उदादरणों से “ग्यागे के सुकवि' (ग्राचायं, कवि, पाठक श्रादि--- 
सभी) तो रीमते ही हैं, साथ दही कवि दास का राधिका-कन्हाई को स्मरण 
करने का ब्याज भी पूरा हो जाता है ।* कुछ-एक उदादरणों की ऋांकियाँ 
प्रस्तुत हैं-. 
इधर मोइन “पामिप? के सरसे हैं; उघर राधिका रसरंग की तरंगिणी 
हैं। आश्वयं हे कि इनकी इस लगालगी से दादुण श्राग कैसे उत्पन्न हैं 
गई ह१ » » ४ जिस राधा ने कृष्ण को विमोदित करने के लिए सुन्दर 
आुंगार किया, और दधि बेचने के बहाने बरसाने तक चली गई, यदी बेचारी 
स्वयं उन की चिदवन से ठगी गई और उनके हाथों त्रिक गई ॥४»८ ४ » 
कन्दाई को राधिका की मानजन्प हगःलालिमा इतनी भा गई दे कि अब 
चह उस भानिनी को मनाना भी नहीं चाहते।% ३८ *८ १८ राधिका को 
आँखों में श्रजित काजल रूपो विष ने 'कइर कर के? ब्ेचारे कृष्ण को मार 
कर फंक दिया होता, यदि वे प्यारी के मुख पर सुधामयी मुस्कान न देख 
चाते (६ «८ ५ ३८ राधिका का सौन्दर्य अत्यन्त विभोदक है-कइईसके मैन 
विद्युत-शाण पर तेज्ञ किए हुए तीरों के समान हैं ॥९ उसके मुख-मण्डल की 
ज्योति से अधियारा मवन भी जगमगा उठता दै।< उसकी खुली फेशराशि, 
आननप्रमा, वरवाणी, कठोर पयोधरद्यय और रोमावलो ने क्रमशः मयूरपंख, 
अरविन्द, कोकिल, शंभु और मधुपालि के अपने श्रपने विशेष चासत्व का 
दरण कर लिया दे | श्र ये समी बेचारे फरियादी बने सुन्दरी राधिका पर 








१, का० नि० <॥८१, ६०; १७]७१ 
२, आगे के सुकवि रीकिदें तो कविताई न त, ४ 
राधिका कन्हाई सुमिरन को धहानौ है॥ कॉ० नि० १८ 
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अभियोग चर ने का उपत्म बाँध रहे हैं [९ राघा के एड़ी की स्वासादिक 
लालिमा मे देचारी नाइन को म्रम में डाल दिया है कि बह पदले किस 
एक एड़ी पर मेंहदी सच चुको है ।* राघा के तन पर भीर्रो की सीौड़ मन 
अनावी फिरतो दे; इस की टी फटी अखें छान तक पफ्ेचों हुई हे, इसकी 
बेणी सर्पिणो वे समान दे, इसके उरोब चसचोर शरीर कठोर हैं--झाशचर्य 
है कि इतनी पिनौनी (?) राधिका किन सुकृत्या के बल पर बवराज के सभ 
को झाकृष्ट किए. हुए हैं ।* ५ »« ४ मुस्दरी राधिका को अपने सीन्‍्दय 
का अश्रमिमान भी कब नर्दी है । वेद अमिमानिनी भला यह कब सइम कर 
सकती दे के कृष्ण उस के पलंग पर सा जाए। अब तो वद भो इस दाँव 
को लेकर रददेगी शीर उस क पलग पर सो कर स्लेगी )४ ५८ ५ » और फिर, 
झुरतमुक्ता नागरी राधा ने चह चाज्न चली कि कर स्वेद उसास खशेटन को 
कु भेद न काहू 'लचाहरश परया!!। इस श्रद्चार की काव्योक्तियों से दाछ 
का अलबार-प्रकर्णए अत्यन्त सेचक और कवित्वपृर्ण बन गश दे । 
उपसप्तहार 

अलकाए के अ्रठि दास का इष्टिकोण श्स्वनिदादी मम्मटादि 
अलशारिकों के अनुच्प है ड्वियद शब्दार्य रूपए शरोर का भाह्य आमृषण 
समाज दे । 

अलकार-निरूपण में दास का प्रमुख देन दे--ईिन्से में सर्वप्रथम 
अलकारों का नियमदद और नवीन वर्मोक्रण उपध्यित करके इस दिशा में 
अगामो कन्‍्वेपणु के लिए प्रशस्व मांगे का प्रदर्शन! इनका वर्गौकिस्य 
अधिहाँश दीया तक निध्यन्देद वेशनिरू और व्यवस्वित है और इनकी 
आधाराजुसन्धान-प्रवृत्ति का परिचायक भी, फिर थी इन्हें इस दिशा में पृण 
सफलता नहीं पिली | 

दाघ का अलकार प्रकरण अप्सव्पझ्ब्ित के ग्रन्थ पर ग्याधित है| 
जो दास झप्पय्यदीड्विंद से सइमद नहों हो सके, ऋषवा उन के अन्य में 
जि अऋलकार को स्पान नहीं मिला, वहाँ इन्दोंमे मम्मट और विश्वन्यप 
का झ्राभप लेकर सारप्राहिता और स्वतस्त्र चिन्तन का परिचय दिया है| 
अर्पालझारों के पेदीपमेद गरिकाने की शोर इनफी अदृर्ि श्रधिक है | इस 
के लए मी इत्होने अपस्यदोह्ित के अति(रद मम्मद क अन्य से सदयता 


_--- 
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ली है| शब्दालकारा का निरूपण कुबलयानन्द में नहीं है। श्रत दास ने 
इन के मिरूपणु के लिए भम्मट श्रौर विश्वनाथ के अतिरिक्त सम्भवत* 
मोजराज के ग्रन्यों से भी सहायता ले ली है । 'ठुक-वर्ण न! सम्मवत, इनकी 
मीलिक प्रतिभा की उपज है। तुक को,जैसा जि श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 
कहा है, अनुप्रास का एक रूप मानमा चाहिए । 

श्रलकार लक्षयों की निरूपय शैली में दास की दो विशिष्ट्ताए 
उल्लेख्य हैं सरलता श्रौर सन्निप्तता। ऐसे स्थल भी हैं, जहा इन के 
लक्षण उपर्युक्त विशिष्यताओं से रद्दित हैं, तथा कुछ सीमा तक शिपिल 
मीहं। 

दास की मीलिकता और गम्भीर शास्त्रीय चर्चा के लिए भेदका- 
तिशयोक्ति और विरुद्ध अलकारों की परिमापाए द्रष्ग्ब्य हैं। इसी प्रकार 
सूदम वर्ग में परिगणित अलकार्रा को वस्तुव्यग्य की भित्ति पर ग्राधुत करना, 
चिनोत्तर को शब्दालकारों में स्थान देना, प्रमाथालकार के अ्रन्तगंत “ग्रात्म- 
तुष्णि का समावेश तथा सारूप्य निबन्धना श्रौर व्याजस्तुति के अन्तर को 
समझाने का प्रयास--थद्द सभी स्थल दास के गम्भीर चिन्तन और मौलिक 
अनुसंघान के सूचक हैं। 

दाठ के इस निरूपण की एक श्रन्य विशेषता है सग्स उदाहरणों को 
प्रस्तुत करना । काब्यशास््र की रूम उिदेचनाओों के भमेले में न पड़ कर भी 
यदि कोई पाठक केउल उदाहरखों को दी पढता चला जाए, तो वह अलौ- 
किक रस में लीन होकर कवि दास की स्थान स्थान पर सराहना करता 
चला जाएगा, इस में तनिक भी सन्देह नहीं है! 


प्‌, प्रतापसाहि का अलंफार-निरूपण 


प्रतापसाद्दि से पूर्व 

मिखारीदास श्रौर गतापसादि ऊं॑ बीच शलकार निरूपषक श्ाचार्यो 
में दूलद और पद्माऊर के नाम उल्लेपनीय हें | दोनों आचार्यों ने विषय 
सामग्री कुबलयानन्द से ली है, पर निम्पण शैली में ये एक दूसरे से 
मिन्‍न हैं | 

दूलद् प्रणीत “कविकुलकण्ठामरण? की उल्लेखनीय विशेषता यह है 
कि एक द्वी कप्रिच में एक साथ कई अलकारों के लक्षण, भेद श्ौर उदादरण 
पस्तुत किए गए हैं | अलकारों के लक्षणों श्रौर उन के भेदों के लिए. दोदा 


अलंकार छर्प, 


अऊन्द का प्रयोग प्रचलित रहा है, पर इस प्रन्थ के ८१ पद्चों में से केवल 
यू दोहे हैं, १ सवैया है झोर ७४ कवित्त हैं। इन्हीं भें ११७ अलकारे 
का रूप सप्माविष्ट क्या गया है।इस शैली से द्वामि यह हुई दे कि 
प्रखर श्रसमनद्व भी अ्लकारों के लक्षण एक साथ निरूपित हो गए हैं। 
पद्माकर प्रयोत पदूमामरण? चत्द्रालोक को शेली एर लिखित ग्रन्थ 
है| इस में ३४३ दोहे हैं, गिन में ११८ शलकारों का निरूपय है। इछ 
अन्प के तीन मांग ई---प्रथम भाग में उपमादि १०१५ अ्र्थाल़कारों का 
निरुपण है, द्वितीय भाग में ७ रसबदू आदि तथा ८ शब्द-प्रमाशों का, और 
सृतोय भाग में ससुष्टि और उकर का । 
प्रतापणादि पर इन दोनों आचार्यों का कोई भी प्रभाव नहीं दे। 
उनकी शैली इनसे निताम्व वि।भन्न है। 
अतापसाटष्टि 
प्रतापसादि रचित काब्यबिलास जैसे काव्याग-निरूपक मन्थ में श्रलकार 
जैसे प्रख्यात काव्यांग का निरूपण नहीं किया गया । इससे श्रभुमान लगाया 
जा सकता है कि अपने ग्रन्थ अलकार सिन्तामणि? में वे इस का निरूपण 
बहले कर चुके होगे, जो कि श्रमी तक अलुफ्लम्ध हे । भ्रधापणाद्दि का दूसरा 
लपलब्ध ग्रन्प व्यग्थार्ध-वौमुदी है । यह बस्वुतः भायक-नायिका-भैद का ग्रन्प 
है | पर जैसा कि इम पदले लिख आए हैं. इम भेदो के लगमग सभी उदा 
इस्खों के गद्यवद्ध तिलक (वृत्ति) में अलंकारों के लक्षण मीमगरस्तुत किये 
गये है ।* 
इस ग्रन्थ में प्रतापसादि ने उदाहस्णों में ग्रामासित अलंकारों के 
समन्वय दिखाने की वह्दी शैली प्रयुक्त की दै जिसे सस्क्ात के धाय; थीकाकारों 
मे श््ाब्दियों पर्यन्त झपनाया था | उदाइरणार्थ-- 
केलि मन्दिर जैचो थुन, तामें दुझ दोष भयो, तासों खेस। 
ल०--अपने गरुव ते आपद्धि दोष। तासों लेस कह निरदोष ॥ 
च्य० कौ० श्दे (०) 
उन अलकारों काजो एक से श्रधिक जदाइरणों में श्रा गए हैं, तिलक 
में मिदेश तो कर दिया गया है, पर ग्रायः उमका दूसरी घार लक्षण 
नहीं दिया गए | समुचित भी यदह्दी या । कुछ-एक अलकारों के लक्ष्यों की 
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पुनराबूत्ति ज्यों की ध्यों कर दी गई है; और कुछ-एक की धोढ़ा विभिन्न रूप 
से | उदाहस्णाथ, विपाद अलकार का लक्षण १५ थे श्रौर ८३ थे पयों की 
वृचि में एक सा दिया गया है+- 
इच्छा मप्य विरूद बखानि, तहाँ विखाद अलंकृत जानि। 
झोर ररए वें और ४० वें पौद्यो की वृत्ति में पर्यायोक्ति श्रलंकार के लक्षण 
विभिन्न दोते हुए भी एक से हैं-- 
(क) मिस्र करि के साथे निज्ञ काज़ । परयायोक्ति कद कविराज ॥॥ 
(ख) मिस्ध करि फारज साथे जहां । परजायोक्ति दूसरी तहाँ ॥ 
इसी प्रकार १६ वें शोर २७ थे पद्मयों की बृत्ति में भ्रम ग्रथवा भ्रानिति श्रलकार 
के निम्नोक्त लक्षणी को भी एक ही मानना चाहिए-- 
(क) दोउ वस्तु सम लखि अर दोय । आन्ति अलंकृत कडिये लोय । 
(ख) कछुक वस्तु देखें भ्रम माने । अलंहत अम तादि यखयने ॥ 
पर छेकानुप्रास का लक्षण २३ वें और ६२ थें पद्मों की वृत्ति में विभिन्न रूप 
से प्रस्तुत हुआ है-- 
(क) पद अन्तर फिरि फिरि अनुआस । सो छेका कहुँ सुमति विलास ॥ . 
(ख) पद्‌ अन्तर कल घरन जह फिर दारही यार ! मा 
सो थेकानुप्रास है बरनत सुमति उदार ॥ 
यद्यपि यइ अलग प्रश्न है फ्ि पहला लक्षण श्रस्पष्ट हे और दूसरा 
लक्षण मम्मट के निम्नोक्त लक्षण के ठीक तिपरीव है-- 
सोडनेकस्य सहृत्यूवें; । का० श्र० ६ जह 
अर्थात्‌ छेकानुप्रास में श्रभेऊ व्यज्ञनों की एक द्वी घार आवृत्ति दोती दे । 
अलंका रो की सूचो 
व्यग्या्थ कौमुदी में कुल मिना कर ४२ अलकारों का उल्लेख हुग्रा 
है। श्रनुप्रास श्रीर यमक ये २ शब्दालंकार हैं श्रौर निम्नोक्त ४० श्रर्थाल- 
कार । मुद्रिधा के लिए इम इन्ई श्रकारादि-कम से रख रहे ई-- 
अप्रस्तुत प्रशसा अ्थया अन्योक्ति, अवशा, अश्रपहुति, अतिशयोक्ति, 
अठगति, श्रनुमान, अन्योस्प, श्रनुज्ञा, उपमा, उलल्‍लाव, काक।क्ति, गूढाल्षे 
गृढाक्ति, दीपक, दृष्टान्त, परिक्राऊुर, प रमख्या, पर्यायोक्ति, तिद्दित, प्रवीण, 
प्रदर्पण, प्रेयस्पत, भआाति, युक्ति, ससउत्त, रूपक, लेरा, लोको।क्त, प्रिक॒ह्ा, 
विमायना, गिदवोक्ति, प्रिपाद, विशेषामाछ, ध्यायात, च्यामोक्ति, व्याजतिन्दा, 
सृण्म, समाणेक्ति, स्मृति, स्पमावोक्ति और यम | 


अलेकार , छ्र५ 


अल्लकार्सो के भेद २ 
इस प्रम्थ में जिन शर्लकार-मेदों को प्रधंगवश चर्चा की यई है, 
उनकी सूची इत मकार है--छेंकाप्रमास, पूर्णोपम', धर्मोपमा, फेतवा(द्ुति, 
रूपकाविशयोक्ति, चपलाविशयीक्ति (चंचलाहिशयाक्ति, रय पयायोक्ति, रेव 
ग्रौर ४थ विमावना, शम विषाद, श्य व्याधात और श्य तथा रेप 
ब्यॉगस्त॒ुति । 
अलंका २-सम्धन्धी घाणणाएँ 
प्रतापत्ताहि के कंपनानुसार--- 
३. अलकार का उद्देश्य शन्द और अर्थ को चमत्कत करना मात्र 
है | यही कारण दे कि वह रस शरीर व्यंग्य (ध्वनि) से नितान्त पृथक है--- 
रस अर य्य॑ग्य दुहुत तू जुदों परे पदिचानि ॥ 
अर्थ चमत्कृत सब्द में अक्लंकार स्लो जानि ॥ ब्यं० कौ०-१४(व०) 
२, चित्र-काब्य शब्दालकार और अर्थालकार का पर्याय है। जहाँ - 
ब्युंयार्थ की श्रपेद्ा शब्दार्भ बलवान रहता दे, वहीं चित्र-कान्य माना 
जाता दै। इस काम्य में शब्द और अर्थ ब्यंग्य को झ्राब्छादित कर देते 
है, इसी का रण इसे अथम काज्य मो कहते हैं-- 
जर्शा स्याय नहि वर्णिये शब्द अर्थ सलबात। 
शब्द्‌ चित्र यक अर्थ चित्र, अधम काव्य सो जान ॥ 
ढड्की शब्द्‌ से ब्यग्य जो ज़ब्द चित्र सो जानि। 
समुझ्दि परे नहिं अर्थ सो प्र्थ चित्र पहिचानि॥ 
का० वि9 $॥१५०, २६ 
प्रदापसादि की उपयुक्त भारणाएँ ध्वनिवादी आचार्यो के ही अनुरूप है। 
यदि अलकारों के लक्षणों के लिए, इन्दोंने अपय्पदीक्षित के अन्य का 
झाध्य लिया दे; फिर भी मम्मठादि का इन पर कम प्रभाव नहीं हे । अलें- 
कार के सम्बन्ध में उक्त घारणा इसी प्रभाव का हो सुपरिणाम है। श्रप्पदर- 
दोकित ने रखयत्‌, प्रेयस्वत्‌ आदि अलकारों को उपसाद श्रल्न॑ंकारों की कौडि: 
मे रखा दे, पर प्रतापसाहि ने अपले काब्यविल्लास ग्रन्य में मम्मस् ही के 
समान इन्हे गुणीभूतत्यग्य के एक भेद “अपर्संग? के रूप में गन कर चित्र- 
काज्य से उच्च रपर पर प्रष्िष्ठित कर दिया है ।" 
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ण्श्८ ईिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


अलंकार-निरूपण का स्रोद 

अलकारों की परिमाषाश्रों को न्यून से न्यून शब्दों में प्रस्तुत करने 
की परिपाट्रि स्वप्रथम जयदेव ने चलाई थी, और उसका अनुकरण 
अप्पय्यदीक्षित ने क्रिया था| प्रतापसाहि का ध्येय नाथिका-प्रकारों के 
उदादरणों में आए हुए अ्लकारों का परिचय मात्र देना था ! इसी ध्येय 
की पूचि जयदेव अथवा श्रप्पय्यदीक्षित के द्वी ग्रन्थों से ह सकती थी। 
परन्तु कुबलयानन्द में चन्द्रालोक की अपेक्षा एक वो अधिक अलंकारों को 
स्थान मिला है, और दूसरे, उसकी परिभाषाएँ अ्रपेक्षाकृत श्रधिक स्वस्थ 
और परिपूर्ण हैं। अतः प्रतायसाहि ने अप्यय्यदीक्षित का श्राश्रय लिया है | 
यह शअ्रलग प्रश्न है कि इनके लक्षण उनऊे लक्षणों की तुलना में श्रत्यन्त 
शियिल हैं [ पर तिर भी वे अलंकार का एक धुंधला सा स्वरूप अ्रवरय 
उपस्यित कर जाते हैं । 


अलंकारों के लक्षण 
निरूपण-शैल्ली--न्यून से न्यून शब्दों में--दोहे के पूर्वाद्द में दी-- 
अलकारों का रूप प्रस्तुत करना प्रतापसाहि का प्रमुख ध्येय है। 
कुछ उदाइरण लीजिये-- र्ज्र 
फाज देखि कारन को ज्ञान | कविजन ताहि कहै अनुमान ॥ 
उयं० कौ५ ६५ (बृ०) 
अपस्तुत में प्रस्तुत ज्ञान । समासोक्ति ताको पहिचान ॥ 
चद्दी-१4४ (वृ०) 
कदि के निज ग्राकार दुरावै | श्रलंफार व्याजोंकि गनावै ॥ 

ध बही-४४ (ब०) 
चस इसी शैली में लगभग सभी अलंकारों का स्वरूप निर्दिष्ट हुश्ा दे 
ओर इसी संत्तित शैली में हन्इनि श्रप्पय्पदीक्षित के भायों को कहीं-कहीं 
सरलतापूवक निभा भी लिया दै। श्य व्याघात, गिवृतोफ़ि और स्वमायोक्ति 
के निभ्मोक्त लक्षण दमारे इस क्थन के पोषक हैं-.. 

व्याघात--(कु० ०) सौरुय शु निबद्धापि क्रिया कार्यविरोधिनी । १०३ 
(ब्य० कौ०) जद विरोधिनी क्रिया सुझाज । 
सो दूजो व्याघात विज ॥ ३३ (ए०* 


अलंकार ज्श्ह 


किवृतौक्ति---[कु० ऋआ०) विश्वतौक्ति: रिलष्टयुप्ते कविदादिष्दृतें यदि । १७५ 
(व्यं० कौ०) प्रगट करे सो छृप्यो सुलेप 
विवृत्तोछ्ि कवि कई सुलेप | १०३ (३०) 
स्वम्ादोक्ति--(क० झा०) स्वमात्रोक्तिः स्वमावस्य जात्यादिस्पप्प दर्यंदम्‌ १६० 
(व्यं० को ०) यरनन जाति सुमाव, स्दभादोछि सूणाप ए 

१५५ (०) 

न्ुटियां--इिन्तु ऐसे +घल अऋषेक्ञाकृत बहुत थोड़े है, वहाँ प्रठापसारि 

अलेंकारों के यथाय और शाक्लसम्मत रूप को पस्तुठ कर पाए हैं । झधि- 

काश श्र॒लआरों ऊ लक्षय अपूर्ण और छिसी रीमा तक शिपिल हैं। 
उदादरणार्ष-- 

(१) दीपक अलकार का यथार्थ स्दसू्प है--भ्र्लुत और अरप्रस्तुठ 
का घर्मेंक्य-स्पापन ।* एक किया छे अनेक द्रब्पों का सम्नन्ध-स्पापन उस 
अमैंकपता का परयाम है, इसे दीरक का पपायें स्वद्स नहीं कइ सझते। 
यर प्रतारसाहि ने इसी पर दी दीएछ का स्वरूप छइदुव किया हे-- 

शक किया सो दुर्प अनेक । सो दीपक कई सर्वदेक ७ 
ध्रघं० कौ८ २० (०) 
(२, रे) इसी प्रकार सुश्म छोर सम अलंदाये के निम्नोझू लद्॒ों 
में अच्प्पदीक्षिव के लद्नयों ले समान गास्मीए नहीं हे --- 
सूइन--कु० ऋा ०) सूझल पाशयामिश तरसाकूतत्#ेष्टिवम ॥ ६७१ 
(एे० छो०) पर आधव लबि तिंद सो सहै । 
खूदुम नास अल्झृुत लें ॥ ४० (ज्री५ 
सम्त--($० भा०) सम स्थादेथन यत्र दृदयोरप्पजुरूपयोर ) ३१ 
(४० कौ५) सद समान रचना जहूँ होय। 
दा सम बरने करे लोध ॥ १२% (७) 
(४) अपड़ा अल छार बहाँ माना गया है; ज्दा एक्र का गुय अयवा 
दोष दूसरे को घात ने हो-- 
ताम्पों तौ यदि दे स्गावामपल्ञाजेड्तिल्ु सा3 कु० झा» १३१ 
पर प्रवापतादि छा निम्नाक्ष लक्षद निवान्त शिधिज्ञ और प्रा है. 


१५ कु? फऋो०--४८ 
हम 
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जहाँ दोष को गुण पदिचाने। सहाँ अवज्ञा सुफवि बखाने । 
ब्ये० कौ० २४ (श०) 
(५) सामिप्राय विशेषण का प्रयोग परिकर अलकार कहता है 
और सामिप्राय विशेष्य का प्रयोग परिदुरांकुर ।* पर प्रतापसाहि ने दोनों 
श्रवस्थाओों को परिकुरांकुर नाम दिया है, जो कि अशुद्ध हे-- 
सामित्राय विशेषन जहाँ परिकरांकुर जानो तहाँ॥ 
ब्यं० कौ०६६ (बृ०) 
साभिप्राय विशेष्य सु जहाँ परिदुरांकुर जानो तहाँ ॥ 
घह्दी--७४ (ज०) 
(६) इसी धरकार अप्यय्यदीक्षित के श्रनुसार व्याजस्तुति शोर 
प्याजनिन्दा दी भिन्न अलंकार हैं। एक की निन्‍दा अ्रथवा स्तुति से दूसरे 
की क्रमश/ खुति अथवा निन्‍दा की अमिव्यक्ति को ध्याजस्तुत्ति कहते हैं, तथा 
एक की निन्‍्दा से दूसरी की निन्‍्दा की अभिव्यक्ति को व्याजनिन्दा बे हते हैं--- 
(क) उक्तिष्याजिस्तुतिनिन्दास्तुतिस्याँ स्तुतिनिन्दयो। । छु० आ०--७० 
(ख) जिनदाया निन्‍दया व्यक्तिब्याजनिन्देति गीयते (४ वढी-ज्र 
पर भतापसाहि ने व्याजस्तुति को भी व्याजनिन्दा का एक रूप मान लिया 
है, भो कि शास््रपरम्पराविरुद्ध दै-- 
(क) पर निन्‍्दा ते जानि, जहें अपनी अस्तुति कढ़े ॥ 
ब्याजनिन्द तहेँ मानि, ठृतिय अलंकत भेद में ॥ .. १ 
व्य० कौ५ ७१ (ज०) 
(७) प्रथम प्रदूषण में उत्करिठत अर्थ की ससिदि प्रयत्न के बिना 
मानी जाती है-- 
' उत्कणिटतारथसंसिद्धिदिंना यतने प्रह्पंशम । कु० भा० १२६ 
पर प्रतापसादि का लक्षय इस भाव को प्रकट करने में श्रसमर्थ हैं-- 
मन उस्कृगिटत कार होय | कहृत प्रहपेण सब कवि लोथा. « 


। ब्य० कौ० ६४ (श०) 


उपस्ृहयार 
प्रतापणाद्ि के प्रायः अलकार-प्रठग शाज्जीय इष्दि से शिविल हैं श्रौर 


$ 


१. कुछ ऊआ० ६२,६२३ 
३, इस विषय पर जगन्नाथ का मत दोखिए प्र ७० प्र० पृष्ठ ७३० 
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ऋहीकहीं प्राल और श्रविश्वसनीय भी है। इन प्रससों से अलकार-शास्् 
का प्रारम्मिक छात्र भो विषय का यथार्थ और एं ज्ञान प्राप्त कर सकैगा, 
इसमें सदेह है | वरतुत; उनका उद्देश्य अलकार का स्वृवस्य निरूणण भ॑ 
कर उन अलकारों की सक्तिप्र और सुचोष शैली में काँकी मात्र प्रस्तुत 
कर देना था, जो नायकन्नारिका मेदों के उद्षहरणों में प्रसगवश श्राभा- 
पित हो गए हैं | फिर मी मंसायसाहि यदि लक्षणों की शुदृता की ओर 
अधिक घ्यान देते, तो उचित रहता | 
तुलगामक सर्वेत्तण 
प्रतापसाई को छोड़ कर शेप चारों श्राचार्यों ने श्रलकार प्रकरण 
को खतन्त्र स्घान दिया दे | प्रवापवादि के नायक-नायिका-प्रेद से सम्द 
अ्यग्याय कौमुदी नामक अगर के वृत्तिमाग में प्रछणणवश ४२ अ्रलकार्से के 
सब्ण निर्दिष्ट किए गए हैं। 
चिन्तामणि ने ७४, कुलपति ने ७०, सोमनाथ ने १०३, और 
भिखारीदस ने १०८ अलकारों का निर्यण किया है। विन्दामाए ने मम्पट 
भकीर विद्यानाय के श्रविरिक्त विश्वनाथ दया अ्रषव्यदोद्षित के भन्थों रो 
भी सामग्री ली हैं, और झुलएति में मम्मट तथा विश्वनाथ से | इन दोसों 
जे एर्वाधिक समाश्रय मम्मट का लिया है दाप मे अऋधिकांशतः अप्पणर- 
दीज्षित्र का आधार लिया है, शोर फह्दी-कह्टी मम्मट तथा विश्वनाथ का | 
चुछ-एक शब्दालकारों के लिए भोजग़ज के परस्वतीकश्ठामरण से भी 
सद्दायता ली गई प्रदोत होती है । सोमनाथ ने गब्दालकारों के लिए कुल- 
बति का आधार लिया है श्रोर श्र्थालडारों के लिए. जरुवन्दर्सितर का। 
द्रतापताई ने अप्पय्यदीज्षित फे प्रस्ण से सह्यता ली है | 
चिन्तामणि के अधिकाश श्रलकार-लकुण सस्कृतअन्धों के उल्या- 
मात्र हैं। अतः बईं दे भ्रत्यधिक शाब्दिक हवा आने के कारण दु्घोष श्रवश्प 
बन गए. हैं । कुलपति, सोमनाथ ओर दास द्वारा प्रस्तुत श्रविकतर लक्षण 
सुशेध, स्पष्ट भर शाख-सम्मत हैं | सोमनाथ और विशेषत, दा8 के लक्षण 
सद्दित भी हैं | वोमनाय-एरतुव छक्षणों के उक्त गुणों का श्रेय इमकी गपेज्ञा 
जसपन्तक्षिद्‌ का हो देवा चाहिए | छ, समग्रो का ब्यवस्थापूर्ण थीर स्वच्छ 
सम्पादन इनका अ्रप्रना हे। दास ने अलडारों का नवीन वर्गोकरण पर्व 
किया है, पर बह पूणत्, वैद्ञामिक नहीं दे । इनके प्रकरण में ऋप्तिपय 


७३२ दिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख श्रावाय 


गम्मीर शार्रीय चर्चाए इनके गम्भीर विन्तन की परिचायक हैं (प्रवापणि- 
अख्ुत लक्षय सामान्य कोटि के हैं । 

उदाइरयों फी सरख्त! की इष्टि से दाए का प्रकरण सर्वोपरि है, 
और इसके बाद हमर कुलपति, सोमनाथ श्रौर चिन्ठामशिं के प्रकरण 
गयानीय हैं। अलकार-लक्षणों की शाख्र-सम्मतता श्रौर भ्ुगमता की दृष्टि 
से कुलपति का प्रकरण सथप्रथम उल्लेसनीय है, और इसके ,बाद क्रमशः 
दास, सोमनाथ, चिन्तामणि श्रौर प्रतापसादि के प्रकरण उल्लेखनीय है। 
अलकार के प्रति इन सभी श्ाचार्यो का दृष्टिकोण मम्मटादि के श्रनुकूल 
है कि अलकार शब्दार्थ रूप शरीर का श्रस्थिर घर्मं बन कर परम्परा-सम्पन्ध 
से रस श्रथवा ध्यनि रूप आत्मा का उपकार करता है; और वह भी. 


सदा नहीं। 


एकांदरा अध्याय 


उपसंहार 


विषय-विस्तार 

विस्तामणि थादि पाचों आचायों ने राहप के दर श्रगों में से 
अ्रधिकठर थणगों का निरूषण किया है। इन वे उपलब्ध प्रत्थों के अनुसार 
लिस्ता्माण के ग्रन्ष में गुणीमूतब्यग्य प्रकशए को ख्तन्त्र स्पान नहीं मिला, 
पर काज्य के प्रमुख तौन भेद--उत्तम, मध्यम और ऋषम इन्दोंने मी 
स्वीकृत किए है | अतः मध्यम श्र्थाव्‌ गुसोमृतव्यग्प काव्य इन्हें श्रमीष्य 
तो झबश्य होगा, पर क्लिठी फारणवश वे उप का डिवेचन नदी कर सके] 
यों सो, ध्वनि काब्य को स्वीक्‍्ृत करते हुए. दत्वरद गुणीभूतब्यग्व काब्य 
की अस्वीकृति का प्रश्न ही उपसध्यित नहीं दोता। काव्यस्वरूपअररण में 
झाब्पहेतु ओर काव्यप्रयोजन धसमों पर सी इन्होंने प्रकाश नहीं डाला॥ 
वुलपति ने सम्मवत३ मम्मद के ही अतुकरण भें ऋपने रसरइत्य अन्य में 
नोपक-नायिक्मेद प्रकृेस्णं को सममिलित करा समुचित सहीं समता ।| 
छोमनाथ के ग्रन्प में सभी काब्यागों का निरूपण है, यश तक कि छुन्दो- 
विज्ञान को मी पर्योसत स्थान मिला है । दारू के काब्यनिरंस में काब्यपुरुष- 
रूणक की तो चर्चा है, पर काव्यलक्ृण का स्पष्य शब्दों में उल्लेख नहीं है | 
इसे छोड़ इन के मन्षों में शेप समी झ्ग निरूपित हुए हैं । इन्होंने पअपराग 
तपा लुक? मामह काब्योंगों कौ मी सरतन्त्र गएना कौ है। इन में से 
अपरामः वस्तुन; कोई नवीन झग न द्वोकर गु्ौगूतब्धग्य का ही परस्धरः- 
सम्मठ एक सेद है ओर 'हुक' हिन्दी-करिता सो मिजी विशि८टता का प्रका- 
शक होटा हुआ मी खनुप्राख श्रलकार का टी एक रूप माना जा सकता है| 
और फिर, सुक जैसे बाह्य एवं साघारण स्प को दत्प का म्योगें के सम्कत्त रख 
कर स्थठन्त्र काब्याग की सज्ञा देना गुतिसपत है भी नहों | प्रतापसादि ये 
उपशेब्ध दोनों ग्रस्षों में समी काब्यागों झो स्पान मिला दे) काब्यदिलाम 
में शृंगारेतर रखें की च्चों इसलिए नहीं की गई कि उनके ऊथनानुसार 
इन स्सों का निरूपण वे पपने धन प्न्प पठुचन्द्रिका” में पहले कर आए. 
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ये।योंतो ब्यंग्याथ कौमुदी में इन्होंने प्रसंगवश अरलंकारों के भी लक्षण 
प्रस्तुत किए हैं, पर इनका अलकार चन्द्रिका! नामक अग्राप्य ग्रन्प 
निस्मन्देद अ्लकार से द्वी सम्बद्ध स्वृतन्त्र अन्धथ होगा । 

इस प्रकार काव्य के अधिकाधिक श्रगों के निरूपण की दृष्टि से इन 
आचार्यो का भद्दत्व यद्यपि लगभग एक सा है, पर विपय-विस्तार की दैष्टि 
से इन में श्रन्तर है -- 

नायक-नायिका-मेद प्रकरण कुलपति के उपलब्ध ग्रन्थ में निरूषित 
नहीं हुआ । प्रताइसादि का यह प्रकरण विभिन्न शेली पर निरूपित है, 
फ़िर भी इस में सामगप्री-संचयन कुछ कम नहीं है।इस प्रकरण में सर्वाधिक 
सामग्री का संचयन दास ने किया है ओर उसके बाद क्रमशः चिन्तामाण 
शोर सोमनाथ ने । रसप्रव रण में सर्वाधिक सामग्री खिन्तामणि ने एकत्रित 
को है। कुछ-एक स्थलों पर श्रनावश्यक धुनराषृत्ति भी दो गई है, उदा- 
दरणाथे विप्रलम्भ शृंगार के भेदों, कामदशाओं तथा नापिका के सचक्तज 
अलंकारों के प्रसंगों में | सामग्री सग्रद की दृष्टि से चिन्तामणि के बाद दास 
के रसप्रकरण का स्थान है। उन के रससाराश ओर शृंगारनिणय में 
रठ विषयक सामग्री क्री पुनरावृत्ति अवश्यम्भावी थी, श्रीर वह ह्‌ई। कुल 
मिला कर दोनों प्रन्पों में पर्याप्त सामग्री संकलित है ) इस दृष्टि से दास के 
बाद कुलपति ओर सोमनाथ का समान स्थान है, श्रौर प्रतापसादि का इन 
के बाद | अलंकार-प्रसरण को प्रताप्रयाहि के अतिरिक्त शेष आचारयों ने 
लतन्‍नत्र स्थान दिया है | इन में दास तथा सोमनाथ का यद्द प्रकरण अधिक 
विस्तृत है ओर चिन्तामणि तथा कुलाधि का क्‍्म। कारण स्पष्ट है, प्रथम दो 
आचार्यों के सामने अप्यय्यदीक्षित का आदर्श है, थ्रौर अन्तिम दो आवचार्यों 
के सामने मूलतः सग्मट का | गुर॒-प्रकरण में सर्वाधिक सामग्री चिन्तामरि 
ने प्रस्तुत की है, ओर इस के बाद दास ने | शेष श्राचा यों का गुणख-प्रकश्ण 
चलता रा है | दोप-पकरण में सर्वाधिक सामग्री दास की है श्र इन से 
उत्तरोत्तर कम साम्रप्री प्रतापसाहि, चिन्तामणि, कुलपति और सोमनाथ ने 
प्रस्तुत की दे। उपर्युक्त काब्यांगों के अतिरिक्त शोष वाब्यांग-अररुणों में 
पविषय-विस्तार की दृष्टि से इन सत्र का महत्व लगभग समान दे। इछ 
प्रकार ये समी काव्यांग मिरूपक श्राचाय॑ सामग्री-संचयन में श्रधिकाधिक 
मनोयोग से जुटे रदे हैं | यदि इन के अ्नुपलबन्ध ग्रस्पों की प्राप्ति दो जाए 
तो यह धारणा और भी दृढ़ दो जाएगी ॥ 


उपसहार 


आधार ओर उस्तका उपयोग 
(१) 

रीतिकालीन सभी हिन्दी झाचापों ने हिन्दी मादा को लक्ष्य में रस 
कर काज्यशाह्लीय दीन किद्वान्तों का आविष्कार नहीं किया, श्रेणितु प्रायः 
सस्कृत-प्रथों से ही विपय सामग्री ग्रदण की है। विवेच्य अ्राचार्यों में से चिस्ता« 
गथि ने सर्वाधिक सस्कृतत-आचार्यों का आधार भद्श फिया ऐ। इनके रठ 
और अलंहार प्रकरण अधिकाशतः विद्यानांप के भ्रध पर आधुत ई, 
पर मम्मट और विश्वनाथ के प्रथो के श्रविरिक्त रस प्रकरण में घनजय के 
और श्ल॒कार प्रकरण में श्रप्पय्यदीशषित के ग्रय से मी सहायता ली गई है। 
इनके नायक-मायिका भेद प्रकरण में मिख्पणु-पद्षति तो विश्वनाप कौ है, 
पर अधिकांश विपप-सामग्री भानुमिभ्र से ली गई है। शेष काश्यांगों के शिए. 
दे मम्मंद के ऋणी हैं। इन आधारी से सिस्तामणि की उतने एज़े बार- 
अहरण भ्रवूत्ति का यवेष्ट परिचय मिलता है| २ 

इस हृषिट से सिन्तामणण फे पश्चात्‌ दास का स्थान है। शपने रए- , 
प्रररण को इन्होने प्रमुखवः विश्वनाथ के ग्रप पर श्राधुत किया दे। कुछ 
रफलों भें मम्मर, धनजय, मानुमिश्र तथा रुद्धमट्ट फे ग्रथों फे शविरिक इधर 
उबर चिस्तामशि तप केशव के मयो से भी सामगी की गई दे | इनका 
नाथऊ-नायिका भैद प्रकरण भाजुपिभ्र की सामग्री पर निर्धित है। कुछ एक 
मेद तो रपलीन, कुम/रमणि तथा देव के ग्रयों से लिए गए प्रदीत होते हैं। 
अलग प्ररस्ण के लिए इन्द्रोने श्रणय्यदीक्षित से सामग्री ली है। जहाँ वे 
उससे सहमत नहीं हो सके, वहाँ मसाद श्लौर पिश्वनाथ की सद्दायता ले ली 
गई है। शेत प्रकरणों का आवार भम्मठ झपषया विश्वनाथ वें अष हैं| , 

व्यापक ग्राधार्प्रहण की दृष्टि दास के पश्चात्‌ सोमनाथ का 
स्थान है | इनका रतप्रकरण प्रमुंपतः भागुमिन्न-प्रणीत स्तरगिणी पर 
आधुत है, कुछ स्थलों में मग्सट और जिश्यनाष को सामग्री मी णीव हुई 
है। प्रलकार पकरण में शब्दाल शारों फे शिए इन्दाने कुलपति का श्ाभव 
लिया है और शर्षाशकारों के लिए ज॑सवन्तसिद्ट का | जापक-जापिका-मेंद 
प्रररुण में सानुमिथ की रसमजरी का श्रावार लिया गया है, और शेप 
प्रकरणों में श्रविफांशत; घास के वाब्यप्रशाश का । के 

आधार की व्याएस्ता की दृष्टि से प्रतापणाहि भी दास अथवा सोम- 
नाथ से पीछे नहीं हैं। नापक-नागिका-मेंद के लिए ये भातुमिभ्र के ऋणी हैं, 


ज्श६ टिन्दी रीौति-परम्परा के धमुख आचाये 


अलकार प्रकरण के लिए श्रप्पय्यदीक्षित के, श्रीर शुण प्रकरण के लिए 
मग्मट और विश्वनाथ दोनों के | शब्दशक्ति, ध्यनि; गुणीभूतव्यग्य और 
दोष-प्रकरणों के लिए इन्होंने कुलपति का श्राधार ग्रहण किया है, शोर रस- 
प्रकरण वे लिए विश्वनाथ, मम्मट तथा भानुमिश्र के अतिरिक्त कुलपति 
और दास का ! 

कुलपति ने इघर-उधर से सामग्री ग्रहण करने के स्थान पर प्रमुखतः 
एक ही प्रामाशिक प्रष काव्यप्रकाश का श्राश्रय लेकेर रसरदस्प का 
निर्माण कया है। श्रलकार प्रकरण में इन्होंने साहित्यद्षण से तथा रस- 
प्रकरण में साहित्यद्पषण के अतिरिक्त कुछ एक स्थलों में केशप कृत रसिक- 
प्रिया से भी सामग्री ली दे | 

उपयु क्त दिग्दर्शन से स्पष्ट है कि-- 

(१ ) अलकार-प्रक्रण में दास, सोमनाथ ओर प्रतापसाहि का 
मूलाधार अ्रप्प्य्यदोक्षित है, भर चिन्तामणि तथा कुलपति का क्रमश” विदा- 
नाथ शोर मम्मट ! 

(२) रस प्रकरण के लिए चिन्तामणि श्रधिकांशत विद्वानाथ के 
ऋरणी हैं, कुलपति मग्मठ के, सोमनाथ भानुमिश्र के तथा दास शरीर प्रताप- 
साहि विश्वनाप के | । 

(३ ) नायक नागरिका-भेद का निरूपण कुलपति के उपलब्ध ग्रन्थ 
में नहीं किया गया। शेष द्याचायों ने अधिकाशत। भानुमिश्र की सामग्री, 
ज्ीदे। 

उत्त काव्यांगों के अ्रतिरिक्त शेष श्रमों के निरूषण के लिए इने 
आचार्यो ने अधिकतर मम्मट एवं विश्वनाथ का श्राधार लिया दे | 

(२) 

इन आचायों ने संस्वृत अन्थों से जिस प्रकार की ओर जितनी मांत्रा 
में सामग्री का सचयन क्या है, उसका सक्निप्त दिग्द्शन ऊपर किया गया 
है । बस्त॒ुत: काब्यशाज्जीय विषयों का निर्वाचन करते समय इन सब के 
समझ्ष एक ही लक्ष्य था--सरल मार्ग का श्रवलग्यन एवं दुरूद् समस्याओं 
का क्थाग । यददी कारण दे कि गम्मीर शास्रार्थों से दूर रह कर श्रधिर्काशत: 
स्यूल विषय सामभी तक--फाच्यागों तथा उनके भंदोपमेदों के लक्षण एव 
उदाहरण निर्माण तक--दी इन्दोंने अपने रीति ग्रन्षों को सीमित रखा 
है। जदाँ इन्होंने यृदस एया जटिल समस्याशों पर प्रकाश डालने का प्रयास 


उपसहार छरे७ 


किया भी है, वर्ड ये प्रायः श्रधफल रहे है| उदाइरणार्य, मम्मठ और विपृद- 
नाय के काब्य-लघ्दण्यों पर दुल्पति ने आस्ेर प्रस्तुत किए हैं, पर उसका 
पह प्रसग शपृर्ण है। कुलपति शोर सोमनाथ ने मरत-रुत्र की व्याख्या में 
अभिनवशुत्त फे मत का निर्देश दिया है, पर शेष तीन ज्याख्याताओं छे मर्तों 
का निर्देश नहीं किया | अ्भिनवयुत्त की ब्याज्या को भीयेदोनोंआचार्य 
पूण्णुदया आभिन्‍्पक्द नहीं कर पाए | उधर घठा प छाई ने दारों व्यासख्याताशरों 
के मत दिए, है, पर उनका यह प्रयास अत्यस्त असफज्ञ सिद्ध हुआ है| सोग- 
नाप ने शुंगार के रवराज़ल! वा सक्त मात्र किया दे, उसके कासण 
उपत्यित नहीं विए । इसी प्रतार सोमनाथ और प्रवापसादि तालपपरापं वृत्ति 
के प्रउग में मीर्मांसकों के परस्पर विरोधी मतों को स्पष्ट नहीं कर पाए। 
गुण और अलकार के परस्परिक अन्तर पर थोडा बहुत मकाश डालने का 
सब आदचार्यों ने प्रयात किया है, पर उद्भट का मत वयेप्ट रूप में प्रकट 
नहीं दुआ । वक्ता, वश््य ओर प्रबन्ध के ऑचित्य यो लक्ष्य में रस कर 
सवा, वृत्ति ऋपया वर्ण के अ्वन्यषा प्रयोग के सम्रद्चित होने, का उल्लेख 
कुनपति और उनके ही झन॒करण प२ प्रतायसाद ने किया है, शेष दीनों 
थ।लायों ने नहीं किया | इन्होंने मी इस शोर देदल संकेत मात्र ही जिया 
है। नायक-नांयिका-मेंद्‌ प्रकरणों मे भागुम्रिआ का आधार प्रहण करते हुए 
भी इन आचापयों ने प्रथम ठो समी मेंदों के लक्ूझ प्रस्तुत नहीं किए, और 
जिनके किए. मी है, उनका रसमजरी के समान अध्यात्त तथा अग्यात्ति दोपों 
मे रहित बणेश स्वरूप सप्ट नहों हुआ | इसे प्रकार काब्य-शाहयोय शरनेक 
समसपाओं का इन्होंने नामोल्लेल तक नहीं किया, उदाइप्णा्, अविरृप्ट 
विधेयाश शुबं मभ्नप्रकम दोषनवएपक शाक्रीय व्याख्या; उरमा झलकार के 
औदी आर मभेदों के उपभेद, शब्दरलेप और अर्पशलेप का पारस्परिक अन्तर 
कादि । इन स्पल्नों के अतिरिक्त व्रज्ना की स्थापना से सम्दद राष्सीर 
शार्वाप पर किंचित्मात्र भौ कहने का इन्दें साइस महीं हुआ | 

निस्सन्‍्देह उपयुक्त सभी घठग काब्यशास्र के प्राण है। इन प्रह॑गों 
हग ममदेत्ता ही काब्य-शाप्न का सफ़्ल अष्येतः एवं शिक्षक है, पर हिन्दी 
के इन झाचायों को इन दिपपों पर लेखनी उठाने को न॑ तो परिस्थिति ही 
आहश दे छकदी थौ--राजाओं और उनऊे दरबारी अ्रभीरों में इतना पैर 
कु्दों हि वे शाद्घोप् यूढ चर्चाएं सु रुके; न इन प्रसंगों से इन ऋझाचायों 
के प्रमुख दो उद्तेरद--सरल रूप में छाब्दशासत्र का शिद्दण; दया भ्रृज्ञार 


७श्८ हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 


अथवा स्तुति पूरक उदाइरणों का निर्माण--दही सिद्ध हो सकते ये, न इनके 
समय में गम्भीर विधेचनोपयोगी प्रौ ग्य का अस्तित्व या, और म शायद 
थे सभी इतने भार्मिक तत्तवेचा ही थे कि काव्यप्रकाश श्रथवा साहित्वदपण 
के समी गग्मीर स्पलों का यथाथ चित्र टिन्दी में उतार कर रख देते । यों भी 
साखारिक गम्भीर समस्यात्रों से पलायन के उस युग में शास्््रीय गम्भीर 
चर्चाओं से उनका पलायम अस्वाभाविक न था। कारण जो भी हो, सरल 
भार्ग का अवलम्बन सभी आावचार्यों ने मदण किया | तुलना करना चाद्दे तो 
कह सकते हैं फि कुलर्पात हर दास ने गम्मीर स्थलों को अ्रपेज्ञाकृत 
अधिक स्थान दिया है, और शेप आचारयों ने कम | इन स्पलों की निवंदण- 
व्यवस्था भें भी इन दोनों का ही नाम क्रमश: उल्लेसनीय है। 
विवेचम 
(क) शैली--. * 

सस्कृत के उक्त श्राचायों का श्राधार ग्रदंण करते हुए भी हिन्दी वे 
इन शाचार्यों की निरूपण शैली अपनी दै। इन्होंने शास्त्रीय विवेचन के 
लिए दोढ्ा-सोरठा जैसे लघु छम्दों को श्रपमाया है, और उदाइरणों के लिए. 
कवित्त-सवैया जैसे दीघ छन्दों को| इनने अधिकतर उदाइरण स्वनिर्मित 
हैं। सस्कृत-काव्यशासत्रों के उदाइरणों का छायानुवाद अथवा भावानुवाद 
अच्यन्त विवशतता की अवस्था में ही किया गया है | 

कुलपति, सोमनाथ और प्रतापसाहि ने गद्यदद्ध वृत्ति श्रथवा तिलक 
का भी प्रयोग स्थान-स्थान पर किया दै। कुलपति का गद्य-भाग 
श्रपेज्ञाइृत अ्रधिक परिष्कृत है। सोमनाथ का अ्रंषिक मुन्नोध दै, पर 
प्रतापसाहि का गद्य शिथिल दै। इन थ्ाचार्यों ने वृत्ति का प्रयोग कहीं 
शाप्रीय विवेचन के उपरान्त क्या है श्रौर कहीं उदादरणों के उपराब्त | 
शाजीय जिवेचन के उपरान्त प्राप्त वृत्ति भाग में कहीं तो पद्यवद्ब सिद्धान्त 
की व्याख्या की गई दे और कहीं पद्यदद भाग के शैदयिल्य को दूर कर विषय 
को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। उदाहरणों के उपरान्त प्राह 
बृत्ि में अधिकांशतः लक्षण और उदाइरण का समन्वय दिखाया गया है| 

बने को वो दम इन तीनों श्राचायों की इस निरूपय-शैली को 
काब्यप्रशाश-रेली कद सकते हैं, पर यद्द उसके ठीक श्रनुरूप नहीं दे । 
'पइला कारण यहद्ट द्ै कि इन ग्रन्धों का गयन्भाग काब्यप्रकाश के गद्य की 
तुलना में मात्रा की दृष्टि से शर्तांय भी नहीं है, तथा विवेचम-शत्ति को 


उपसहार ज्द्ष 


ऋष्टि रो निवान्त शिपिल और अपरिपक्व है। इसके अधिरिक इस यद्य 
मे काव्यप्रकाश के शबुरूप गम्भीर तके-वितर्क को भी स्थान नहीं मिला । 
दूधरा कारण यह है कि मम्मय का कारिकाबद शास्त्रीय विवेचन तो अपना 
है पर अधिवतर उदाइरण उद्न हैं, ढिन्‍तु इधर ये सभी आचार्य कवि 
भीड। 


शेष रहते हैं चिनन्‍्ताभरि और मिखारीदाय | निनन्‍्तामणि के सम्पूण 
अय में केबल दा चार गदर स्थल हैं । इनमें मो इन्दोंने स्वनिर्मित लक्तुयो 
दाहरयों का समन्वय मात्र दिखावा है, शास्रोय विमेचन प्रस्दुद महीं 
किया । शक स्थल पर अज्ञार-मजर्सी का उल्लेस भी किया गया है। दाठ 
के ग्रय में गद्य माग नाम सात्र को भी उपलब्ध नहीं है। स्पष्ट है कि इन 
दोनों थ्राचार्यों की निल्लणुथदति मी काम्यप्रकाश शैली के अगशुरूष नहीं 
है। वस्तुव दोद! ऋवितत शैज्ली हिन्दी के रीति कालीत आचार्यों की अपनी 
जैली है । वाग्मट प्रथम को छोड़ कर शेष्र किसी सैस्कृत के आचाय से 
इस नहीं अपनाया, और वाब्भट प्रथम से भी किसी दिन्दी श्राचार्य ने 
काब्यशाप्ओय सामग्री गदश नदी की। इस शैलो के अतिरिक्त दास क 
नकाव्य-निर्शय॒ का 'अलकार मूल बर्णुन' नामक उल्लास तथा दोष प्रकरण 
का बहुमाग चन्द्रालोइ-शैली के अनुरूप रचा गया है | 
हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत करने में प्रत्येक आयायय॑ की बिवेचन शैली 
अ्रपती निजी हि शष्टता लिए हुए है| विन्ताभमाण सस्कृत अन्यों को सामने 
रख कर उनका लगभग ज्यों का त्यों उल्पा प्रस्तुत करते जाते हैं। गुण 
तेथा शब्दशक्ति प्रकरण को छाद्र कर शेष ग्रन्थ माग में इनको शैलो गम्मीर- 
विपयानुदल एवं ब्यव स्थत होने के कारण विपय को स्पष्ट फर देने, में पूर्रा 
सशक्त है | शुब्दशक्ति प्रकग्णु में तो वस्तु वः चिन्ता मणि की आत्मा रमी नहीं 
है। यही कारण है कि रुचि-जन्य श्रम क् अभाव में यद्द प्रकरण अ्रपूर्ण मी 
हे और अषपष्ट भी । गुए-एकरण में उनकी शैली व्यास प्रधान एवं विर्तुत 
हो गई है॥ इसका एक सम्मय कारण यह है कि यह प्रकरण अधिकधर 
मम्मद दे गद्यमाग वा दही दिन्ने पच्चद्ध रूपान्तर है। उनके ग्रद्मय का 
बजमाषदा पय का सुसम्भद रूप दे पाना समय था भी नहीं दृठरा कारण 
यह कि यह अकरण पन्य के आरम्म में द्वी निरूपित हुश्या दै। सम्मवत 
चिन्त!माणि को सापषा आरस्म में इतनी सम्बझ न हो पाईदो। तौत्रा 


छोड ट्िन्दी रीति परपरा के प्रमुख श्राचाय 


अपेक्षाकृत पत्रल कारण यद्द प्रतीत द्ोता है कि इस शैली के द्वारा अत्य- 
घिक विस्तार हो जाने के भय से इन्होंने उसे आगे श्पनाना उचित नहीं 
सममभा | कारण जो भी ह्वो, शब्दशक्ति एवं गुण प्रकरण को छोड़कर इनका 
शेष भन्थ-भाग गरभीर, व्यवस्थित एव सुउम्बद्द शैली में प्रतिपादित हुआ्ना है । 

चि-तामणि क समान युलपति और सोमनाथ ने भी संस्कृत प्न्यों 
को सामने रखकर अपने ग्रन्थों का निर्माण किया है, परन्तु इन तीनों की 
विब्ेयन-शैली में ऋन्तर हे। निन्‍्तामणि सस्कृव की सामग्री का लग- 
मग ज्यों का त्यों उत्था मात प्रस्तुत करते हैं, पर कुलपति उसे सुबोध एवं 
सरल अनुवाद के रूप में दाल देते हैं | करते तो सोमनाथ भी यही हैं, परन्तु 
इन दोनों की शैली में बढ़ा श्रन्वर है | एक शोर कुलप्रति वण्य विषय को 
सुबोध बनाने के उद्देश्य से उसे पूर्णता एवं गम्मीरता से घंचित नहीं कर 
देते, पर उभर दूसरी ओर सोमनाथ इठी उद्दे श्य की प्रति के लिए विषय के 
सल्तषित और वहीं-कहीं अपृर्ण दो जाने की भी चिन्ता नहीं करते । इस 
अन्तर का एक ही कारण प्रतीत होता है, कुलपति का ग्न्ध विद्वानों के 
निर्मितत रचित है श्रौर सोमनाथ का सुठ्ुमार-बुद्धि पाठकों के निमित्त | 

दास की विवेचन शैली इन तीनों से पिभिन्न है। वे सस्कृत प्रभ्यों 
का पढ़कर किर ग्रन्थ निर्माएं फे समय उन्हें सामने नहीं रखते। वस्य॑ विषय 
को श्रपने शब्दों में दालते जाते दे ॥ इस प्रकार ये न तो चिन्तामणि के 
समान प्रायः सस्झृत शब्दों को दी प्रयुक्त करते हैं, ओर म कुलपति त्तथा 
सोमनाथ के समान उन शब्दों का सरल रूपान्तर ही प्रस्तुत कर देते हैं | 
उनकी यह स्वतन्त्र शैली श्रधिकतर सफ्ल सिद्ध हुई दे । इस कथन की पुष्टि 
श्स, मायक-नायिका-मेद श्रीर श्रलकारनप्रकरणों पर दृष्टिपात करने से हो 
जाएगी, जो कि इन की रचना के बहुमाग को समाविष्ट कि हे। हाँ, 
शब्दशक्ति, ध्वनि, गुणीभूतव्येग्य थ्रौर गुण-प्रक्रणों में वे इस विशिष्टता का 
निर्वाह सफलता-पूर्वक नहीं कर सगे | यहा इन का विवेचन श्रधिकतर 
अस्पष्ट एवं दुरूृदह बन कर रद्द गया है। दोष प्ररर॒ण में भी कुछ एवं स्थल 
शिपिल द्वो गए हैं। 

इस दृष्टि से प्रतापसादि को सबसे कम्र सफलता मिली दै। काब्य- 
विलास में म ये सस्कृत के फ़िसी ग्न्थ का उल्पा सपष्टत: प्रस्तुत कर पाए 
है, भर न कुचपितवि-रचित दिल्दो-प्रन्य रसरदस्थ से गद्दीत सामग्री का। 
इमकी पयरद्ध रैली श्रत्यन्त असमर्थ होने के कारण दुरूद् है, तथा गम्भीर 


उ7संहार छ्ददरु 


य्ददय को सपष्ट करने में नितान्‍्तव असफल है। प्रायः खींचतान कर दी 
अर्थ निवालने पड़ते दे, तब कहो वण्य विषय समक में श्राता है | इन की 
गयबवद्ध वृत्ति भी यन सत्र शिधिल दे, पर पद्मनंद्ध शास्त्रीय विवेचन यो सुलफ़ा 
देने में यह प्राय: सहायक सिंद्ध दो जाती है। 
इस प्रकार विवेचन-रीली एवं भाषा-साम्थ्य को दृष्टि में रखते हुए 
कुलपति का स्थान सर्वप्रथम है। इन की मापा गम्भीर भी है और सुबोष 
मी । इन के बाद सिस्वामशि का रुपान है | इन की माएा गम्भीर हैं, पर 
कुलपति के सप्रान मुब्ोध नहीं है | इन दोनों के पश्चात्‌ ऋ्रशः सोमनाय 
और दास का स्थान है। सोमनाथ की भाषा अत्यन्त सरल है | दास फी 
भाषा भी सुवोध है, पर किन्‍्दीं स्थलों पर दुरूइ और शिथिल्ष हो गई है। 
प्रतापखाद इन सब से बहुत पीछे हैं । विदेचन की दृष्टि से उम्र के पत्च 
और ग्रद्य भांग दोनों असमर्ष हैं। 
(सो विषय-प्रतिपादन-- 
(१) 
विषय-प्रतिपादन की श॑ष्ट से इन ब्राचायों की विशिष्टताएं अपनी 
अपनी द। विन्वामणि सस्कृत फे प्रत्थों को सामने रख लेदे हैं, ओर उस में 
से झधिकाधिक सामभ्री का संकलन करते हुए प्राय: उसे शान्दिक अनुवाद 
के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं| कहीं कहीं यह अनुवाद अत्यधिक शान्दिक हो 
जामे के फारण दुरूद मो दो गया दे; पर ऐसे स्थल अधिक नहीं हैं | समग्र 
रूप में हन की मापा गम्मीर उिवेचनोपयोगी है। इनके शब्दशाक्त ग़धा दोप- 
अकरण शिपिज्ञ तथा अपूर्ण है, पर उनमें भो शास्त्रीय दुर्बलता नहीं है| 
सायक-नायिका-भेद प्रकरण में घोरा और अ्रधीरा नाविकाशों के फोपजन्य 
ज्यवह्र का शाछ्रीय स्वरूप स्ष्ठ नही हुआ। प्रोपितपत्तिका के तीन रूप 
मीशाख्रन्सत्त महों है ]पर एसे दो चार स्थलों को छोड़ कर इनका 
सप्पूर्ण ग्न्ध॑ विशुद्ध रूप में प्रतिपादित हुआ है | गम्भीर प्रसंगों के विवेचन 
की शथ्रोर मी इनकी प्रवृत्ति ह। उदाइरयाथ, गुख-प्रकरण में बामन-ग्रम्मत 
शुझयो का मम्मट-सम्मत तोन शुणों में उम्ायेश इन्दरोंने सफलत्ता-पूर्थक दिखाया 
है | कुछ-एक रुपलों पर इन्होंने मूल ग्रन्थड्रारों से असइमति भी प्रकट की 
है| मम्मट-सम्मत फाष्यलक्षण को भ्रपनाते हुए भी श्रल्ंकार को श्रनमि- 
बार्यता का प्रश्न न उठा कर इन्होने प्रकारान्तर से उसके महच्य यो कम 
नहीं किया | विद्यनाथ के सप्रान हार्व, भाव झादि सत्तज प्रलेकरारों हो 
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स्वतन्त्र न मान वर इन्होंने इन्हें अनुमाव वा शीश्रग माना है। मद तपा 
मरण नामक सचारिभावों को इन्दाने भ्रपेक्षाइृत पुष्ट एव त्वस्थ रूप दिया हे 
इसी प्रकार उदारता गुर में अर्थवारुता के, और अर्थव्यक्ति मे अलक्पिता 
के समावेश द्वारा इन्दोंन इन गुणों का रूप शोर भी अधिक निखार दिया दे । 
झपने प्रकार ऊ प्रथम आचार्य का यह समग्र प्रयास अत्यन्त स्तुत्य 
है। यह ठीक है कि इन के ग्रन्य से भावी आचार्यों ने सामग्री नहीं ली, पर 
विविधाग-निरूपण से सम्बद्ध जा मार्ग इन्दोंने दिखाया, उसी का हो ग्वनुकरण 
ग्रागामी प्रमुख आाचार्यों ने क्रिया | चाहे हम इसे एक सयांग कह दें, पर 
मम्मट के झ्ादश्श का लेकर चलन वाले सवृप्रषपम आचाय ये हो हैं | यहाँ 
यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि नायक-नायिका-भेद अधवा अ्रलकार-प्न्या 
के रीतिकालीम निर्माताओं ने इन के आदर्श का अ्रनुकरण प्रद्दी किया। 
नायक-नायिका भेद प्रकरण में इन्होंने चिस ग्रन्थ (रसमजरी) का प्रधानतः 
अ्रय लिया है, उसी का आश्रय कृंत्ाराम आदि सभो पूर्ववर्ती आचाये पहले 
शी ले चुरे ये | इसो प्रकार इन रू परवर्ता अलकाश निरूपक झधिकाश 
बर/वांं मे सज्यर आयशा विवासाएड जाए आएडस न सेकर अष्स्पद्ित का 
दी आदशो लिया, जिसे उपलब्ध ग्रन्थों के अनुसार सवप्रथम जम्वन्तसिदद ने 
अपनाया था। इस प्रकार यद्याप समी श्राचार्य इन के स्वीकृत श्रादर्श पर 
नहीं चले, पर विविधाग-निरूपक प्रमुस श्राचार्या का इन्हीं के स्वीकृक 
आदर्श पर चलना इन के चिए कम गौरव की बात नहीं है । 
(२) 
कुलपति का विशिष्टता है एक हर प्रामाणिक अन्य का आधार 
लकर शास्त्रीय स्थलों का सुत्राघ एवसरल अनुवाद । गम्मीर स्थलों के 
विवेचन की ओर इन की प्रवातच चिन्तामणि को अपेक्षा कहों श्रघिक है। 
मम्मट तथा विश्वमाथ के काब्यलक्षणों पर श्राज्ञेप, तातयंदृत्ि की चर्चा, 
ग्रमिनवगुप्त के मठ का उतलेख, शान्त रस क सम्बन्ध में विचार-यह सभी 
प्रस॑ग इसी प्रवृत्ति के सूचक दें । कुछु-एक स्थलों पर इन को अधिकतर मौलिक 
धारणाए भी सम्मान्य हैं। इनका स्वतन्त्र काव्यलक्षण इन की सुइम प्रतिभा 
का परिचायक है। विश्वनाथ के काब्यलक्षण पर जगन्नाथ के थ्राक्षेप से 
इतर इमका यद्द नवीन आजेग कि अग्रोभूत रस को काव्य की आ्रात्मा 
स्वीकृत करने पर रसवदादि अलकार काब्य से धहिष्दृत ही जाएगे--कम 
प्रचल नहीं है। कांब्य-प्रयोजनों में काव्य द्वारा जगत ै राग भ्रधषवा रास 
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के वश में होने का उल्लेख भी मवीन है। नाटक में शान्त रस की अ्ग्राह्मयता 
के सम्बन्ध में इन्होंने दो नीम कारण उपलस्यित किए हैं। यह श्रलय प्रश्न 
है कि वे पूर्णतः मान्य नहीं हें।इम के अन्य में कुछ-श्क दो१ भी हें! 
उदाइरणार्थ, शब्दशक्ति-प्रकस्ण के अन्दर्गत व[चक शब्द, व्यंजना शाक्त 
श्रीर तात्पयाय वूत्ति का द्रूप स्पष्ट नहीं हुआ।। इस-प्रकरण में माव का 
धल्पय तथा उस के चार भेद--विभाव, अठुभाव, संचारिमाव और 
स्पायिमाब--कुछ सीमा तक अप्तंगत ह ) उद्दीप्न विभाव का स्वरूप भी 
श्वान्त है| दाष-प्रकरण में रस-दाप प्रसंग अपूर्ण हैं।“झनगासिधाना 
नामक दोप नितान्त प्रान्त है गुण-प्रकरण सी पर्यात मात्रा में आपूर्य दे | 
पर केवल इन्दीं दोषों की ही गणना की जा सफ़ती है| इनका शेष सभी 
निरूपण शास््रसम्मत, पिशुद्ध, ज्यवस्थित तथा गम्मीर एवं सुगोध शैली में 
प्रतिपादित हुथा है | 
(२) - 
सोमनाथ का शास्त्रीय प्रतिपादन अत्यन्त स्वच्छ एवं ज्यवृस्थित्त है | 
निरूपण-रीली भी अत्यन्त सरल है, पर गम्भीर बविवेचभोपयोगी नहीं है। 
बरठुव: इन के अन्य में गम्भीर विवेचन का एक अकार से अभाष ही है। 
गम्भीर प्रकरणों को इन्ट्रों ने चलता सा कर दिया है। उद्ाहरणयार्थ, काव्य- 
देदु-प्रसंग में इन्होंने केबल 'अभ्यथास? हेतु का दी उल्लेख किया है | इनके 
शब्दशुक्ति तथा गुणोमूतब्यंग्य-पकरण विषय-सामग्री की दृष्टि से अपूर्ण 
तथा विवेचन की दृष्टि से शिपिल हैं। ध्वनि, दोष त्तथा ग्रुण-प्रकरण 
अधिकांशत: स्वच्छ होते हुए भी अत्यन्त लघु हैं | समग्र प्रन्य में फेवल दो 
प्रदंगों में थोड़ी नवीनदा दहै। रौद्र और वीर रतों के अन्तर के सम्पन्ध में 
विश्वनाप. का आधार मदण करते हुए भी , इन्दोंने इसे कहीं अधिक स्वस्थ 
रूप दे दिया है) जिविध अश्लील के दोष-परिहार प्रसंग में भी इनको 
नूतन घारणा श्रवेकज्षणीप दे | इनके अतिरिक्त काव्यज्नक्षण-प्रस॑ग में 
अलंकार की श्रनगिवायंता का प्रश्न ये उठाकर प्रकारास्वर से इन्होंने 
अलंकार के महत्व की स्वीकृति की है, पर यद्द घारणा बूतन नहीं है | 
लिसतार्माण ने भी इसी प्रश्न को नहीं उठाया था। इनके अन्य में रख, 
नायक-तायिक-मेद और शझलंकार-प्रकरण निरवन्देश अधिक डिस्वुत हैं! 
विभिन्न प्रसंगों को विभिन्न तरंगों में विभक्त करके सोमनाथ ने विषय को 
अत्यन्त ब्यवस्पित कर दिया है| पर गग्मीर विवेचन का इन प्रकरणों में 
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भी श्रभांव है। सुकुमार-मत्ति पाठकों के लिए लिखित इन का अन्ध अपने 
इस उद्देश्य की पूर्ति करवा हुआ भी गरम्मीरता को दृष्टि से चिम्तामरणि तथा 
कुलपति के ग्रन्थों की तुलना नहीं कर सकता [ सरलता एवं स्पष्टता श्रपने 
आप में शु हैं, पर गम्भीर प्रसंगों को त्याग कर इन्हें निमाना कुछ श्रधिक 
महत्त्वपूर्ण नहीं है । 
(४) हे 

दास की शैली सुरोध है। गम्भीर प्रसंगों का भी इन्होंने उल्लेख 
फिया है| सर्वाधिक मोलिक एवं नूतन धारणाएं भी इन्होंने प्रस्तुत की ई- 
यद्यपि सभी पूरतः मान्य नहीं हैं। पर इन के निरूपण में शैथिल्य तथा 
आन्तिजन्य दोष भी कम नहीं है। पहले मौलिक घारणाओं को लें॥ सर्व- 
प्रथम इन की वर्गकरणु-प्रियता उल्लेखनीय है | इन्होंने वामन-सम्मत दस 
गुणों को चार बसों में विभक्त किया है; नायिका के स्वाधीनपतिका श्रादि 
काठ भेदों को दो वर्गों में; तथा छुघानवे अलंकारों को बारह वर्गों में | ये 
सभी वर्ग दास को मौलिक प्रतिभा के उत्कृष्ट नमृने हैं। इन में से गुणों का 
बर्गोकरण तो सर्वीशतः आह्य है, श्लोर शेष दो श्राशिक रूप से ग्राश्व हैं। 
अुगार रस के सम तथा मिश्रित, सामान्य तथा संयोग और नायकजन्य 
श्रुगार तथा नायिकाजन्य श्रृगा र--ये सभी भेद नूतन हैं और मान्य मी । 
अृगाररत-विषयक विभाव मिर्धारण के सम्बन्ध में भी इंन की पारणा 
उणदेय है | नायक-नायिका-मप्रेद प्रकरण में भानुमिश्र के विपरीत इन्होंने 
चार प्रकार के नायकों को एक झोर पति तथा उपपति दोनों के साथ 
उम्बद क्रिया है, और दूसरी ओर ज्येप्ठा तथा कनिष्ठा के साथ ! ये दोनों 
सम्बन्ध युक्ति संगत हैं | इनके श्रलंकार-प्रकरण में मेदकातिशयोक्ति तपा 
विरद अलकारों के लक्षण इन के गम्मीर विवेचन के परिचायक हैं | 'चित्रोत्तर* 
की शब्दालकारों में गणना, पप्रमाणालेंकरार के आत्मतुष्टि' भामक नवीन 
मेद की स्वीकृति, सारूप्प-निबन्धना और व्याजस्तुति का पारस्थरिक अन्तर, 
तथा सूहमबर्ग में सम्मिलित सभी अलकारों को वस्तुव्यंग्य को मित्ति पर 
आधुति--ये सभी प्रसग इन की सूदम प्रतिभा एवं गम्मीर चिन्तन के सूचक 
है । इसी प्रकार जल और जलपात्र के रूपक द्वारा थ्मिदा और लक्षणा की 
तुलना में ब्यंजदा का मइस्प्रदर्शन; तथा राजबश के रूपक द्वारा सम्पूर्ण 
रप-छामप्री का परासशरिक सम्बन्ब-निर्देश दाउ कौ मौलिक सूफबूक वा 
परिचायक है ) 
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इन सब से परदे कर दास की साहा इस बात में।है कि काम्य- 
शाप्टीय मन्‍्य का निर्माय करते उमव हिन्दी भाषा का भी आदर्श इन के 
सामने है | ब्रजभाषा के सम्बन्ध में इनका यह कयत्त कि इस भाषा में 
लिंधने चले सभी कवि बजवाती नहीं है, अजभापा के तत्कालीन महख का 
परिवापक है । इनका काब्यदेदुआअसंग्र हल्दी माषा को लक्ष्य में रखकर 
निर्मित किया गया है। इठी प्रकार इन के दोप-प्रकरण में मी श्रधिकतर 
उदाहरण ट्विन्दी भाषा का हो रूप उपध्यित करते हैं | तुक' भामक शबीन 
काज्याग भे ईिग्दी कविता की ही निश्मी विशिष्यता हे। इस प्रकार इन 
समग्र रथलों द्वारा दास ने ब्रपने निम्मोऊ पृ्॑-निश्चित संझल्य को एस 
कर दिखाया है-- 
ब्रह्म बात पछिी कहे, उलयो होंत इफक। 
निज दक्तिदे करि दरनिये, रदे सुकरिए्त अंक 8 क्ा० नि० १३३ 
निस्सन्देद उक्त सभी धारणाएं पाठक के दृदय में दास के प्रति भद्ा उतपत् 
का देती हैं; पर इन के प्रन्पों में उपलब्ध सदोष एव श्रपूर्ण परंग उस भुद्दा 
को जुति भो करते है। उदाइरणार्थ, इग के डिविधांग-निरूपक ग्रन्थ में 
काव्य के लक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रसंग का शिवेयन नहीं हुआ | शब्दशक्षि- 
प्रकरए में संकेतप्रद, उपादान लक्षणा तथा भ्रप्मिधामूज्रा शाब्दीब्यजना 
के प्रदंग शिपिल हैं। गूह श्रौर अगुडु ब्यंग्यों को मी यथोचितर स्‍्पान नहीं 
मिला । इसके ध्वनिप्रकरण में परम्पण का उल्लेपन भी है, दिषयन्सामयी 
का अपुर्स निरूमण मी, तंया भाषा-रैषिल्य के कारण शाज्ञीए छिद्ान्तों 
झा ऋररिपक्य विवेचन मी | इसी प्रकरण में इन्होंने 'स्ूववं-लक्षितब्पैग्प! 
नामक एक नवीन ध्यनिभेद का मी उल्लेख किया है, पर न इस का स्वरूप 
स्पष्ट हो पाया है और ने सके उपरेदों का । इनका ग्ुणीमूतब्पंग्य प्रकरण 
भी अधिकांश? श्रव्यवस्थित है। रस-प्रकरण में कर्ण और ऊर्ण-पिपत्षम्म 
का अन्तर स्पष्ट नहीं हो सका | नापकन्नापिका-मैद प्रकरण में 'लकीया! 
को रच्िताशों फे शीच ध्यापदा वथा इस फे पअनूदा' भाभक भेद को 
स्वीकृति सुक्तिसेंगत नही है | इधी प्रकरण में मुघा आदि तीन भेदों का 
सम्बन्ध परकोवा तथा गणशिका के साथ स्पापित कर इन्होंने इन सब्र के 
शाखसम्मत रूप को विकृद कर दिया है। इनका शुणअकरण श्रलंकार- 
प्रकरण में निरूपित हुश्मा है, एर यह स्थिति परम्परासम्पत एवं तढ़ेँसंगव 
नही है। इस प्रकरण में न बरापत-सम्मत गुण स्पष्ट हो सके ई झौर मे 
४७ 
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अम्मट-सम्मत | इनका 'पुमझक्तिप्रकाश” नामक नया गुण मी दमारे विचार 
में गगुणत्वः का भ्रपिकारो नहों हे ! ; 

प्रकार मौलिक उद्भावनाश्रों ठया सदोष प्रसगों से परिपूर्ण इन वे 
सौनों प्रन्थ एक विचित्र प्रकार का माव पाठक के दृदय पटल पर अकित 
करते हैं | इमकी मौलिक प्रतिमा को देखें तो थिन्तामणि श्ौर कुलपति इन 
के सामने मिम्नकोटि के आचार्य हैं। इन के सदोष स्थल्लों को देखें तो 
'चिन्तामणि और कुलपति के खामने ये ठुच्छ हैं! पर निर्देष्ता मी श्रपने 
आप में एक मद्दान गुण दे |* इसी श्रावार पर दास का स्थान चिन्ताभणि 
श्र कुलपति से निम्न है| 

4 

प्रतापसादि का “्व्यग्याथथ कौमुदी? ग्रन्थ मूलत, लझ्यप्रन्ध हैे। उसके 
थीका भाग में काव्यशास्रीय चर्चा याधारण कोटि की दे । दाँ, इस अन्य 
की नरूपण प्रणाली निस्सन्देह मवीन दे। प्रतापसादि वो काब्यविलास? 
अन्य के निर्माण पर ही प्रमुख श्राचायय कहा गया है | पर इनका यह ग्रन्य 
मी साधारण कोटि का दे | इस ग्रन्थ के आारम्म में दी काव्य-लक्षय-प्रसग 
में मीपण आान्तियों को देखकर ग्रन्थकार के भ्रति अ्रश्रदा उसपन्न द्वो जाना 
स्वामाविक है | पर थ्ागे वस्तुस्थिति सभल जाती दे । श्रागामी प्रकरणों में 
जो अशुद विवेचन प्रास हैं, वे इतना मीपण नहीं है। उद्राइर्णाथ्थ, शब्द 
शक्ति प्रकरण में सक्रेत ग्रह प्रखण आमक है | लक्षणामूला ब्यज्ननामूला पे 
मेद अशाज्नीय हैं | लक्षणा के मेदोपमेदों की गणना शिपल दै। ध्वनि क 
मेदोपभेदा की गणना में पैये से काम नहीं लिया गया | इनके दोप प्रकरण 
में च्युतसस्कृति, सन्दिग्ध, विदद्धमविक्ृृत, श्रमवन्मतयोग, अ्क्रेम, ससाष्व- 
चुनराच, अपुष्ट, अ्पदयुक्त, नियमपरिवृच, अनियमपरिवृत्त श्रादि दोषोंके 
लक्षण अपवा ठउदाइरण अशुद्ध दें इसी प्रकार इनका ग्रण-यकरण भी 
निवान्त शियिल एवं अ्रच्यवस्यिद है। भुन्नारेतर रखों तथा झलकार प्ररऊरण 
की चर्चा भी इस ग्रन्थ में नहीं की गई | इस ग्रन्थ में नाममांद भी काइ 
भौलिकझता नहा हे ! उपर्युक्त स्पल्ों क अतिरिक्त शेप अ्यग शास्त्र रुम्मत ता 
हैं, पर प्रतापसादि की पद्म एवं गय मापां की शियिलता इन्हें स्पप्ट करन 
में निवा त असमर्थ सिद्ध हुई है ) ग्रन्थ के अविकाश माम में किसी संस्कृत 
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शायर का आ्ाघार न लेकर कुलपति का आपार ले सेना इनमें आदत 
विश्वास के श्रमाव का सूचक है | इधर झुलपत्ति का श्राधार लेकर भी ये 
विषय को ब्यवसत्पित रूप नहीं दे पाए। हाँ, काब्यशाह्रीय विययों से थे 
ग्रकात अवश्य थे, इसमें तनिक भी सन्देइ नहीं। इनके अन्य में अधिकार 
उशररण शाह सम्मत हैं । विशुद्ध दवाइण्णों का निर्माण ही इमारे उक्त 
कथन का प्रबल प्रमाण है | किर भो, इनका यह ग्रन्थ परवर्ती प्न्ध होता 
हुआ मी अन्य पिवेष्य प्रन्‍्थों में से किखो बे! भी समग्रक्ठ नहीं है। उसकी 
तुक्षना में यह अत्यन्त निम्नकोटि का ग्न्य है । 
मूल्यांकन 
१ 
विषयविस्तार, विषेचन शक्ति, मोलिकता ब्रादि की दृष्टि से विवेष्य 
्रचार्यों का तुलनात्मक अ्रष्ययत करने के उपरास अब समग्र ऋूप में 
श्नका मूल्वाान बरना शेष रह जाता है | टिंग्दी काब्यशात में इन पाँव 
अआचायों का कया रुपान है, आपस में इन आचारयों का तास्ताय किस 
प्रकार है, थौर श्रस्तत, भारतोव काव्यशातऋनयरस्पण में ये करत स्यान के 
अधिकारी हँ--इन प्रश्नों के उत्तर पर बरतुतत' इनका मूहपाक्न निर्भर है। 
छिन्दी के प्राचीन श्रावार्यों में इनकी तुलना श्रमुझ्ध श्र्धात्‌ रिवि- 
बाए-निहूपक श्राचा्ों के साथ ही को जा सकती है| जैसा कि पहले 
निर्दिष्य कर आए, है ऐसे उल्लेजनीय अन्य आया केवल तौन ही हैं--- 
केशव, देव शोर श्रीपति १ इनमें से केशद के छाथ इनफी हुलगा कसा 
सहुचित नहीं है | पेशय का मार्ग ही विभिन्न था | उससे प्राय दरडी का 
आनुकरण किया, पर इन्द्रोने प्राय; भम्मट आपदा उसके विश्वनाथ अदि 
श्रतुकर्ताओं का | हाँ, मौलिकता की इष्धि से दास केशव से कम नहीं ई, 
ओर संयोग की वात, प्रापकता को दृष्टि से भी दोनों एकसभान हैं। देव 
ने विधिधांग मिख्यण में अधिकाशत मम्स5 के मार्ग का श्रनुर॑स्ण किया 
हैं। उनमें सझलन प्रदूदि भी है छौर मौलिक विन्तन भी। पर सामग्री- 
सकेलैन की दृष्दि से चिन्तासणि इससे प्रदूकर है श्रौर मौलिक चिन्तन दी 
दंष्टि से दार। इसके श्रविरिक विस्ताभणि और कुलपति की तुलना में 
श्नकी मापा में न वह गम्भीरता एवं प्रौदृता है; शोर विवेचन में मं बह 
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विशुदता एवं शास्रानुकूलता है। सोमनाथ की प्रतिपादन-व्यवस्था और 
स्वच्छता भी इममें नहीं है। इधर देव की मोलिक धारणाएँ मी श्रषिको- 
शत्तः अशाखसत्रीय तथा भ्रामक हैं, श्रीर जो शुद्ध हें भी, वे इतनी गम्मीर 
नहीं है कि शिनसे काव्यशासतरीय ठिद्वान्त-विकाए में कोई सहायत्ता मिली 
हो । इस दृष्ट से दाम इनसे कहीं आगे हैं| निष्कप यद्द दे कि विवेष्य 
शाचार्यों में प्रतापसाहि को छोड़ शेर सभी शग्राचार्यों का स्पान सम्रग्र रूप 
में देव से बहुत आगे दें । श्रीपति का ग्न्ध सभी सम्भव प्रयास करने पर 
भी प्रस्तुत प्रनन्धकार को उपलब्ध नहीं हो सका, अतः उनके सम्बन्ध में 
निश्चययूवंक कुछ कद सकना कठिन है । 
( २ ) 

जहाँ तक पारस्परिक तारतम्य का प्रश्न है, इसका निर्धारण करने 
से पूषे कुछ आधार स्थिर कर लेना समुचित रदेगा | काब्यशाज्र के श्राचाय 
के लिए तीन मूल गुण श्रपेक्षित ईैं--मौलिकता, सूक््म-गम्भीर दृष्टि और 
स्वच्छु प्रतिपादन | जैठा कि ऊपर स्पष्ट कर आए हैं, हमारे विवेच्य 
श्राचार्यों में से कोई एक श्ाचार्य इन सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ नहीं दे। 
मौलिकता दास में अधिक है; विवेचन की गम्भीरता चिन्तामणि में अधिक 
है; विवेचन की गम्मीरता के साथ मुन्नोधता का गुण कुलपति में अधिक है 
और प्रतिपादन की स्वच्छुता सोमनाथ में अ्रधिक है। प्रतापसादि सभी 
इृष्टियों से श्रपेश्ाकृत द्वीन हैं | सोमनाथ में मी मौलिकता श्रौर रम्मीरता 
अपेक्षाकृत इतनी कम है कि उनका स्पान भी ऊँचा नहीं माना जा सकता। 

अब रद जाते दें--चिन्त मणि, कुलपति श्रौर दास | इनकी उपर्यक्त 
निजी विशिष्य्ताश्रों को देखते हुए मी यट्ट कष्ट सकना कठिन नहीं है कि 
इनमें से प्रथम स्थान का अधिकारी कौन दे । दास के निरूपण में मौलिकता 
है, पर ऑमकता एवं श्रव्यवस्था मी कम नहीं है। चिस्तामाण का सामभी- 
संचयम सर्वाधिक है, किन्ठ इसमें क््टी-कद्दी पुनरावृत्ति भी हो गई है! 
इनकी भाषा गम्मीर है, पर कुछ-एक स्पलों पर अत्यधिक शाब्दिक हो 
जाने के कारण दुरूद्द एवं अस्पध्ट भी है। इधर कुलपति के निरूपण में 
आधचार्य॑त्व के ग्राधारभूत उक्त तीनों गुण सम्पकू अनुरात में उपलब्ध हैं। 
चिन्तामशि के समान इनकी भाप गम्मोर तो है ही, साथ ही सु्रोध भी है. 
क्योंकि ये शाब्दिक अनुवाद से धायः बचे हूँ । फिर मो, इमारे विचार में समग्र 
अग्राज़ क्री हध्ट मे स्िस्ताएणा और इलएकि में उम्रीसण्णीय का दी आज्जद 
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है, इधर ऐेविद्वणिक मइस्‍्र की दष्ठि से देखा जाए वो रीतिकालीन प्रमुख 
आधारयों को विविधांग-मिरूपण के प्रशस्ठ मार्ग-प्रदर्शन का पेय चिन्तायणि 
को ह प्राप्त है। अस्त ! मूल्यांकन की दृष्टि से कुलपति और चिन्तार्माण 
के बाद ऊमशः दास, सोममाय शोर प्रताष्णाई के नाम गेशनीय हैं| मो तो 
हिन्दी काब्यशाख की परम्यता दास को ऊँचा स्पान देती रही हैं---कदाचित्‌ 
उनकी मोौलिकताशों अयथव! रंक्षित प्रतिपादन-शैली से प्रम/वित दोकर | किन्तु 
उनझी आन्वियाँ इतनी स्पष्ट हैं कि इन गुर्यों को स्तोकार करते हुए मी 
उनका स्थान चिम्तामण श्र कुलएति से नौचा ही मानमा पड़ेगा। 
बस्तुत, अद्यारध इन दोनों आचार्ों के ग्रन्थों के उम्पक अप्ययन के उपरान्त 
इनकी पिशिष्टताओं का पूर्ण उद्घाटन हुआ भी नहीं है। अनशर सपने 
प्रठिष्ठा दाछ से कदापि कम न द्ोती | 
६ ४१ ) 

मारतीय काव्यशास्र-यरग्परा में चिन्तामंणि शादि का स्थान निरषो- 
पित करने के लिए, पेवल संस्कृत के काब्यशास्थियों को ही ब्यान में रखना 
होगा | क्‍योंकि ये उन के ही ऋणी हैं। ऋपने समय प्ले पूड॑वर्ती किसी 
श्न्‍्प भाषा के काग्यशाश्न्रिपों से इन्होंने कोई सहायता नहों लो। संत्कृते 
के शाचायों को इम तौन श्रेणियों में विमक्त कर सके ₹३--(१) भरत, 
भामह, वासन, ध्रानन्दवर्द्नब, (अभिनव), झुम्वक आदि उंदुम्ावक आचार्य; 
पु९) मम्मट, विश्वन[[य, वियानाय, विद्याघर, दैमवन्द्र, वृत्ठमट आदि संगई- 
कर्ता एवं ब्याष्याता आ्राचाय॑; और (३) अ्रमरचन्द्र, देदेशवर, राजशेसर 
आदि कवि-शिक्षक श्रावार्य । इमारे दिवेब्य आचार इनफे श्रनुरूप नतो 
उदुमावक हैं और त कविशिकज्ञक हैं । इनको संप्रदकर्ता एयं व्याख्यवांता 
अआचायों के समकक्ष रखा जा सकता है | किन्तु यह केवज्न थर्ग-साम्य हैं | 
अधिकऊ से अधिक हम यही कह सकते हई कि हिन्दी के सर्पाज्न-मिरूएक 
ऋाचाय॑ इस वर्ग के अन्तर्गत थ्ाते हैं । अन्यथा विवेचन-प्रतिमा की दृस्टि 
से इनकी मम्मद झादि से क्‍या तुलना ! हाँ, इस अंणो के बाम्मर आदि 
पनिम्नतर संप्रहकर्ताओं की अपेशा इनकी स्पिति निस्सन्देह उच्चतर है--- 
विषय सामग्री के विस्दार को इष्टि से मी और विवेचन की दृष्टि से भी । 
अंस्छत-झ्ायायों में और इनमें एक अन्दर झोर भी है | दे केबल आचारयें 
ये, इधर ये कवि मी है। इसका उद्देश्य अपने ग्रन्थों शा उदादरणों के * 
आध्यम से बहुविध सरस प्र-मर्माण मो या, तया जिश्ासू थाठकों, राजयुतरं 
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एवं रखिक पारिषदों को काव्यशारछरीय शिक्षा देना मी | इस प्रकार ये आचार्य 
शिक्षक सर्प में भी ग्रहण किये जा सकते ह ) पर इन्हें श्रमरचन्द्र, राजशेसर 
आदि के समान कवि-शिक्षुक मानना समुचित्त नहीं है | क्योंकि उनकी शैली 
में इन्होंने किसी भी ग्रन्थ का निर्माण नहीं किया | इसके अतिरिक्त दोनों के. 
उद्देश्य मी मिन्न हैं। अश्रमरचन्द्र आदि कवियों के शिक्षक हैं और ये काव्य- 
जिजञासुओं एवं रसिक जनों के [ 
( ४ 

सिन्टामाण आदि आचायों ने मारठीय काव्यशाजत्र के विकात में 
कोई योगदान नहीं दिया--यह स्पष्ट है | हिन्दी के वर्तमान काव्यशाश्रीय 
रिद्वान्तों के निर्माण में मी इनका योगदान नहीं है--यद भी स्पष्ट है, 
क्योंकि आज का समालोचक संस्‍्क्ृत-ग्रन्धों से सद्दायता ले रद्दा हे, अथवा 
पारचात्य भरन्यों से । परन्तु फिर भी रोतिकाल के इन आचार्यों का महत्त्व 
नेगण्य नहीं माना जाएगा। वर्तमान श्रालोचना-शात्न और प्राचीन काव्य- 
शात्र के बीच यदद श्रनिवाय कड़ी हैं । इनका गौरव यह है कि इस विशाल 
अन्दणाल में इन्दों ने संस्क्ृत-काव्यशात््र वी परम्परा को ईिनदी में ग्रवतरितः 
कर काव्यशास्रीय जिल्यस्ता एवं श्रामरुच का निरन्तर परिपोषण किया है। 


परिशिष्ठ 


सहायक मनन्‍्यसची 


१, संस्कृत-अन्य 
अक्बरशाई. शुँगारमेगरी स॒०--ढा ० वी० राघवन 
अस्नम््ट... वर्वशग्नद चौसम्बरां सं» सी० 
अधप्यय्यदीक्षित कुवलयानन्द नि० सा० प्रेस 
वृत्तिबार्तिक जि» सा» प्रेस 
सित्रभीमासा नि७ सा# प्रेस 
ग्रल्लधज.. रज़प्रदीषिका भारतीय विद्याभवन, बम्बई 
अभिनवगुप्त ध्यस्थाशोक (लोचन) . नौखम्बा सं७ सी० 
मास्यशासत्र (अभिनव- 
भारती रे माग) गाए ओ 9 सी० 


अमरचन्द्र. काब्यकल्पलतावूतति 


चौखग्ग छं० सी० 


आनन्दवर्दन य्वन्यालोक (टन्दी-माष्य) अ्राचार्य विश्वेश्वर 
(इल्दी-दीका) दीबिति, चौस़म्बा सं० सो० 


उद्भद कब्यर्लकारसारसंप्रइ 


कवकोक रतिरदस्थ 
कल्याण मल्‍लत अन॑ंगरंग 


कुल्तक बक्रोछिजीविद (हिन्दी-भाष्य) 


केशबमिश्र * अलेंकारशेखर 


गोबिन्द ठवकुर काब्यप्रकाश (प्रदीप) 


जम्न्नाथ , रसगंगाघर 


जयदेब चद्घालोक 
स्थोतिरीश्वर॒ पैचलायक 
द्श्दी काव्यादर्श 
धनंजय दशरूपक 


सं५--१न हृट्टी, ब०से ० प्रा सौ« 
वेंकदेश्बर पु० एजन्सी कलकत्ता 
मोतीज्ञाल बनारसी दास 

आ*० विश्वेश्दर 
चोज़म्या सं सी० 
आनन्द आश्रम, पूना 
नि० सा० पेत 
चौद़म्त्रा सं० सी० 
वेंकटेश्वर पु०एजन्सी, कलकत्ता 
बी० औओ० आर० झाई# पूना 
नि७ स)» प्रेस 


प्र हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचाय 


नसरखिह मंजराजयशोभूषण 
पत्तजलि महामाष्य (नवाहिक) 
(द्थाहिक) 


धरमाकर मदद रसप्रदीप 


गाह शझो० सी 

कैययकृत भाष्य सहित 

माधघवशा स्लिक्ृत टीका 
स०--गोपीनाथ कविराजा, 
गवन ० स० लाइब्रे री बनारस 


भरत नाय्यशात्लन सीखम्बा स० सी० 
भतृ द्वार वाक्यपदीय 

(क) शेय काण्ड (१,२ भाग)तिंग्स ० सी०, 

(ख) १म काणड चारुदेव-सस्करण 
भामद कात्यालक्ार चौखग्बां से० सी० 
भानुमिश्र १ रसतरगिण। वेंकटेश्वर प्रेस 

२ रसमजरी (सुरभि टीका) 
(व्यग्या थ कौ मुदी टीका) 

भाजराज सरृस्वतीक्श्ठाभरण नि० सा# प्रेषठ 
मम्मर काब्यप्रकाश" चतुर्थ कल्कीकर सस्करण 
मदिमभद्द वयक्तिविवेक चौखम्बा स७ सी० 


मुबुल भद्ग आाभधावृत्तिमात॒क। (हिन्दी व्याण्या) 


टकित प्रति, आचार्य विश्वेश्यर 


यास्फ 'नदक्त (हुग्ाचार्यव्याख्या सहित) वेंकेटेशवर प्रेस 
राजशेखर ऊाव्यमीसास/ अनु०-प० केदारनाथ 
रामचन्द्र-गुणच द्रव नास्यद्पण गा० झो० सी ० 

चद्धर याब्यालकार नि० सा# प्रेस 
झद्रभर भुगारततिलक स०-डॉ आर० पिशल 
खय्यफ अल कारसयंस्व नि० सा» प्रस 

रूपगो स्वामी उःबलनीलमणि न» सा» प्रेस 
याग्मर प्रधम वाग्मरालकार वेंकटेश्वर प्र 


$ काब्यप्रफाश पर निर्मित इन टीऊकार्शझा से सहायता ली गई ह---वालवोधिनी 
€ भट्ट वामन ऋलऊीकर 9, प्रदीप ( गोविद झवबुर ), पभ्रमा € वैधनाय ) 
उद्योत (नागोजी भट्ट), दिन्दी अनुवाद (हरिमंगल मिश्र), दिन्दी स्पारुया 
(डॉ० सादबत सिद), अमर अनुदाद (सुक्थ॑रर तथा संयानाथ रा) 


परिशिष्ट ब्ई 


चाग्मर द्वितीय काव्यामुशासन निभ्मा प्रेत 
यात््थायत्र कामसूत्र चोखमत्रा स०७ सौ० 
चामन काव्यालकारसत्रवृत्ति [कीमपेतु-दीका) 

(हल्दी भाध्गों आर० विश्वेश्वर 
विद्यापर एकाव ली ६० सं० प्रा+ सी० 
विद्यानाथ प्रतापए्प्र उशो भूपश ब७ र० सी 
विश्वनाथ साहित्य दर्पण (विमला इिन्दी टीका) 


विश्वनाथ पयानन छुमुम प्रातमा रीका 
न्यायासद्वान्तमुक्तावली बंकटेश्वर प्रेस 


5्पस अग्निपुकण आनन्द आश्रम पूना 
विष्णु पुराण (आध्साभिकृत ध्याख्या) 
शारदातनय भाषप्रकाश गा झी० सी० 
कृष्ण. मन्दार्मसन्ददरपृ नि० सा प्रेस 
तागरनन्दी.._ नाठलक्षणए्मकोश बाद» यूनि+ प्रेत 
डेभबन्द्र काब्य[जुशासन न० सा# प्रेस 
चेमचन्द ग्रौचिःयविचार चर्चा चौखस्त्रा, से० सी० 
२. हिन्दी-प्र्थ (प्रकाशित) 
अकप्रणाइ.. भुगार मजरो लखनऊ विश्वविदालय 
आअयोध्यातिइ उपाध्याय हिन्दी भाषा ओर साहित्य का विकास 
रस क्लस 


अडु नदास केडिया भारतीमृषण 
ओमप्रकाश * भावना श्रौर समीक्षा 
पिन्दी अज़काए्सादित्व 
कमदेयाल[ल पोदार काब्यकज्द्र/ (दो साग) 
संस्कृत साहित्य का इतिहास (दो मांग) 
ऋपिलदेद द्विवेदी श्रर्यव्रिशन और ब्याऊुर दर्शन 


कुत्रपति रसरहत्य इंडियन प्रेश् 
कृष्णशकर मिश्र फ्रेंशव की काब्यरला 
त्ेशब कविषिया-सो» भगवाभदीन 


टी०--लह्मीनिधि 


पर 


(टी०-सरदर 
गार्णा द दाछी 
शुलाबरशय 
गुलाब«िद (राव) 
गोविन्द त्रिगुयायत 
गगानाए मर 
चतरसेन 
चिन्तामणि 
जसवन्त[तिद 

दूलद 


मगेन्द्र 


नारायणुदास 
पद्माकर 


हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख अ्राचाय 


रक्षिकप्रिया (५ सरदार कवि) न० कि* प्रे० 
(टौ०--लक्षमीनिधि) हि 
टदिदुई शरिय्य फा इविद्यत, अनु०-लक्षती झगर वाष्णय 
पिद्दान्त और अध्ययन 

बूइद व्यग्याथंकौमुदी भारत जीवन प्रैस 


द्शरूपक (हिन्दी टीका!) 

कंजिरदस्य हि-दुस्वान एफेडगी 
टिन्दो भाषा और सादित्व का विकास 

यविवुल[ऋल्ातरू न वि० प्रेस 
माधापृंषण छ०-विश्वमायग्रताद समि%/ 
कविकुलऋशठाभरण स० दुलारेलाल भागष 
शब्द रसायन इिन्द्दी साहित्य सम्मेलन 
सुखसागरत+ ग* बम्बई बुक सेलर, थयोध्या 
भावषिलास तद्णु भारत ग्र०्व ० प्रयाग 


रीतिकाल की भूमिका तथा 
देव और उनकी कविता 


धललन्यालोक! की मृभिका 

भारतीय काब्यशासत्र की भूपिदा[ 

विचार झ्ौर विश्लेषण 

अ्राचाय भिखारीदास 

पक्षामरण 

जगद्‌विनोद 

पद्मा+र पंचामृत सु०-विश्वुनाथ प्रताद मिकष 


पीतास्वरदत्त बड़प्याल दृश्तलिखित ट्िन्दी प्रस्थों का १३ वां, 


युरुपोत्तम शर्मा 
चतुर्वेदी 
ग्रतापसादि झयदा 
प्रतापशिर 
प्रभुशयाल मीतल 
बलदेव उपाष्याव 
बेसीपत्ताद 


१४ वां, १५ वां प्वापिक वियरण 
हिन्दी रख्गंगांधर (दो मास) 


व्यग्यार्थ करमुरी भारत जीवन प्रेस 
बरजमाषा उादित्य का मायिका-मेंद 

भारतीय सादित्यशासत्र (दों खण्ड) 

नवरभतांग सं०-कृष्णषिद्वारी मिश्र 


परिशिष्ट जब 


भगवतस्वरूप 
उपाध्याय इिन्दी आलोचना : उद्भव और विकास 
भंगीरय मिश्र हिन्दी काब्यशास्त्र का इतिदवाए 
मिखरोदा 4 काब्यनि्यंय (क) बेलवेडियर, प्रेष्त प्रयाग 
(ख) भारत जीबन प्रेंस काशी 
मिखारीदास अन्थावलोी स०-विश्वनाण धसाद मिश्र 
सूपश भूषण ग्रन्यावलो स०-रामनरेश तिपांठो 
भओोलायकर व्यास हिन्दी दशहूपक चीसम्वां स॑० सी० 
का हा (मतिराम भन्धावली) 
सलित-ललाम 
म्राताप्रष्ताद गुम द्दिन्दी पुस्तक-सा दित्य 
मिश्रवन्धु * पिअब्न्घु विनोद (श्यशेप भाग) 
ग्रमचन्द्र शुस्स रसमीमाएा 
हिन्दी हाहित्य का इतिदाय 
रामद॒हिन मिथ काब्यदपंण 
काब्यालोक (शय उद्योत) 


रमाश्कर शुक्ल रखाल अल ग्रार-पोयूष (दो माय) 
लक्ष्मोनारायण “तुषांशु! काब्य में अमिव्यअमाबाद 
प्रजग्त्नदाछ काब्यादर्श (हिन्दी अनुवाद) 
रामठुशीलतिंद वास्स्पायन कामयूत् (ट्िन्दी अनुवाद) 
शिवसिंद सेंगर.. शिपसिंद सरोद्ध 

शरचचन्द्र पशिडित साहित्य विमर्श 

सीताराम शार्री सादित्यि सिद्धान्त 

सयंकान्त शात्रो.. हिन्दी खाहिश का खिवियनात्यु इंसिद्वास 
इज़ारीप्राद द्विवेदी हिन्दी साहिस्य 

इदरिशंत्रर शर्मा रसरत्नाकर 

इीरालाल द छित आया! य॑ के शबद!छ 


,.. हिद्दी-मन्य (हस्तलिखित) 
चस्तागशि भ्रृंगारमजरों राजपुस्तका[लय दतिया से 
प्राक्र, लिपिकाल छू» १८७१ 


प्रतापठाहि कान्यविज्ञास ना० प्र८ सम से प्राप्त, जिशिल 


5० २६७६ 


७५६ दिल्‍्दी रोति-परम्परा के प्रमुष आचार 


मतिराम अलकास्तचाशिद्य आर्केब्स लाइब्रेरी पटियाला में प्राप्त 
सोमनाथ रतपीयूषनिधि सठ कन्देवालात पोदार मथुरा, दा 
औ प्रभुदपाल मीवल से प्राप्त, मूल प्रति 
का लिपिकाल स9 श्धदृ८ 
भुड्ञारविलास नागरो प्रचारिणो सभा, काशी 
'भ्रिखारीदास रससारराश 
(लपिकाल मं» १६३३) 
*रससाराश (तेरिज) 
(लिपिकाल छ० १६१४) 
काव्यनिर्णय (लेरिज) , 
(लिगिकाल स० श्ध्शथ) ; 
भ्रेज्वार निशुय 


ब्नन>- 9 


| डॉ० नारायणुदास खन्ना द्वारा प्रवाप- 
गढ़ भरेश हुगे पुलकालय से प्राप्त 


३, अंगरेजी ग्रन्य 

(७० संकर॒न सम आसपेवट्स झ्राफ लिट्रेरी किंटिसिज्सम इन संस्कृत 
गंगानाथ मा काव्यपरकाश (श्रेग्नेजी-अ्रनुव।द) 

काव्यालकारसूत्रवृत्ति (अँग्रेजी-अनुब।द ) 
छैलबिदारी गुप्ता राकेश. स्टूडीज़ इन नायव-नाविका-्मेद (टैकित, प्रति) 
पी बी० काणे. सादित्दपण शआ्राफ़ विश्वनाथ एएड दि रईिक्‍्ट्री साफ 

रुस्कृत पोएटिबस डर 
पी० सी० ली. कास्तेप्ट्स श्राफ़ू रीति एयड गुण 
प्रभातचन्द्र चक्रवर्ती ह क्रिलासफ़ो आफ संस्‍्कृत ग्रामर 


बेलवेल्कर काब्यादश (अग्रेज़ी अनुवाद) 

मनमोदन घोष. नाव्यशान्र (अंग्रेज़ी अनुवाद) 

वी० राषवंन सम कास्सेप्य्स आफ़ दी अलंकार-शाख्र 
श्ृगार-मजरी 


नम्बर श्राफ़ रेसस 

भोज,स्‌ शृंगारप्रकाश (दो भाग) 
बोलजूले दैग.... केम्गिज हिली श्राफ़ इर्डिया, वाल्यूम ४, म॒ग़ल पीरियड 
मुशीलकुमार डे. सस्कृत पोएश्कित,(वा० १, २) - 
सूयेबान्त शास्त्री सेमन्द्र-स: डीज् 


43--->म थम कक न 4 कक, 


